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जिसकी अविश्रान्त सेवा-शुश्रृषाने 
अनेक लम्बी रूम्बी और कष्टसाध्य बीमारियोंके समय 
सृत्युके मुँहमें जानेसे बचाया, 
जिसके पवित्र साहचयेने पशुसे मनुष्य बनाया, 
कष्ट-कालमें लैये और साहस दिया, 
समाज-सुधार-कार्योमें सदा उत्साहित किया, 
जिसने सब कुछ बी लिया कुछ भी नहीं, 
र 
जो अप्रत्याशितरूपसे परलोक-यात्रा करके 
हृदयमें सदाके लिए एक गहरी टीस छोड़ गई कि 
* में उसे ख़ुखी न कर सका 


अपनी उसी स्वर्गीया साध्वी पत्नीकों 
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दो शब्द 


भारतीय इतिहासका अभीतक ,रा पुरा अनुसन्धान नहीं हुआ है। प्राचीन वेद- 
कारुसे कगाकर प्राय: आधुनिक काकूतकके राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और साएहि- 
त्पिक इतिहासंके अनेक भणण अभ्ठी तक खंडित दशामें और अन्धकारमें ही पड़े हुए 
हैं । जैन संस्कृतिके शतहासकी तो और भी बड़ी दुर्दशा है । इसका तो प्रमुख 
साहित्य भी अभीतक पर परा प्रकाशमें नहीं आया है। यहाँ अनुसन्धानकोंकी 
कठिनाई इस कारण और बढ़ जाती है कि स्वयं जेन समाजके भीतर एक ऐसा दक 
विद्यमान है ओ प्रकाशन ओर समाकाचनका विरोधी है ५ अतः यह कोई आश्चर्य नहीं 
जो इस क्षेत्र का करनेवारकी संख्य, अत्यल्ण रही हे ६ 

जिन थड़ेसे व्यक्तियान कंठिनाइयोंकी परवाह न करके जैन साहित्य और शतिहासको 
प्रकाशम लानेका प्रयल किया है उनमें श्रीयक्त ५० नाथरामजी प्रमीका नाम अग्रगण्य 
है । पंडितजीकी साहित्य-सवायं जनत्व तक ही सीमित नहीं रहीं, हिन्दी साहित्यके 
उद्धार और निर्माणम भी उनका कार्य अद्वितीय और चिरस्मरणीय है । किन्तु जैन 
साहत्यम तो उन्होंने एक नयए युग ही स्थापित कर दिया है ॥ आज जे! जैन साहित्यके 
प्रकाशन और अनुसन्धानका कार्य चक रह है उसपर प्रेमीजीके प्रयत्नोंकी प्रत्यक्ष या 
परोक्ष अभिट छाप कगी हुई है। नवीन खोजकोके किए प्रेमीजीके अनुसन्धान पथ- 
प्रदर्शकका काम देते हैं । 

प्रेमीजीके खोजपूर्ण और अत्यन्त महत्त्वशाली केख प्राय: जैन पत्रिकाओं और स्फुट 
पुस्तिकाओं तथा ग्न्धेकी मूमिकाओंम समाविष्ट होलेसे सबके किए सदा सुकम नहीं; हैं 
और कुछ ते; अप्राप्य ही है! गये हें ५ बहुत काझसे मेरः प्रेमीजिस आग्रह था कि वे अपने 
इन छेखोकी एक जगह संग्रह कर दें ते। नये खोजकोंको बड़ा सुभीता हे! जाय ६ किन्तु 
वद्धावस्था, अस्वास्थ्य और अन्य चिन्ताओँके कारण वे इस ओर बहुत समय तक 
प्रवत्त न हो सके । अत्यन्त हृर्षका विषय है कि अन्ततः ब्रेमीजीने इस कायेकी आव- 


श्ड 


श्यकताको प्रधान स्थान दिया और उपर्युक्त कठिनाइयोंके बढ़ते जनेपर भी वे इस 
कार्यमें जुट गये । न केवरू उन्होंने आपने पूवे प्रकाशित छेखोंका संग्रह ही किया हैं, 
किन्तु उनमें आजतकके अनुसन्धानोंकी दृष्टिंस उचित परिवर्तन और परिवर्धन भी कर 
दिया है। 

इन लछेखोंमें अधिकांश” जैनसाहित्यके इतिहृसंसे रुम्बन्ध रखनेगके हैं और 
कुछ जैन तीयों तथा धार्मिक सामाजिक संस्थाओंके इतिहासपर प्रकाश डालनेवाके । 
जिन्होंने कभे| साहित्यिक इतिहासके किसी अंशका कुछ अनुसन्धान करनेका प्रयत्न 
किया है दे इन केखोंकी ग्म्भीरता, महत्ता और केखकके अपार परिश्रम तथा विवेकका 
अंदाज रण सकेंगे ६ प्रेमीजीकी केखन-शैली ऐसी सररू और सुन्दर ह कि साएहित्यसे 
ब्रेम रखनेवाका कोई भी पाठक इन रेखेंको दिकचस्पीसे पढ़ सकता है। क्या ही 
अच्छा होता यदि प्रेमीजी इसी देकीसे अपनी शुष रचनाओंका भी संस्करण करके 
प्रकाशित कश सकते । किन्तु असाधारण विज्ञोके कारण वह महत्त्वपुर्ण काम फिल- 
ह्ारू यहीं रुक गया है| हमें आशा और विश्वास है कि ये काठे बादल शीघ्र ही नष्ट 
होंगे और वह कोष पुनीत काये भी सम्पन्न हो जायगा । तब तक हमें इन महत्त्व- 
शाली लेखोंके संग्रहसे पुरा काम उठाना चाहिए 


किंग एडवर्ड कालेज, अमरावती | 
) हीरालाल 
“आल 02 हीरालाल जैन 


लेखककी ओरसे 


सन्‌ १९२१ के अन्तमें जब “ जैनहितैपी ” बन्द हुआ था, तभीसे यह 
सोचता रहा हूँ कि अपने लिख हुए तमाम ऐतिहासिक लेखोंका एक संग्रह 
प्रकाशित कर दिया जाय । स्नेंही मित्र भी इसके लिए हमेशा प्रेरणा करते 
रहे हैं; परन्तु अब तक यह कार्य न हो सका । 


गत वर्ष जब इस कार्यकों करने त्रैठा, तब देखा कि उन लेखोंकों ज्योंका 
त्यों प्रकाशित नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिछले ३० वर्षोंमें बहुत-सा अलम्य 
साहित्य प्रकाशम आ गया है, बहुतमे शिल्शलेग्ब, ताम्रपत्र आदि आविष्कृत 
हो चुके हैं और बअहुत-सी नई नई खोजें भी बिद्वानोंने की हैं। जब तक 
उनकी गेशनीम इन सबकी जॉच पड़तात्ट न कर ली जाय, तब तक यह एक 
निरर्थक-सा काम होगा । अतएवं यही निश्चय करना पड़ा कि प्रत्येक लेखका 
संशोघन कर लिया जाय । 


परन्तु यह कार्य सोचा था, उतना सहज नहीं मातम हुआ । 
अधिकाश लेग्वोंकों तो बिल्कुल नये सिरेसे लिखना पड़ा और कुछ काफी 
परिवर्तन और संशोधन करनेके बाद ठीक हो सके । प्रतिदिन तीम चार 
घंटेसे कम समय नहीं दिया गया, फिर मी इसमें लगभग एक वर्ष 
लग गया । 


इस संग्रहमें कुछ लेख ऐसे भी हैं, जो पहले कहीं प्रकाशित तो नहीं हुए 
हैं परन्तु जिनके विषयम बहुत-सी तैयारी कर रक्खी गई थी, जैसे महाकवि 
स्वयेभु और त्रिभुवन स्वयंभु, पद्मचरित और पउठमचरिय, पद्मप्रम मल्धारि- 
देव, जिनशतकके टीकाकर्ता, चार वाग्भट, तीन धनपाल, आदि । ये सब 
भी इसी बीच लिख लिये गये और इस संग्रहमें दे दिये गये । 


श्द 


सारे लेखोंके संशोधनमें अभी तीन चार महीने और लग जाते परन्तु इसी 
समय महायुद्धकी बिभीषिका भारतके बिल्कुल सिरपर आ पहुँची और उसके 
भयसे वम्बई नगर खाली होने छगा, इसलिए अब इतने समय तक ठहर- 
नेका साहस न रहा, न जाने कल क्या हो जाय, इसलिए जितना तैयार था, 
उतना ही पाठकोंकी सेवामें उपस्थित कर देना ठीक प्रतीत हुआ । 


जो लेख ठीक नहीं क्रिये जा सके और इस संग्रहमें नहीं दिये जा सके, 
उनमें भद्टाकलंक, समन्तभद्गर, कुन्दकुन्द, उमास्वाति, विद्यानन्दि, दशनसार- 
विवेचन, तारनपन्थ, परवार जाति आदि मुख्य हैं। यदि जीवित रहा, और 
परिस्थितियाँ अनुकूल हुई, तो कमसे कम इस समय तो उनको ठीक करके 
प्रकाशित कर देनेकी भावना है। यद्यपि इस साठ वर्षकी उम्रमें और 
इस प्रलय-कालमें जीवित रहने और अनुकूछ परिस्थितियोंकी आशा करना 
एक दुराशा ही है। 


छेखोंमें अनेक दोष और चुटियों रह गई होंगीं, परन्तु उनके लिए में 
पाठकोंसे क्षमा नहीं मांगता । मनुष्यसे दोप और त्रुटियाँ होती ही हैं । केबल 
इतना विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि किसी आग्रह या पक्षपातके वशीभूत 
होकर मैंने कोई निणेय नहीं किया । अपनी अल्प बुद्धि और साधारण 
विवेकसे जो कुछ मुझे ठीक मालठ्म हुआ है वही लिस्बा है और मैं समझता 
हूँ कि एक इतिद्ासके विद्यार्थीके लिए यह काफी है | में अपनेको इतिहासका 
एक तुच्छ विद्यार्थी ही मानता हूँ। 

यद्यपि इस संग्रहके प्राय: सभी लेख अपने पूर्व रूपमें नहीं रहे हैं उनमें 
प्रायः आमूल परिवर्तन किया गया है; फिर भी सबसे पहले वे कब लिखे गये 
थे और कहाँ प्रकाशित हुए थे, लेख-सूचीमें इसकी सूचना दे दी गई है। 


इस संग्रह-कार्यम राजाराम कालेजके अधमागधीके प्रोफेसर डॉ० आदिनाथ 
नेमिनाथ उपाध्याय एम० ए० ने बहुत अधिक सहायता दी है। बड़ी ही 
तत्परतासे अनेक प्रूफोंका संशोधन कर दिया है, समय समयपर अनेक बहु- 
मूल्य सूचनायें दी हैं, अपनी देख-रेखमें उपयुक्त नाम-सूची तैयार करा दी 
है, और साथ ही एक अँग्रेजी भूमिका भी लिख दी है । 


श्७ 


सुहृदर प्रो० हीरालाछजीने भी अनेक प्रूफोंका संशोधन करके, जयघवला, 
गणितसारससंग्रह आदिकी प्रशस्तियाँ भेजकर तथा अनेक प्रश्नोंका उत्तर 
देकर बहुत सहायता दी है । 

वास्तवमें इन दोनों विद्वान्‌ मित्रोंके सौजन्य, आग्रह और सहयोगसे ही 
यह संग्रह प्रकाशित हो सका है और इस तरह दोनोंने ही मुझे सदाके लिए 
अपना ऋणी बना लिया है। 

< जैन गुजरकविओ ” और ' जैन-साहित्यनो इतिहास ? के लेखक श्री 
मोहनल्ाछर दलीचन्दजी देसाई बी० ए.० एल एल० बी० ने अपने विशाल 
संग्रहके अनेक ग्रन्थ मुझे उपयोग करनेके लिए दिये हैं और पं० रामप्रसादजी 
शाखत्रीने ऐ० प० सरस्वती-मवनके बीसों ग्रन्थोंका उपयोग करने दिया है, 
इसके लिए उक्त दोनों मद्यशयोंका मी में बहुत कृतश्ञ हूँ । 

पं० हीरालालजी झात्री, पं० फूलचन्दजी शास्त्री, साहित्याचार्य पं» राज- 
कुमार शास्रीने भी अनेक सूचनायें देनेकी कृपा की है । 

इनके सिवाय जिन जिन सजनोंके लेखों और ग्रन्थोंसे सहायता ली है, 
उनका उल्लेख यथास्थान कर दिया गया है। उन सब सजनोंका मी मैं हृदयसे 
कृतज्ञ हूँ। 

मेरे पुत्र आयुप्मान हेमचन्द्र मोदीने अनेक अँग्रेजी लेखों और उद्धरणोंका 
अनुवाद करने और अनेक लेखोंको सुव्यवस्थित करनेमें सहायता दी है । 


का 


बम्बई | 


२०-३ै-४२ नाथूराम प्रेमी 


प्रकाशककी ओरसे 


मेरी स्वर्गीया माताकी सृत्युके समय पिताजीने दो हजार 
रुपया किसी झुभकार्यमें लगानेका संकल्प किया था। यह 
ग्रन्थ उन्हीं रुपयोंसे प्रकाशित किया जा रहा है। इसकी बिक्रीस 
जो रुपया वसूल होगा, वह इसी खातेप्रें जगा क्रिया जायगा 
और फिर किसी ऐसे ही कार्यमें लगाया जायगा | कागजकी 
इस बेहद महँगाईके समयमें भी ग्रन्थका मूल्य बहुत कम 
रकखा गया है, जिससे अधिकसे अधिक इसका प्रचार 
हो सके । 


--हेमचन्द्र 
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ज्ञानभूषण और द्ुभचन्द्र ( सिद्धान्तसारादिकी भूमिका, १९२२ ) 
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कुछ अप्राष्य ग्रन्थ ( १ सुमतिदेवके दो ग्रन्थ, २ बज्जनन्दिके दो 
ग्रन्थ, ३ महासेनकी सुलोचना कथा, ४ प्रभंजनका यश्योधर च० ) 
छान-बीन ( १ संघ्री, संघवी, सिंघई, सिंगई, २ साधु और साहु, 
३ पतिपत्नीके समान नाम, ४ साधुओंका बहुपत्नीत्व, ५ परादर- 
स्मृतिके इछोकका अर्थ, ६ परिग्रह-परिमाणजतके दासी-दास 
शुलाम थे, ७ मगवान महावीरका वंश, ८ झूद्रोंके लिए जिनमूर्तियाँ, 
९ दक्षिणकी जैन जातियों, १० विक्रमादित्य और खारवेछ, ११ 


यशोपबीत और जैनधर्म, १२ जैनधर्म अनीश्वरवादी है ) 
परिशिष्ट 
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लोक-विभाग ओर तिलोयपण्णत्ति 


लोक-विभाग 
लोक-विभाग बहुत ही प्रार्चान अन्य है। श्रीयुत बिन्सेट ए.० स्मियने अपने 
इतिहास ( अली हिस्टी ऑफ इंडिया ) के पृष्ठ ४७१ में इसका उलेख किया 
है और इसे शककी चौथी शत्ताब्दिका बत्ततछाया है। स्वेज करनेषर हसें इसकी 
एक प्रति स्वर्गीय विद्याग्रेमी सेठ माणिकचन्दजीके सरस्वती-भण्डारस प्राप्त हो 
गई । इसकी #ओोक-संख्या २२३० और पत्र-संख्या ७१ है। भद्टारक भुवन- 
कीर्तिके शिष्य शानभूषण भट्टारकके उपंदेशसे किसी लेखकन इसकी प्रतिल्टिपि 
की थी | अतएव यह विक्रमकी सोलहवों शताब्दिकी लिखी हुई प्रति है । 
जशानभूषण इसी शताब्दिमे हुए हैं । 
ग्रन्थकी भाषा संल्कृत और छन्द अनुष्ठुप्‌ है। इसमें १ जम्बूद्वीप, २ लवण- 
हक हे क्षेत्र, ४ द्वीप-समुद्र, ५ काल, ६ तिर्यगू-लोक, ७ भवनवासि-लोक, 
८ स्ति, ९ मध्य-लेक/> #० व्यन्तर-लाोक, १४ स्व और मीक्ष विभाग नामके 
ग्यारह अधिकार या अध्याय हैं | इसका मंगरलाचरण यह है--- 
लोकालोकाविभागज्ञान भक्त्या स्तुत्वा जिनेशवरान । 
व्याख्यास्यामि समालन लोकतत्त्यमनेकथा || २ ॥ 
अन्तिम प्रशास्तिके #लोक ये हैं--- 


अव्येभ्यः सुरमानुषोरुसदासि भ्रीवरद्धमानाहईता, 
यत्पोक्‍त जगतो विधानमस्िलं ज्ञातं सुधरमांदिभिः । 


२ जैन साहित्य ओर इतिहास 





आचायांवलिकागतं विरचितं तत्सिहसूरार्षिणा, 

भाषाया: परिवतेनेन निपुणैः सम्मानिता (तं) साधुनिः ॥ १ 
चैचवे स्थिते रविसुते वृषभे च जीवे, 

राजोत्तरेषु सितपक्षमुपेत्य चन्द्रे । 

आराम च पादलि(क)नामनि पाण(ण्ड्य)राष्ट्रे, 

शास्त्र पुरा लिखितवान्‌ मुनिसवेनान्दिः ॥ २ ॥ 

संवत्सरे तु द्वार्विशे कांचीश्लिहवर्मणः ! 

अशात्यमभ्रे शकाब्दानां सिद्धमेतच्छतञय | ३ )॥ 
पश्चादशशतानि षाड्डिंशत्यघिकानि ने । 

शास्त्रस्य संग्रहस्त्विदं छन्द्सानुप्टभेन थे ॥ ४ || 

इति छोकविभागे मोक्षविभागो नाम एकादशप्रकरणं समाप्त 

अर्थात्‌ देवों और मनुष्योकी सभाभें भगवान्‌ वरद्धमान्‌ अरइंतेन भव्य जर्नोंके 
लिए जो जगत्‌॒का सारा स्वरूप कहा था और जिसे सुधा स्वामी आदि गणधरोंने 
जाना था, वह आचार्योकी परम्पराद्रारा चला आया, और उसे सिंहसूरिने भाषाका 
परिवर्तन करके सवा । निपुण साधुओने इसका सम्मान किया ॥ १ ॥ 

जिस समय उत्तराषाढ़ नक्षत्र शनिश्चर, वृषभ (()में बृहस्पति और उत्तरा- 
फाब्गुनीमें चन्द्रमा था, तथा शुक्लपक्ष था ( अर्थात्‌ फाल्युन शुक्ला पूर्णिमा थी ) 
उस समय पाणराष्ट्रके पार्टलिक ग्राम इस शासत्रकों पहले सर्वनन्दि नामक 
मुनिने लिखा | २ ॥ 

कांचीके राजा सिंहवर्माके २२ वें संवत्सस्में और शकके ३८० वें वर्षमें यह 
ग्रन्थ समास्त हुआ | हे ॥ 

यह शाख््रका संग्रह १५२६ अनुष्टरप्‌ छन्दोमें समास हुआ है । 

१ * वृषभे ? पाठ झशुद्ध दिखता है । दृष राशिमें उम समथ बृहस्पतिकी स्थिति ठीक 
नहीं बेठती । 

२-३ पं० के० भुजबलि शाख्रोने बतलाया है कि यह “ पाण ? नहीं किन्तु पाण्डय 
राष्ट्‌ है जिसकी राजधानी उस समय कांची थी और पाटलिक ग्राम वर्तमान कहुलोर 
( (ए906.0/8 ) है । तामिल भाषाके * पेरियपुराण ” आदि अंथर्मि इसे “ श्रिष्पदिरिपु- 
लियूर ? कद्दा गया है । ४ सिंहवर्मा ' पछव ? बंशके राजा थे और उनकी राजधानी 
* कांची ? थी । 
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प्रशस्तिके इन इलोकॉको पढ़नेंके बाद हमने देखा कि इसमें ग्न्थान्तरोसे भी 
कुछ इलोक उद्धत किये गये हैं । सबसे पहले हमारी दृष्टि “ तिलोयपण्णत्ति ” पर 
पढ़ी, क्योंकि इस ग्रन्थकी पचार्सों गायाये लोक-विभागम उद्धृत हैं। इससे हमें 
इस निश्चयपर आना पढ़ा कि तिलोय-पण्णात्ति लोकविभागसे भी पुराना ग्रन्थ 
है | परन्तु इसके बाद ही जब मालूम हुआ कि ल्लेक-विभागमें तैल्ेक्यसारकी भी 
गाथाएँ मौजूद हैं, तब उसकी प्राचीनतार्में सन्देह खड़ा हो गया, क्योंकि जैल्े- 
क्यसार विक्रमकी ११ वीं शताब्दिका बना हुआ ग्रन्थ है, और यह एक तरहसे 
सुनिश्चित है। कारण, तैलोक्यसारकी संस्कृत-टीकांम पं० माधवचन्द्र त्रेविद्यदेव, 
जो त्रेलोक्यसारके कत्ती नेमिचन्द्रेके शिष्य थे, स्पष्ट शब्दोमें लिखते हैं कि यह 
ग्रन्थ मंत्रिवर चामुण्डरायके प्रातिबोधके लिए. बनाया गया है ओर चामुण्डरायके 
बनाये हुए “ त्रिषष्टि-लक्षण-महापुराण में उसके बननेका समय शक संबत्‌ ९०० 
(वि० सं० १०३५ ) लिखा हुआ है । कनढ़ीके और भी कई ग्रन्थोंसे चामु- 
ण्डराय और नेमिचन्द्रका समय यही निश्चित होता है । 
लेक-विभागमे त्रेलोक्यसारकी गाथा देते समय स्पष्ट शब्दोंमें “ उक्ते च 
ज्ैलोक्यसारे ” इस प्रकार लिखा है। इस कारण यह सन्देह नहीं हे सकता 
कि वे गाथाएँ किसी अन्य प्राचीन ग्रन्थकी होंगीं और उससे लोक-विभागके 
समान जैलोक्यसारमें भी ले ली गई होंगी, क्योंकि जैलोक्यसार संग्रह-ग्रन्थ है | 
अतः सिद्ध हुआ कि लछोक-विभाग त्रेलोक्यसारसे पीछेका, विक्रमकी ग्यारहवीं 
शताब्दिके बादका ग्रन्थ है । 
लोक-विभागमे त्रेलेक्यससारकी जो गाथायें उद्धृत की गईं हैं उनमेंसे 
दो ये हैं -- 
बेलंघरभुजगाविमाणाण सहस्साणि बाहिरे सिरे | 
अंते बावतसतारिे अडवीसं बादालय लवणे ॥ 
दुतडादे! सत्तसयं दुकोसअहियं थे होइ सिहरादो । 
णयराणि हु गयणतले जोयण द्सगुणसहस्सवासाणि ॥ 
तऔैलेक्यसारकी ९०३-४ नम्बरकी गाथाएँ हैं ओर ल्लेक-विभागमे 


; १ नेमिचन्द्र सिद्धान्तचऋवर्तीके समयादिके विषयर्मे हमारा स्वतंत्र लेख “ आचाये 
नेमिचर्द्र ! देखिए । 


छ जैनसाडित्य ओर इतिहास 


४२२ वें नम्बरके #ग्रेकके बाद उद्धुत की गई हैं । इसी प्रकारकी और भी चार 
फँच गायाएँ. हैं। त्रैलोक्य-संग्रह नामके एक और ग्रन्थकी भी कुछ गाथाएँ 
लोक-विभागमें उद्धुत की गई हैं, परन्तु वह प्राप्त नहीं हो सका | अतएब उसके 
विषयमें कुछ नहीं कहा जा सकता । आगे चलकर पौँचवें अध्यायके ४२ वें 
आोकके बाद “ उक्त चार्षे " लिखकर तीन लोक उद्धृत किये गये हैं, जो आदि- 
पुराणके तीसेर पर्वमें मौजूद हैं--- 
ततस्व॒तीयकालि5स्मिन्व्यातिक्रामत्यनुक्रमात । 
पल्योपमाष्टठ भागस्तु यदास्मिन्परिशिष्यते ॥ 
कब्पानोकहवीययांणां ्रमादेव परिच्युतों | 
ज्योतिरंगास्तदा वृक्षा गता मन्दप्रकाशतां ॥ 
पुष्पवन्तावथाषाढ्यां पोणेमास्यां स्फुरत्पभो 
सायाद्ले प्रादुरास्तां तो गगनोभयमागयोः ॥ 
आदिपुराणमें इनका नम्बर ५ ५-५ ६-५७ है और अनेक ग्रन्थकार आदि पृरणका 
£ आर्ष ' कहकर उल्लेख करते हैं। आदिपुराण विक्रमकी नौवीं शतान्दिके 
अन्तमें बना है। अतएव यह कइना होगा कि लोक-विभाग उससे पीछेका है, 
इक संबत्‌ २८० ( वि० सं० ५१५ ) का नहीं । तब भ्रन्थके अन्तर्म जो समय 
लिखा है, उसका क्‍या अमिप्राय है ! 
प्रशाध्तिके शत्रेकोपर बहुत बारीकीके साथ विचार करनेपर इस प्रश्नका उत्तर 
मिल जाता है। पहले ऋ.्लोकके “ भाषायाः परिवर्तनेन सिंहसूराषिंणा विरचितं ” 
पदसे और दूसरे कछलोकके “ शास्त्र पुरा लिखितवान्‌ मुनिसर्वेनन्दिः ” पदसे मादुम 
हुआ कि इस ग्रन्थकों पहले ( प्राकृत ) भाषा सर्वनन्दि नामक मुनिने बनाया था, 
पीछे उसे भाषाका परिवर्तन करके सिंहसूरिने संस्कृत बनाया। अतः शक 
संबत्‌ ३८० (वि० से० ५१५ ) मूल प्राकृत ग्रन्थके बननेका समय है, इस 
संत्कृत प्रन्थके बननेका नहीं। इसके बननेका समय या तो लिखा ही नहीं गया, 
या लेखकोीकी गलतीसे छूट गया है । 
गरज यह कि उपलब्ध “ छोक-विभाग * जो कि संस्कृतमें हैं बहुत प्राचीन 
ग्रन्थ नहीं है | प्राचीनतासे उसका इतना ही सम्बन्ध है कि वह एक बहुत पुराने 
' शक संबत्‌ ३२८० के बने हुएए अन्थसे अनुवाद किया गया है। इस बातका 
निश्चय नहीं हो सका कि यह तैलोक्यसारसे कितने समय पीछे बना दे | यदि 


को कविमाम और तिलोयपण्णततिं दर 


इसके कर्ता सिंहसूरिके' बनाये हुए. किसी अन्य ग्रन्थका पता लगता, तो उससे 
शायद इसका निश्चय हो जाता । 


तिलोय-पण्णात्ति 


अब त्रिल्लेक-प्रशत्तिको लीजिए । इसका प्राकृत नाम “ तिलोय-पण्णत्ति ! है। 
इसकी छोकसंख्या आठ हजार है। ग्रन्थका अधिकांश प्राकृत गाथा-बद्ध है। 
कुछ अंश गद्य भी है । 
इसका विषय इसके नामसे ही प्रकट है। त्रैलोक्यसारकी गाथा-संख्या एक हजार 
है, अतएव यह उससे अठगुना बढ़ा है। ऐसा मालूम होता है कि अैल्लेक्यसार 
इसी ग्रन्थका सार है | इसमें सामान्य जगत्स्वरूप, नारक-ल्शेकस्वरूप, भवनवासी, 
मनुष्यछोक, तिरयक्‌ू-लोक, व्यन्तर-लोक, ज्योतिलोंक, सुरकोेक और सिद्धलेक 
नामके नों महा अधिकार या अध्याय हैं । प्रत्येक अध्यायंके भीतर छोटे छोटे 
और भी अनेक अध्याय हैं | इस ग्रन्थकी आरंभिक गाथा यह है--- 
अट्टुविद्कम्म॑बिय ला णिट्टियकज्ञा पणट्संसारा | 
दिद्लसयलटूसारा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु | 
इसके बाद चार गाथाओंमें अरइत, आचाये, उपाध्याय और साधुओंको 
नमस्कार किया है | फिर एक बढ़ी लम्बी पीठिका दी है, जिसमें मंगल, कारण, 
ड्वेतु आदि बातोपर खूब विस्तारसे विचार किया है । उसके अन्तर्म लिखा है--- 
सासणपदमावण्णं परवाहरूवस्णेण दोसेहिं । 
णिस्सेसेहिं वितुक आइरियअणुक्षमायादं ॥ <८६॥ 
अव्यजणाणंदयरं वोच्छामि अद्द तिलोयपण्णात्ति । 
णिव्भरभात्तिपसादिद्व रमुख्चरणाणुभावेण ॥ ८७ || 
इसमे तिलोय-पण्णत्तिका, भव्यजनानन्दकारिणी, प्रवाहरूपसे शास्वती, निःशेष- 
दोषरहित और आचायोंकी परम्पराद्वार चली आई, ये विशेषण दिये हैं और 
कहा है कि इसे में श्रेष्ठ गुरुओंके चरणके प्रभावसे कहता हूँ | आगे नीची लिखी 
गाथाएँ देकर ग्रन्थ समाप्त किया है-- 


१ सिंहसूरि नाम पूरा नहीं जान पड़ता । छन्दकी कठिनाईके कारण संक्षिप्त-सा किया 
गया है । पूरा नाम शायद सिंहनन्दि हो । 


द्च जैनसाहित्य और इतिदास 





पणमह जिणवरवसहं गणहरवसहं तहेव गुणचसहं | 
वृद्ण य रिखिवसहं जदिवसद धम्मसुत्तपाठएण वसह ॥ ५० 
चुण्णिसरूवंछक्करणस रूवपमाण होदि के ज॑ तं । 
अट्टसद्दस्सपमाणं तिलोयपण्णत्तिणामाए ॥ ५१ 
एवं आयरियपरंपरागए तिलोयपण्णत्तीण सिद्धलकीयसरूवनिरू- 
वणपण्णत्ती णाम णवमो महाहियारो सम्मत्तों | 
मेग्गप्पभावणटईं पवयणभात्तिप्पचोदिदेण मया | 
भणिद्‌ गंथप्पवर सोहंतु बहुस्खुदाइरिया ॥ 
तिलोयपण्णत्ती सम्मत्ता | 


तिलोयपण्णत्तिके कर्ता 
पहली गाथासे मालूम होता है कि यह ग्रन्थ यतिवृषभाचारयंका बनाया हुआ 
है। ये यतिवृषभ आचार्य वही हैं, जिनका उल्लेख इन्द्रनन्दिकृत श्रुतावतारमें 
किया गया है और जिन्हें कपायप्राभत नामक द्वितीय श्रतस्कन्धके चार्णि-सूत्रोंका 
कर्ता बतलाया है--- 
पार्े तयोद्देयोरप्यधीत्य सूत्राणि तानि यतिवृषभः। 
यतिश्रषभनामधेयों बभूव शास्त्रा्थनिषुणमाति:॥ १५५ 
तेन ततो यातिपातिना तद्राथावृत्ति सूत्ररूपेण । 
रचितानि षट्सहस्रग्नन्थान्यथ चूणेखुचआणि ॥ १५६ 
अर्थात्‌ गुणघर आचायने कषायप्राभ्नतकोी जिन नाग्स्त और आर्य मंक्षु 
मुनियोके लिए व्याख्यान किया था, उन दोनेंके पास यतिवृषभ नामक श्रेष्ठ यतिन 
उन्हें पढ़ा और फिर उनपर छह हजार छोकपरिमाण चार्णि-यूच्र लिखे । 





१ < लुण्णिसरूजत्थ ” भी पाठ है । 
२ पंचास्तिकायकी अन्तिम गाथा श्सीसे बिल्कुल मिलती जुलती है| पृषाद त॑। 
बिल्कुल एक-सा ईं--.- 
मग्गप्पमावणइं पवयणभत्तिप्पचोदिदेण मया | 
भणिदं पवयणसारं पंचात्थियसंगहं सुत्त || १७३ 
३ नागइस्ति और आर्यमंग नामसे इन्हीं आचायोका उल्लेख श्वेताम्बर-परम्परामें भी 
मिलता है । इसके विषयमें अधिक जाननेके लिए देखो “ घवलाकी भूमिका । ! 


लोकविभाग और एतेलोयपण्णासि है] 





जयघवला टीकार्म यातिवृषभकोा कषाय-प्राभ्नतका वरत्ति-सूतकत्तों लिखकर उनसे 
वरकी याचना की है--““ सो बित्तिसुत्तकत्ता जइबसहों भे बरं देल।”! 
चूर्णि-सूत्र और वृत्ति-सूत्र पर्यायवाची मालूम पढ़ते हैं । 

जयघवलामें ( मंगलाचरणमें ) भी कद्दा है कि गुणघर आचार्यके मुखसे 
निकली हुई गाथाओंका अथ आर्यमंक्षु और नागहस्तिने अवधारण किया 
और उनसे सीखकर यतिद्रषभने उनपर वृत्ति-सूत्र लिखे | 

धवला-सम्पादक प्रो० हीगाल्यलछजीने अपनी भूमिकार्म बतलाया है कि घवलामें 
कई जगह यतिद्षभके मतका उल्लेख किया गया है' | हमारी समझमें यह मत 
कषाय-प्राभ्तकी वृत्तिका ही होगा | 

धवल्कारने * तिलोयपण्णत्ति ” का भी अनेक जगह उल्लेख किया है. और 
उसकी बहुत-सी गाथार्ये उद्धत की हैं । 

ऊपर उद्धृत की हुई तिलोयपण्णत्तिकी ५१ वीं पूरी गाथाका अर्थ ठीक ठीक 
नहीं लगता। गाथाके उत्तराधके अनुसार तिलोयपण्णात्ते आठ हजार शोक 
प्रमाण है ओर पूर्वार्धते यह अभिप्राय जान पड़ता है कि यह प्रमाण उतना ही है 
जितना चूर्णि-प्न्थका और पदकरणस्वरूपका एकत्र करनेसे होता है। चूँकि 
इन्द्रनान्दिन कपायप्राभ्तके चूर्णि-सूक्रेंका परिमाण छह हजार छोक बतलाया है, 
इसलिए, षरटकरण-स्वरूपका परिमाण दा हजार कछोक होगा | 


यतिबवृषभका समय 


यतिवृषभ कब हुए हैं, इसका बिल्कुल ठीक निर्णय करना तो बहुत कठिन 
है, फिर भी हम यह कह सकते हैं कि तिलोयपण्णत्ति अन्य सर्वनानदिके प्राकृत 
“ लोक-विभाग ” से बादका बना हुआ है। क्योंकि तिलोयपण्णत्तिकी काल-गण- 








१ “यतिब्रप्रभोपदेशात्‌ स्वंधातिकर्मणां इत्यादि |--घवल्या अ० ३०२ 
एसो दंसगमोहणीयडउवसामओ (त्ति जश्वसहेण भणिदं |---धवला अ० ४२५ 
२ तिरियलोगो तत्ति तिलोयपण्णत्तिसुत्तादो |--धवला अ० १४३ 
तिलोयपण्णत्तिसुत्ताणुतारे |---धवला अ० २५९ 
३ सत्प्रस्षणामें ।तिलोयपण्णत्तिके मुद्रित अंशकी सात गाथायें ज्योंकी त्यों उद्धृत हैं । 


<् जैनसाहित्य ओर इतिदास 





नाके अनुसार वीर-निर्वाणके एक हजार वर्ष बाद कल्किकी मृत्यु हुई है और 
झकके ६०५ वर्ष पहले वीर-निर्वाण हुआ है | अतएव कल्किकी मुत्युका संबत्‌ 
३९५ (शक ) होता है। 

कल्किकी मृत्युके बाद उसके पुत्र अजितंजयका दो वर्ष तक धर्म-राज्य करने- 
का भी उल्लेख है ओर फिर कट्दा है कि उसके बाद क्रमशः दिनोदिन काल-माहा- 
स्म्यंस धर्मका प्हांस होने लूगा। 

जान पढ़ता है कि अजिंतजयके घर्म-राज्यके कुछ ही समय बाद तिल्ोयपण्णत्तिकी 
रचना हुई होगी। बहुत बाद हुई होती तो उसमें अजितंजयके बरादके अन्य 
राजाओका भी उल्लेख किया जाता जैसा कि पहलेंके राजाओंका किया गया है । 
यास्कि आश्चर्य नहीं जो अरजिंतंजयके राज्य-कालमें ही यतिदृषभ मौजूद हों । उन्होंने 
देखा होगा कि दो वर्ष तक तो इस राजाने घर्म-राज्य किया, पर अब उससें व्यत्यय 
आ गया । यदि हमारा यह अनुमान ठीक हो तो श० सं० ४०० के लूगभग 
तिलोयपण्णत्तिका रचना-काल मानना चाहिए, और यह्द काल लोक-विमागके 
रचना-काल्‍्से कुछ पीछे पढ़ता है । 

इन्द्रनन्दिने अपने श्रुताबतारमें तिलोयपण्णात्तेके अनुसार ही वीर-निर्वाणके 
६८३ वर्ष बाद तक अंगशानका अस्तित्व माना है। उसके बाद अईदालि हुए और 
फिर कुछ समय बाद ( तत्काल ही नहीं ) माघनन्दि हुए । उनके स्वगंवासके कुछ 
समय पीछे धरसेन हुए जिन्होंने भूतबलि-पुष्पदन्तको पढ़ाया और फिर भूतबालिने 
जिनपालितकों ) फिर एक गुणधरनामके आचार्य हुए जिनके शिष्य आर्यमंक्षु और 
मागहस्तिसे यतिवृषभने कषायप्राभत पढ़ा | इन्द्रनन्दिकों यह पता नहीं था कि 
धरसेन और गुणधरमेंसे कोन पहले हुआ और कौन पीछे क्योंकि उनके समक्ष 
उक्त आचार्योके अन्वयकों बतलानेवाले न तो आगम ही थे ओर मुनिजने | 





१-२ आर्य मंक्षु और नागइस्तिके कालका ठीक पता डवेताम्बर-साहित्यसे नहीं लगता। 
तपागच्छ पह्चावलीमें वी० नि० ४६७ में आयंमंगुकी बतलाया है, और कल्पसृत्रकी मवचूरिम 
लागहत्थि ( नागदहस्ति ) का समय वीर नि० संवत्‌ ६३० वर्ष पाया जाता है । दोनोंके बीच 
काफी अन्तर है । 
3 गुणधरधरसेनान्वययगुर्वोः पूर्वांपरक्रमो5स्मामिः । 
न शायते तदन्वबकथकागममुनिजनाभावात्‌ || १५१ ॥ 


लोकविभाग ओर सिलोयपण्णसि ९, 


यदि ये सब आचाये लगातार हुए होते तो उनके समयका कुछ अनुमान है| सकता 
था, परन्तु कई जगह इनके बीच-बीचकी शटेखत्य टूटी हुई है,, इससे नहीं हो 
सकता । यदि यतिवृषभका उपयुक्त काल श० सं० ४०० के रूगरभग अर्थात्‌ बीर 
निर्वाण १००५ माना जाय तो फिर उक्त सब आचार्योंके अन्तस्-कालको २२२ 
वर्ष ( १००५-६८ ३-३ २१ ) मानना होगा और यह कल्पनामें आ सकता है । 


पत्मनन्दि और यतिवृषभ 
इस ग्रन्थके अन्तमें तीर्थकरोंके स्तवन-प्रसंगर्म नीचे लिखी गाथा मिल्ती है-- 
एस सुरासुरमणुरसिद्वंदियं धोदघादिकस्ममर्ल । 
पणमामि बड़माणं तित्थं धम्मस्स कत्तारं ॥ ७७ 

यही गाथा प्रवचनसारकी प्रारंभिक गाथा है। अब प्रश्न यह होता है कि 
वास्तवर्म इस गाथांके मूल रचयिता कौन हैं? तिलोयपण्णात्तिक कत्ती या 
प्रवचनसारके कर्ता ! 

प्रवचनसार ग्रन्थकी यह सबसे पहली गाथा है और ऐसे स्थानपर है कि जहँसि 
अल्ग नहीं की जा सकती | इस गाथामें वर्धमान भगवानको नमस्कार करके 
आगेकी गायामें “ सेसे पुण तित्थयरे ' शेष तेईस तीर्थकरोंकोी नमस्कार है। 
पहली गायाको अलग कर देनेसे दूसरी गाथा लटकती हुई रह जाती है | 

अब तिलेयपण्णत्तिमें इस गाथाकी अवस्थितिको देखिए । जो प्रति हमारे समक्ष 
है, उसमें २४ तीर्थेकरोंकी स्तुतिकी २४ गाथाओंका क्रम इस प्रकार रक्‍्खा है कि 
पहलेके आठ अधिकारोंके प्रारंभ ओर अन्तर्में एक एक तीर्थकरकी एक एक गाथा- 
द्वारा स्तुति की गई है।ये सब १६ गाथायें हो जाती हैं। अब रहे शेष आठ तीथेकर 
--कुन्थुनाथसे बर्द्धमआान तक- सो उनकी आठ गाशथायें ग्रन्थके अन्‍्तर्भ देकर 
२४ की संख्या पूरी कर दी गई है और इन्हीं आठमेंकी अन्तिम गाथा प्रवचन- 
सारकी उक्त गाथा है | बहुत सम्मव है कि ये सब गायारयें मूल अन्थकी न हों, 
पीछेसे किसीने जोढ़ दी हों और उनमें प्रवचनसास्की उक्त गाथा आ गई हो | 

डा० ए० एन० उपाध्येने इस विषयमें मुझे अपने पत्र ( २३-६-४१ ) में 
लिखा है कि “' तिलोयपण्णत्ति और कुन्दकुन्दके ग्रन्थोंमें इस तरहके समान छोक 
ज्यादा मिलते हैं । मेरा मत यह है कि इस प्रकारके छछोक एक दूसरेसे लिये हुए 
नहीं किन्तु परम्परागत मौलिक साहित्यसे प्रास किये हुए हैं और वे एकाधिक 


१० जैनसाहित्य ओर इतिहास 


आचायोंके ग्रन्थोर्मे मिलते हैं ॥ भगवती आराधना, मूलाचार, कुन्दकुन्दके ग्रन्थ, 
तिलोयपण्णात्ति आदि दिगम्बर ग्रन्थोमें ही नहीं बाल्कि खवेताग्बर सम्प्रदायके निर्युक्ति, 
प्रकीर्णक ( पयण्णा ) आदि अन्थौमें भी इस तरहके समान केक हैं। इसी दृष्टिसे 
मैं उन ्लोकोंको परम्परागत कहता हूँ । जिस समय सब अन्थ कण्ठस्थ रखे जाति 
थे उस समय ऐसा होना असम्मव नहीं । ”” 

मैं इस बातको मानता हूँ; फिर भी यह प्रश्न रह जाता है कि क्‍या अपने स्वतंत्र 
ग्रन्थोंके मंगलाचरण या नमस्कारात्मक पद्म भी आचार्य स्वयं न बनाकर परम्परा- 
गत पद्मोमेंसे ले लेते होंगे ! सैद्धान्तिक पद्मोंका ज्योका त्यों उपयोग कर लेना तो 
समझमें आता है, पर मंगलाचरण-गाथाओंका लेना कुछ अद्भुत-सा लगता है। 


आचार्य कुन्दकुन्दका समय-निणेय अमी तक ठीक ठीक नहीं हो सका है। 
परन्तु इन्द्रनन्दिन अपने श्रुतावतारमें जो कुछ लिखा है, उससे ऐसा मालूम होता 
है कि वे या तो यतिवृषभसे कुछ पीछे हुए हैं या लगभग एक ही समयके होंगे | 
क्योकि यतिवृषभके बाद ही कुण्डकुण्डपुरम पद्मनन्द मुनिन पट्खण्डागमके पहले 
तीन खंडॉपर १२ हजार ऋलोककी परिकेर्म नामकी टीका लिखी थी। इस टीकाके 
उल्लेख भी धवला टीकामें कई जगह मिलते हैं । कुन्दकुन्दका ही दूसरा नाम 
पद्मनन्दि है और इसलिए परिकर्म-टीकाके कर्ता ही समयसार आदि ग्रन्थोंके कर्त्ता 
होंगे, ऐसा समझा जाता है| यदि यद्द ठीक है तो फिर कुन्दकुन्द यतिव्रषभके 
ही समयके श० सं० ४०० के लगभगके हो जाते हैं। और इसकी पुष्टि कुन्द- 
कुन्दके नियमसारकी सत्रहवी गाथासे भी होती है जिसमें छोक-विभागका उल्लेख 
किया गया है -- 
चउद्हभेदा भणिदा तेरिच्छा सुरगणा चउब्भेदा | 
एद्वेलि वित्थारं लोयविभागेसु णादब्बं ॥ 
इसपर पद्मप्रभ मल्धारिदेवकी टीका है, ““ एतेषां चतुर्गतिजीबमेदानां विस्तारः 
लोकविमागाभिधानपरमागमे दृष्टव्यः ” अर्थात्‌ इन चतुर्गतिजीव-भेदोका विस्तार 


१ अ्तावतारके १६०-६१ परम देखो । 
२ तति परियम्में वुत्त--धवला अ० १४१ 
ण च परियम्मेण सदद विरोहो---धवला अ० २०३ भादि | 
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लोक-विभाग नामके परमागमर्मे देखना चाहिए | 

यदि यह लोकविभाग परमागम पूर्वोक्त सर्वनन्दिका ही लोक-विभाग है, तो 
इससे भी नियमसारके कर्त्ती कुन्दकुन्दका समय श० सं० ३८० के बाद सिद्ध होताः 
है और इससे इन्द्रनन्दिके अभिप्रायकी पुष्टि हे जाती है कि कुन्दकुन्द ( पद्मनन्दि ) 
यतिबृषभके समकालीन टीकाकर्ता हैं। 

इस समयके माननेमें सबसे बढ़ी बाधा यह है कि मर्करा ( कुर्ग ) के शिली- 
लेख जो श०सं० ३८८ का लिखा हुआ है, चन्द्रनन्दि भद्टारकके पूर्वके 
पाँच गुरुओंका उल्लेख है और उन्हें कोण्डकुन्दान्बयका बतलाया है। यदि पाँच 
गुरुआँका समय सो वर्ष ही मान लिया जाय ओर पहले गुरु शुणचन्द्रस एक ही. 
पीढ़ी पहले कुन्दकुन्दकी माना जाय, तो फिर श० सं० २६८ के लगभगके ही वे 
ठहरते हैं और तब उनका यतिवृषभके बाद मानना असंगत हो जाता है । 

पर इसका समाधान एक तरहइसे हो सकता है और वह यह कि कौण्डकुन्दा- 
न्वयका अथ इसमें कुन्दकुन्दकी वंश-परम्परा न करके कोण्डकुंदपुर नामक स्थानसे 
निकली हुई परम्परा करना चाहिए. | जैसे कि भ्रीपुर स्थानकी परम्परा श्रीपुरान्वय, 
अरुंगलकी अरुंगलान्बय, कित्तूरकी कित्तूरान्‍वय, मथुराकी माथुरानवय, आदि । 
अर्थात्‌ जिस तरह पद्मनन्दि कोण्डक्रंंदके अन्चयके थे उसी तरह मर्कराके दान- 
पत्रमं बताये हुए. मुनि भी कोण्डकुंदान्वयवाले हो सकते हैं, भले ही वे उनसे 
पहले हुए हों । चूँकि कोण्डकुंदपुरके अन्वयम पद्मनन्दि बहुत प्रसिद्ध और प्रभाव- 


१ मूलमें “ लोकविभागेपु ” शब्द बहुबचनान्त है, इसलिए यह आपत्ति की जाती है कि 
वहाँ लोकविभाग नामके किसी एक अन्थकी नहीं किन्तु लोकविभागसम्बन्धी अनेक ग्रन्थाफी 
देखनेकी प्रेरणा हैं । परन्तु एक तो टीकाकार पद्मप्रभ उससे लोक-विभाग नामक आगम इृष्ट 
बतलाते हैं, दूसरे बहुवचनका प्रयोग इस लिए भी शृष्ट हो सकता है कि छोक-विभागके 
अनेक विभागों या अध्यायोंमें उक्त भेद देखने चाहिए । 

२ ४ ,.श्रीमान्‌ कोंगणिमहाराजाधिराज-अविनीतनामधेयदत्तस्थ देशी- 

गण कोण्डकुंदान्वय-गुणचन्द्रभगार(प्र)शिष्यस्थ अभयणंदिभटार तस्य 
शिष्यस्य शीलमद्रमटारशिष्यस्थ जनाणंदिमटाराशिष्यस्य गुणणंदि- 
भटाराशिष्यस्य चन्द्रणन्दि भटारगों अष्टअशीत्तित्रयोशतस्य संवत्सरस्य 
माघमासं . . ..---कुर्ग सन्सऋष्शन्स ( ए० क० ईं०) 


श्र जैनसाइित्य ओर इतिहास 


शाली आचार्य हुए, इस लिए, उनका एक नाम ही कोण्डकुंद या कुन्दकुन्द हो 
गया, जैसे तुम्बूर ग्रामके तुम्बद्राचाय । पर उनसे भी पहले कोण्डकुंदान्वय नहीं 
:था, यह नहीं कहा जा सकता | अतएव मर्कराके दानपत्रस पद्मनन्दिकों यतिवृषभके 
परवर्ती माननेमें कोई बाघा नहीं पड़ सकती ! 
परन्तु इसपर डाक्टर ए० एन० उपाध्ये अपने पत्र ( २३-६-४१ ) में लिखते 
हैं कि “ सत्कर्मप्राभ्त ( षट्खंडागम ) और कषायप्राम्रतत ये दोनों दो स्वतन्त्र 
परम्पराओंके ग्रन्थ हैं । पहलीका सम्बन्ध धरसेनसे और दूसरीका गुणघरसे है । 
यतिबृषभने जो चूर्णि-टीका लिखी वह कषायप्राम्नृतपर और पद्मनन्द या कुन्द 
कुन्दने जो परिकर्म-टीका लिखों वह पट्खेडागमके पहले तीन खंडोंपर । इन्द्र" 
नन्दिन कहनेके सुभीतेकी दृष्टिसि ही आगे पीछे उन टोकाओंका कथन किया है 
और १६० वें पद्मेम जो यह कहा है कि द्विविध सिद्धान्त गुरुपाटीस कुण्डकुण्डपुरमें 
पद्मनन्दिको शात हुए, सो इससे यह निष्कर्ष नहीं निकछता कि पद्मनन्दि यति- 
सूषभके बाद हुए | क्योंकि दोनोने एक ही ग्रन्थपर टीकार्ये नहीं लिखीं, प्रथक्‌- 
ग्न्थोपर लिखी हैं । पद्मनन्दिकों जो दोनों सिद्धान्तोंका शान हुआ, सो 
हर यतिवृषभकी चूर्णिका भी अन्तर्भाव हो जाता है, ऐसा कोई उल्लेख 
नहीं । 9) 


पण्डित जुगलकिशारजी मुख्तारकी भी लगभग यही राय है । 


इसपर मेरा वक्तव्य यद्द है कि पद्मनन्दिको दोनों सिद्धान्तोंका जो शान हुआ 
उसमें यतिवृषभकी चूर्णिका अन्तरभाव भले ही न हो, परन्तु इस बातका स्पष्ट उछेख 
है कि गुणघर आचार्यका दूसरा कषायप्राभ्गत सिद्धान्त उन्हें गुरुपरिपाटीसे प्रास 
हुआ, और उस कषायप्रामृतके कर्ता गुणघर आचायेके और यतिवृषभके समयमें 
अधिकसे अधिक २०-२५ बषेका है| अन्तर होगा। क्योंकि इन्द्रनन्दिके कथनानुसार 
गुणधर मुनिने बतेमानके छोगोकी शक्तिका विचार करके कपायप्राभत ( प्रायो- 
दोषप्राभत ) १८३ मूल सूत्र-गाथाओं और ५३ विवरण-गाथाओंमें बनाया और 
फिर १५ महा अधिकारोमें विभाजित करके श्रीनागहस्ति और आमयमंक्षु 





१ एबं द्विविधो द्रव्यभावपुस्तकगतः समागच्छन्‌ | 
गुरुपरिपाव्या ज्ञात: सिद्धान्तः कोण्डकुण्डपुरे ॥१६० 
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मुनिर्योके लिए उसका व्याख्यान कियो और फिर उनके बाद उन सूत्रोंका 
अध्ययन करके यतिवृषभने चूर्णि-सूत्र रचे । इससे यह स्पष्ट समझमें आता है कि 
नागहस्ति और आर्यमंक्षु गुणघरके साक्षात्‌ शिष्य थे, और यतिवुषभने उनन्‍्हींके 
निकट अध्ययन किया था | अतएवं जिस द्वितीय कषायप्राभ्रत सिद्धान्तको 
पद्मनन्दिने प्राप्त किया उसके कती गुणघर यतिवृुषभके समकालीन अथवा २०- 
२५ वर्ष ही पहले हुए थे और ऐसी दशार्में पद्मनन्दि यतिवृषभके समसामथ्रिक 
बल्कि कुछ परछिके ही होंगे । क्योंकि उन्हें दोनों सिद्धान्तोका शान गुरुपरिपाटीसे 
प्राम हुआ था | अथोत्‌ एक दो गुरु उनसे पहलेके और मानने होंगे । 

जयघवला टीकाके मंगलाचरणमें लिखा है कि वे आर्यमंक्षु नागहस्तिके सहित 
मुझे वर दें जिन्होंने गुणधरके मुखसे निकली हुई गाथाओंका सारा अर्थ अव- 
धारित किया, और वे वृत्तिसूत्रकर्ता यत्तिवृषभ भी मुझे वर दें जो आर्य मंक्षुके 
शिष्य ओर नागदृश्तिके अन्तेवासी थे | इससे भी मालूम होता है कि गुणघर- 
आययमंक्षु-नागहस्ति-यतिवृषभका साक्षात्‌ गुरु-शिष्य सम्बन्ध था, इसलिए, गुणघरका 
मूल सिद्धान्त कषायप्राभ्ृत भी जो पद्मनन्दि मुनिका प्राप्त हुआ यतिवृषभसे २०-२५ 
वर्ष ही पहलेका समझना चाहिए। गरज यह कि इन्द्रनानदिके श्रुतावर्तारके अनुसार 
पद्मनन्दिका समय यातिवृषभसे बहुत पहले नहीं जा सकता । अब यह बात दूसरी है 
कि इन्द्रनान्दिने जो इतिहास दिया है, वही गलत हो और या ये पद्मनन्दि कुन्द- 





१ अथ गुणधरमुनिनाथः सकषायप्राभ्रतान्वय ( ख्ये ! ) तत्‌ 
प्रायो-दोषप्राभ्गतकापरसज्ञां साम्प्रतिकशक्तिमपेक्ष्य || १५२ 
अ्यधिकाशीत्या युक्त शत्त च मूल्सूत्रगाथानाम्‌ | 
विवरणगायथानां च ज्यधिक पञ्चाशतमकार्षीतू ॥ १५३ 
एवं गाथासूत्राणि पंचदशमहाधिकाराणि । 
प्रविस्‍्व्य ( भज्य ) व्याचख्यो स नागहस्त्याय॑मंक्षुम्याम्‌ | १५४ 

२---देखो अतावतारके १५५--५६ नम्बरके पथ जो ऊपर उद्धृत हो चुके हैं 

३--ग्ुणइर-वयण-विणिग्गिय-गाहाणत्थोबह्यारिओ सब्बो । 
जेणज्जमंखुणा सो स-नागहत्यी वरं देऊ।। ७ 
जो भज्जमंखुतीसो अंतेवासी वि णागइत्यिस्स । 
सो वित्तिसुत्तकत्ता जश्वसद्दो मे बर॑ देक ॥ ८ 


१्छ जैनसाडित्य ओर इतिह्दस 


कुन्दके बादके दूसरे ही आचार्य हों और जिस तरह कुन्दकुन्द कोण्डकुण्डपुरके 
थे, उसी तरद पद्मनन्दि भी कोण्डकुण्डपुरके हों । 
गुरु-परम्परा 
भगवान वीरके निर्वाणके बादकी गुरुपरापरा और काल-गणना जो तिलेय- 
'पण्णत्तिम दी है वह आगे उद्धुत की जाती दै-- 
जादों सिद्धो बीरो तदिवसे गोदमी परमणाणी । 
जादे तस्सि सिद्धे छुधम्मसामी तदो ज्ञादो ॥ ६६ 
तमि कव्कम्मणासे जंबूसामि तक्ति केवली जादों । 
तत्थ वि सिद्धिपवण्णे केवलिणो णत्थि अणुवद्धा ॥ ६७ 
बासट्रो वासाणि मोद्मपहुदीण णाणवताणं । 
घस्मपयट्टणकाले परिमाणं पिंडरूचेण || ६८ 
अर्थ--जिस दिन श्रीवीर भगवानका मोक्ष हुआ, उसी दिन गौतम गणघरकोा 
'परम ज्ञान या केवल-शान हुआ और उनके सिद्ध होने पर सुधर्मा स्वामी' केवली 
हुए । उनके कृत कर्मोके नाश कर चुकने पर जम्बू केवली हुए। उनके बाद 
कोई केवली नहीं हुआ | इन गोतम आदि केवलियोंके घर्म-प्रवर्तेनका एकत्रित 
-समय ६२ वर्ष है । 
कुंडलगिरम्मि चरिमो केवलणाणीसखु खिरिघरो सिद्धो । 
चारणरिसीसु चरिमों खुपासचंदाहिधाणो य ॥ ६९ 
पण्णसमणेस्ु चरिमो वइरजलों णाम ओदिणाणीस ॥ 
चरिमो सिरिणामों सुदरविणयसुर्सीलादिसंपण्णों ॥ ७० 
मउडघरेसु चरिमो जिणदिक्खं धरदि चेंदसुत्तो य । 
तसो मउडधरादो पव्चज्ज णेव गेद्धाति ॥ ७१ 
अर्थ--केवल-शानियोमें सबंस अन्तिम श्रीधर॑ हुए जो कुंड्गिरिसे मुक्त 
हुए और चारण ऋद्धिके धारक ऋषियोंमें सबसे अन्तिम सुपास्वचन्द्र हुए | इसी 


१ सुधममों स्वामीका दी दूसरा नाम लोहाये था । 

२ भगवान्‌ महावीरके बाद केवल तीन ही केवलज्ञानी हुए हैं, जिनमें जम्बूस्थामी 
अंतिम थे | ऐसी दशाममें यह समझमें नहीं आता कि यददों श्रीपरको क्यों अंतिम केबली 
बतलाया और ये कौन थे तथा कब हुए हैं। शायद ये अन्तःकृतकेवली हों | 





कोफाविभाग और विलोयपण्णस्ति १्५ 





तरह ग्रशाश्रेमणोम सबसे अंतिम वइरजस या वज़यश हुए और अवधिशानि- 
योमें श्रतविनयशीलादिसम्पन्न श्री (१ ) नामके मुनि । मुक्रुट्थर राजाओंर्म सबसे 
अन्तिम चन्द्रगुप्त ( मौर्य ! ) ने जिनदीक्षा धारण की । इसके बाद किसी राजाने 
प्रतज्या या दीक्षा नहीं ग्रहण की ॥ ६९-७१ ॥ 

णंदी य णंदिमिशों विद्ओो अवराजिदं तइ जाई। 

गोवद्धणो चउत्थों पंचमओं भदबाहु शि।॥।७२॥ 

पंच इमे पुरिसवरा चउद्सपुव्ची जगम्मि बिक्‍्खादा । 

ते बारसअंगधरा तित्थे सिरिवद्ठमाणस्सख ॥ उऊड ॥ 

पंचाण मेलिदा्णं कालपमाणं हवेदि वाससद । 

वार्रिमि य पंचमए भरदे सुदेकेवली णत्थि ॥ ७७ | 

अर्थ--नन्दि, नन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्धन, और भद्गबाहु ये पँच पुरुष- 

श्रेष्ठ चतुर्दशपूर्वधारी कहाये | य द्वादशांगके ज्ञाता थ । इन पौचाका एकत्रित 
समय एक सो वर्ष होता है। इनके बाद भरत क्षेत्र इस पंचम कालमें और 
काई श्रुतकेवली नहीं हुआ || ७२-७४ ॥ 

पढ़मो विसाहणामो पुट्टिलो खतिओ जओ णागो। 

सिद्धत्थो घिदिलिणो विजओ बुद्धिल्लगंगंदेवा य || ७५ ॥ 

पक्रसो य खुधम्मो दसपुव्यधरा इमे सुधिक्खादा । 

पारपरिड्वगमदो तेसीदिसद्‌ च ताण घासाणे ॥ ७६ ॥ 


१ ४ प्रहाश्रमण ” ऋद्धिकी धारण करनेवाले । धवलाटीकार्मे पण्द-समर्णोकी नमस्कार किया 
गया दे और प्ज्ञाभ्रमणत्व ऋद्धिकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि “ अज्ञा एव अवर्ण 
येषां ने प्रशाश्रवण:। ” 

२ इवेतांबर सम्प्रदायमें अज्ज वहर या भाये वज़के नामसे शायद इन्हींका उलेख मिलता 
हैँ | कल्पसत्न-स्थविरावलीके अनुसार ये भारय॑ लिहगिरिके शिष्य और गोतमगोत्रीय थे ! 
तपागच्छ-पट्ठावडीक अनुसार ये दशपूर्वबित्‌ थे, वीर नि० सं० ४९६ में इसका जन्म 
हुआ था, और ५८४ में स्वगंवास । ये दक्षिणापथकों गये थे ।---देखों घवल्म दू० भा०, 
भूमिका (० ३६ भादि । 

३ कहीं कहीं इनका नाम विष्णु भी मिल्ता है। पूरा नाम शायद विष्णुनन्दि होगा 
और उसीका संक्षेप कहीं विष्णु और कहीं नन्दि किया गया दै | 


१६ जैन साहित्य ओर इतिहास 


सब्बेखु वि कालवसा तेसु अवीदेख भरदस्तेसस्मि। 
वियसंतभव्वकमला ण संति दसपुलेिवादिवसयरा ॥ ७७ | 
अथै--विशाख, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थ, धृतिसिन, विजय, 
बुद्धिछ, गंगंदव और सुधर्म ये ग्यारह आचार्य दशपूर्वके धार विख्यात हुए | ये 
सब एकके बाद एक १८३ वधेमें हुए | इन सबके काल्वश होनेपर भरत क्षेत्रमे 
भव्यरूपी कमलौको प्रफुछित करनेवाले दशपूर्वके धारक सूर्य फिर नहीं हुए || ७७ 
णक्खत्तो जयपालो पंडअ-घुबसेण-फंस-आइरिया । 
पक्कारसंगधारी पंच इमे वीरतित्थम्मि ॥ ७८ ॥ 
दोण्णितया बीसजुदा वासाणं ताण पिंडपरिमाणं । 
तेसु अतीदे णात्थि हु भरहे एक्कारसंगधरा॥ ७९ ॥ 
अर्थ--नक्षत्र, जयपाल, पाण्डु, भुवंसन और कंताये, ये पाँच आचार्य ग्यारह 
अंगॉके घारक हुए | इनके समयका एकत्र परिमाण २२० वर्ष होता है। इनके 
बाद ग्यारह अंगोका घारक और कोई नहीं हुआ | 
पढमी खुभदणामो जसभददों तह य द्वोदि जसवाह । 
तुरियों य लोयणामों एंदे आयारअंगघरा ॥ ८० ॥ 
सेसेक्करसंगारणिं चोदसपुव्वाणमेक्कदेसघरा । 
एक्कसयं अट्टारसवासजुदं ताण परिमाणं ॥ ८२ ॥ 
तेखु अर्दीदेसु तदा आचारधरा ण होंति भरहम्मि । 
गोद्ममुणिपडुदीण वासाणं छस्सदाणि तेखीदी ॥ ८२ ॥ 
अथ--सुमद्र, यशोभद्र, यशोबाहु, और लोइ ये चार आचार्य आचारांगके 
धारक हुए । शेष कुछ आचार्य ग्यारह अंग चौदड् पूर्वके एक अंशके शाता थे । 
ये सब ११८ वर्षम हुए। इनके बाद भरतक्षेत्रमे कोई आचारांगधारी नहीं 
हुआ । गोतमगणघरके बाद यहाँ तक ६८३ वर्ष हुए | यथा-- 


१ श्रुतावतार ( इन्द्रनदिक्रत ) में चारों दी आचायोका समय ११८ बर्ष बताया हैं । 
उसमें अंग-पूर्वाशशानियोंका समय शामिल नहीं मालूम होता, पर यंद्दों उनका समय 
शामिरू बतछाया है । श्रुतावतारमें अंगशानियके विनयंधर, श्रीधर, शिवदत्त, अईद'्त ये 
चार नाम भी कतलाये दे । पर इनका समय जुदा नहीं दिया है। हससे जान पडता हैं कि 
इनका समय उन ११८ वर्षामें ही शामिल है । 





लोकबथिंमाग और तिलोंयपण्णसि १७ 


६२ सर्धमें २ केवलशानी, 
१०० ,, ५ श्रुतकेवली, 
१८३ ,, ११ स्थारह अंग और दशपूर्वधारी, 
२२० ,, ५ ग्यारह अंगके धारी, 
११८ ,, ४ आचारांगके थारी, 
६८३ छः सौ तिरासी वर्ष । 


बीस सहसरूस ति सदा सत्तारसवच्छराणि सखुदतित्थं | 

चम्मपयट्टणडेदू विच्छिस्सदि कालदोसेण | ८३ ॥ 

तेत्तियमेसे काले जे मिस्सदि चाउरण्णसंघादो । 

अधिणाीदुश्मेधा वि य असूयकी तद्द य पाएण | ८७॥ 

सत्य अइ्ठम॒देदिं संझुता सल्लगारववरेए्डि । 

कलद्पिओ रागद्ठो कूरो कोहादुओ कोही ॥ <५ ॥ 

अर्थ--( पंचमकाल २१००० वर्षका है । इसमें ६८३ वर्ष तक श्रतशान 

रहा, अतएवं शेषके ) २०३१७ वर्ष तक धर्मप्रवृत्तिका देतुभूत श्रुततीर्थ काल- 
दोषसे विच्छिन्न रहेगा । इतने समय तक चातुर्वर्ण संघ॒र्म प्रायः अविनीत, बुद्धि, 
इंपोड, सात भय और आठ मदौ तथा शल्यादिसे युक्त कलइ॒प्रिय, रागी, क्र, क्रीधी 
और लोभी मुनि उत्पन्न होंगे ॥ ८३-८५ ॥ 


राजकाल-गणना 


वीरजिणे सिद्धिगंदे चउसद्‌-ृगिसट्वि-वासपरिमाणों । 
कालम्मि अदिककंते उप्पण्णो एत्थ सगराओ ॥ ८६॥ 
अहया वीरे सिद्धे सहस्सणयकम्मि सगसयब्भदिये । 
पणसीदिम्मि अतीदे पणमाले सगणिओ जादोी ॥ ८७ ॥ 
(पाठान्तर ) 
खोदस-सद्वस्स-लगसय तेणउदी वासकालविच्छेंदे । 
वीरेसरसिदीदो उप्पणो सगणिओ अद्दवा | << | 
(पाठान्तरं ) 
शिव्वाणे वीरजिणे छब्बाससदेखु पंचचरिसेस । 
पणमासेसु गदेखुं संजादों सगणिमों अइवा॥ ८९ ॥ 
२ 


श्८ जेनसाद्वित्य ओर इतिहास 


अर्थ--वीर भगवानके मोक्षके बाद जब ४६१ वर्ष बीत गये, तब यहाँपर 
शक नामका राजा उत्पन्न हुआ। अथवा भगवानके मुक्त होनेंके बाद ९७८५ 
चर्ष ५ महीने बीतनेपर शक राजा हुआ । ( यह पाठान्तर है | ) अथवा वीरेश्वरके 
सिद्ध होनेके १४७९३ वर्ष बाद शक राजा हुआ। (यद्द पाठान्तर है । ) 
अथवा वीर भगवानके निर्वाणके ६०५ वर्ष ओर ५ महीने बाद शक राजा 
हुआ | ८६-८९ ॥ 
णिव्वाणगदे वीरे चडसद-इगिसट्टि-वासविच्छेद । 
जादो य सगणरिंदों रज्य वध्सस्स दुसय बादाला॥ ९३ ॥ 
दोण्णिसदा पणवण्णा गुस्ताणं चउमुद्स्स बादाले | 
वस्खे होदि सदस्स केई पर्व परूयंति' ॥ ९७ ॥ 
अर्थ--वीर-निर्वाणके ४६१ वर्ष बीतनेपर शक राजा हुआ और इस वंशके 
राजाओंने २४२ वर्ष राज्य किया। उनके बाद गुप्त बंशके राजाओंका राज्य 
२५५ वर्ष तक रहा और फिर चतुर्मुख ( कल्कि ) ने ४२ बर्षे तक राज्य किया | 
कोई कोई इस तरह ( ४६१+२४२+२०५+४२८-१००० ) एक हक्ार वर्ष 
प्ररूपण करते हैं । 
ज काले वीरजिणो णिस्लेयससंपर्य समावण्णो । 
तक्काले अमिसित्तों पालयणामों अवांतिसुदों ॥ ९५ ॥ 
पालकर ज्ं सं इगेसयपणवण्ण विजयवंसभवा | 
चाल मरुदयबंसा तील वसा खु पुस्सामिलेमि ॥ ९६ ॥ 





१ इन ग्राथाओंसे मादस होगा कि इस समयसे लगमग १४०० वर्ष पहले भी महाबीर 
अगवानके निवोण-कालके विषयर्में सन्देह् था। एक मत था कि उनका निवाण शकके 
डद१ वर्ष पहले हुआ है और दूसरा था कि नहीं ६०० व पहले हुआ है। 
( जैलोक्यसार और &रिविंशपुराण आदिमें यद्द दूसरा ही मत माना गया ह ।) श्सके 
सिघाय तीसरे और चौथे मत भी थे जी बहुत ही विलक्षण थे । उनके बिपयमे तो कोई 
कल्पना ही नहीं की जा सकती । उनके अनुसार शकसे इजार पॉचसों नहीं किल्तु नौ 
हजार और चौदइ इजार वर्ष पहले भगवानका निवांण हुआ था और बड़े आश्येकी बात 
तो यह द कि उक्त मत-मेद उस समय एक महान्‌ भन्यमें भी उल्लेख योग्य समझे गये ! 


लोकविभाग ओर तिलोयपण्णक्ति १९, 


वस्मिश्तअग्गिमिसा सट्टी गदव्वया थि सयमेक्क | 

णद्दवादणो य चारूं तलो भत्थदुणा जादा॥ ९७॥ 

भत्थट्रणाण कालो दोण्णिसयाइई ह्यंति बादाला । 

तो गुसा ताणं रखते दोण्णियलयाणि इगितीसा ॥ ९८ ॥ 

तप्तो फक्की जादा इंदसुदी तस्स चडमुडो णामों | 

सर्षारिवरिसा आऊ विशुणिय-इगिवीस रज्जसेर ॥ ९९ ॥ 

अर्थ--जिस समय वीर भगवानका मोक्ष हुआ, ठीक उसी समय अवैन्ति 

( चण्डप्रयोत ) का पुत्र पालक नामक राजा अमभिषिक्त हुआ | उसने या उसके 
वंशन ६० वर्ष तक राज्य किया । उसके बाद १५५ वर्ष तक विजयबंशके 


२ पुन्नाट्संघके आचाये जिनसेनने अपने दरिवंशपुराणम उक्त राजबशावलीका एक तरइसे 
अनुवाद किया है जो यहाँ दिया जाता हैं--- 
बीरनिर्वाणकाले च पालको अभिषिच्यते । 
ल्लेकेडवन्तिसुतो राजा प्रजानां प्रतिपालकः || ४८८ 
चष्टिवर्षाणि तद्राज्य ततो विजयभूभुजाम । 
शर्त च पंचपंचाशद्रपोणि तदुदीरितम्‌ ॥ ४८९ 
चत्वारिंशन्मुरुण्डानां भूमण्डलमखण्डितम्‌ 
त्रिंशतु पुष्यमिन्नाणां षश्टिव॑स्वप्रिमित्रयो: || ४९० 
शत रासभराजानां नरवाहनमप्यतः । 
चत्वारिंशत्ततो द्वाभ्यां चत्वारिंशच्छतद्रयम्‌ || ४९१ 
भष्टवाणस्थ तद्राब्ये गुप्तानां च शतद्रयम्‌ 
एकत्रिंशञ्व वर्षाणि कालविद्धिरुदाह्मम्‌ || ४९२ 
दिचत्वारिंशदेवातः कठिकराजस्य राजता | 
ततो5जितंजयो राजा स्यादिन्द्रपुरसंस्थित: || ४९३. --पर्व ६० 
२ सिरिजिणणिव्वाणगमणरय्णीए उज्ेणीए चंडपजोअमरणे पालओ राजा 
अदिसितो । तेण य अपुत्तउदाइमरणे कोणिअरजं पाडालिपुरे पि अहिद्विअं । 
--+सिरि दुसमाकाल्समणसंघ-यर्य अबचूरि ( पट्ाबलीसमुश्चय, ए० १७ ) 
३ तपागकमपदाबली और मेरुठुंगकी विचार-अणीमें पालकके बाद १५५ बर्षका राज्य- 
कार नन्द-राजाओंका क्सलाया है -* सट्टो पा>छ्यरण्णों पणवण्णसय्य तु होश णंदाणं ? | 
जान पड़ता हैं, इसी नन्दवंशकों यहां विजयर्धश कदा गया हे । 


२७० जनसादित्य और इतिदास 





राजाओंने, ४० वर्ष तक मुरुदय ( मौर्य ! ) वंशने और ३० वर्ष तक पुष्यमित्रने 
शैंज्य किया। फिर ६० बर्षतक वसुमित्र अम्रिमित्रने, १ ०० वर्षतक गर्दाभिल्ल राजा- 
ओऑने और ४० वर्ष तक नरवाहन राजाने राज्य किया। इसके बाद शत्रत्यार्त्रें राजा 
हुए जिनका राज्य २४२ वर्षतक रहा | इनके बाद युर्सोका राज्य २३१ वर्ष तक 
रहा और तब कल्कि उत्पन्न हुआ। वह इन्द्रका पुत्र था और चतुर्मुख उसका नाम 
था। वह ७० वर्ष तक जिया और ४२ वर्ष तक उसने राज्य किया | इस तरह 
भी सब मिलाकर (5 ०+१५५+४०+३ ०+६०+१० ०+४०+२४२+२३१+ 
४२५०१००० ) एक हजार व होते हैं | 
आचारंगधरादों पणहत्तरिजुत्तदसयवासेस । 
बोलीणेसुं बद्दो पद्ले कक्कीसणरवइणो || १०० 
अर्थ --आचारांगधारियोंके बाद २७५ वर्ष बीतनेपर कल्कि राजा पट्टपर 
बैठा । अर्थात्‌ आचारांगधारियोंके काल ६८३ में २७५ जोड़नेसे ९१५८ हुए. 
और उसमें कल्कि राज्यके ४२ वर्ष मिलानेसे पूंर एक हजार हो जाते हैं । 
अद्द साहियूण कक्की णियजोग्गे जणपदे पयक्तेण । 
खुक्क जाचादे छुद्धों पिक्के जाव ताव समणाओ |) १०१ ॥ 
१ मेरुतुंगकी विचारश्रणीमें वसुमित्र अप्निमित्रंके बदडे बलमित्र और भानुभिन्न नाम 
दिये दें और गद्धव्वयाके बदले गर्दमिल्ल--- 
बलमित्तभाणुमित्ता सद्ठी्वरिसाण चत्तणइवाणे । 
तह गदमिलरज तेरस वारिस सगस्स चज॒वरिसा || ई 
२ दरिबंशपुराणके कत्ताने “ गर्दभिल्च ? को ग्दम मानकर उसके पयोयवाची शब्द 
८ रासम ? का प्रयोग किया है । वास्तवमें गर्दमिल्ल एक राजवंश था जिसकी स्व० म० म० 
काशीप्रसाद जायसवालने खारवेलके राजबंशसे एकता सिद्ध की है। देखो सितम्बर १०३० 
का विहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटीका जनेल । 
३ “ नद्॒पान ? को दी यददों नरवाहन लिखा दे । मूलमें शायद “ णद॒वाण ? हो । 
४ इरिबंशपुराणमें “ मत्थद्वाण ' की जगद “अट्टवाणस्य ” लिखा है जो ठीक नहीं | मतरूण, 
आखसरत्योंसे जान पडता है । ' भ्धा्णं ” पाठ माननेसे उसकी छाया “ गृत्यान्मार्णा 
हो सकती है । 


छोकविभाग और तिलोयपण्णसक्ति श्१्‌ 


दाऊणं पिंडग्यं समणा कालोय अंतराणं पि। 

गच्छति ओडिणाणं उप्पज्ञदर तेछु एक पि ॥ १०२ ॥ 

अद्द कोषि अखुरदेवा ओडीदो मुणिगणाण उवसग्गं। 

णादृ्ण तककी मारेदि हु घम्मदोधि ज्ि॥ १०३॥ 

ककिसुतो अजिद्ंजयणामो रकक्‍ख्षति णमदि तथ्धरणे। 

ते रक्‍खदि असुरदेओ धम्मे रज्ते करे ति ॥ १०७ ॥। 

तकतो दोवे वासो सम्म घम्मो फ्यट्रदि जणाणं | 

कमसो दि्विसे द्विले कारूमहप्पेण दाएंदे ॥ १०५ ॥ 

एवं धस्ससहस्ले पृद्द कक्की दवेइ एक्‍्केकों । 

पंचसयवच्छरेसुं एक्केकी तड्य उवककक्‍की ।। १०६ ॥ 

अर्थ- जब कल्किने अपने योग्य देशॉको यत्नपूर्वकं जीत लिया, तब वह 
अतिशय लुब्ध बनकर जिस तिस श्रमण ( जैनमुनि ) से शुल्क या कर माँगने 
लगा । इसपर श्रमण अपना पहला ग्रास देकर भोजनम अन्तराय हो जानेसे जाने 
लगे । उन मुनिर्योमेसे क्रिसी एकको अवधिज्ञान हो गया। फिर कोई असुर 
अवधिशानसे यह जानकर कि मुनिर्योकी उपसर्ग हो रहा है, आया और उसने 
ध्मद्रोही कल्किको मार डाला | कल्किका अजितंजय नामका पुत्र था | उसको 
असुरन बचा दिया और उससे धर्म-राज्य कराया। इसके बाद दो वर्ष तक 
लागौमें धर्मकी प्रद्कत्ति अच्छी तरह होती रह्दी परन्तु फिर दिनों दिन कालके 
माहात्यसे उसकी हीनता होने लगी। आगे इसी तरह प्रत्येक एक एक हजार 
वर्षमे एक एक कटिक और प्रत्येक पौँच पौच सौ वर्षमें एक एक उपकल्कि 
ड्ैगा || १०१-१०६ ॥ 
कल्कि एक ऐतिहासिक राजा हुआ है । इसके विषयर्म स्वर्गीय महामहोपा- 

ध्याय काशीप्रसाद जायसवालने हिन्दू पुराणों और जैनग्रन्थोंके आधारसे एक 
विस्तृत लेख लिखा था ओर उसमें बतलाया था कि मालवाधिपति विष्णु यशो- 
धर्मा ही कल्कि है जिसका विजयस्तंभ मन्दतैर ( ग्वालियर ) में खढ़ा है और 
जिसने मिहिर्कुलको काश्मीरंम पराजित किया था। मन्दसोरका विजयस्तंम 


१ देखो जैनड्ितेषी भाग १३१ अंक १२ में “ कल्कि अबतारकी ऐतिहासिकता ? 
शीर्षक लेख । 


श्र जेनसाहइित्य और इतिदास 


ईस्वी सन्‌ ९९५- ३४ में स्थापित किया गया था। जैनग्रन्थोके समयके साथ 
भी यह समय मिल जाता है । 

स्व० डा० काशीनाथ बापूजी पाठकने भी अपने एक लेखमें' कल्किको ऐति- 
हासिक राजा बतलाया था, परन्तु वे विष्णुयशोधर्माको नहीं किन्तु मिहिरकुलको 
काल्कि मानते थे, जिसने ४० वर्ष राज्य किया और जो ७० वर्षकी अवस्थार्म 
मरा । इस राजाका वर्णन चीनी यात्री हुएल्स्सांगने विस्तारसे लिखा है। राज- 
तरंगिणीर्मे भी इस दुष्ट राजाका वृत्तान्त दिया है । 

कल्कि विष्णुयशाघमी था या मिद्दिरकुल, इसमें मत-भद है परन्धु कल्कि 
ऐतिहासिक पुरुष है, यह प्रायः निश्चित है । 


. १ देखो जैनदितेषी भाग १३ अंक १२ में * गुप्त राजाओंका काल, मिदिरकुर और 
कल्कि | ? 


आराधना ओर उसकी टीकार्ये 


मूल ग्रन्थका परिचय 


नाम -- यह एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन पन्य है । इसकी भाषा शौर- 
सेनी प्राकृत है। इसमें सब मिलाकर २१७० गाथाएँ हैं । इनमें सम्यग्दर्शन, 
सम्यर्शान, सम्यकचारित्र और सम्यकृतपरूप चार आराधनाओंका विवेचन है, 
इसी कारण इसका नाम “ आराधना ' है| यद्यपि यह “ भगवती आराधना ' के 
नामसे अधिक प्रसिद्ध है; परन्तु वास्तवर्मे * भगवती ” नामका अंश नहीं, उसका 
एक विशेषण है। यदि नाम होता, तो “ भगवत्याराधना ” होता | स्वयं प्रन्थ- 
करत्तीनि भी मंगलाचरणमें * आराधना ? नाम प्रकट किया है, “ बंदित्ता आरिहंते 
बुच्छ॑ आराहणा कमसो | अर्थात्‌ अरहंतोकी बन्दना करके में “आराघना' कहता 
हूँ । इसके सिवाय ग्रन्थान्तमें भी कद्ा है ' आराइणा सिवज्ेण पाणिदलभोइणा 
रइदा / अर्थात्‌ पाणितलभोजी शिवायने * आराधना ” की रचना की | इस ग्रन्थके 
प्राचीन टीकाकार अपराजितर्यूरिने भी “अपराजितसूरिणा. . .रचिता आयधना-टीका 
विजयोदया नाम्ना समाप्ता . लिखकर इसका नाम “ आराधना ही प्रकट किया 
है। पण्डित आशाघरजीने अपनी टीकाका नाम “ मूलाराधना-दर्पण ” लिखा है । 
इससे भी मूल ग्रन्थका नाम ' आराधना ही प्रकट द्वोता है ! इसी तरह तीसरी 
टीकाका नाम भी “ आराधना-पंजिका ' है । 

मूल ग्रन्थकत्तोने एक जगह २१६४ नम्बरकी गाथामे * आराधना ' के लिए 
स्वयं * भगवती * विशेषण दिया है; परन्तु वह विशेषण ही है, नाम नहीं और 
आयाघधनाके बाद दिया है । जान पढ़ता है, आगे चलकर पूज्यताबश यद्दी बिशे- 
घषण नाममें शामिल दो गया है । 

श्रीआमितगतियूरिने इस ग्रन्थके संस्कृत अनुवादरूप अपने ग्रन्थको भी आराघना 
ही कहा है, * आराघनैषा यदकारि पूर्णा । हों, विशेषण रूपमें अवश्य ही 


२छ जेनसादित्य ओर इतिद्दास 


उसके साथ “भगवती ' पद लगाया है, *" आराधना भगवती कथिता स्वशकक्‍्त्या । 
यह प्रयोग भी मूलकी २१६४ नम्बरकी गायाके समान है ! 
विषय--यह प्रधानतः मुनि-धर्मका ग्रन्थ है । मुनि-धर्मकी अन्तिम सफलता 
झान्तिपूर्वक समाधिमरण है और इस समाधिमरणका--पण्डितपण्डितमरण , पण्डित- 
सरण आदिका---इसमें विशद और विस्तृत विवेचन है । 
मूल कत्तोका परिचय 
अन्थकत्तीने ग्रन्थान्तमें अपना परिचय इस प्रकार दिया है--- 
अज्लजिणणंदिगणि-सब्वगुसगणि-अज्मित्तणंदीणं । 
अवगमिय पादमूले सम्म॑ खुस थ अत्थं च ॥ २६६६१ ॥ 
पुष्वायरियणिवद्धों उबजीबविसा इमा खसत्तीए । 
आराहणा सिवज्जेण पाणिद्लभोदणा रहदा ॥ ६२ ॥ 
छदुमत्थदाइ एत्थ दु जे वद्ध हेजल प्रयणविरुद्ध ) 
सोधंतु सुगीदत्था पकयणबच्छछदाए दु ॥ ६३ ।। 
आराहणा भ्रगवदी एवं भ्ततीए वण्णिदा खंती | 
संघस्से सिवज्लस्स य समाधिवरमुसमं देड ॥ ६४ ॥ 
अछुर-सुर-मणुअ-किण्णर-रवि-खसि-किंपुरिस-मद्ियवरचरणो। 
दिसिउ मम बोहिलाईं जिणवरवीरों तिहुवर्णिदों ॥ ६५ ॥ 
स्वम-दूम-णियम-धराणं चुद्रयसखुद्ददुकक्‍्खविप्पजुशाणं। 
णाणुजोद्यसलेदणसम्मि सुणमो जिनवराणं । ६६ ॥ 
अर्थात्‌-आर्य जिननंदि गणि, आर्य सर्वगुत गणि ओर आये मित्रनन्दिके 
चरणोंके निकट मूल सूत्री और उनके अर्थ या अभिप्रायको अच्छी तरह समझ करके, 
पूर्वांचा्योद्वारा निबद्ध की हुई रचनाके आधारसे पाणितलभोजी ( करतलपर लेकर 
भोजन करनेवाले ) शिवार्यने यह < आराधना ” अपनी शाक्तिके अनुसार रची है । 
अपनी छमग्मस्थता या शानकी अपूर्णताके कारण इसमें जो कुछ प्रवचनविरुद्ध 
लिखा गया हो, उसे सुगीतार्थ अथात्‌ पदार्थको भले प्रकार समझनेवाले प्रबचन- 
वात्सल्य-मावस झुद्ध कर लें। इस प्रकार भक्तिपूर्वक वर्णन की हुई भगवती 
आराधना संघको और शिवार्यका ( मुझे ) उत्तम समाधि दे । असुर-सुर-मनुष्य- 


2 पं० आशाधरजीने अपनी टठीकामें ८ युब्वाय रियकयाणि य ! पाठ माना है । 








आराधना ओर उसकी टौीकारयें श्ण 


किन्नर-रवि-शशि-किंपुरुषोके द्वारा पूज्य और तीन भुवनके इन्द्र भगवान महावीर 
मुझे बोधि दें | क्षम ( क्षमा ), दम ( इंद्रियदमन ) और नियमोके धारक, कम- 
रहित, सुखदुःखविप्रयुक्त और शानके द्वारा सलेखनाकोा उद्योतित करनेवाले जिन- 
बरो ( तीर्थेकर्रो ) को नमस्कार हो । 

इससे मालूम होता है कि ग्रन्थकत्ताका पूरा नाम शिवार्य था। अपने तीनों 
शुरुओंके नामके साथ उन्होंने “आये” विशेषण दिया है | इससे जान पढ़ता है 
कि उनके साथ जो “आर्य? शब्द है, वह भी विशेषण ही है और इसलिए, उनका 
नाम शिवनन्दि, शिवगरुस्त, शिवकाटि या ऐसा ही कुछ होगा, जो संक्षेप “ शिव 
कहा जा सकता है | 

आदि पुराणके कर्ता भगवजिनसेनने अपने ग्रन्थके प्रारंभमें उनका शिवकोटि 
मुनीक््वर कहकर ललेख किया है--- 

शीतीभूतं जगद्यस्य वाचा5९राध्य यतुष्टय । 
मोक्षमाग स पायात्ष:ः शिवकोटिसुनीश्यरः ॥ ४९ ॥ 

अर्थात्‌ वे शिवकोटि मुनीस्वर हमारी रक्षा करें, जिनकी बाणीद्वारा (निर्मित) 
चतुष्टयरूप ( दर्शन-शान-चरित्र-तपरूप ) मोक्षमार्गका आराघन करके यह जगत्‌ 
शीती भूत या शान्त हो रहा है | 

अवश्य ही इस ऋलोकमें ' आराधना का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, परन्तु जिस 
दँंगस यह कहा गया है उसस ऐसा मालूम होता है कि जिनसेनस्वामीका आशय 
शायद इसी * आराधना  ग्न्थसे है, क्‍यें। कि इसमें दशेन, शान, चारित्र और 
तपरूप चार प्रकारकी आराधनाओंका दी विस्तृत व्याख्यान है ओर इसमें भी 
सन्देद्द नहीं है कि वह संसारकोा शीतीभूत करनेवाला है। इससे संभव है कि 
जनका पूरा नाम * आर्य शिवकारि ' ही | 

समन्‍्सभद्गका शिष्यत्य--ओ प्रभाचन्द्रके आराधना कथाकोश ( गद्य ) 
में और देवचन्द्रके “ राजाबलि कथये ' ( कनढ़ी ) में शिवकोटिको स्वामी समन्त 
मद्रका शिष्य बतलाया है। इनके अनुसार वे काझ्षी या कांचीके शैव राजा थे 
और उनके शिवलिंग फोढ़कर उसमेंसे चन्द्रप्रमकी प्रतिमा प्रकट करनेके चमत्कार- 
को देखकर ,वे जैन हो गये ये । परन्तु इन 77428 अधिक .विश्वाल नहीं 
किया जा सकता । इतिहासद॒ष्ििते ये लिखी भी गा 
प्रकट करना ही इनका उद्देश्य जान पढ़ता है (4: कदापि संभव नह कि 


रद्द जैनसाइित्य ओर इतिहाल 


शिवकाोटि अपने इतने बढ़े ग्रन्थमं अपने इतने बढ़े उपकारी गुरु समन्तभद्गका 
लल्लेख न करें। कमसे कम उनका नामस्मरण तो अवश्य करते । परन्तु वे अपने 
गुरुओंके नाम जुदा ही बतलांते हैं । 

इरिषेणक्ृत कथाकाश डपलब्ध कथाकोशोंमें सबसे पुराना शा० सं० ८५३ 
( वि० सं० ९८८ ) का बना हुआ है | इस ग्रन्थमें जब कि प्रभाचन्द्रके गद्य- 
कथाकोशकी अन्य प्रायः सभी कथायें दी हुई हैं, तब उक्त शिवकोटि और 
समन्तभद्रवाली कथा नहीं है, इससे मालूम होता है कि समन्तभद्रके शिष्यत्वकी 
उक्त कल्पना उसके बाद की है । 

शिवकोटिका सबंस पुराना उल्लेख आदिपुराणमें मिलता है। जिनसेनस्वामीको 
शायद इस बातका पता था कि वे किसके शिष्य हैं । यदि ये उन्हें समन्तभद्ग का 
शिष्य समझते होते तो समन्‍्तभद्रके बाद ही उनकी स्तुति करते। सो न करके 
उन्होंने बीचमें श्रीदत्त, यशोभद्र और प्रभाचन्दकी प्रशस्ति लिखकर फिर शिब- 
कोटिका स्मरण किया है । 

कवि हस्तिमल (वि० की चोदहवीं शताब्दि ) ने  विक्रान्तकोरव ' में 
समन्तभद्रके शिवकोंटि ओर दशिवायन दो शिष्य बतलाये हैं और उ््हींके अन्ययमें 
वीरसेन जिनसेनकी बतलाया है, परन्तु इस बातका कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है कि 
समन्तभद्रकी शिष्यपरम्परामं वीससेन जिनसेन हुए हैं | शिवकोटि तो खैर टीक 
परन्तु ये 'शिवायन' और कोन हैं ! कहीं 'सिबज्जेण' (शिवारयेण) पद ही तो किसी 
गुल्तफहमीसे शिवायन नहीं बन गया है ! अन्यत्र कहीं भी शिवायनका कोई 
उल्लेख अब तक नहीं मिला | 

इस तरह शिवकोटि समन्तभद्धके शिष्य नहीं माने जा सकेते। 

अन्य दो रचनायें--' आराधना ? के अतिरिक्त शिवकोटि आचार्यकी दो 
रचनायें ओर बतलाई जाती हैं, जिनमेंसे एक “ रत्नमोला है | 





३ पुं० परमानन्द शास्बीने अपने एक लेख ( अनेकान्त वर्ष २, किरण ६ ) में बतलाया 
है कि शिबायेने गाथा २०७९-८३ में स्वामी समन्तभद्रकी तरह गुणअतोंमें भोगोपभोग 
परिमाणकी न गिनकर देशावकाशिकको ग्रहण किय। है और शिक्षानन?में देशावकाशिक्का 
न लेकर भोगोपभोगपरिमाणका विधान किया दैं। यदि वे समन्तभद्रके शिष्य होते तो इस 
विषयमें उनका अनुसरण अवश्य करते । 

२ माणिकचन्द्र-गन्थमाछाके २१ वें ग्रन्थ “ सिद्धान्तसारादिसंग्रह ? में प्रकाशित । 


आराधना और उसकी टीकायें २७ 


इस संस्कृत ग्रन्थ्म केवल ६७ अनुष्दुप्‌ आलोक हैं। इसका अन्तिम छोक. 
इस प्रकार है--- 
यो नित्यं पठति क्रीमान रत्यमालामिमां परा। 
स शुद्धभावतों नून॑ शिवकोटित्यामाप्छुयास्‌ ॥ दे७ ॥ 
हमारी समझमें यह ग्रन्थ आराधनाके कर्ताका कदापि नहीं दै | या तो किसीने 
जान बूझकर अपनी बातोंको अधिक प्रामाणिक बतलूनेकी नीयतसे इसे शिवको- 
टिके नामसे प्रसिद्ध किया है और या वे काई दूसरे ही शिवकोटि होंगे । एक तो 
रनमालाकी रचना बहुत ही साधारण है, उसमें कोई प्रोढ़ता नहीं है, दूसरे उनके 
बादके किसी भी ग्रन्थकर्तने इस ग्रन्थका उल्लेख नहीं किया है, किसीने इसका 
कोई पद्म प्रमाण रूपमें भी पेश नहीं किया है, तीसंर इसमें लिखी हुई कुछ बार्ते 
बुरी तरह सखवटकनेवाली हैं । इस गअन्थका नीचे लिखा हुआ शलेक देखिए--- 
कछो काले बने वासो बज्येते मुनिससमेः । 
स्थीयेत च जिनागारें भामादिषु विशेषतः ॥ २२ ॥ 
अर्थात्‌ इस कलिकालमें मुनि्योंकी वनमे न रहना चाहिए । भ्रेष्ठ मुनियोंने 
इसको वर्जित किया है। इस समय उन्हें जैन-मन्दिरोंमें विशेष करके ग्रामादिकोंमें 
रइना चाहिए । 
इससे साफ प्रकट होता है कि यह उस समयको रचना है जब दिगम्बर सम्प- 
दायमें “ चेत्य वास ” अच्छी तरह चल रहा था, और उसके अनुयायी इतने 
प्रबल दवा गये थे कि उन्होंने वनोर्मे रहना वर्जित तक बतला दिया था । मन्दिरों 
या ग्रर्मोर्मे हहनेकी किसी तरह जायज बतलाना एक बात है और उन्‍्हींगें रहना 
चाहिए, बने नहीं, यह दूसरी बात है। यह तो भगवती आराधनासे भी 
विरुद्ध है । 
रत्नमालाका ६५ के छोक इस प्रकार है--- 
सर्वमेधाधिघिडैनः ध्रमाणं छोकफिक: सता | 
यत्र न शतहानिः स्यात्सम्यक्त्वस्थ य खंडने ।| ६५ ॥ 
यह श्रीसोमदेवसूरिकरत यशस्तिलक चम्पूके उपासकाध्ययनके नीचे लिखे 
छोकको बिगाढ़कर बनाया गया है--- 
सर्वेमेय द्वि जैनानां प्रमाणं लोकिको विधिः । 
यत्र सम्पक्त्यहानिने यत्र न खतदूचणम्‌ ॥ 


श्८ जैनसादित्य ओर इतिदास 


यशस्तिलककी रचनाका समय शक संबत्‌ (८८१ वि० सें० १०१६ ) है, 
अतएव रतनमाला उससे पीछेके किसी समयकी रचना है' । 

श्रवणबेल्गोलके १०५ वें शिलालेखमें जो वि० सं० १४५५ का है, शिव- 
कोटिको तस्वार्थयृत्रकःा टीकाकार बतलाया है, “ संसास्वाराकरपोतमेतत्तत्त्वार्थ- 
सेतज तदलंचकार । ” अर्थात्‌ जिन्होंने संसार समुद्रको पार करनेके लिए पोत 
€ जहाज ) के समान यह तत्त्वा्थयूत्र अलंकृत किया। इसमें जो * एतत्‌ 
( यह ) शब्द पढ़ा हुआ है, उससे पंडित जुगलकिशोरजी मुख्तारने यह अनुमान 
किया है कि उद्धरणका उक्त पद्म तत्त्वाथेसूत्रको उसी शिवकाटिकृत टीकाकी 
प्रशस्तिका एक >ठेक है, जे शिलालेखर्म एक विचित्र ढेगसे शामिल कर लिया 
गया है | अन्यथा शिलालेखके पद्मोंके अनुक्रममें इस “ एतत्‌ ” शब्दकी और 
किसी तरह संगति नहीं बिठाई जा सकती | यद्यपि अभी तक उक्त तच्वार्थटीका 
उपलब्ध नहीं हुई है; परन्तु, जहाँ तक हमारा खयाल जाता है, उसका अस्तित्व 
जरूर है और वह सिवकोटिकी हो बनाई हुई होगी । परन्तु वे आराधनाके कर्त्ता 
शिवाय या शिवकोटिसे भिन्न कोई दूसरे ही शिवकोटि होंगे और आश्चर्य नहीं जे 
रतनमालाके कत्तों शिवकाटिकी ही वह रचना हो । यह भी असंभव नहीं है कि 
लनके गुरुका नाम भी समन्तभद्र हो। शिवकोटिके समान समन्तभद्र नामकों 
घारण करनेवाले भी अनेक भद्वारक हो सकते हैं । एक समन्तमद्रका नाम तो 
पाठकोने भी सुना होगा, जिन्होंने अष्टसहस्तीपप एक ' विषमपदतात्ययैटीका 
लिस्नी है ओर जिनका समय पं० जुगलकिशोरजी बविक्रमकी तेरहवीं शताब्दिके 
लगभग अनुमान करते हैं । ये लघु समन्तभद्र कहलाते थे । 

तस्वाथसूजकी यदि यह टीका इतनी प्राचीन होती जितनी कि आराधना है, 
तो डसका उल्लेख दूसरे टीकाकारोंने अवश्य किया होता और वह सर्वार्थसिद्धि- 
टीकसे भी प्राचीन होती । परन्तु अमीतक किसी भी प्राचीन ग्रन्थमें उसका किसी 
मी रूपमें काई उल्लेख नहीं मिल्य है । 

इन सब बार्तोंसि हम इस निश्चयपर पहुँचते हैं कि आराधनाके कर्त्ता न 


१ सिद्धान्तसारादिसंग्रहकी मेरी लिखी हुई भूमिकार्में इस विषयपर कुछ बिस्तारसे 


लिखा गया है । 
२ देखो “ स्वामि समन्तभद्र ? के पृष्ठ २२९ की टिप्पणी । 


आराधना ओर उसकी टीकायें श्र 


तो समन्तभद्गके शिष्य थे, न जिनदीक्षा लेनेके पहले वे शैव राजा थे और न 
उनका बनाया हुआ आराधनाके अतिरिक्त कोई दूसरा ग्रन्थ ही उपलब्ध हे |. 
सनमाला और तत्त्वाथेटीकाके कर्त्ता कोई दूसरे शिवकाटि थे । 


ग्रुरु-परम्परा और सम्प्रदाय 

दिगम्बर सम्प्रदायकी पद्चाबालियों, शिल्ालियियों और श्रतावतार, हरिबंशपुराण 
आदि ग्रन्थोर्मे जो गुरुपरम्परायें मिलती हैं उनमेंसे किसी परम्पराम जिननन्दि, 
सर्वगुस्त और मित्रनन्दिके नाम नहीं मिलत । परन्तु इनभेसे सर्वगुसका उल्लेख 
यापनीय संधके आचार्य शाक्रटायनन अपने व्याकरणमें किया है--' उपसबगुप्त 
व्याख्यातार:  ( १-३-१०४ । अर्थात्‌ सोरे व्याख्याता स्वगुस्से नीचे हैं-- 
उनके जैसा काई दूसरा व्याख्यात। नहीं । शायद इन्हीं सर्वगुसके चरणोंके निकट 
बैठकर शिवार्यने सूत्र और उनका अर्थ अच्छी तरह आयत्त करके आराधनाकी 
रचना की थी। शाकटायनके उक्त उल्लेख हमारा अनुमान है कि शिवाये या 
शिवकोटि यापनीय संघके ही आचार्य हैं और इसीलिए दिगम्बर गुरुपरम्परामें 
उनके गुरुओंका कोई उल्लेख नहों मिलता । 

इस अनुमानकी पुष्टि और भी कई प्रमार्णोसे होती है जिन्हें हमने विस्तारके 
साथ अन्येत्र लिस्ा है | यहाँ संक्षेयमें उनमेंसे थाढ़ी सी बाते दी जाती हैं--- 

१ भगवती आराधनाकी उपलब्ध टीकाओंम सबसे पुरानी टीका अपराजित- 
सूरिकी है और जैसा कि आगे बतलाया जायगा वे निश्चयंस यापनीय संघके हैं | 
ऐसी दशार्म मूल ग्रन्थकत्ती शिवार्यके भी यापनीय होनेकी अधिक संभावना है । 

२ यापनीय संघ ख्वेताम्बरोंके समान सूत्र-प्न्थोंको (ड्वेताम्बर आगर्मोको) मानता 
है ओर आराधनाम सैकड़ों गायायें ऐसी हैं जो सूज-मन्थोम मिलती हैं। 

३ दस स्थितिकर्स्पेके नार्मोबाली गाथा जीतकल्पभाष्य और अनेक ब्वेताम्बर 
टीकाओं तथा नियुक्तियोर्मे मिलती है। आचार्य प्रभाचन्द्रने अपने प्रमेयकमल- 
सातेण्डम भी इसे वेताम्बर गाथा मानी है | 

४ आराधनाकी ६६०-६६६ नं० की गाथायें दिगम्बरोींके मुनियोकरे 
आचारसे मेल नईीं खातीं। उनमें बीमार मुनिके लिए चार मुनियोंके द्वारा 

१ देखा “ यापनीय साहित्यकी स्वोज ' शीर्षक लेख और अनन्तकीनिमाडामें प्रकाशित 
भगवती आराषनाकी भूमिका । 


इक जैनसाइित्य भर इतिहास 


ओोजन-पान लानेका निर्देश है | इसपर स्व० पं० सदासुखजीने अपनी वचनिकाम्म 
और दीवान अमस्चन्दजीने अपने कविवर वृन्दावनजीकों लिखे हुए पत्रमें आपत्ति 
की है'। 

५ आराधनाकी ४२८ वीं गाथा आचारांग ओर जीतकल्प ग्रन्थोंका उल्लेख 
करती है जो श्वेताम्बर सम्प्रदायके प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। 

६ शिवायने अपनेकी “ पाणितलमोजी ” अथांत्‌ इथेलियोपर भोजन करने- 
बाला लिखा है | यापनीय संघके साधु श्वेताम्बर साधुओँके समान पात्र-मेजी नहीं 
बल्कि दिगम्बरोंके समान कर-पात्रभोजी थे | 

शिवाय जब यापनीय संघके थे, तब मगवजिनसेनने उनका स्मरण क्यों किया ! 
इस विषयमें हमारा खयाल है कि उस समयके विद्वानोंमें इतनी उदारता थी 
और वे इसमें कोई दोष नहीं समझते थे । उन्होंने इसी दृष्टिसे सिद्धसेनाचार्यकी भी 
प्रशंसा की है। 


मूल करत्ताका समय 

भगवजिनसेनने शिवार्यकी स्तुति की है और शाकटायनन उनके गुरु सर्व- 
गगुसका बढ़ा भारी व्याख्याता बतलाया है, इससे वे इन दोनों ग्रन्थकर्ताओंसि तो 
निश्चयपूर्वक पहलेके हैं । कितने पहलेके हैं, यह तो नहीं बतछाया जा सकता । 
परन्तु ऐसा मालूम होता है कि बहुत पहलेके हैं । आराधनाके चालीसर्वे 'बिजहना' 
नामक अधिकारंमें जो आराधक मुनिके मृतकसंस्कारका वर्णन है, उससे इसकी 
प्राचीनतापर प्रकाश पढ़ता है। उसके अनुसार उस समय मुनिके मृतक शरीरकों 
चनमें किसी अच्छी जगहपर यों ही छोढ़ दिया जाता था और उसे पश्ु-पक्षी 
समाप्त कर देते थे । इस ग्रन्थपर जैसा कि आग्रे बतलाया गया है कई प्राकृत 
थीकायें थीं और प्राकृत टीकाओके लिखे जानेका समय छठी सातवीं शताब्दिके 
बाद नहीं मालूम होता | फिर तो संस्कृतटीकांका काल आ जाता है। 

इस प्राचीन अन्थपर अनेक टीकायें लिखी गई हैं, जिनमेंसे नीचे लिखी 


उपलब्ध हैं-- 


१ देखो * बृन्दावनविलास ' में मेरी लिखी हुईं भूमिका | 
२ भगवती आराधनाकी भूमिकाममें श्स विधिकों कुछ विस्तारके साथ लिखा गया दै । 
थठक वहोँसे देख लें । 


आराधना और उसकी टीकायें ३१ 


टीकाओंका परिचय 

१ विजयोदया--यह टीका छप चुकी है। इसके कर्ता अपराजितसारे हैं जो 
अन्द्रनान्‍न्द महाकम्मप्रकृत्याचार्यके प्रशिष्य और बलदवेयूरिके शिष्य थे, आरातीय 
आचार्योंके चूढ़ामणि थे, जिनशासनका उद्धार करनेमें घीर वीर तथा यशस्वी ये 
और नागनीन्द गणिके चरणोंकी सेवासे उन्हें शान प्रास हुआ था । श्रीनन्दिगणिकी 
प्रेरणांस उन्होंने यह विजयोदया टीका लिखी थी । 

«८ अन्द्रनन्दिमहाकर्मप्रकृत्याचार्यशिष्येण आरातीययूरिचूलामणिना नांगनन्दि- 
गणिपादपमपंसेवाजातमतिलवेन वलदेवसूरिशिष्येण जिनशासनोद्धरणघीरेण लब्ध- 
यशःप्रसरेणापराजितसू रिणा. श्रीनन्दिगणिना वचोदितेन रचिता आराधनाटीका 
श्रीविजयोदया नाम्ना समास्ता | 

पं० आशाघरजीने अपने मूलाराघनादपंणमें अनेक स्थेलपर अपराजित 
सूरिका  भ्रीविजयाचार्य ”' नामसे उल्लेख किया है और अनगारधर्मोम्नतटीका 
( प्र० ६७३ ) में भी एक जगह लिखा है, “ एतश् श्रीविजयाचार्यविरचित- 
संस्कृतमूलाराधनटीकायां सुस्थितसूजे विस्तरतः समर्थित दृश्व्यम्‌ | ” इससे जान 
पढ़ता है कि अपराजितरसयूरि ' श्रीविजयाचार्य ' भी कहलाते थे। विजयोदया 
नाम भी इसी लिए रक्‍्खा गया है । 

अपराजितसूरि भी यापनीयसंघके थे | इस विषयर्मे अब कोई सन्देह नहीं रह 
गया है । क्योंकि उन्होंने ' दशवैकालिक ' सूत्र पर भी विजयोदया नामकी टीका 
लिखी थी जिसका उछेख ११९७ वीं गायाकी टीकार्म वे स्वयं इस प्रकार 
करते हैं, “ दरशवेकालिकटीकायां श्रीवेजयोदयायां प्रपंेचिता उद्बमादिदोषा 
इति नेह प्रतन्‍्यते |” अर्थात्‌ उद्गमादि दोषोंका वर्णन दशवैकालिककी विजयोदया- 
टीकामे किया हे, इस लिए अब उसे नहीं किया जाता । यह बतलानेकी जरूरत 
नहीं कि * दशवैकालिक ' प्रसिद्ध श्वेताम्बर सूअप्रंथ है और उसे यापनीय संघ 
भी मानता था। 

पं० सदासुखजीके सामने वचनिका लिखते समय यही टीका मौजूद थी | इस 
लिए वे ४२७ यीं गायाकी वचनिकार्म ख्थ्वते हैं, “ इनिका विशेष बहु ज्ञानी 
होइ से आगमके अनुसारि जाणि विशेष निश्चय करो | बहुरि इस ग्न्थकी टीकाका 


बन 





१ देखो गाया नं० ४४, ५९५, ६८१, ६८२, १७१२, १९९९ की टीका । 


झ२ जैनसाहित्य ओर इतिदास 


कर्ता इवेताम्बर है, दूसरी गाथांके अअ्में बस्तर पात्र कम्बलादि पोषे है, कहे है, 
तातें प्रमाणरूप नाहीं है।  चू कि उन्हें यापनीय संघंके स्वरूपका कुछ पता नहीं 
था, इसलिए. उन्होंने अपराजितसूरिको स्वेताम्बर समझ लिया था। वास्तवमे दे 
यापनीय थे और यापनीयसंघके बहुतस सिद्धान्त श्वेताम्बस्सम्प्रदाय जैसे हैं । दे 
आचाराग, उत्तराष्यन आदि आगमोंका मानते हैं ओर अपराजितसूरि जगह जगह 
उनके उद्धरण देकर अपने विषयका निरूपण करते हैँ । उनके यापनीय द्वोमेके 
और भी अनेक प्रमाण मैंने अपने “ यापनीय साहित्यकी खोज ' शीर्षक लेखमे 
दिये हैं, पाठक वहाँसे देख सकते हैं । 

अपराजितसूरिका ठीक समय तो नहीं मालूम हो सका, परन्तु अनुमान यह है 
कि वे विक्रमकी नर्वीं शताब्दिके पहलेके ही होंगे। गंगवंशके प्रथ्वीकोड़णि महा- 
राजका एक दोनपन्न श० सं० ६९८ (वि० से० ८३३ ) का भिला है। 
उसमें यापनीयसंघके चन्द्रनन्दि, कीर्तिनन्दि और विमलचन्द्रको ' लोकतिलक ' 
जैनमन्दिरके लिए. एक गाँव दिये जानेका उल्लेख है। अपराजितसूरि शायद इन्हीं 
चन्द्रनन्दिके प्रशिष्य होंगे । उक्त दानपत्रमें उनके एक शिष्य कुमासनानदिकी ही 
गुरुपरम्परा दी है, दूसरे शिष्य शायद बलदेवसूरि हों ओर उनके शिष्य अपराजित | 

२ मूलाराघना-दर्षण -- इसके कर्त्तो ५० आशाधरजी हैं जिनके अनेक ग्रन्थ 
प्रकाशित हो चुके हैं और जिनके समय आदिके विपयमें काफी ल्खि जा चुका 
हैं। यह टीका भी विजयोदया टीकाके साथ छप चुकी है। कारंजाकी जिस 
प्रतिके आधारस यह छपी है उसमें अन्तकी प्रशास्तिका एक प्र नष्ट हो गया है, 
इसलिए, यह न मालूम हो सका कि यह टीका किस संवत्तम लिखी गई थी। 

पं० आशाघरजीसे पहले अमितगतिकी संस्कृत आराधना बन चुकी थी। 


१ इंडियन एण्टिक्वेरी जिल्द २ पु० १५८६-५९ । 

२ चन्द्रनन्दिको अपराजितसूरिने महाकर्मप्रकृत्याचार्य लिखा है | अवणबेल्गोलके ५४ में 
शिलालेखमें जो श० सं० १०५० का दै, अनेक आचाय कि साथ एक कमै-प्रकृति अद्वारककी 
भी नमस्कार किया गया है । ये बहुत करके चद्धनन्दि आचाये होंगे। उक्त शिलाझेखसे 
समयपर कोई प्रकाश नहीं पड़ता दै । 

३ देखो, “ अनेकान्त ? बर्ष ३, अंक ११-१२ में मेरा ।लिखा “ पं० प्र० भाशाघर ' शीर्षक 
विस्तृस लेख । 
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इसके सिवाय उनके सामने भगवती आराधनाका एक और भी कोई पद्मयान॒ुवाद 
था जिसके सौस ऊपर पद्म उन्होंने अपनी यीकामें उद्धत किये हैं । जान पढ़ता है 
इसी लिए अपनी टीकाका नाम उन्होंने मूलाराधना-दर्पण रक्‍्खा है। कोई यह न 
समझ ले कि यह किसी संस्कृत आराधनाकी टीका है। 

३ आराधना-पशज्िका--पूनेके माण्डारकर-प्राज्यविद्यासंशोधक-मन्दिरमें 
इसकी एक प्रति है' | १५-१६ वर्ष पहले मैंने इसे देखा था और इसके 
अन्तकी लेखक-प्रशस्तिको नकल कर लिया था, जो इस प्रकार है-- | 
कुन्दावदातयशसा सहवासिवेशपञाकर दुमणिना गशुर्णनां वरेण | 
श्रीदेवकीर्ति विवुधाय वुधाप्रियाय द्स यशोघवलनामघुरंधरेण ॥ 
श्रीदेवकीर्तिपाण्डितच्छात्रेण काहत्याकनाम्ना लिखितामेति । 

संचत्‌ १४१६ वर्ष चेजखुद्पश्वम्यां सोमबासरे सकलराजशिरो- 
म॒ुकुटमाणिक्यमरसीचिपिंजरीकृतचरणकमलपादपीठस्य अ्रापेरोज- 
सादे! सकलसाप्राज्यचुरीबिश्राणस्थ समये भ्रीदिल्ल्यां भ्रीकुन्दकु- 
न्दृचार्यान्वये सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे भद्धारकश्रीरत्नकीतिदे- 
वपट्टोदयाद्वितिरुणतराणित्वमुर्वी कुर्वाणं भद्दारकश्रीप्रभाचन्द्रदेव-त- 
स्सिष्याणां श्रह्म नाधूराम । इत्याराधनापंजिकायां ( ! ) ग्रन्थ आत्म- 
पठनार्थ लिखापितम्‌ | छुभस्तु मंगलमद्दाशीः | समस्तसंघस्य शुभम्‌ ! 

अग्नोतकान्वये साधु नयपाल तत्पुत्र कुलघरः तथा गोटद्विलगोत्र 
साधु खेतल साधु राजा तस्य पुत्र वीरपाल लिखापितम्‌ । 

इसके न ते। मंगलाचरणादि प्रारंभिक अशको में नोट कर सका और न 
टीकाकत्तांके अन्तिम लल्लेखका, जिससे यह बतलाया जा सकता कि इसके कर्ता 
कोन हैं। मेरा अनुमान है कि शायद यह पंजिका प्रमेयकमलमार्तण्ड आदिके 
कत्ती आचार्य प्रभाचन्द्रकी हो | उनके प्रन्थोंकी सूचीमें एक आराधना-पंजिका- 
का उल्लेख है। पूर्वोक्त प्रशस्तिसे तो इस टीकाके लिखने लिखानेवालेंका ही 
पता लगता है। यह एक विचित्र बात है कि इसमें तीन बारके लिपिकारोंका 
उल्लेख सुरक्षित है | इसकी एक प्रति श्रीदेवकीर्ति पण्डितके विद्यार्थी काहत्याकने 
लिखी थी और सहवासीवंशके यशोधबल नामक धुरंधर या पण्डितने बुद्धिमानेंकि 


१ नुं० ६७९ आफ १८९५-९६,९८-५९% 
है 
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प्योरे आदिवकीति पण्डितको भेंट दी थी। इस प्रतिके लिखे जानेका समय नहीं 
दिया है। इस प्रतिपरसे जो दूसरी प्रति लिखी गई, वह रत्नकीर्ति भष्टारकके 
पहशिष्य श्रीप्रभाचन्द्रदेवके शिष्य ब्रह्मचारी नाथूरामंन संवत्‌ १४१६ की चेत सुदी 
५ सोमवारको अपने पढ़नेके लिए दिल्लीमें लिखाई, जिस समय कि बादशाह 
फीरोजशाह तुग़लकका राज्य था। 
,..._ इस दूसरी श्रतिपरसे तीसरी प्रति अग्रोतक या अग्रवालवंशके नयपाल साहूके 

युत्र कुखधघर, गोहिलगोत्री साहू खेतल और साहू राजाके पुत्र वीरपालने लिखाई। 
किस समय लिखाई गई, यह नहीं लिखा है | 

यह पद्धति बहुत ही अच्छी है। इस प्रकार यदि ग्रन्थ-लेखक ( लिपिकत्तो ) 
अपने पहलेकी मातृका प्रतियोंकी लेखक-प्रशस्तियाँ भी पूरी लिख दिया करें, तो 
बहुत लाभ हो | परन्तु तिथि और संबत्‌ भी लिखना न छोड़ना चाहिए | 

दूसेर लिपिकर्ताने अपना संकत्‌ १४१६ दिया है और उसने वह प्रति अप- 
नेसे पहलेकी प्रति परसे की है। इससे टीकाके निर्माण-कालके विषयर्म इतनी बात 
निश्चयपूर्वक कही जा सकती है कि यह टीका चौंदहवीं शतान्दिके ब्रादकी 


नहीं दे । 
४- भावार्थ-दीपिका टीक्ा--यह टीका भी पूनेके भाण्डारकर-प्राच्य- 
विद्या-संशोधक मन्दिरमें है' | इसका प्रारंमका और अन्तका अंश इस प्रकार है. 
श्रीमन्त जिनदेव वीरं नत्वामरातजित भक्‍त्या । 
चातसि भगवत्याराधनासुग्रन्थस्य कुर्व5हम | १॥ 
घनघाटितकमंनाश शुरू च वंशाधिपं च कुन्दाहं । 
यंदे शिरसा तरसा ग्रन्थसमार्मि सर्माप्सुरदम ॥ २ ॥ 
वाग्देवीं भ्रीजनी नत्वा संप्राथ्यें प्रंथसलंसिद्धि । 
सरलां मुग्धां विरये ूर्सि भावाथदीपिकासंशां | ३॥ 
कतेयं सद्गृक्तिः शिवजिद्रुणाख्येन विदुषा, 
शुणानां सत्‌ व्यातिव्यपड्टतलसमस्ताघनिकरा | 
प्रबक्‍तुः भ्रोतुर्या बितरति दिवं मुक्तिमपरां, 
बिर जीयादेषा बधजनमनोरंजनकरी ॥ 


१ नें० १११३ आफ १८९५-९६ । 
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महासंघे गउछे गिरिग गबलात्कारपदके, 
गुरी नन्धाम्नायेउन्वयवरगुरी कुन्दमुनिये । 
अप श्र रे 
सुज़ातों वे सूरिजेयपुरपदस्थों मुनिवरः ॥ २॥ 
मद्देन्द्रस्तत्पट्टे गु रुग्रणनिथिः स्ेमखुवृषा, 
तदीयः सच्छिप्यो बुधवरानिदहालेति पदभाक्‌ ! 
तदीयः सच्छिष्यो गुणनिधिद्याचन्द्रविश्युधः, 
तदीयः सत्तेजः दिलखुखबु धो शानानिरतः | ३ ॥ 
तदीयः सच्छिष्यः शिवजिदरुणो भक्तिनिरतः, 
गुरूणामाज्ञावान्‌ ध्ृतजिनसुघर्मो 5भवादिद्द । 
तदीयः सत्पुत्रो मणिजिदरुणाख्यों लघुमति- 
स्तदर्थ वृत्तियाँ प्रकटितपथाकारि रुचिरा ॥ ४ ॥ 
समे वस्वेकार्यदुमिति शुभपक्षे शुच्चिभवे, 
अयोदर्येह्वात्य (!) चरमसमयें वारधिषण 
5नुराधानक्षत्रे शुभसुयशर्द्धिपजननी, 
चिरं जीयादेष्ण भुवि जिनमतोद्योतनकरी ॥ 
इति भगवती आराघधनाटीका समातप्ता | 
यह टीका शिवाजिदरुण अथोतू प॑ं० शिवजीलालने अपने सुपुत्र मणिजिदरुण 
( मागिजीछाल या मणिलाल ) के लिए बनाई है । वे जयपुरके भद्दारककी गद्दीके 
पण्डित थे । उन्होंने अपनी गुरुपरम्परा इस प्रकार दी है--भद्दारक महेन्द्रकीतिके 
शिष्य भद्टारक छ्लेमकीर्ति, उनके पं० निह्चलचन्द, निहालचन्दके शिष्य दयाचन्द्र, 
दयाचन्द्रके दिलल्‍्सुख और दिलसुखंके शिवजीलाल | प्रशस्तिके पांचवे पद्म टीका 
निर्माणका समय दिया हुआ है, परन्तु उसका पहला चरण कुछ अश्चुद्ध-सा हो 
गया है, इस कारण बहू ठीक नहीं बतत्थयया जा सकता | संबत्‌ १८१८ की 
जैेठ सुदी १३ गुस्वारको टीका समाप्त हुई है ।पं० शिवजीलछाल पे 
सदासुखजीके ही समकालीन विद्वान थे और एक प्रकारसे उनके प्रतिपक्षी ये 
उस समय तेरहपन्थ ओर बीसपन्थमें बहुत कटुता बढ़ी हुई थी। शिवजीलालका 
एक तेरहपन्थ-खण्डन नामका अन्थ भी है। उन्होंने र्नकरण्ड, चर्चोसंग्रह, बोषसार, 


शेद जैनसादित्य ओर इतिदास 


दर्शनसार,, अध्यात्मतरंगिणी आदि अनेक ग्रन्थोंकी भाषावचनिकार्ये लिखी हैं । 
वे कट्टर बीसपन्थी थे । 
५--संस्क्रत आराधना--माथुरसंघके आचार्य अमितगतिके बनाये हुए 
घमपरीक्षा, उपासकाध्ययन, सुभाषितरतनसंदोह, पंचसंग्रह आदि ग्रन्थ प्रकाशित 
हो चुके हैं। ये नेमिषिण आचायंके प्रशिष्य और माधवसेनके शिष्य थे | इन्होंने 
अपने अनेक अन्थेंमें स्चनाका समय दिया है, इस लिए. उनका समय 
निर्णीत है । वे विक्रमकी ग्यारहरवी सदीके बिद्वान्‌ हैं। आचायें शिवकोटिकी 
आराधनापर उन्होंने टीका तो नहीं लिखी है, परन्तु उसका संस्कृत पर्याम अनुवाद 
किया है जो विजयोदया और दर्पणके साथ प्रकाशित हो चुका है । पं० 
आशाघरजीने अपने अनगारधर्मामृतकी टीकामे इस संस्कृत ' आराधना के कुछ 
कछोक उद्ध्वत भी किये हैं । 
इसकी रचना भगवती आराधनाकी प्रत्येक गाथाका अभिप्राय लेकर मुख्यतः 
संस्कृत अनुष्टप शछोकोमें की गई है, बीच बीचमें दूसरे छन्‍्द भी हैं। रचना 
प्रायः अनुवादरूप ही है | 
जिस प्रतिपरसे उक्त मुद्रण हुआ है, उसमें प्रारंभके १९ छछोक नहीं है, नष्ट 
हो गये हैं | 
संस्कृत आराधनाका अन्तिम अंश इस प्रकार है--- 
आराधना भगवती कथिता स्घशकत्या, 
चिन्तामार्णि वितरितु बुधाचिन्तनानि । 
अछ्वाय जन्म जलर्थि तरितु तरण्ड, 
भव्यात्मना गुणवती द्दतां समाधिम्‌ ॥ १२ ॥ 

न ् कं डे 
श्रीदेवसेनो 5जनि माथराणां गणी यतीनां विद्वितप्रमोवः 
तस्वावभासी विदिशशरदोष:ः सरोरुहाणामिव तिग्मरधद्िमः ॥ 
घतजिनसमयों 5जनिमहनी यो गुणमणिजलचेस्तदनु यतियेः | 
शमरयमनिलयोपमितगतिसूरिः प्रदल्ितिमदनो पदनतख्रिः ॥ 

सर्वेशास्प्रअलराशिपारगो नेमिषरेणमुनिनायकस्ततः । 
सो5जनिष्ठ भुवने तमोपद्दः शीतरशिसमिारिव यो अनप्रियः ॥ 
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माधवसेनो 5जनि मुनिनाथों ध्वोालितमायामदनकद्थेः । 

तस्य गरिष्ठो गुरुरिव शिष्यस्तत्वविचारप्रवणमनीषः ॥ १७ 

शिष्यस्तस्य मर्ायलो 5मितगतिमोरत्रयालम्बिनी- 

मेनां कल्मषमोषिणी भगवतीमाराधनां श्रयसीम ॥ १८ ॥ 
आराधनेषा यदकारि पूर्णा मासेश्वतुर्भिने तदस्ति चित्र । 
मदोय्मानां जिनभाक्तिकानां सिद्धघान्ति रूृत्यानि न कानि सद्यः॥१९॥ 
स्फुटीकृता पूषजिनागमादियं मया जने यास्याति गोरवं परं। 
प्रकाशितं कि न विशुद्धबुद्धिना महाधेतां गच्छति दुग्धतो घृत ॥२०॥ 

अन्य टौकायें ओर टिप्पण 

विजयोदया टौकार्मे पहली गाथाकी टीकाका प्रारंभ करते हुए, लिखा है--- 

८ सिद्ध जयप्पसिद्ध इत्यादि | अन्रान्ये कथयन्ति निन्नत्तविषयरागस्य 
निराकृतसकलपरिग्रहस्य क्षीणायुषस्साधकस्याराधना विधानावबोधनार्थमिदं. शार्ं 
तस्याविप्नप्रसिद्धथामियं मंगलस्य कारिका गांथीति । असंयतसम्यग्दृष्टिसंयतासंयता- 
संयतस्य वा निजृत्तविषयरागता सकलग्रन्थपरिन्यागो वास्ति | क्षीणायुप इति चानुपपत्ने। 
अक्षीणायुषोप्याराधकतां दर्शायिष्यति सूत्र “ अणुलोमा वा सत्तू चारित्ताविणासया 
हे जस्स / इति | 

अर्थात्‌ यहाँ ' अन्य ” कहते हैं कि जिसके विषयाराग निद्ृत्त हो गये हैं, जे 
सकल परिपग्रहसे रहित है, जिसकी आयु क्षीण हो गई है, उस साधकको आराघ- 
नाकी विधि बतलानेके लिए यह शासत्र है और उसकी विप्नरहित सिद्धिकि लिए 
यह मंगलकारिका गाथा है। परन्तु जब असंयतसम्यग्हष्ट, सेंयतासंयत और 
प्रमतसंयत आदि भी आराधक या साधक हैं, तब उन्हें निव्ृत्तविषयराग और 
निराकृततकलपरिग्रह केसे कह सकते हैं ? क्यों कि असंयतसम्यग्दीष्टि और संयता- 
संयतके निश्ृत्तविषयरागता और सकलपरिग्रहपरित्याग नई बन सकता है। इसी 
तरह छ्षीणायुप कहना भी नहीं बन सकता है, क्यें। कि “ अणुलोमा वा सत्तू / 
आदि सूत्रमें अक्षीणायु भी आरधक द्वोता है, ऐसा दिखलाया है। 

इस उल्लेखसे ऐसा मादूम होता है कि विजयोदया टीकाकारके सामने कोई 
टीका थी, जिसमें “ सिद्धे जयप्पसिद्धे ” आदि गाथाकी टीकांम साधकको निवृत्त- 


१ पनेकी प्रतिमें और बम्बईकी प्रतिमे भी “ विराधना ? पाठ है।.... 
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विषयराग, निराक्ृतसकलपरिग्रह और क्षीणायुपर विशेषण दिये हैं; परन्तु इन 
विशेषणोंका देना वे ठीक नहीं समझते हैं । 

इसके सिवाय उन्होंने और भी कई जगह “* अन्न परा व्याख्या * “ अत्रान्ये व्याच- 
क्षत ” आदि कहकर अपना मत-भेद प्रकट किया है, इतना ही नहीं किन्तु अनेक 
स्थलोपर तो वे उन पूर्ववर्तिनी टीैकाओंका खण्डन करते हुए भी पाये जाते हैं । 
इससे उनके समक्ष अन्य टीकार्ये जरूर थीं, यह निश्वयपूर्वक कद्दा जा सकता है । 

पं० हीरालालजी शास्त्रीन जैनसिद्धान्तभास्कर ( भाग ५, किरण ३ ) में अन्य 
ओकाओंके सम्बन्धर्म कुछ और भी प्रकाश डाला है और वह यह कि-- 

१ पं० आशाघरने गाया ने ४३० की व्याख्यामें मनुष्य-भवकी दु्भता बत- 
लाते हुए “ चुछय पास ध्ण्ण ' आदि यगाथाका उल्लेख करनेके बाद लिखा है, 
४ एत चुललीमोजनादिकथासम्प्रदायाः दशापि प्राकृतटीकादिषु विस्तरेणोक्ता: 
प्रतिपत्तव्या: | “? 

२ गाया नं० ५२८ की व्याख्यामें लिखा है, पर्ट्जिशद्गुणा यथा--अशैे 
शानाचाराः, अ्टो दर्शनाचाराश्च, तपो द्रादशाविधे, पंचसामितयः तिस्ो गुप्तयश्नेति 
सेस्कृतटीकायां । प्राकृतदीकायां तु अष्टविंशति मूलगुणा: आचारबत्त्वादयश्राष्टी 
इति घटनरिंशत्‌। 

३ गाया नं० ५५० के * काउसगा ” पदकी व्याख्या करते हुए लिखा है, 
४ काउसग्गं सामायिकदण्डकस्तवप्रयोगपूर्वक॑ बृहत्सिद्धभक्ति कृत्वोपबिश्य लघु- 
सिद्धभाक्ति करोतीति प्राकृतणीकाम्रांयः । ? 

४ इनसे एक प्राकृतटीका और एक संस्क्ृतटीकाके अस्तित्वका स्पष्ट पता 
लगता है | इनके सिवाय जान पढ़ता है कि कुछ और भी गद्यात्मक टीकांये थीं, 
जिनके कर्ता मूल्गाथाओंके कुछ भिन्न मिन्न पाठ निर्देश करते थ और टीका भी 
मिन्न करते थे | यया-- 

गाथा नें० १८१८--एणा प्राकृततीकाकारमतेन व्याख्या । अन्ये * संयम 


१ पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारने ( अनेकान्त वर्ष २, किरण १ में ) ' किमिरागबंबलस्सव 
आदि गाया ( न॑० ५३७ ) की टीका ( मूलाराधनादपंण ) का एक उद्धणण और दिया है 
जिसमें संस्कृतटीकाका और उल्लेख हे । 


आराधना और उच्तकी टीकायें शे८, 





मेज्झाणीति ” पठित्वा अमेध्ययोग्यात्स्थयमशुचीनि सन्तीत्यर्थमाहु: | अपरे पुनः 
सलिलादीनित्यादिसूज सामान्येन व्याख्यायोत्तरयूत्रेण प्रकृतं देहाशचित्यं अनुसंदधते। 
गाया १९६७ अन्ये तु वासे वासे इति पठित्वा वर्ष वर्ष इत्यर्थ व्याचक्रुः | 
अपरे मासे मासे इति पाठं मत्वा एवं शब्द विकल्पार्थमीषु: । 
गाया १९६८--अन्ये * एगता सलोगा ? इति पठित्वा एकान्तपरेः प्रायेणा- 
दृश्या इत्यर्थ प्रतिपन्ना; ८ > » अपरे तु“ दूरमगोढ़ा ” इत्यस्थ निषद्यास्थान- 
स्तंभापेक्षया बहघः प्रवेशेत्यथेमाहुः | 
५ अमितगातिके संस्कृतपद्मान॒वादक अतिरिक्त एक और पद्मान॒वाद किसी 
आचायंका है जिसके लगभग सौसे अधिक पद्म आशाघरजीने अपनी गीकार्मे 
€ जक्त च  “ तथाक्त ” इत्यादिके रूपमें उद्धत किये हैं। उनमेंसे एक यहाँ 
दिया जाता है-- 
मूल--पडिचोद्णासदणवायख्ुमिद्पडिययणइधणाइडो । 
चेंडो हु कसायर्गी सदसा सपजिलेज्ाडि' ॥ २६५ 
अनु०--प्रतिवचननन्‍धनजानितः प्रतिकुलाचरणपवनसंचलितः । 
चण्डः कषायद्दनः सदसा संप्रज्यलेत्पाष:॥ 
इसी गाथाका अमितगतिकृत पद्मानुबाद यह है--. 
वाक्यासहिष्णुतावात्या प्रेरित: कोपपावकः । 
उदेति सद्दसा चंडो भूरिप्रत्युत्तरेन्थनः ॥ २६५ 
पं० आशाघरजीक सामने मूलपग्रन्थके कुछ टिप्पण भी ये | उनमेंसे एक तो 
श्रीचन्द्रकृत टिप्पण था, जिसका उल्लेख गाथा नं० ५८९ की टीकार्मे इस प्रकार 
किया है-- श्रीचन्द्रटिप्पणके त्वेवमुक्तम | ”? 
इसके सिवाय एक और टिप्पणकी खोज पं० जुगलकिशोरजी मुख्तार 
( अनेकान्त वर्ष १, कि० १) ने आराधना-दर्पणसे लगाई है, जो जयनन्दिका है- 


१ श्सी गायाका अमितगतिकृत प्चानुबाद भी साथ ही उद्धत किया गया है जिससे 
और भी स्पष्ट हो जाता है कि यह दूसरा ही पद्ान॒वाद है । 

२ ये बही ओचन्द हैं जिन्होंने पुष्पदन्तके उत्तरपुराण और रविषेणके पश्मचरितके 
टिप्पण और पुराणसार भादि ग्रन्ध लिखे हैं, जो भोजदेबके समयर्मे १०८७ में थे और 
जिनके ग़ुरुका नाम ओऔनन्दि था । 
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छु्छ 








गाया नं० १९९९--कम्मेत्याद । अमर स कममल: मिथ्यात्वादिस्तोक- 
कर्मोणि । सिद्धि सर्वा्थसिद्धिमिति जयनन्दिटिप्पणे व्याख्या । 

इन सब उलेखेंसे माल्म होता है कि भगवती आराधनापर पूर्वोक्त उपलत्ध 
ट्ीकाओंके अतिरिक्त और भी अनेक टीकार्ये थीं जो अपराजितसूरिके सामने थीं 
ओर पं० आशाधरके सामने भी । यह नहीं कद्टा जा सकता कि जो अपराजित- 
सूरिको प्राप्त थीं वे दी पं० आशाधरको मिली थीं, अथवा वे उनके अतिरिक्ति 
थीं। दोनोंकी संभावना दे | ५० आशाधरने जयनान्द और श्रीचन्द्रके दो 
टिप्पणोंका भी उपयोग किया है | साथ ही एक अमितगातिका तथा दूसरा किसी 
अशातनाम आचायका, इस तरह दे संस्कृत पद्मान॒ुवाद, भी उनके समक्ष थे ! 

जिस अन्थपर इतने अधिक टीका टिप्पण अनुवादादि किये गये, उसकी 
महत्ताके विषयमे क्या कहना है | बहुत कम ग्रन्थ ऐसे हैं जिनका इतनी अधिक 


टीकाओंका सौभाग्य प्राप्त हुआ हो । 


यापनीय साहित्यकी खोज 


यापनीय संघ 


जैनधर्मके मुख्य दो सम्प्रदाय हैं, दिशम्बर और अेताग्बर । इन दोनोंके 
अनुयायी लाखों। हैं ओर साहित्य भी विपुल है, इसलिए इनके मतों और मत- 
मेदेंसि साधारणतः सभी परिचित हैं, परन्तु, इस बातका बहुत ही कम ल्लेगोको 
पता है कि इन दोके अतिरिक्त एक तीसरा सम्प्रदाय भी था जिसे “ यापनीय ? या 
“£ मोप्य ? संघ कहते थे ओर जिसका इस समय एक भी अनुयायी नहीं है | 

यह सम्प्रदाय भी बहुत प्राचीन है। दर्शनसारके कर्त्ता देवसनर्स[रिके कथनानुसार 
कमसे कम वि० सं० २०५ से तो इसका पता चलता ही है और यह समय 
दिगम्बर-शवेताम्बर उत्पत्तिस सिर्फ ६०-७० वर्ष बाद पढ़ता है। इसलिए यदि 
माटे तौरपर यह कहा जाय कि ये तीनों ही सम्प्रदाय लगभग एक ही समयके हैं 
तो कुछ बढ़ा दोष न होगा, विशेष कर इसलिए कि सम्प्रदा्योंकी उत्पत्तिकी 
जो तिथियों बताई जाती हैं वे बहुत सह्ठी नहीं हुआ करतीं । 

किसी समय यह सम्प्रदाय कनौटक और उसके आसपास बहुत प्रभावशाली 
रहा है| कदम्म, राष्ट्रकूट और दूसरे बंशोंके राजाओंने इस संघकों और इसके 


१ कछ्ाणे वरणयरे दुण्णिसए पंचउत्तरे जाद | 
जावणियसंघभावो सिरिकलसादों हु सेवडदो || २९ ॥ 
२ छत्तीसे वरिससए विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स | 
सोरहे बलद्दीए उप्पण्णो सेवडो संघो || १ ॥ 
इवेताम्बर सम्प्रदायके अनुसार दिगम्बरोंकी उत्पत्ति वीरनिर्वाणके ६०९ वर्ष बाद (वि० से० 
१३९ में ) हुई है । 
३ कदम्बबंशी राजाओंके दानपत्र, देखो जेनद्वितेषी, भाग १४, अंक ७-८ । 
४ देखो, इं० ए० १२ पृ० १३-१६ में राष्ट्रकूट प्रभूतवर्षका दानपत्र । 
५ देखी इं० ए० जिल्द २ पृ० १५७६-५९ में प्रथ्वीकोंगंणि महाराजका दानपत्र । 
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आचार्योंको अनेक भूमि-दानादि किये थे। प्रसिद्ध श्वेताम्बराचार्य हरिमद्वसूरिने 
अपनी ललितविस्तरामें यापनीयतंत्रका सम्मान-पूर्वक उल्लेख किया है | 

श्रुतकेवलिदेशी याचार्य शाकटायन ( पाल्यकीर्ति ) जैसे सुप्रसिद्ध वैधाकरण इस 
सम्प्रदायग उत्पन्न हुए हैं। पठमचरिउ और अर्टिनेमिचरिडके कता अपभ्रेश 
भाषाके महाकवि स्वयंभू और त्रिभुवन स्वयंभू भी इसी सम्प्रदायके माल्दूम होते हैं।' 

इस संघका लोप कब हुआ और किन किन कारणोंसे हुआ, इन प्रश्नोंका उत्तर 
देना तो बहुत परिभ्रम-साध्य है, परंतु अभी तककी खोजसे यह निश्चयपूर्वक कहा 
जा सकता है कि विक्रमकी पन्द्रहवीं शताबिदि तक यह सम्प्रदाय जीवित था | 
कागबाढ़ेके श० से» १३१६ (वि० सं० १४५१ ) के शिलालेखमें, जो” 
जैनमौन्दिरक भौंहिरेमें है, यापनीय संघके धर्मकीर्ति और नागचन्द्रके समाधि-ले- 
खोंका उल्लेख है । इनके गुरु नेमिचन्द्रको तुल॒वराज्यस्थापनाचार्यकी उपाधि दी 
हुई है, जो इस बातकी द्योतक है कि वे एक बढ़े राज्यमान्य व्यक्ति थे और इस- 
लिए. संभव है कि उनके बाद भी सो पचास वर्ष तक इस सम्प्रदायका अस्तित्व 
रहा हो | 

यापनीय साहित्यका क्या हुआ १ 

बेलगाँवके “ दोड़ु बस्ति ' नामक जैनमन्दिरकी श्रीनेमिनाथकी मूर्तिके नीचे एक 
स्वंडित लेखें है, जिससे माठू्म होता है कि उक्त मन्दिर यापर्नाय संघके किसी 
पारिसय्या नामक व्याक्ति शक ९३५ (वि० सं० १०७० ) में बनवाया था 
ओर आजकल उक्त मन्दिर्की यापनीयोंद्वाय प्रतिष्ठित प्रतिमा दिगम्बरियोंद्ारा 
पूजी जाती है । 

जिस तरह यापनीय संघकी उक्त प्रातिमा इस समय दिगम्बर संप्रदायद्वारा 
मानी-पूजी जाती है, क्‍या आश्चर्य है जो उनके कुछ साहित्यका भी समावेश 
उसके साहित्यमें हो गया दो ! यापनीय संघकी प्रतिमार्य निर्वत्न होती हैं, इसलिए 


१ ओऔहरिभद्रसूरिका समय आठवीं शताब्दि है | 

२ देखी प्राचीन लेखमाला भाग १ पृ० ६८-७२ । 

३ देखो बाम्बे यू० जनेकके मई १९३३ के अकर्मे प्रो० ए० एन० उपाध्याय एम० ए० 
का * यापनीय संघ ! नामक लेख और जैनदर्शन वर्ष ४ अंक ७ में उसका अनुवाद । 

४ देखो जैनदशन यर्ष ४, अंक ७ 


यापनीय साहित्यकी सतोज छ्छ 





सरसरी तोरंस नहीं पहिचानी जा सकतीं कि वे दिगम्बर संप्रदायकी हैं या याप- 
नीयकी । इसी तरह यापनीय संघका बहुत-सा साहित्य भी तो ऐसा हो सकता है 
जे स्थूल दृष्टिते दिगम्बर सम्प्रदाय जैसा ही मालूम हो । उदाहरणके लिए हमोरे 
सामने शाकटायन व्याकरण है ही । वह दिगम्बर सम्प्रदायमें सैकों वर्षोसे केवल 
मान्य ही नहीं है उसपर बहुत-से दिगम्बर विद्वानोंने टौकायें तक लिखी हैं । 

शाकठायनाचार्यके व्याकरणके अतिरिक्त दो और अ्न्थ प्रकाशर्म आये हैं 
जिनमेंसे एकका नाम ' स्त्री-मुक्ति प्रकरण ' और दूसरेका ' केबलि-मुक्ति प्रकरणे ' है | 
इन ग्रन्थोमे नामके अनुसार ख्रीको उसी भव+ मोक्ष हो सकता है और केवली 
भोजन करते हैं, इन दो बातोंको सिद्ध किया गया है। चूँकि ये दोनों सिद्धान्त 
दिगम्बर सम्प्रदायसे विरुद्ध हैं, शायद इसीलिए इनका संग्रह दिगम्बर भण्डारोंमें 
नहीं किया गया परन्तु श्वेताम्बर सम्प्रदाय इन बार्तोका मानता है इसलिए उसके 
भण्डारोंमे यहद्द संग्रहत रहा । 

पाल्यकीर्ति ( शाकटायन ) का एक साहित्यविषयक ग्रन्थ भी था जिसका मत 
राजशेखरने अपने महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ काव्य-मीमांसाम उद्धृत किया है । 

जैसा कि पाठकीकी आगे चलकर मालूम होगा यापनीय संघ यूज या आगम- 
ग्रन्थोंकी भी मानता था ओर उनके आगमौकी वाचना उपलब्ध वल्लभी वाचनासे, 
जो ब्वेताम्बर संप्रदायम मानी जाती है, शायद कुछ भिन्न थी। उसपर उनकी 
स्वतंत्र टीकाये भी होगी जैसी कि अपराजितसूरिकी दशवैकालिक सूत्रपर एक 
टीका थी। इस सब साहित्यमेंसे कुछ न कुछ साहित्य ज़रूर मिलना चाहिए | 

जिस संप्रदायके अस्तित्वका पन्द्रवर्वी शताब्दि तक पता लगता है और जिसमे 
शाकटायन और स्वयंभू जेसे प्रतिभाशाली विद्वान्‌ हुए हैं, उसका साहित्य सर्वथा 
ही नष्ट हो गया होगा, इस बातपर सहसा विश्वास नहीं किया जा सकता । वह 
अवश्य होगा और दिगम्बर-श्वेताम्बर भण्डारोमे शात-अशात रूपमें पढ़ा द्वोगा | 

विक्रमकी बारहरवी-तेरहवीं शताब्दि तक कनड़ी सादित्यमें जैन विद्वानोने एकसे 
एक बढ़कर सेकढ़ों ग्रन्थ लिखे हैं । काई कारण नहीं है कि जब उस समय तक 
यापनीय संघके विद्ानौकी परम्पता चली आ रही थी तब उन्होंने भी कनही 
साहित्यको दस-बीस ग्रन्थ भेंट न किये हो । 


१ जैन साहित्य-संशोधक भाग २ अंक ३, ४ भें ये प्रकरण प्रकाशित दा चुके दें । 


४७ जैनसाहित्य ओर इतिहास 


यापनीय संघके साहित्यकी एक बड़ी भारी उपयोगिता यह है कि जैनधमंका 
तुलनात्मक अध्ययन करनेवालोंकी उससे बढ़ी सहायता मिलेगी । दिगम्बर-इवेताम्बर 
मत-मेदोंके मूलका पता लगानेके लिए यह दोनोंके बीचका और दोनॉंकों परस्पर 
जोड़नेवाला साहित्य है और इसके प्रकाशंम आये बिना जैनधर्मका प्राराम्मिक इति- 
हास एक तरहसे अपूर्ण ही रहेगा । 


यापनीय सम्प्रदायका स्वरूप 


मैंने अपने दे्शनसार-विवेचना और उसके परिशेष्टेम यापनीयोंका विस्तृत 
परिचय प्रमाणोंके सहित दिया है। यहाँ में उसकी थुनराजृत्ति न करके सार- 
मात्र लिख देता हूँ, जिससे इस लेखका अग्रिम माग समझनेमें कोई असुविधा न हो । 

ललितविस्तराके कर्त्ता दरिभद्रसूरि, प्रट्दर्शनसमुच्चयके टीकाकार गुणरवत्नसूरि 
और षट्प्राभ्नतके व्याख्याता श्रुतसागरसूरिके अनुसार यापनीय संघके मुनि नम 
रहते थे, मोरकी पिच्छि रखते थे, पाणितलभाजी थे, नप्म मृतियाँ पूजत थे और 
बन्दना करनेवाले श्रावकोंको 'धर्म-लाम देते थे। ये सब बातें ता दिगम्बरियों जैसी 
थीं, परन्तु साथ ही वे मानते थे कि स्त्रियोंको उसी भव मोक्ष हो सकता है, 
केवली भोजन करते हैं और सप्रन्थावस्था और परशासनसे भी मुक्त हाना सम्भव 
है । इसके सिवाय शाकटायनकी अमोधघद्वत्तिके कुछ उदाइरणेसि मालम होता है कि 
यापनीय संधर्मे आवश्यक, छेद-यूत्र, नियुक्ति और दशवेकालिक आदि ग्रन्थोंका 
पठन-पाठन ह्ेवा था, अर्थात्‌ इन बातेंमें वे श्वेताम्बरियोंके समान थे । 


१-२ देखो जनहितैषी भाग १३ अंक ५-६ और ९-१० । 


३ ८ या पंचजैनाभासरंचलिकारहितापि नममूत्तिरपि प्रतिष्ठिता भवति सा न बन्दनीया न 
चाचनीया च । ?-षट्प्राभतटीका पृष्ठ ७५ । श्रत्सागरके इस वचनसे मालम इंता दे कि 
यापनीयोंद्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमायें नम्न द्वोती थीं क्योंकि उनके विश्वासके अनुसार यापनीय 
पाँच जैनाभासोके अन्तेंगत हैं | 


४ एसकमावश्यकमध्यापथ । इयमावर्यकमध्यापय ।-अमोघबृक्ति १-२-२०३-४ 
मबता खल छेदमृञ्रे वोढन्यम्‌ । नियुक्तिरधीष्व । निर्युक्तिघीते | ४-४-६१३३--४० 
कालिकसत्नस्थानध्यायदेशकाला: पढिता: | ३--२-४७ 

जथो क्षमाश्रमणैस्ते शान दीवते १-२-२०१ 
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अपराजितसूरि यापनीय थे 


यापनीय संघ्रकी मानताओंका थोढ़ा-सा परिचय देकर अब हम यह बतलाना 
चाहत हैं कि क्या सचमुच ही कुछ यापनीय साहित्य ऐसा है जिसे इस समय 
दिगम्बर सम्प्रदाय अपना मान रहा है, जिस तरह कि कुछ स्थानोमें उनके द्वारा 
प्रतिष्ठित प्रतिमाओंकी ? इसके प्रमाणमें हम सबसे पहले मूलाराधनाकी टीका 
श्रीविजयोदयाकी उपस्थित करते हैं, जो अपराजितर्यूरे या श्रीविजयाचार्यकी 
बनाई हुई है। 

यह टीका भगवती आराधनाके वचनिकाकार १० सदासुखजीके सम्मुख थी। 
सबसे पहले उन्होंने ही इसपर सन्देह किया था और लिखा था कि इस ग्रन्थकी 
टीकाका कत्तो ख्ताम्बर है । वस्त्र, पात्र, कम्बयादिका पोषण करता है, इसलिए 
अप्रमाण है । सदासुखजी चूँकि यापनीय संघसे परिचित नहीं थे, इसलिए वे 
अपराजितसूरिका स्वेताम्बरके सिवाय और कुछ लिख भी नहीं सकते ये । इसी तरह 
स्व० डॉ० के० बी० पाठककों भी अमोघबत्तिमें आवश्यक, छेदसूत्र, नियुक्ति 
आदिके उदाहरण देखकर शाकटायनको इवेताम्बर मान लेना पढ़ा था, जो कि 
निश्चित रूपसे यापनीय थे | 

अपराजितसूरिके यापनीय होनेका सबसे स्पष्ट प्रमाण यह है कि उन्होंने दश- 
वैकालिक सूत्रपर स्वयं एक टीका लिखी थी और उसका भी नाम इस टीकाके 
समान  श्रीविजयोदया _ था। इसका जिक्र उन्होंने स्वयं ११९७ नम्बरकी 
गाथाकी टीकांम किया है, “ दशवेकालिकटीकायां प्रपचिता उद्गमादिदोषा इति 
नह प्रतन्‍्यते | ” अथात्‌ मैंने उद्गमादि दोषोंका वर्णन दशवैकालिक टीका 
किया है, इसलिए अब उसे यहाँ नहीं करता। दिगम्बर सम्प्रदायका कोई 
आचार्य किसी अन्य सम्प्रदायक्रे आचार-ग्रन्थकी टीका लिखेगा, यह एक तरहसे 
अद्भुत-सी बात है जब कि दिगम्बर सम्प्रदायकी दृष्टिमं दशवैकालिकादि सूत्र नष्ट 
हो चुके हैं | वे इस नामके किसी ग्रन्थके अस्तित्व मानते ही नहीं हैं । 

यहाँ यह बतला देना आवश्यक है कि स्वेतांबर सेप्रदाय-मान्य जो आगम 
ग्रन्थ हैं यापनीयसंघ शायद उन सभीको मानता था; परन्तु ऐसा जान पड़ता है 
कि दोनोंके आगर्माम कुछ पाठ-भेद था और इसका कारण शायद यह हो कि 
उपलब्ध वल्भी-वाचनासे पहलेकी कोई वाचना ( संभबतः माथुरी बाचना ) 


छ्दे जैनसादित्य और इतिद्ास 


यापनीय संघके पास थी । क्यों कि विजयोदया टीकामें आगमोंके जो उद्धरण 
दिये गये हैं वे श्वेताम्बर आगमोंमें बिल्कुल ज्यौके त्योँ नहीं, कुछ पाठ-भेदके साथ 
मिलते हैं । 

अचेलकताकी चर्चामें यापनीयत्व 


जिस ४२७ नं० की गाथाकी टीकापरंस पं० सदासुखजीने टीकाकारको 

आ्वतांबरी करार दिया है, वह यह दै--- 
आचेलक्कुदेसियसेज्ञाहररायरपिंडकरियम्मे । 
वबदजेडइपडिकम्मणे मास पज्ञो सवणकप्पो | 

इस गाथा दश प्रकारके श्रमणकल्प अर्थात्‌ श्रमर्णेक या जैन साधुआँके आचार 
गिनाये हैं, उनमें सबसे पहला श्रमणकल्प आचेलक्य या निर्वस््रता है। साधुओंको 
क्यों! नम्म रहना चाहिए, ओर निर्वस्तरतार्म क्‍या क्‍या गुण हैं, वह कितनी आवश्यक 
है, इस बातको टीकाकारने खूब विस्तारके साथ छगभग दे पेजमें स्पष्ट किया है 
और उसका बढ़े जोरोंस समर्थन किया है | उसके बाद शेका की है कि यदि 
ऐसा मानते हो, अचेलकताका ही ठीक समझते हो, तो फिर पूर्वागर्मामें जो 
बर-पात्रादिका ग्रहण उपदिष्ट है, सो केसे! ? 

पूर्वागमोंमें वस्त्रपात्रादि कहाँ कहँ। उपदिष्ट हैं, इसके उत्तरम आगे उन पूर्वा- 
गर्मामेसे नाम ओर स्थानसह्वित अनेक उद्धरण दिये हैं । जिन आगमोंके वे उद्धरण 
हैं, उनके ना्मोंसे और उन उद्धरणोंका जो आभिप्राय है, उससे साफ समझमें 
आ जाता है कि वे कोई दिगम्बर सम्प्रदायके आगम या शास्त्र नहीं हैं बहिक 
वही हैं जो श्वेताम्बर सम्प्रदाय उपलब्ध हैं और थोड़ेसे पाठ-भेदके साथ यापनीय 
संघ माने जाते थे। 

अक्सर ग्रन्थकार किसी मतका खेडन करनेके लिए उसी मतके ग्रन्थोंका भी 
हवाला दिया करते हैं ओर अपने सिद्धान्तको पुष्ट करते हैं। परन्तु इस टीकार्म 
ऐसा नहीं है। इसमें तो टीकाकारन अपने ही आगमोंका हवाला देंकर अचेलकता 
सिद्ध की है ओर बतलाया है कि अपवादरूपसे अवस्था-विशेषमें ही बस्नका 
उपयोग किया जा सकता है, सदा नहीं | 


१ अयैव मन्यसे पूर्वांगमेषु बम्पपात्रादियदणमुपरदिष्ट तथा (तत्कथ ? ) 
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पहला उद्धरण “ आचार-प्रणिधि ” का है" और यह आचार-प्रणिधि दशवेका- 
लिक सूत्रके आठवें अध्ययनका नाम है। उसमें लिखा है कि पात्र और कम्ब- 
लकी प्रतिलिखना करना चाहिए कि वे निजन्तुक हैं या नहीं। और फिर कहा 
है कि प्रतिलेवना तो तभी की जायगी जब पात्र-कम्बलादि होंगे, उनके बिना 
वह केसे होगी ! दूसरा उद्धरण आचारांगसूजका है। उसके “लछोक-बिचय ” 
नामके दूसरे अध्ययनके पाँचवें उद्देश्यम भी कह्दा है कि मिक्षु पिच्छिका, रजो- 
हरण, उग्गह और कटासन इनमेंसे कोई उपधि रकक्‍खे। 

इसके आगे वत्येसणा ( वच्येषणा ) और पाएषणा ( पात्रेषणा ) के तीन 
उद्धरण दिये हैं जिनका सारांश यह है कि जो साधु हीमान या लजाल हो, वह 
एक वस्त्र तो धारण करे और दूसरा प्रतिलेखनाके लिए रक्खे, जिसका लिंग बेडोल 
जुगुप्साकर दो वह दो वस्त्र तो घारण करे और तीसरा प्राति्िखनाके लिए, रकक्‍खे और 
जिसे शीतादि परिषह सहन न हो वह तीन वस्त्र धारण करे और चोथा प्रातिलेख- 
नांके लिए, रक्‍खे | यदि मुझे तूबी, लकढ़ीं या मिद्टीका अल्पप्रमाण, अल्पबीज, 
अब्पप्रसार, और अल्पाकारवाला पात्र मिलेगा, ते उसे ग्रहण करूँगी। 

इन उद्धरणोंकों देकर पूछा है कि यदि बस्त्र-पात्रादि ग्राह्म न हो तो फिर ये सूत्र 
कैसे लिये जाते हैं 

इसके आगे भावना ( आचारांगसूजका २४ वा अध्ययन ) का उद्धरण दिया 
है कि भगवान महावीरने एक वर्ष तक वस्त्र घारण किया और उसके बाद वे 
अचेलक ८ निबर्त्र ) दा गय । 

१--आाचारप्रणिधौँ मणितं । २ -३-प्रतिलिखेत्पात्रकम्ब प्ुवर्मिति । असत्सु पात्रादिषु 
कर्थ प्रतिलेखना श्रुवं क्रियते । ४-आचारस्थापि दितीयाध्यनो छोकविचयों नाम, तस्थ पन्नमे 
उद्देशे एवमुक्तम । पडिछेद्ण पादपुंछण उस्गई कडासणं अण्णदरं उपर्थि पावेज्ज इति। ५- 
तथा बल्थेसणाए चुत्ते तत्थ एसे द्विरिमणे सेगे बत्ये वा पारेज्ज, पडिलेद्ं विदियम्‌ । तत्थ एसे 
जुग्गिदे दुवे बत्थाण पारेज्ज पडिलेहेण तिदियम्‌। तत्थ एसे परिस्सहं भणधिहासस्स तगो 
वत्थाणि पारेज्न पडिलेहर्ण चउत्थम्‌ | 

& पुनइचोक्त तत्रैव---आलाबुपत्त वा दारुगपत्ते वा मद्दिगप्त वा अप्पपा्णं अप्पवीज 
अप्पसरिद तथा अप्पाकारं पात्रलामे सति पडिग्गहिस्सामीति । 

७ वस्मपात्रे यदि न ग्राद्य कथमेतानि सूत्राणि नीयन्ते ? 

८ बरिस लीवरधारी तेन परमचेलके तु जिणे । 





छ्८ जैनसाहित्य ओर इतिहास 


सूत्रकृतांगके पुण्डरीक अध्ययनमें कहा है कि साधुकोी किसी वस्त्रपात्रादिकी 
प्राप्तिक मतरूबसे घर्मकथा नहीं कहनी चाहिए और निशीयसूजके दूसरे उद्देश्यमे 
भी कहा है कि जो मिक्षु बस््र-पात्रोंको एक साथ अहण करता है डसे रूघुमासिक 
प्रायश्वित्त लेना पड़ता है। 


शंकाकार कहता है कि इस तरह सूत्रोमें जब वस्तन-प्रहण निर्दिष्ट है, तब अचेलता 
कैसे बन सकती है ? इसके समाघानमें टीकाकार कहते हैं कि आगममें अर्थात्‌ 
आचारांगादिमें आर्थिकाओको तो वस्त्रकी अनुज्ञा है परन्तु मिक्षुओको नहीं है। और 
जो है वह कारणकी अपेक्षा है। जिस मिक्षुके शरीरावयब लज्ञाकर हैं ओर जो परीपह 
सहन करनेमें असमर्थ है वही वस्त्र ग्रहण करता है | और फिर इस बातकी पु्टिमें 
आचारांग तथा कब्प ( बृहत्कल्प ) के दो उद्धरण देकर आचारयंगका एक दूसरा सूत्र 
बतलाया है जिसमें कारणकी अपेक्षा वस्त्र ग्रहण करनेका विधान है. और फिर उसकी 
टीका करते हुए लिखा है--यह जो कद्दा है कि देमन्त ऋतुके समाप्त हो जाने 
पर परिजीर्ण उपधिको रख दे, सो इसका अथे यह है कि यदि शीतका कष्ट सहन 
न हो तो वस्त्र अहण कर ले और फिर ग्रीष्मकाल आ जाने पर उसे उतार दे | 
इसमें कारणकी अपेक्षा ही ग्रहण कहा गया है। परन्तु जीर्णको छोड़ दे, इसका 
मतलब यह नहीं हो सकता कि दृढ़ ( मजबूत ) को न छोड़े । अन्यथा अचेलता- 
बचनसे विरोध आ जायगा। वस्त्रकी परिजीर्णता प्रक्षालनादि संस्कारके अमावसे कह्ठी 


१-ण कहेजो धम्मकहं बत्थपत्तादिहेदुमिदि | 

२-कासेणाई वत्थकंबलाइं जो मिक्‍्खू पडिग्गहिदि पजदि मासिग लहुगं हृदि । 

३-एवं सूत्रनिर्दिष्टे चले अचेलता कथे इति। 

४-आयिकाणामागर्म अनुज्ञात वम्ल्न, कारणापेक्षया मिक्षुणाम्‌ । हीमानयोग्यशरीराबयवी 
दुश्चर्मामिलम्बमानवीजों वा परीषद्सदने वा अक्षमः स गृह्लाति । 

५-हिरिहेतुकं व होड़ देहदुगुछंति देहे जुम्गिदगे भारेज्ज सिंय वर्त्थ परिस्सहाण च 
ण विद्यासीति । 

६-ह्ितीयमपि सूत्र कारणमपेक्ष्य वखग्रहणमित्यस्थ प्रसाधकं॑ आलचारांगे विधते--- अह पुण 
एवं जाणेज्ज । पातिकंते हेम॑तेदिं सुपडिवण्णे से अथ पडिजुण्णमुबर्धि पद्िद्वावेज्ज |? 
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गई है, हृढ़का त्याग करनेके लिए नहीं' और यदि ऐसा मानोगे।कि संयमके लिए. 
पात्र-प्रहण सिद्ध है तो यह ठीक नहीं है। कक्‍यें। कि अचेलताका अर्थ है परिग्रहका 
त्याग और पात्र परिग्रह है, इसलिए. उसका त्याग छिद्ध है| अथीौत्‌ वस्त्र-पात्र- 
ग्रहण कारणसांपेक्ष है। जो उपकरण कारणकी अपेक्षा ग्रहण किये जाते हैं उनका 
जिस तरह ग्रहणका विधान है उसी तरह उनका परिहरण भी अवश्य कहना चाहिए । 
इसलिए, बहुतसे सूत्रोमि अर्थाधिकारकी अपेक्षा जो बस्त्र-पात्र कहे हैं सो उन्‍हें 
ऐसा मानना चाहिए कि कारणसापेक्ष ही कहे गये हैं । और जो भावना ( आचा- 
रांगका २४ वॉ अध्ययन ) में कहा है कि भगवान्‌ महावीरन एक वर्ष तक 
चीवर धारण किया और उसके बाद वे अचेलक हो गये, सो इसमें बहुत-सी 
विप्रत्तिपत्तिया हैं, अर्थात्‌ बहुतसे विरोध ओर मत-मेद हैं। क्योंकि कुछ छोग 
कहते हैं कि उस वस्त्रकों जो वीर जिनके शरीरपर लटका दिया गया यथा, 
लटका देनेवाले मनुष्यन ही उसी दिन ले लिया था। दूसरे कहते हैं कि 
वह कौटों और डालियों आदिसे उलझते उलझते छह महीनेमें छिन्न मित्र 
हा। गया था। कुछ लोग कइते हैं कि एक वर्षते कुछ अधिक बीत 
जानेपर खंडलक नामक ब्राह्मणने उसे ले लिया था और दूसरे कहते हैं कि जब 
बह हवासे उढ़ गया और भगवानने उसकी उपेक्षा की, तो छटकानेवालेने फिर 
उनके कन्घेपर लटका दिया | इस तरह अनेक विप्रत्तिपत्तियाँ होनेके कारण इस 
बातमें काई तत्त्व नहीं दिखलाई देत।। यदि सचेल लिंग प्रकट करनेके लिए, 
भगवानले बद्य ग्रहण किया था, तो फिर उसका विनाश क्यें इृष्ट हुआ ? उसे 
सदा ही घारण किये रहना था। यदि उन्हें पता था कि वह नष्ट हो जायगा 


१-हिमसमयें शीतवाघासह: परिस्रश्य चेर् तस्मिन्निष्कान्ते भ्ीष्मे समायाते प्रतिष्ठापयेदिति 
कारणमपेक्ष्य ग्रहणमाख्यातम्‌ । परिजीर्णविशेषोपादानाददृढानामपरित्याग इति चेत्‌ अचेलता- 
वचनेन विरोध: । प्रक्षालनादिसेस्कारविरद्तत्परिजीणता वस्वस्थ कबिता, न तु हृढस्थ त्याग- 
कथनार्थ पात्रप्रतिष्ठापनासत्रेणोक्तेति । 


२-संयमार्थ पात्रमदर्ण सिद्धथति इति मन्यसे, नेव | अचेलता नाम परियग्रहत्याग: पात्र च 
परिग्रह हति तस्थापि त्याग: सिद्ध एवेति | तस्मात्कारणापेक्ष बस््रपात्रग्रहणम्‌ । यदुपक्रणं ग्रद्मते 
कारणमपेक्ष्य तस्यग्रदणविधि: अरहीतस्थ च परिहरणमवरय वक्तज्यमेव । तस्मादस्त्र॑ पात्र 
चार्धांधिकारमपेक्ष्य सृत्रेषु बहुषु यदुक्ते तत्कारणमपेष्षय निर्दिष्टमिति, ग्राह्मम्‌ । 

डे 


५० जैनसादित्य और इतिदास 


तो फिर उसका अहण करना निरथंक हुआ ओर यदि पता नहीं थातोवे 
अशानी सिद्ध हुए | और फिर यदि उन्हें चलप्रशापना वांठनीय थी, तो फिर 
यह बचन मिथ्या हो जायगा कि प्रथम और अन्तिम तीर्थंकरका धर्म आचेलक्य 
€ निर्वेस्तता ) था । 

और जो यह कह्मा है कि जिस तरद्ट में अचेलक हूँ उसी तरह पिछले जिन 
( तीथेकर ) भी अचेलक होंगे, सो इससे भी विरोध आयगा | इसके सिवाय 
वीर भगवानके समान यदि अन्य तीथेकरोंके भी वस्त्र थे तो उनका वस्त-त्याग- 
काल क्यों नहीं बतलाया जाता है ? इसलिए यही कहना उचित मालूम होता है 
कि सब कुछ त्यागकर जब जिन (वीर भगवान्‌ ) स्थित थ तब किसीने उनके 
ऊपर बरत्र डाल दिया था और बह एक तरइका उपसर्ग था | 

इसके बाद कहा है कि परीषह-सूत्रोंमें / उत्तराष्ययनमें ) जो शीत-दंश-मसक- 
तृणस्पर्श-परीषहोंके सहनके वचन हैं वे सब अचलताके साधक हैं । क्योंकि जो 
सचेल या सबख्न हैं उन्हें शीतादिकी बाधा होती ही नहीं है 

फिर उत्तराध्ययनकी ऐसी नौ गाथांये उद्घृत की हैं जो अचेलताको प्रकट 


१-यज्भावनायामुक्ते---' बरिसं चीवरधारी तेण परमचेलगों जिनो ! ति तदुक्ते विप्रतिपत्ति- 
बदुलत्वातू । कथम्‌ ? केचिद्ददन्ति तरिमल्रेव दिने तदस्स॑ वीरजिनस्थविलम्बनकारिणा 
गृहीतमिति । अन्ये परण्मासाच्छिन्न॑ तत्कण्टकशाखादिभिरिति । साधिकेन वर्षेण सतद्स्त् 
खण्डलकजाहणन गृहीतमिति केचित्कथयन्ति । केचिदातेन पतितमुपेश्चित जिनेनेति। अपरे बदल्ति- 
विलम्बनकारिणा जिनस्य स्कन्पे तदारोपितमिति ! एवं विप्रतिपत्तिबाहुल्‍याज्ष दृश्यते तक््वम्‌ । 
सचेललिंगप्रकटनार्थ यदि चेल्प्रहणं जिनस्य, कर्थ तद्विनाश झष्ट: ? सदा तद्धारयितब्यम्‌ । 
कि थे, यदि नव्यतीति शान, निरर्थक तस्य अहर्ण, यदि न ज्ञातमशानस्थ आ्राप्नोति । भपि 
च चेलप्रशापना वांछिता चेत्‌ “आचेलकक! धम्मो पुरिमचरिमाणं” इति वो मिथ्या भबेत्‌ । 


२-यदुक्त 'यथाइमचेली तथा होठ पच्छिमों इति होब्खदिति” तेनापि विरोध: । कि थे 
जिनानामितरेषां वस्तत्यागकाल: वीरजिनस्येब कि न निर्दिश्यते यदि वर्तखं तेषामपि भवेत्‌ । 
छबं तु युक्ते बकतुं सर्बत्यागं कृत्वा स्थिते जिने केनचिद्रस्र वस्तुं निकिप्त उफ्सगें इति। 

३-इद चाचेल्ताप्रसाधनपरं शीतदंशमशकत्णस्परोपरीषहनगचन परीषहसुत्रेपु । नदि 
झचेरू शीतादयो बाक्ते । 
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करती हैं' ओर इस तरह इस आचेलक्य श्रमणकल्पकी समाप्त की गई है। 
इससे अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता है कि ब्याख्याकार यापनीय संघके हैं और 
ये लन सब आमगर्मोको मानते हैं जिनके उद्धरण उन्होंने अचेलताके प्रकर- 
णर्म दिये हैं। उनका अभिप्राय यह है कि साधुर्लोको नम्म रहना चाहिए, नम 
रहनेकी ही आगमोकी प्रधान आशा है और कहीं कहीं जो वस्तादिका उल्लेख मिलता 
है सो उसका अरथ इतना ही हे कि यदि कभी अनिवार्य जरूरत आ पढ़े, 
शीतादिकी तकलीफ बरदाश्त न हो, या शरीर बेडोल घिनौना हो तो कपड़ा प्रहण 
किया जा सकता है परन्तु वह ग्रहण करना कारणसापक्ष है ओर एक तरहंसे 
अपवादरूप है । भगवान्‌ महावीरकी वे उन सब भिन्न भिन्न कथाओंका उछेख 
हैं जे उनके कुछ काल तक वस्त्रधारी रहनेके सम्बन्धर्म श्वेताम्बर-सम्प्रदायर्मे 
प्रचलित रही हैं और दिगम्बर सम्प्रदायर्म जिनका कही जिक्र तक नहीं है। 


१-स्थानाभावसे यहाँ उत्तराध्ययनकी चार ही गाधथायें दी जाती ईं-- 


परिचत्तेसु वत्येसु ण पुणो चलमादिए | 
अचेलपवरों मिक्‍्खू जिणरूबधरे सदा ॥ 
अचेलगस्स लूहस्स संजयस्स तवस्सिणो । 

तणेसु सयमाणस्स णं ते होदि विराहिणा || 

ज में णिवारणं अत्थि छवित्ताणे ण विज्जई । 
अहं तु अग्गि सेवामि इंदि भिक्‍खू ण चिंतए || 
आचेलक्कोा य जो घम्मो जो वाय॑ पुणरुत्तरो । 
देखसिदो बड्ढमाणेण पासेण य महष्पणा ॥ 

२ इस विषयर्मे यापनीय संघकी तुछना शुरूके भट्टारकोंसे की जा सकती दै । वे थे तो 
दिगम्बर सम्प्रदायके ही अनुयायी, श्रीकुन्दकुन्दकी आम्नायके माननेवाले और नप्नताके 
पोषक, परन्तु अनिवार्य आवश्यकता दोनेपर वर्त्नोका मी उपयोग कर लेते थे। यों तो वे अपने 
मर्ठोंम वस््र छोडकर नप्म हो रहते थे और भीजनके समय भी नम्न हो जाते थे । ओऔश्रुत- 
सागरसूरिने षटपाहुड टीकार्मे श्से अपवादबेष कहा है। यथा--- 

«८ कलो किल स्लेच्छादयो नमन इृषटा उपद्रबं यतीनां कु्वेन्ति, तेन मण्डपदु्गें आीवसन्त- 
कीतिना स्वासिना चर्यादिवेषूयां तट्टीसारादिकेन शरीरमाच्छाथ पुनस्तन्मुब्वति श्त्युपदेश: 
कृत: सेयामिनां । इत्यपकदबेष: । ” भअथात्‌ कछिकालमसे यतियोंको नप्न देखकर म्लेच्छांदि 


प्र जैनसादित्य ओर इतिद्दाल 


बिजयोदया टीकाका यह एक ही प्रसंग उसे यापनीय सिद्ध करनेके लिए 
काफी हे ओर इसी लिए यह खास तौरंस पाठकीके सामने पेश किया गया है । 
और भी कई प्रसंग और उद्धरण दिये जा सकते हैं परन्तु उनमें जो दिगम्बर- 
यापनीय भेद हैं वे इतने सूक्ष्म हैं कि उन्हें जल्दी नहीं समझाया जा सकता और 
उनपर विवाद भी किया जा सकता है। 


अपराजितसूरिकी ग़रुरु-परम्परा 


श्रीविजयोदया टीकाके अनुसार अपराजितसूरि बलंदेवसूरिके शिष्य और चन्द्रनन्दि 
महाप्रकृत्याचार्यके प्रिशिष्य थे । नागनन्दि गणिकी चरण-सेवासे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ 
था ओर श्रीनन्दिगणिके कहनेसे उन्होंने यह टीका लिखी थी। वे आयतीय 
सूरियामें श्रेष्ठ ' | श्रीवेजय उनका दूसरा नाम थाँ और शायद इसीसे इस 
टीकाका तथा दशवैकालिक टीकाका नाम श्रीविजयोदया रक्‍्खा गया है । 


दिगम्बर-सम्प्रदायके किसी भी संघकी गुवोवली या पट्टावछीर्म यह गुरुपरम्परा 


उपद्रव करते हैं, इससे मण्डपदुर्ग (मांडलगढ़) में बसन्तकीति स्वामीने मुनियोको यह 
उपदेश किया कि आइयारादिके लिए निकलते समय चटाई, सादडी ( बॉस या खजूरके 
पत्तोंसे बनी हुई चटाईके द्ुकड़े ) से शरीर ढेंक लेना और फिर उसे छोड़ देना । यद्ध अपवाद.. 
वेश है । तत्त्वाथंटीकार्मे इन्हीं श्रतसागरने इसे द्वव्यलिग कहा है । यथा--“ द्रब्यलिब्विन: 
असमर्था मदृर्षेय: झीतकालादों कम्बलादिकं गृहीत्वा न अक्षालयन्ते न सीव्यन्ति न प्रयत्नादिकं 
कुर्वन्ति अपरकाले परिदरंतीति | ” भर्थात्‌ द्रव्यल्णी असमर्थ मदृ्षि शीतकालादिमें कम्बला- 
दिक ग्रहण कर लेते दैं, परन्तु न उन्हें थोते हैं, न सीते है, न उनके लिए कुछ प्रयत्न करते 
है और फिर उसे छोड देते हैं । 


१-० अन्द्रनन्दिमह्ाप्रकृत्याचार्य-प्रशिष्पेण आरातीयसूरिचुलामणिना नागनन्दिगाणि- 
पादपद्मोपसेवाजातमतिछवेन बलदेवसरिशिष्येण जिनशासनोद्धरणघीरेण लरूब्धयश:पसरेणापरा- 
जितसूरिणा श्रीनन्दिगणिनावचोदितेन रचिता--.3” 

२---आशापरने अपराजितका अपने ग्रन्थोमें औविजयाचार्यके नामसे मी उछ्लेख किया 
है-../ एतच्च श्रीविजयाचार्यत्रिरिचितसंस्कृतमुला राधनटीकायां सुस्थितसश्रे विस्तरत: समर्थित 
दृष्व्यं। ? --मनगारपमास्त टीका पू० ६७३ 


यापनीय सादित्यकी सोज प्र 





नहीं मिलती और यह आरातीय पद भी विनयदत्त, श्रीदत और अ्ईदत, इन 
चार आचार्योंके सिवाये और किसी भी आचार्यके लिए. व्यवह्ृत नहीं किया गया 
है । सर्वाथंसिद्धि टीकाके अनुसार भगवानके साक्षात्‌ शिष्य गणघर और श्रुतकेव- 
लियोंके बाद जो आचार्य हुए और जिन्होंने दशवैकालिकादि सूत्र उपनिबद्ध किये 
हैं वे आरातीय कहलाते हैं। चूँकि अपराजितरसूरिने दशवैकालिककी टीका 
लिखी थी, शायद इसीलिए वे “ आरातीय-चूडामणि ” कहलाते हों। दिगम्बर 
सम्प्रदायके अनुसार दशबैकालिकादि अंगबाह्य श्रुत तो हैं; परन्तु उसकी दृष्धिमिं वे 
छिन्न हो गये हैं ओर जो उपलब्ध हैं वे अप्रमाण हैं। अतएव दिगम्बर सम्प्रदायका 
कोई भी आचार्य इस पदवीका धारक नहीं है । 


यापनीयोंका नन्दिसंघ 
गंगवंशी प्रथ्वीकोज्ञाणि मदह्दारजका शक ६९८ (वि० सं० ८३३ ) का एक 
दान-पत्रे मिला है जा श्रीपुर ( शिरूर ) के “ ल्ाकतिलक ” नामक जैनमंदिरको 
“ वीज्ना्ि ” नामक ग्रामके रूपमे दिया था। उसमें जो गुरुपरम्परा दी है वह 
इस प्रकार है--श्रीचन्द्रनन्दि गुरु, उनके शिष्य कुमारनन्दि, उनके कीत्िनन्दि 
और उनके विमलचन्द्राचार्य । इन्हें श्रीमूलमू लगणाभिनन्दित नंदिसेंघ, एरे गित्तर 





१---विनयधघर: श्रीदत्त: शिवदत्ताइन्यो५ईद्त्तनामैते । 
भारातीया: यतयस्तता5मवन्नक्नपूर्व धरा: ॥॥ २४ ---श्रुतावतार 
२--्रयों वक्तार: संवेशतीयेकर: शतरों वा श्रतकेवली आरातीयश्वेति । 
--अनगारधर्माम्तटीका ए० ६७३ 
आरातीयै: पुनराचार्यें: कालदोषात्संक्षिप्तायुमैतिबलशिष्यानुग्रहार्थ दशवैकालिकाधुपनिबर््ध 
तत्प्रमाणमर्थतस्तदेवेदमिति क्षीरा्णबजर्ल घटगाद्दीतमिव । ---अ० १, सन्र २० 


३-इण्डियन एण्टिक्वेरी २-१५६-५९ ओमूलशरणाभिनन्दितनन्दिसंघान्वयएरेगित्तरनाम्रि 
गणे मूलिकलरच्छे स्वच्छतरयुणकिरणप्रततिप्रहदितसकललोकश्चन्द्र इवापरर्वन्द्रनन्दिनामा 
गुरुरासीत्‌ *। 

४--'श्रीमूलमूलशरणामिनन्दित” पाठ शायद ठीक नहीं है । सम्भव है पढ़नेवालेने “गण 
को “शरण! पढ़ लिया दो । 


ण्छ जैनलादित्य ओर इतिहास 


नामक गण और मूलिकल गच्छका बतलाया है। हमारा खयाल है कि 
जिस तरह मूल संघके अन्तगत एक नन्दिसंघ है, उसी तरह यापनीय 
संंघके अन्तर्गत भी एक नन्दिसंघ था । इसके प्रमाणमें हम राष्ट्र 
कूटनेरश द्वि० प्रभूतवंधके एक दोन-पत्रको पेश कर सकते हैं, जिसके द्वारा 
शक ७३५ (वि० सं० ८७० ) को यापनीय-नन्दिसंघके विजयकीर्तिके शिष्य 
अर्ककीर्ति मुनिको मान्यपुरके ( मैसूर राज्यके नेल मंगल ताल्लकेके मौने नामक 
गमके ) शिलाग्राम जिनेन्द्रभवनका एक गाँव भेट किया गया था। उसमें 
स्पष्टतासे * भीयापनीय-नन्दिसंघ-पुंनागवृक्षमूलगण * लिखा हुआ है| इस नन्दि- 
संघके अन्तर्गत उसकी शाखारूप पुंनागवृक्षमूल नामका गण था। जिस तरह 
मूल्संघके अन्तर्गत, देशीय, काणूर आदि गण हैं, उसी तरह यापनीय-नन्दिसंघमे 
यह भी था| रायबार्गके शिलालेखमे जो ई० स० १०२० का लिखा हुआ है 
यापनीयसंघ-पुन्नागवृक्षमुलगणके कुमारकीर्तिदेवको कुछ दान दिया गया है । इसी 
तरह कोल्‍्हापुरके “ मंगलवारबस्ति ” नामक जैनमन्दिरकी एक प्रतिमाके नीचे भी 
एक शिलालेख है जिससे मालूम होता है कि पुन्नागज्क्षमूलगण-यापनीयसंघके 
बिजयकीर्ति पण्डितंके शिष्य और रविण्णके भाई वोमिण्णने उसकी प्रतिष्ठा कराई 
थी । इन दो लेखेंम यापनीयसंघ पुन्नागव्ृक्षमूलगणका उल्लेख तो है परन्तु नौन्दि- 
संघका नहीं हे, फिर भी यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि नान्दिसंघ 
यापनीयोम भी था और उसके अन्तर्गत पुन्नागवृक्षमुलठ गण था । 


द्रविड संघर्म भी नन्दिसंघ 
यापनीय संघ ही नहीं द्राविढ़ या द्रमिल संघर्मे भी नन्दिसंघ नामका संघ था, 


१-६० एू० जिलल्‍द १२, प्र० १३-१६ ... श्रीयापनीयनन्दिसंघपुनागवृक्षमूलगणे 
श्रीकीर्त्याचायो न्बये ... 

२-जनेछ आफ दि बाम्बे दिस्टरिकक छुसाइटी जिल्द ३, एृष्ठ० १६२-२३२०० 

३- प्रो० के० जी० कुंडनगरने कनडी मासिक पत्र * जिनविजय ” ( सन १९३२ ) में 
यह और यापनीयोंके अन्य लेख प्रकाशित किये ये | इनका उल्लेख प्रो० उपाध्यायने अपने 
४ यापनीय संघ ? शीर्षक रेखमें किया हे । देखी जैनदरन वर्ष ४, भेक ७ ! 


यापनाीय सादित्यकी खोज ऐ 


जिसका उछेख कई शिलालेखोम मिलता है' और यह एक मार्केकी बात है कि 
देवलेनसूरिने यापनीयके समान द्रविढ संघका भी जेनाभासम गिना दे । 

प्रायः प्रत्येक संघर्मं गण, गच्छ, अन्वय, बालि आदि शाखाये रहती थीं | 
कभी कभी गण-गच्छादिकेा संघ और संघोंको गण या गब्छ भी लिख दिया जाता 
था | मतलब सबका मुनियोके एक समूहंस था। 

संघों और गणोंके नामोंकी उपपात्ति 

इन संघों या गर्णीस कुछके नाम देशोंके नामसे जैसे द्रविड़, माथुर, लाढ़- 
बागढ़ आदि, कुछ ग्रार्मोके नामसे जैसे कित्तरै, नामेलरें, तगरिले, श्रीपुर, 
हनसेंगे' आदि, और कुछ दूसरे चिह्ोंसे रक्‍्खे गये हैं । 

इन्द्रनन्दिने भ्रतावतारमं लिखा है कि जे। मुनि शाल्मलिबृक्षमूलसे आये उनका 
अमुक नाम पढ़ा, जो अशोकवाटिकासे आये उनका अमुर्क | इस विपयमें जो 
मत-मेद हैं उनका भी उन्होंने उल्लेल कर दिया है। यद्यपि वृक्षोंसे नार्मोकी कोई 
ठीक उपपत्ति नहीं बेंठती है फिर भी यह माननेमें कोई हज नहीं कि शुरू शुरूमें 
कुछ संघों या गर्णोके नाम कृश्लोपरस भी पढ़े थे। 

ये पुन्नागवक्षमूडगण और श्रीमूलमुलगण भी इसी तरहके मालूम होते हैं । 
पुंनाग नागकेसरका कहते हैं और श्रीमूल शाल्मलि या सेमरका | बंगला भाषामें 


१-श्रीमद्द्रमिलसंधेस्मिन्नन्दिसंघे:स्त्यर्ंगल: । 
अन्वयो भाति यो5शेषशास्त्रबारीशपारग: ॥ 
---श्रीमद्द्रमिणमणदनन्दिसंघदरुज्भलान्वयदा चायीवलियेन्ते दोडे . . . 
--जैनशिलालेखसंग्रद पृु० ३९७ 
२-दक्खिणमहुराजादे| दाविडसंघो महद्यामाहो | 
३-७-इन नामोंके स्थान क्नांटकर्में अब मी हैं। बछि, गच्छ और अन्वयके नाम 
इन्हीपरसे रक्खे गये हैं । गित्तर ओर कित्तर एक ही हैं। कित्तरका पुराना नाम कीतिपुर 
है जो पुन्नाट देशकी राजधानी था । “ ऐरे ! कनढीमें ' बड़े ? को कद्दते दे । कित्तर और 
४ एरे |गत्तर ? दोनों ही नामके गण या गच्छ हैं । 
८-ये शाल्मलिमद्ादुममूलाथतयोउभ्युपगता:, ये खण्डकेसरद्ुममूलान्मुनय: समागताः 
प्रथितादशोकवाटात्समागता ये मुनीखरा: श्त्यादि। 


ण्द् जैनसाहित्य और इतिद्दास 


सेमरकी “ शिमूल ” कहंते हैं जे 'श्रीमूल॑का ही अपश्रेश मालूम होता है। 
कनडीमें भी सेमरके लिए. सम्भव है कि शिमूल या श्रीमूलसे ही मिलता जुल्ता 
कोई शब्द हो । 

संस्कृत को्षोंमे नान्‍्दि भी एक वृक्षका नाम है, इससे कव्पना होंती है कि 
शायद नान्दिसंघ नाम भी उक्त वृक्षके कारण पड़ा होगा । ऐसी दशामें मूल संघके 
समान अन्य संघोंमे भी नन्दि संघ होना स्वाभाविक है । 

हमारा अनुमान है कि (्रथ्वीकोज़णि महाराजके दानपत्रमें जिन चन्द्रनन्दि 
आचार्यका उल्लेख है, उनके ही प्रशिष्य अपराजितसूरि होंगे । उक्त दानपत्रमें 
उनके एक शिष्य कुमारनन्दिकी ही शिष्य-परम्परा दी है, संभव है दूसरे शिष्य 
बलदेवकी परम्परामें अपराजितसूरि हुए ही । 

दानपत्रम दिगम्बर सम्प्रदायके मूलसंघान्तर्गत नान्दिसंघसे प्रथक्त्व प्रकट करनेके 
लिए. ही शायद “ भ्रीमूलमूछगणाभिनन्दित ' विशेषण दिया गया है । 


क्या शिवाय भी यापनीय थे १ 

अपराजितसूरिके विषयर्मे विचार करते समय मूल भगवती आराघनामें भी कुछ 
बांत ऐसी मिली हैं जिनसे उसके कता शिवार्य भी यापनीय संधके माल्म देते 
हैं । देखिए--- 

१ इस ग्रन्थकी प्रशस्तिमं लिखा है कि आर्य जिननन्दि गणि, आये स्वेगुप्त 
गणि और आये मित्रनानि गणिके चरणोंसे अच्छी तरह सूत्र और उनका अयथे 
समझकर ओर पूर्वाचारयोकी रचनाको उपजीव्य बनाकर 'पाणितलमोजी' शिवार्यने 
यह आराधना रची | इम लोगोंके लिए प्रायः ये सभी नाम अपरिचित हैं । 


१---अजाजिणणंदिगणिअजमित्तणं दी । 
अवगमियपायमूले सम्मं सुत्त च अत्य च ॥ २१६१ 
पुव्वायरियाणिवद्धा उपजीवित्ता इमा ससत्तीए । 
आराहणा सिवजेण पाणिदलमोइणा रइदा ॥ २१६२ 
२---यापनीय संघके मुनियोम कीर्तिनामान्त अधिकतासे हैं-जेसे पाल्यकीर्ति, रबिकीर्ति, 
विजयकीति, पर्मकीर्ति, आदि ! नन्दि, गुप्त, चन्द्र, नामान्त भी काफी दँ जैसे--जिननन्दि, मित्र- 
नन्दि, सर्वेगुप्त, नागचन्द्र, नेमिचन्द्र । पर श्नसे किसी संघका निश्चयपूर्वक निर्णय नहीं इ। सकता है । 


यापनीय सादित्यकी खोज ण५७छ 


अपराजितसू रिकी परम्पराके समान यह परम्परा भी दिगम्बर सम्प्रदायकी किसी 
'पट्टाबर्ली या गुवोबली आदियमें नहीं मिलती । इस घारणाके सही दोनेका भी कोई 
पुष्ट और निश्चीन्त प्रमाण अभी तक नहीं मिला है कि शिवकोटि और शिवार्य 
एक ही हैं जो स्वामि समन्तभद्रके शिष्य थे, जो कुछ प्रमाण इस सम्बन्धर्म दिये 
जाते हैं, वे बहुत पीछेके गढ़े हुए मादूम होते हैं । स्वयं शिवार्य ही यह स्वीकार 
नहीं करते कि मैं समन्तभद्रका शिष्य हूँ । 

२ अपराजितरसूरे यदि यापनीय संघके थे तो अधिक सम्भावना यही है कि 
उन्होंने अपने ही सम्प्रदायके प्रन्थकी टीका की होगी । ॥॒ 

३ आराधनाकी गाथायें काफी तादादमें श्वेताम्बर सूत्राम मिलती हैं , इससे 
'शिवायके इस कथनकी पुष्टि होती है कि पूर्वाचार्योकी रची हुई गाथार्ये उनकी 
उपजीव्य हैं । 

४ जिन तीन गुरुओंके चरण बेठकर उन्होंने आराधना रची है, उनमेंसे 
४ सर्वगुस गणि ” शायद वहीं हैं, जिनके विषयर्मे शाकटायनकी अमोघडबृत्तिमें 
लिखा है कि “' उपसबंगु्स व्याख्यातारः ।  १-३-१०४ | अर्थात्‌ सारे 
व्याख्याता या टीकाकार सर्वंगुप्तस नीचे हैं । चूँकि शाकटायन यापनीय संघके 
थे इसलिए विशेष सम्मव यही है कि सर्वगुस यापनीय संघके ही सूत्रों या 
आगमौँके व्याख्याता हैं। । 

५ शिवार्यने अपनेका * पराणित॒लभोजी ' अथात्‌ द्वार्थोमे ग्रास लेकर भोजन 
करनेवाला कहा है। यह विशेषण उन्होंने अपनेको स्वेताम्बर सम्प्रदायसे अल्प 
प्रकट करनेके लिए. दिया है | यापनीय साधु हाथपर ही भोजन करते थे। 


६ आराधनाकी ११३२ वीं गाथांम “मेद्स्स मुण्णिस्स अक्स्राणं ” 
€ मेताय॑मुनेराज्यानम ) अर्थात्‌ मेताय मुनिकी कथाका उल्लेख किया गया है । 
'पं० सदासुखजीने अपनी बचनिकार्मं इस पदका अर्थ ही नहीं किया है। यही 


१---देखेी “ आराधना और उसकी टीकार्ये ” शीर्षक लेख । 
२-अनन्तकी ति-ग्न्थमालामें प्रकाशित भगवती आराधना वबचनिकाके अन्तर्मे उन गाथा- 
ओकी एक सूची दी है जो मूलाचार और आराधनामें एकसी हैं और पं० सुखलालजी- 
दारा सम्पादित “ पंच प्रतिक्रमण सूत्र में मुछाचारकी उन गायाओंकी यूची दी है जो भद्ग- 
बाहुकृत * आवश्यकनियुक्ति 'में मी हैं । 


ण्ट जैनसाहित्य और इतिडास 


हाल नई हिन्दी टीकाके कर्त्ता पं० जिनदासजी शासत्रीका भी है । संस्कृतटीकाकार 
पे० आशाघरजीने तो इस गाथाकी विशेष टीका इसलिए नहीं की है कि वह 
सुगम है परन्तु आचाये अमितगतिने इसका संस्कृतानुबाद करना क्यों छोड़ दिया ? 
बे मेतार्यके आख्यानस परिचित नहीं थे, शायद इसी कारण । 

मेतायमुनिकी कथा श्वेताम्बर सम्प्रदायर्म बहुत प्रसिद्ध है! | वे एक चाण्डा- 
लिनीके लड़के थे परन्तु किसी सेठके घर पले थे | अत्यन्त दयाश्ील थे | एक 
दिन वे एक सुनारके यहाँ भिक्षाके लिए गये । उसने अपनी दूकानमें उसी समय 
सोनेके जो बनाकर रक्खे थे | वह भिक्षा लानेके लिए भीतर गया और मुनि वहीं 
दूकानमे खड़े रहे जहाँ जो रक्खे थे | इतने एक क्रोंच ( सारस ) पक्षीन आकर 
वे जो चुग लिये । सुनारकों सन्देह हुआ कि मुनिने ही जी चुरा लिये हैं | मुनिन 
पक्षीको चुगते तो देख लिया था परन्तु इस मयसे नहीं कहा कि यदि सच बात 
मालूम हे। जायगी तो सुनार सास्सको मार डालेगा और उसके पटभेसे अपने जो 
निकाल लेगा। इससे सुनारको सन्देह हा गया कि यह काम मुनिका ही है, इसन 
ही जो चुराये हैं। उसने उन्हें बहुत कष्ट दिया और अन्त भीगे चमड़ेमे कस 
दिया । इससे उनका शरीरान्त हो गया और उन्होंने केवल-शान प्राप्त किया | मेर 
समझंभ इस ढंगकी कथा दिगम्बर सम्प्रदाय नहीं है । 

७ दश स्थितिक्पोंके नामवाली गाथा जिसकी टीकापर अपराजितसूरिको यापनीय 
संघ सिद्ध किया गया है, जीतकस्प-भाष्यकी १९७२ नं० की गाथा है। श्वेता- 
म्बर सम्प्रदायकी अन्य टीकाओं ओर नियुक्तियोर्म भी यह मिलती है ओर आचाये 
प्रभाचन्द्रने अपने प्रमेयकमलमात॑ण्डके स्त्री-मुक्ति-विचार ( नया एडीशन प्रृ० 
१३१ ) प्रकरणंस इसका उल्लेख स्वेताम्बर सिद्धान्तके रूपमें हो किया है--- 

४ ८ नाचालेक्य नेष्यंते ( अपि ईष्यंतव ) * आचेलक्कृद्देसिय-सज्जाहर-रायपिंड- 
कियिकम्म ' इत्यादेः पुरुष प्रात दशाविधस्य स्थितिकल्पस्य मध्ये तदुपदेशात्‌ । ” 

आराधनाकी ६६५ और ६६६ नम्बरकी गायथायें भी दिगम्बर सम्प्रदायके 


“देखो आवश्यक-निर्युक्ति गाथा ८६७-७०। 
२-चाण्डालिनीके लडकेका मुनि होना भी शायद दिगम्बर-सम्प्रदायके अनुकूल नहीं दे । 
३---चतारिजणा भत्त ( पाणय ) उबकप्पंति अगिलाणए पाउंग्गं । 

छंडियमवगददोस अमाइणो लडद्धिसंपणा ॥| 


थापनीय सादित्यकी खोज प्र 


साथ मेल नहीं खाती हैं। उनका अभिप्राय यह है कि लब्धियुक्त और मायाचार- 
रहित चार मुनि ग्लानिरहित होकर क्षपकके योग्य निर्दोष भोजन और पानक 
( पेय ) छांबे । इसपर प॑० सदासुखजीन आपत्ति की है और लिखा है कि ““ यह 
मोजन लनेकी बात प्रमाणरूप नाहीं है। ” इसी तरह “ सेजेगासणिसेजों ' आदि 
गाथापर ( जो मूलाचारमे मी है ) कविवर बृन्दावनदासजीको शेका हुई थी और 
उसका समाधान करनेके लिए दीवान अमरचन्दरजीकों पत्र लिखा था। दीवानजीने 
उत्तर दिया था कि “ इसमें वेयाव्रात्ति करनेवाला मुनि आहार आदिसे मुनिका 
उपकार करे; परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया है के आहार स्वयं हाथसे बनाकर दे । 
मुनिकी ऐसी चर्या आचारांगर्म नहीं बतलाई है ।”” 

८ आराधनाका चालीसबौं * बिजहना _ नामका अधिकार भी विलक्षण और 
दिगम्बर सम्प्रदायके लिए अभूतपूर्व है, जिसमें मुनिके मृत शरीरको रात्रि-भर 
जागरण करके रखनेकी ओर दूसरे दिन किसी अच्छे स्थानमें बेस ही ( बिना. 
जलाये ) छोड़ आनेकी विधि वर्णित है! | अन्य किसी दिगम्बर ग्रन्थमेँ अभी तक. 
यह पारसी लोगों जैसी विधि देखनेमें नहीं आई है । 

९ नम्बर १०४४ की गायामें कहा है कि घोर अवमे[दर्य या अल्प भोजनके 
कष्टसे बिना संक्रेश बुद्धिके भद्रबाहु मुनि उत्तम स्थानको प्राप्त हुर्ए । परन्तु दिगम्बर 
सम्प्रदायकी किसी भी कथामें भद्रबाहुके इस ऊनादर-कश्के सहनका उल्लेख नहीं है । 

१० ने० ४२८ की गाथोर्मे आधारबच्त्व गुणके धारक आचार्येको 'कप्पववहारधारी' 
विशेषण दिया है और कब्प-व्यवहार, निशीय यूत्र, श्वेताम्बर सम्प्रदायके प्रसिद्ध 


१--सेजोगासाणिसेजा तह्ढके उवहिपडिलिहरणहि उवगाहो |--मूलाचार ३९ 
आहारोसयमायणविकिंचण्ण वंदणादीणं ॥ 
--भगवती आराधना ३१० 

२--देखो “ माराधना और उसकी टीकार्ये ' शीर्षक लेख । 
३---देखो भ० अ० वचनिकाकी भूमिका पृष्ठ १९ और १३ 
४-आओमोदारिए घोराए भद्बाहुअसंकिलिट्ठमदी । 

घोराए विगिंछाए पड़िवण्णो ऊत्तम ठाएणं || 
५-चोहस-दस-णव-पुष्वी मतामदी सायरोव्य गेभीरो । 

कप्पववहारधारी होदि हु आधारब णाम ॥ 





६० जैनसादित्य और इतिदास 


अन्य हैं । इसी तरह ४०७ नम्बरकी गाथोम निर्यापक गुरुकी स्ोजंके लिए, 
परसंघर्म जानेवाले मुनिकी * आयार-जीद-कप्पगुणदीवणा ” होती है । विजयोदया 
टीकाम इस पदका अर्थ किया है, “ आचारस्य जीतसंशितस्य कल्पस्य गुण- 
अप्रकाशना । ” और पं० आशाघरकी टीकामें लिखा है, * आचारस्य जीदस्य 
कल्पस्य च गुणप्रकाशना । एतानि हि शाख्ताणि र्नत्रयतामेव दशैयन्ति | ' पं० 
जिनदासशास्त्रीन हिन्दी अथेसे लिखा है कि “ आचारशाज्ज, जीतशास्त्र और 
कव्पशास्त्र इनके गुर्णोका प्रकाशन होता है | ” अर्थात्‌ तीनोंके मतसे इन नामौके 
शास्त्र हैं ओर यह कइनेकी जरूरत नहीं कि आचारांग और जीतकब्प स्वेताम्बर 
सम्प्रदायके प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं । 

इन सब बातोंसे मेरा अनुमान है कि शिवार्य भी यापनीय संघके आचार्य 
डॉंगे | पण्डित जन सावधानीसे अध्ययन करेंगे तो इस तरहकी और भी अनेक 
बांतें मूल-ग्न्थमें उन्हें मिलेंगी जो दिगम्बर सम्प्रदायके साथ मेल नहीं खार्ती । मैने 
तो यहाँ दिग्दर्शन मात्र किया है। साम्प्रदायिक आग्रद्स और पाण्डित्यके जोरसे 
सींच-तान करके मेल बिठाया जा सकता है, परन्तु इतिहासके विद्यार्थी ऐसे 
पाण्डित्यंस दूर रहते हैं, उनके निकट सत्यकी खोज ही बढ़ी चीज है। 

अन्‍्तम में फिर इस बातपर जोर देता हूँ कि यापनीयं संघके साहित्यकी खोज 
होनी चाहिए, जो न केवल हमोरे प्राचीन मन्दिरोंमें ही बन्द पढ़ा है बल्कि विज- 
योदयाटीका और मूलाराघनाके समान उसे हम अबतक कुछका कुछ समझते रहे हैं । 

अपभ्रेश भाषाके महाकवि स्वयंभूको महापुराण ( पुष्पदन्तकृत ) की टिप्पणीर्म 
यापनीय संघका लिखा है । स्वयंभूके पठमचरिय और हसरिवेशपुराण उपलब्ध हैं। 
पुष्पदन्तने अपने महापुराणमें स्वयंभूका स्मरण किया है। 

शाकटायनन अपने एक सूत्र कहा है, “उपविशेषवादिन कवयः ! ( १-३- 
१०४ ) अर्थात्‌ सोरे कवि विशेषवादिसे नीचे हैं और वादिराजयूरिने अपने 
पार्चनायचरितरमे उनके “ विश्लेषाम्युद्य ” काव्यकी प्रशंसा की है । ये विधेषवादि 
भओऔी यापनीय संधके जान पढ़ते हैं । 


१-आयारजीदकप्पगुणदीवणा अत्तसाधिनिज्ञंझा | 
अजवमदृव-लाघव-तुट्ठी पतह्दर्ण च गुणाः ॥ 
यही गाथा जरासे पाठान्तरके साथ १३० वें नम्बरपर भी द। उसमें * तुट्टी पल्दाद्ण च 
गुणा: ? की जगइ “ भत्ती पल्दादकरणं च ? पाठ हैं । 


सोमदेवसूरिका नीतिवाक्यामृत 


ग्रन्थपारिचय 


सोमदेवसूरिका “ नीतिवाक्याम्रत  सेस्कृत साहित्य-सागरका एक अमूल्य ओर 
अनुपम रत्न है। इसका प्रधान विषय राजनीति है। राजा और उसके राज्य- 
शासनसे सम्बन्ध रखनेवाली प्रायः सभी आवश्यक बाताका इसमें विवेचन किया 
गया है | यह सारा ग्रन्थ गद्यमें है और सूत्र-पद्धतिसे लिखा गया है | इसकी प्रति- 
पादनऔैली बहुत ही सुन्दर, प्रभावशाल्नी और गभीर है | बहुत बढ़ी बातका 
एक छोटेसे वाक्यम कह देनेकी कलामें इसके कर्त्ता सिद्धहस्त हैं। जैसा कि ग्रन्थके 
नामसे ही प्रकट द्वोता है, इसमें विशाल नीति-समुद्रका मन्थन करके सारभूत अमृत 
संग्रह किया गया है और इसका प्रत्यक वाक्य इस बातकी साक्षी देता हे। 

यह ग्रन्य ३२ समुद्देशो२में विभक्त है और प्रत्येक समुद्देशमें उसके नामके 
अनुसार विषय प्रतिपादित हैं । 


प्राचीन राजनीतिक साहित्य 


राजनीति, चार पुरुषाथौमेंसे दूसरे अर्थपुरुषाथंके अन्तर्गत है । जो लोग यह 
समझते हैं कि प्राचीन भारतवासियोने “ घर्म' ओर ' मोक्ष ' की छोड़कर अन्य 
पुरुषार्थीकी ओर ध्यान नहीं दिया, वे इस देशके प्राचीन साहित्यसे अपरिचित हैं। 
यह सच है कि पिछले समय इन विषयेकी ओरसे लोग उदासीन होते गये, 
इनका पठन पाठन बन्द होता गया और इस कारण इनके सम्बन्धका जो साहित्य 
था वह धीरे घीरे नष्टप्राय होता गया | फिर भी इस बातके प्रमाण मिलते हैं कि 
राजनीति आदि बिद्याओंकी भी यहाँ खूब उन्नति हुई थी और इनपर अनेकानेक 
ग्रन्थ लिखे गये थे | 

उक्त अन्योमिंसे राजनीतिका महत्वपूर्ण प्रन्थ ' कौडिलीय अर्थशातत्र ' अबसे 


२ जैनसादित्य ओर इतिद्वास 





लगभग २२०० वर्ष पहले मोर्यबंशीय सम्राट्‌ चन्द्रगुतके' लिए आय चाणक्यने 
निर्माण किया था | नन्दबंशका समूल उच्छेद करके उसके सिंहासनपर चन्द्र- 
गरुतकी आसीन करानेवाले चाणक्य कितने बढ़े राजनीतिश थे, यह बतल्नेकी 
आवश्यकता नहीं है। उनकी राजनीतिशताका सबसे अधिक उज्ज्वल प्रमाण यह 
अथशात्र है। यह एक अद्भुत ग्रन्य है ओर उस समयकी शासन-व्यवस्थापर 
ऐस। प्रकाश डालता है जिसकी पहले किसीने कल्पना भी न की थी। इसे पढ़नेसे 
मालूम होता है कि उस प्राचीन काल्में भी इस देशने राजनीति आश्चर्यजनक 
लउन्नति कर ली थी। इस अन्थम मनु, मारद्ाज, उशना ( शुक्र ), बृहस्पति, 
विशालाक्ष, पिशन, पराशर, वातव्याधि, कौणपदन्त और ब्राहुदन्तीपुत्र नामक 
प्राचीन आचायोंके राजनीतिसम्बन्धी म्तोका जगह जगह उल्लेख मिलता है । आर्य 
चाणक्य प्रारंभमें ही कहते हैं कि पृथिवीके लाम और पालनके लिए पूर्वाचायोनि 
जितने अर्थशास्त्र प्रस्थापित किये हैं, प्रायः उन सबका संग्रह करके यह अ्थंशास्त्र 
लिखा जाता हैं। इससे माल्म होता है कि चाणक्यसे भी पहले इस विषयके 
अनेकानेक ग्रन्थ मोजूद थे और चाणक्यने उन सबका अध्ययन किया था। 
चाणक्यके बादका एक और प्राचीन ग्रन्थ उपलब्ध है जिसका नाम “नीतिसार' 
है और जिसे संभवतः चाणक्यके ही शिष्य कामन्दक नामक विद्वानन अर्थशास््रको 
संक्षितत करके लिखा है । अर्थशास्त्र प्रायः गद्य है; परन्तु नीतिसार हठोकबद्ध है । 


१ जान पडता है कि चन्द्रगुप्त माये जैनधर्मेके उपासक थे । “ तिलं।यपण्णत्ति ' नामक 
प्राकृत अनन्‍्थमें-जों विक्रमकी पॉँचर्वी शताब्दिकि ऊुगभगका है-लिखा है. कि मुकुटधारी 
राजाओोर्में सकसे अन्तिम राजा चन्द्रयुप्त था जिसने जिनदीक्षा ली ।/--देगों * लोकविभाग 
और तिलोयपण्णति ” शीर्षक लेख । 

२ स्वशास्ानुपक्रम्य प्रयोगानुपलछम्य च | 
कोटिल्येन नरेन्द्रार्थे शासनस्य विधिः कृतः || 
येन शास्त्र च शस्त्र च नन्दराजगता च भू: | 
अमर्षेणोद्भ तान्याशु तेन शास्ममिदं कृतम्‌ ॥। 
३-पुविव्या छामे पालने च याबन्त्यर्थशाख्राणि पू्वांचायें: प्रत्थापितानि प्रावक्षस्तानि 
- संहत्येकमिदर्थशा्ख कृतम । 
४-देखों ग्रुअराती प्रेस बम्बईके “ कामन्दकीय नीतिसार ? की भूमिका । 


सोमवेबसतरिका नीतियाक्यासत ६३ 


यह भी अपने ढंगका अपूर्व और प्रार्माणक ग्रन्थ है और अथेशाख्रका समझनेमे 
इससे बहुत सहायता मिलती दे । इसमें भी विद्यालाक्ष, पुलोमा, यम आदि प्राचीन 
नीतैग्रन्थकर्त्ताओंके मतोंका उल्लेख है। 

कामन्दकके नीतिसारके बाद जहाँ तक हम जानते हैं, यह नीतिवाक्यामृत 
अन्य ही ऐसा बना है, जो उक्त दोर्नों ग्न्थेकी श्रेणीमें रक्खा जा सकता है और 
जिसमें शुद्ध राजनीतिकी चर्चा की गई है | इसका अध्ययन भी कोटिलीय अर्थ- 
शास्त्रके समझनेमें बड़ी भारी सहायता देता है । 

नीतिवाक्याम्ृतक कर्ताने भी अपने द्वितीय अन्थ ( यशह्तिल्कक ) में गुरु, शुक्र 
विशालाक्ष, भारद्राजके नीतिशास्नॉंका उल्लेख किया है'। मनुके भी बी्सो 
अकोकी उद्धृत किया है । नीतिवाक्याम्तमे विष्णुगुप्त या चाणक्यका और उनके 
अ्थशासत्रका उल्लेख है? । बृहस्पति, शुक्र, भारद्राज, आदिके अभिप्रायोंको 
भी उन्होंने नीतिवाक्यामत्म संग्रह किया है, जिसका स्पष्टीकरण नीतिवाक्यामृतकी 
संस्कृत टीकास होता है| स्मृतिकारोंस भी वे अच्छी तरह परिवेत मालूम 
होते हैं । इससे हम कह सकते हैं कि नीतिवाक्याम्ृतके कर्ता पूर्वोक्त राजनीतिके 

१-८“ न्यायादवसरमलभमानस्य तिरसेवक्समाजस्यथ विशप्तय श्व नमेसचिवीक्तय: प्रति- 
पन्नकामचारन्यवहारेषु स्वैरविद्दारेपु मम गुरुशुक्रविशालक्षपरीक्षितपराशरभीममीष्मभारद्वाजादि- 


प्रणीतनीतिशाख्श्रवणसनार्थ श्रुतपधमभजन्त । ”-- यशस्तिलकचम्पू , आइवास २, पृ० २३६। 
२ “ दूषितो5पि चरेद्धम यत्र तन्नाश्रमे रतः । 
सम॑ सर्वेषु भूतेषु न छिड्ढं धर्मकारणम्‌ | 
इति कथमिदमाह वेवस्वतों मनु: | ”--यश्क्षिलकक आ० ४, पृष्ठ १०० | यह छोक 


मनुस्मृति अ० ६ का ६६ वो शोक दै | इसके सिवाय यशस्तिकक आइवास ४, पु० ९०- 
९१---११६ ( प्रोक्षित भक्षयेत्‌ ), ११७ ( क्रीत्वा स्वयं ), १२७ ( सभी इलोक ) 


१४५ ( सभी होक ), २८७ ( अधीत्य ) ये 'होक मी मनुस्मृतिमम ज्योंके त्यों मिलते हैं । 
यश्षपि बहाँ यह नहीं लिखा दे कि ये मनुके हैं | ' उक्त च ' रूपमें ही दिये हैं | 


३--नीतिवाक्यामृत पृ० ३६ सूत्र ९, पृ० १०७ सूत्र ४, १० १७१ सु० १४ आदि । 
४ “ विप्रकीताबूढापि पुनविवाइदीक्षामईतीति स्मृतिकारा: ”---नी० बा० पृ० ३७७, सू० 
२७; “ अते:स्मतेबांडबाडातरे ?--- यशस्तिल्क आ० ४, ५० १०५; “ अ्रुतिस्मतीभ्यामतीव 


जद ” यशस्तिरूक आ० ४, पु० १११; “ तथा च स्टूति: ” पृ ११६; और “ इति स्थृति- 
कारकीतिंतमप्रमाणीक्त्य ” पू० २८७ | 


द््छ जैनसादित्य और इतिद्यांस 


साहित्यसे यथेष्ट परिचित थे | बहुत संभव है कि उनके समयर्मे उक्त सबका सब 
साहित्य नहीं तो उसका अधिकांश उपलब्ध हो | कमसे कम पूर्वोक्त आचा- 
योंके अन्थोंके सार या संग्रह आदि अवश्य उन्हें मिले होंगे । 

इन सब बातेंसे ओर नीतिवाक्यामृतको अच्छी तरह पढ़नेसे हम इस परिणाम- 
पर पहुँचते है कि नीतिवाक्याम्ृत प्राचीन नीतिसाहित्यका सारभूत अमृत है । 
जिस त्तरह कामन्दकने चाणक्यके अथंदास्रके आधारसे संक्षेपमें अपने नीतिसा- 
रका निर्माण किया है, उसी प्रकार सोमंदवसूरिने उनके समयमें जितना नीतिसा- 
द्ित्य प्राप्त था उससे और अर्थशाख्रक्ते आधारसे यह नीतिवाक्यामृत निर्माण 
किया । दोनोंमें अन्तर यह है कि नीतिसार श्छोकबद्ध है ओर नीतिवाक्यामृत गद्य । 

यहाँ हम अर्थशास्त्र और नीतिवाक्यामृतके कुछ ऐसे अवतरण देते हैं जिनसे 
दोनोंकी समानता प्रकट होती है--- 

१--दुष्प्रणीतः कामकोघाभ्यामज्ञानाद्वानप्रस्थपरिरिा जकानपि कोपयति, किमड्भ 
पुनगंहस्थान्‌ । अप्रणीतो हि मास्स्यन्यायमुद्भाववति। बलीनबलं ग्रसते दण्डधराभावे | 

--अर्थ॑शारत्र अध्याय ४, १८ 

दुष्प्रणीतो हि दण्ड: कामक्रोधाभ्यामज्ञानाद्दा सर्वजनविद्वेष॑ करोति । अगप्रणीतो 

दि दण्डो मात्स्यन्यायमुद्भाववति । बलीयानबल असते ( इति मात्स्यन्यायः ) | 
-+नीतिवा ० ए० १०४-५ । 

२--ज्रह्मचर्य चाषोडशादर्षात्‌ । अतो गोदानं दारकर्म च। 

-अथ० ५, ९। 
ब्रक्षचर्यमाषोडशादपोत्ततो गोदानपूर्वक॑ दारकर्म चास्य | -नी० १६७ | 
३--पुरोहितमुदितोदितकुलशीलं पडंगे वेदे देव निमित्त दण्डनीत्या च अभि- 

बिनीतमापदां देवमानुषीणां अथर्वभिस्पायेश्व प्रतिकर्त्तारं कुर्वीत। 


अयथ० ९,१५। 
पुरोहितमुदितकुलशीलं पडंगवेदे देवे निमित्ते दण्डनीत्यामभिविनीतमापदां देवीना 
मानुषीणां च प्रतिकत्तारं कुर्वीत । +जनीति० प्र० १५९ । 


१ यशस्तिलक आ० ४ पृ० १०० में नीतिकार भारद्राजके षाडगुण्य प्रस्तावके दो 
और विज्ालाक्षके कुछ वाक्य दिये है | ये विशालाक्ष संभवत: वे ही नीतिकार हं जिनका 
उछेख अर्थशा(त्र और नीतिसारमें किया गया है । 


' खीमदेवसरिका नींतिवाक्याम्॒त ददज 





४ परममंशः प्रगल्मः छात्र: कापटिकः |--अर्थ० अ० ११, पृ० ७, ३ 
परमर्मशः प्रगल्मः छात्र: कापटिकः |--मी ० प्० १७३ 
५--श्रूयते हि शुकसारिकामिः मन्त्रों भिन्नः श्रमिस्नयैश्व तिर्यग्योनिभिः । 


तस्मान्मन्त्रेद्देशमनायुक्तो नोपगच्छेत्‌। >अर्थ० अ० १५, प्र० ११,४० 
अनायुक्तो न मन्त्रकाले तिष्ठेत्‌ | श्रुयते हि शुकशारिकाभ्यामन्यैश्व तिय॑ग्मिर्मन्त् 
भेदः कृतः । “-नीति० प्ृ० ११८ 


६--द्वादशवधो री प्रासव्यवद्दारा भवति | षोडशबर्ष: पुमान्‌ । 
--अर्थ० द्वि० खण्ड, तृ० अ० १-२ 


द्वादशवधो स्त्री पोडशवर्ष: पुमान्‌ प्राप्तव्यवहारी भवतः । 
+-नीति० ३७२३ 

इस तरहके ओर भी अनेक अवनरण दिये जा सकते हैं। 

परन्तु इससे नीतिवाक्यामृतका महत्त्व कम नहीं होता । ऐसे विप्रयेंके ग्रन्थौका 
अधिकांश भाग संग्रहरूप ही होता है । क्येंककि उसमें उन सब तत्तवोंका समावेश 
तो नितान्त आवश्यक ही होता है जो ग्रन्थकर्ताके पूर्ब-लेखकोद्वार उस शास्त्र 
सम्बन्धर्म निश्चित हे। चुकते हैं। उनके सिवाय जो नये अनुभव और नये तत्त्व 
उपलब्ध होते हैं उन्हें ही वह विशेषरूपसे अपने ग्रन्थमं लिपिबद्ध करता है और 
हमारी समझमभें नीतिवाक्याम्त ऐसे तस्तवस खाली नहीं है। ग्रन्थकर्त्ताकी स्वतंत्र 
प्रतिभा और मोलिकता उसमें जगह जगह प्रस्फूटित द्वो रही है | 

ग्रन्थकर्ताका परिचय 

ग़ुरुपरम्परा-- जैसा कि पहल कहा जा चुका है नीतिवाक्यामृतके कर्त्ता 
श्रीसोमदेवसूरि हैं | वे देवसंघके आचाये थे । दिगम्बर-सम्प्रदायके सुप्रसिद्ध चार 
संघो्मेंसे यह एक है । 

सोमदेवके गुरुका नाम नेमिदेव और दादागुरका नाम यशोदेव था। 
यथा --- 

अ्रीमानास्ति थे देवसंघातिलको देवो यशःपूवेकः 
शिष्यस्तस्य बभूव सद्गुणनिधिः भ्रीनिमिंदेवाहयः । 
तस्थाश्वयंत्रप: स्थितेखिनवतेर्जतुमेहावादिनां, 
दिष्यो 5भूदिद्द सोमदेव इसि यस्तस्पेष काव्यक्रमः ॥ 
--यशसल्तिलकचम्पू 


प्‌ 


ध्द जेनसादित्य ओर इतिबास 


नीविवाक्यामृतकी गद्यप्रशस्तिसि भी यह मालूम होता है कि वे नेमिदेवके 
शिष्य थे | साथ ही उसमें यह भी लिखा है कि वे मद्देन्द्रदेव भद्दारकके अनुज 
थे। इन तीनों महात्मा--यशोदेव, नेमिदंव और महेन्द्रदेवके सम्बन्धर्मे 
हमें और कोई भी बात शात नहीं है । न तो कोई रचना ही उपलब्ध है और न 
अन्य किसी ग्रन्थादिम इनका कोई उल्लेख ही मिला है । इनके पूर्वके आचार्यौंके 
विषय भी कुछ ज्ञात नहीं है। सोमदेवसूरिकी शिष्य-परम्पता भी अज्ञात है। 
यशस्तिलकके टीकाकार श्रीश्रुतसागरसरिने एक जगह लिखा है कि वादिराज 
और वादीभर्सिंद् दोनों ही सोमदेवके शिष्य थे; परन्तु इसके लिए उन्होंने 
जो प्रमाण दिया है वह किस ग्रन्थका है, यह नहीं बतलाया। यशस्तिलककी 
रचना शकसंबत्‌ ८८१ (विक्रम १०१६ ) में समाप्त हुई है और बादिराजने 
अपना पाश्चनाथर्चारेत शक संवत्‌ (वि० १०८२) में पूर्ण किया है; अर्थात्‌ 
दोनोंके बीच ६६८ वर्षका अन्तर है। ऐसी दशामें उनका गुरु-शिष्यका नाता होना 
दुर्घट जान पढ़ता है । इसके सिवाय वादिराजके गुरुका नाम मतिसागर था और वे 
द्रविड संघके आचार्य थे। अब रहे वादीमसिंह, सो उनके गुरुका नाम पुष्पषेण 
था ओर पुष्पष्ेण अकलंकदेवके गुरुमाई ये, इसलिए उनका समय सोमदेबसे 
बहुत पहले जा पढ़ता है| ऐसी अवस्था वादिराज और वादीभसिंहको सोमदेवका 
शिष्य नहीं माना जा सकता | ग्रन्थकर्ताके गुरु बढ़े भारी तार्किक थे | उन्‍होंने 
तिरानवे वादियोंको पराजित करके विजय-कीर्ति प्राप्त की थी | 
इसी तरह महेन्द्रदेव भद्टारक भी दिग्विजयी विद्वान थे। उनका  वादीन्द्र- 
कालछानल ” उपपद इस बातकी थोषणा करता है । 
तार्किकत्व--भ्रीसोमदेवसूरि भी अपने गुरु और अनुजके सहश बढ़े भारी 
तार्किक विद्वान्‌ थे | वे इस ग्रन्थकी प्रशस्तिर्मे कहते हैं:- 
अल्पे5नुग्रहधीः समे सुजनता मान्ये महानादरः, 
सिद्धान्तोइयमुदासचित्रचरिते श्रीसोमदेवे मायि । 
१ “ उतक्ते च वादिराजेन मद्दाकविना-- ... स वादिराजोडपि श्रीसोमदेवाचार्यस्य शिष्य:---- 
बादीमर्सिहो5पि मदीयशिष्यः श्रीवादिराजोडपि मदीयक्षिष्यः” इत्युक्तत्वाश्। ” 
--यशस्तिलकटीका आ० २, पृ० २६५ 
२ यशस्तिल्कके ऊपर उद्धत हुए छोकरमे उन मह्यावादियोंकी सेख्या जिनको ओीनेमिदेवने 
पराजित किया था---तिरानवे दे; परन्तु नीतिवाक्यामृतकी गण्यप्रशस्तिमें पचपन दै | 


सोमदेवसूरिका नोतिवाक्यासृत ६७ 


यः स्पर्चत तथापि दपटटढता प्रौडिग्रगाढाग्ह-- 

स्तस्याखर्वितगर्वपब॑तपविमंद्वाब्कृतान्तायते ॥ 
सारांश यह कि में छोर्टोके साथ अनुग्रह, बराबर्रवार्लैके साथ खुजनता और 
बढ़ोंके साथ मश्यन्‌ आदरका वताव करता हूँ । इस विषयर्म मेरा चरित्र बहुत ही 
उदार है । परन्तु जो मुझे एंट दिखाता है, उसके लिए, गर्बरूपी पर्वतको विध्वंस 

करनेवाले मेरे बज़-वचन काल्स्वरूप हो जाते हैं । 


दपोन्धबोधबुधासिन्धुरसिंददनादे, वादिद्धिपोदलनदुधेरवाग्विवादे । 
भ्रीसोमदेवपुनिपि वचनारसाले, वागीश्बरो5पि पुरतो5स्ति 
न वादकाले ॥ 

भाव यह कि अमिमानी पण्डित गर्जेके लिए. सिंहके समान ललकारनेवाले 
और वादिगजोको दलित करनेवाल्य दुर्धर विवाद करनेवाले श्रीसोमदेव मुनिके 
सामने, वादके समय वागीश्वर या देवगुरु बृहस्पति भी नहीं ठहर सकते । 

यश्यस्तिकक चम्पूकी उत्थानिकार्मे कहा है-- 

आजन्महूदभ्यासाच्छुष्काक्तकोत्तणादिव ममास्या: । 
मतिखुरभेरभवदिदं सूक्तिपयः सुकृतिनां पुण्येः ॥ १७ 

अर्थांत्‌ मेरी जिस बुद्धि्पी गोने जीवन-भर तकरूपी सूखखा घास खाया, उसीसे 
सजनोंके पुण्यसे अब यद्ट काव्यरूपी दुग्ध उत्पन्न हो रहा है। इस उक्तिस अच्छी 
तरह प्रकट होता है कि श्रीसोमदेवसूरिने अपने जीवनका बहुत बढ़ा भाव त्कंशा- 
स्रके अभ्यासमे ही व्यतीत किया था। उनके स्वाद्रादाचलसिंह, वादीभपंचानन 
ओर ताकिकचक्रवर्ती पद भी इसी बातके द्योतक हैं । 

परन्तु वे केवल तार्किक ही नहीं थे, काव्य, व्याकरण, धर्मशात्र और राज- 
नीति आदिके भो धुरंघर विद्वान्‌ थे । 

कवित्व---उनका यशस्तिल्कचम्पू मह्ाकाव्य इस बातका प्रत्यक्ष प्रमाण है 
कि वे महाकीवि थे और काव्यकत्शपर भी उनका असाधारण अधिकार था | समूचे 
संस्कृत साहित्यमें यदास्तिलक एक अद्भुत काव्य है और कवित्वके साथ उससें 
शानका विशाल खजाना संग्रहीत है। उसका गद्य भी कादम्बरी, तिलकमश्नरी 
आदिकी टक्‍्करका है | सुभाषितोंका तो उसे आकर ही कहना चाहिए ! उसकी 
प्रशेसाम स्वयं अन्थकत्तोने यत्र तन्न जो सुन्दर पद्म कहे हैं, वे जानेने योग्य हैं--.- 


श्८ जैनसाइित्य और इतिदास 


असद्दायमनादर्श रत्न रत्नाकरादिय । 
मच्तः काव्यमिदं जातं सतां हृद्यमण्डनम्‌ ॥१७४-- प्रथम आधष्वास 
समुद्रसे निकले हुए असहाय, अनादर्श ओर सजनोंके हृदयकी शोभा बढ़ा- 
नेवाले रत्नकी तरह मुझसे भी यह असहाय ( मौलिक ), अनादशी (€ बेजोढ़ ) 
और द्वुदय मण्डन काव्य-रत्न उत्पन्न हुआ । 
कणोअलिपुटेः पातुं चेतः सूक्तासते यदि । 
भ्रूयर्ता सोमवेवस्य नव्याः काव्योक्तियुक्तयः ॥२७६ -द्वितीय आ० 
यदि आपका चित्त कानोंकी अंजुलिसे सूक्तामृतका पान करना चाहता है, तो 
सोमदेवकी नई नई काव्योक्तियाँ सुनिए । 
लोकविच्त्वे कवित्वे वा यदि चातुर्यचआवः। 
सोमदेवकवेः खूक्ति समभ्यस्यन्तु साघवः | ५१३ ॥ -तुतीय आ० 
यदि सजनोंकी यह इच्छा हो कि वे लोकव्यवह्दर ओर कवित्वमें चातुर्य प्राप्त 
करें तो उन्हें सोमदेव कविकी सूक्तियोंका अभ्यास करना चाहिए | 
मया वगर्थसभारे भुक्ते सारस्वते रखे । 
कवयो नये भविष्यन्ति नुनमुच्छिष्टरमोजनाः ॥-चतुर्थ आ० पु० १६५ 
मैं शब्द ओर अथेपूर्ण सारे सारस्वत रस ( साहित्य रस ) को भोग चुका हूँ, 
अतएव अब जो अन्य कवि होंगे, वे निश्चयसे उच्छिष्टमोजी या जूठा खानेवाले 
होंगे, वे कोई नई बात न कह सकेंगे | 
अरालकाल्ब्यालेन ये लीढा साम्प्रत तु ते | 
शब्दाः श्रीसोमदेवेन प्रोत्थाप्यन्ते किमद्भधुतम्‌ || -पं० आ० १६५ 
समयरूपी विकट अजगरने जिन शब्दौंको निगल लिया या, अतएव जो मृत 
हो गये थे, यदि उन्हें श्रीसोमदेवने उठा दिया--जिला दिया तो इसमें कोई 
आश्रये नहीं होना चाहिए | ( इसमें “ सोमदेव ' शब्द डिश्ट है। सोम चन्द्रवाची 
है ओर चन्द्रकी अमृत-किरणोंसे विषमूर्चछत जीव सचेत हो जाते हैं । ) 
उद्धत्य शाखजलचेनिंतले निममेः 
पर्योगतै रिव चिराद्मिधानरत्ने: । 
या सोमदेवबिदुषा विदिता विभूषा 
बाग्देवता बहइतु सम्पति तामनघोंम्‌ ॥१० आ०, प्र० २६६ 


सोमदेवसूरिका नीतिवाक्यासत ६९ 


चिरकाल्से शार्मसमुद्रके बिल्कुल नीचे डबे हुए शब्द-रत्नॉंका उद्धार करके 
सोमदेव पण्डितने जो यह बहुमूल्य आभूषण ( काव्य ) बनाया है, उसे श्रीसरस्वतीं 
देवी धारण करें| 

इन उक्तियोंसे इस बातका आभास मिलता है कि आचार्य सोमदेव किस 
अणीके कवि थे ओर उनका उक्त महाकाव्य कितना महत्त्वपूर्ण है । पूर्वोक्त उक्ति- 
यों अभिमानकी मात्रा विशेष रहनेपर भी वे अनेक अशार्म सत्य जान पढ़ती हैं | 
सचमुच ही यशस्तिलक शब्द-रत्नोंका खजाना है और जिस तरह माघकाव्यके विषयर्म 
कहा जाता है, उसी तरह यदि कहा जाय कि इस काव्यको पढ़ लेनेपर फिर कोई 
नया शब्द नहीं रह जाता, तो कुछ अत्युक्ति न होगी। इसी तरह इसके द्वारा समी 
विषयोंकी व्युत्पत्ति हो सकती है। व्यवद्दारदक्षता बढ़ानेकी तो इसमे ढेर सामग्री है। 

महकवि सोमदेवके वाक्कह्म्रेलपयोनिधि, कविराजकुंजर और गद्यपद्यविद्याघर- 
चक्रवर्ती विशेषण उनके श्रेष्ठ कवित्त्वके ही परिचायक है । 

घर्माचार्यत्व--यद्यपि अभी तक सोमदेवसूरिका कोई स्वतंत्र धार्मिक ग्रन्थ 
उपलब्ध नहीं है, परन्तु यशस्तिलकके अन्तिम दो आइवास, जिनमें उपासका- 
ध्ययन या भ्रावकोंके आचारका निरूपण किया गया है, इस बातके साक्षी हैं कि 
जे घर्मके बढ़े भारी मर्मश थे | स्वामी समन्तभद्रके रत्नकरण्डके बाद श्रावर्कोंका 
आचारशास्त्र ऐसी उत्तमता, स्वाधीनता ओर मार्मिकताके साथ इतने विस्तृत- 
रूपमे आजतक किसी भी विद्वानकी कलमसे नहीं लिखा गया। जो लोग यह 
समझते हैं कि धर्मग्रन्थ तो परम्परासे चले आये हुए. ग्रन्थोंके अनुवादमात्र होते 
है, उनमें प्रन्थकतो विशेष क्या कहेगा, उन्हें यह उपासकाध्ययन अवश्य पढ़ना 
चाहिए और देखना चाहिए कि धर्मशास््रोरम भी मौलिकता और प्रतिभाके लिए, 
कितना विस्तृत क्षेत्र है | नीतिवाक्यामृतकी प्रशस्तिर्मं लिखा है:--- 


सकलसमयतर्के नाकरूुंको :सि वादिन 
न भवसि समयोक्ती इंससिद्धान्तदेवः । 
न थे वचनबिलासे पृज्यपादो5सि तस्त्व॑ 
वदसि कथमिदानी सोमदेवेन साथेम ॥ 
अर्थात्‌ है वादी, न तो तू समस्त दशन-शास्त्रोपर तक॑ करनेके लिए अकलंक- 
देवके तुल्य है; न जैनसिद्धान्तको कहनेके लिए हंस सिद्धान्तदेव है और न व्याक- 
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रणमें पूज्यपाद है, फिर इस समय सोमदेवके साथ किस बिस्तेपर बात करने 
चला है! " 

इस उत्तिसे स्पष्ट है कि सोमदेवसयूरि तर्क और सिद्धान्तके समान व्याकरणशा« 
ख्रके भी पण्डित थे । 

राजनीतिजक्ञता--सोमदेवके राजनीतिश होनेका प्रमाण यह नीतिवाक्यामृत 
तो है ही, इसके सिवाय उनके यशस्तिल्कमें भी यशोधर महाराजका चरित्रचित्रण 
करते समय राजनीतिकी बहुत ही विशद और विस्तृत चर्चा की गई है | पाठ- 
कोको चाहिए कि वे इसके लिए यशस्तिलकका तृतीय आश्वास अवश्य पढ़ें । 

यह आश्वास राजनीतिके तत्त्वोंसे भरा हुआ है। इस विषयर्म वह अद्वितीय है। 
वर्णन करनेकी शैली बढ़ी ही सुन्दर है । कवित्वकी कमनीयता और सरसतासे 
राजनीतिकी नीरसता न मालूम कहाँ चली गई है। नीतिवाक्यामृतके 
अनेक अंशोंका अभिप्राय उसमें किसी न किसी रूपमें अन्तर्निहित जान पद्ता है । 

जहाँ तक हम जानते हैं जैन विद्वानों और आचार्योमें-- दिगम्बर और इंवेताम्बर 
देनोंमें---एक सोमंदेवने ही राजनीतिशास्त्रपर कलम उठाई है। अतएवं जैन 
विद्वानों द्वारा निर्मित साहित्यमें उनका नीतिवाक्यामृत अद्वितीय है। कमसे कम 
अब तक तो इस विषयका कोई दूसरा अन्थ उपलब्ध नहीं हुआ है । 

१ अकलंकदव---अष्टशर्ती , राजवातिक भादि ग्रन्थेके रचियता | दंस सिद्धानदेंब-ये काई 
सैद्धान्तिक आचार जान पड़ते दैं | पूज्यपाद---जैनेन्द्र व्याकरणके कर्ता देवनन्दि । 

२ नीतिवाक्यामृत और यशस्तिलकके कुछ समानार्थक वचनेका मिलान कीजिए--- 

क---हुभुक्षाकालो भाजनकालः--नी० वा०, पृ० २७३ । 

चारायणो निशि, तिमिः पुनरस्तकाले, मध्ये दिनस्य घिषरणश्ररकः प्रभाते 

भक्ति जगाद नृपते मम चेष सर्गस्तस्याः स एवं समयः क्षुधितो यदैव॥३२८॥ 

>वशस्तिलक, आ० ३, प्ृ० ५०९ 

( पूर्वोक्त पद्य चारायण, तिमि, धिषण और चरक इन चार आचायकिे मतोंका उल्लेख 
किया गया है । ) 

ख---कोकव दिवाकाम: निशिभुजीत । चकोरवन्नक्तेकाम:दिवापक्रम |-- नी० पृ० २५७ 

अन्ये लिदमाहु:--- 

यः कोकवद्दिवाकामः स नक्त भोक्तुमईति । 

स भोक्ता वासरे यश्व रात्रो रन्‍ता चकारवत्‌ | २३० ॥--यशाश्तिछकक, आ० २ 





लोमदेवसूरिका नीतिवाक्यासत हर 


प्रन्थ-रखलना---इ्स समय सोमददवसूरिके केवल दो ही ग्रन्थ उपलब्ध हैं-- 
नीतिवाक्यामृत ओर यशश्तिल्कचम्पू | इनके सिवाय जैसा कि नीतिवाक्यामृतकी 
प्रशस्तिसे मालूम द्वोता है तीन ग्रन्थ और भी हैं--१ युक्तिचिन्तामणि, २ 
त्रिवर्गमहेन्द्रमातलिसंजल्प और ३ षण्णवतिप्रकरण । परन्तु अभीतक ये कहीं प्रास 
नहीं हुए हैं । इस लेखंके अन्तर्म जो “ दान-पत्र ” दिया गया है उससें उन्हें 
£ स्याद्रादोपनिषत्‌ का और अनेक सुभाषितोंका भी कत्तो बतलाया है। उक्त 
ग्रन्थैमिंस युक्तिचिन्तामाण तो अपने नामसे ही तकंग्रन्थ माल्म होता है, दूसरा 
शायद नीतिबिषयक हो । महेन्द्र और उसके सारथी मातलिके संवादरूपमें उसमें 
त्रिवर्ग अथोत्‌ धर्म, अथं और कामकी चर्चा की गई हो । तीसरेके नामसे 
सिवाय इसके कि उसमें ९६ प्रकरण या अध्याय हैं, विषयका कुछ भी अनुमान 
नहीं दो सकता है। चौथिम स्याद्राद-न्यायका विवेचन होगा' । 


विशाल अध्ययन--यशस्तिलक और नीतिवाक्यामृतके पढ़नेस मालूम होता 
है कि सोमदेवरसरिका अध्ययन बहुत ही विशाल था | ऐसा जान पड़ता है कि 
उनके समयमें जितना साहित्य--न्याय, व्याकरण, काव्य, नीति, दशन आदि 
सम्बन्धी उपलब्ध था, उस सबसे उनका परिचय था। केकल जैन ही नहीं, 
जैनेतर साहित्यसे भी वे अच्छी तरह परिचित थे | यशस्तिलकके चोथे आश्वार्में 
(४० ११३ में ) उन्हेंने ।लिखा है कि उ्वं, भारवि, भवभूति, भर्तृहदरे, 
भर्तृमेण्ठ, कण्ठ, गुणादत्र, व्यास, भासे, वोस, कालिदास, बाण, मयूर, नारायण, 
कुमार, माघ ओर राजशेखर आदि महाकवियोंके काव्योर्मे नम्म क्षपणक या 
दिगम्बर साधुओंका उल्लेख क्यों आता है ! उनकी इतनी अधिक पसिद्धि क्यों है! 


१ माणिकचन्द-प्रन्थमालाके ' तत्त्वानुशासनादि संग्रद्द ? में * अध्यात्मतर॑ंगिंणों ” नामका 
४० पद्चोका एक छोटा-सा प्रकरण प्रकाशित हुआ द । बम्बईके ऐ० पन्नालाल सरस्वती- 
भवनमें इसकी जो प्रति है उसमें इसका नाम “योगमार्ग ” लिखा दे और यही नाम ठीक 
मालूम द्वोता है । संभव है, यह “ पण्णवतिप्रकरण'में का दी एक प्रकरण द्वो अथवा अन्य 
किसी सोमदेवका हो । २ भास मद्दाकविका ' पेया सुरा प्रियतमामुखमीक्षणीय ” आदि पद्च 
भी पाँचवें आश्वासमें ( पृ० २५० ) उद्धृत है। ३ रघुबंशका भी एक जगदद ( आश्वास ४, 
पृ० १९४ ) उल्लेख है। ४ बाण महाकबिका एक जगद्द और भी ( आ० ४, पृ० १०१ ) 
उक्तेख है और लिखा है कि उन्हंने शिकारकी निन्‍्द्रा की है । 
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इससे मालूम होता है कि वे पूर्वोक्त कवियोंके काव्योंसे अवश्य परिचित थे । 
प्रथम आश्वासके ९० वें प्रष्ठम उन्होंने इन्द्र, चन्द्र, जैनेन्द्र, आपिशल और 
पाणिनिके व्याकरणोंका जिक्र किया है। पूज्यपाद ( जैनेन्द्रके कत्तीं) और 
पाणिनिका लेलेख और भी एक-दो जगह हुआ है । गुर, शुक्र, विश्ञालक्ष, परी- 
क्षित, पराशर, भीम, भीष्म, भारदाज आदि नीतिशाक््प्रशताऑंका भी कई 
जगइ स्मरण किया गया है। कोठटिलीय अर्थशासतत्रत तो वे अच्छी तरह परिचित 
हैं ही। हमोरे एक पण्डित मित्रके कथनानुसार नीतिवाक्याम्ृतमें सो सवा सौके 
रूगभग ऐसे शब्द हैं जिनका अथ वर्तमान कोशोर्मे नहीं मिलता । अर्थशाखत्रका 
अध्येता ही उन्हें समझ सकता है । अश्वविद्या, गजविद्या, रत्नपरीक्षों, कामशास्त्र, 
वैश्वक आदि विद्याओंके आचार्योंका भी उन्होंने कई प्रसंगोमें जिकर किया है | 
प्रजापतिप्रोक्त चित्रकैम, वराह्ममिहिरकृत प्रतिष्ठीकाण्ड, आदित्यमेत, निमित्तांध्याय, 
महाभोरेत, रत्नपरीक्षो, पतंजलिका योगशोर्त्र और वरेरंचि, व्योंस, हरप्रबोर्ष , 
कुमारिलेकी उक्तियोंके उद्धरण दिये हैं। सैद्धान्ति वेशेषिक, तार्किक वैशेषिक, पाझु- 
पत, कुलाचार्य, सांख्य, दशबल-शासन, जैमिनीय, बाहंस्पत्य, वेदान्तवादि, कणाद 


१---“ पूज्यपाद इव शब्देतिक्मेपु ... पणिपुत्र इव पदप्रयोगेपु ” यश० आ० २, एृ० २३६ 
२, ३, ४, ५, ६---“ रोमपाद हव गजविद्यासु, रेंबत इव हयनयेपु, शुकनाश इब 
रत्नपरीक्षासु, दत्तक इव कन्‍्तुसिद्धान्तेपु ”-आ० ४, 7० २३६-२३१७ | “ दत्तक ! 
कामशारूके प्राचीन आचार्य दें । वात्स्यायनने इनका उलेख किया है। * चारायण ' भी 
कामशास्त्रके आच!र्य हैं । श्नका मत यशस्तिल्कके तीसरे आदइवासके “७०९ प्रष्ठमें चरकके 
साथ प्रकट किया गया है । 

७, ८, ९, १०, ११--वक्त पाँचों अन्थोके उद्धश्ण यश० के चौथे आश्वासके 
पृ० ११५२-१३ और ११९ में उद्धृत दे । महाभारतका नाम नहीं है, परन्तु “ पुराण मानवों 
धर्म: सांगो वेदश्विकित्सितम्‌ ? आदि इडोक महाभारतसे दी उद्धृत किया गया है । 

१२--०दुक्त रत्नपरीक्षायाम--- न केवल ? आदि; आइवास ५, पृ० २५६ 

१३ -- यशस्तिकक आ० ६, पृु० २७६-७७ । 

१४---९ै५--आ० ४, पृ० ९९ । 

2६-१७-॥० 5७५, पृ० २५१-७४ 

जक3 सब दरदानोंका विचार पाँचवें आइवासके प० २६९ से २७७ तक किया 
गया है । 


सोमवेवसूरिका नीतिवाक्या सतत छ्दे 


ताथागत, कापिल, ब्रद्मद्वितबादि , अवघूत आदि दर्शन-सिद्धान्तोपर विचार 
किया है। इनके सिवाय मतद्े, भूगु, भर्ग, भरत, गौतम, गे, पिंगल, पुलइ, 
पुलोम, पुलस्ति, पराशर, मरीचि, विरोचन, धूमध्वज, नीलपट, ग्राहिल, आदि 
अनेक प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध आचार्योका नामोछेख किया है। बहुतसे ऐतिहा- 
सिक दृशन्तोंका भी उल्लेख किया गया है। जैसे यवनदेश ( यूनान ! ) में 
मणिकुण्डला रानींने अपने पुत्रके राज्यके लिए विषदूषित शराबके कुरलेसे अज- 
राजाको, सूरसेन ( मथुरा ) में वसनन्‍्तमतीने बिषमय आल्तेसे रंगे हुए अधरोंस 
सुरतबिल्यस नामक राजाको, दशार्ण ( मिल्सा )में व्कोदरीने विषलिस करघनीसे 
मदनाणव राजाकों, मगध देश मदिराक्षीने तीखे दर्पणस मन्मथविनोदको, 
पाण्ड्य देशमें चण्डरसा रानीने कबरीमें छुपी हुई छुरीसे मुण्डीर नामक राजाको 
मार डालो । इत्यादि । पौराणिक आख्यान भी बहुतसे आये हैं । जैसे प्रजापति 
ब्रह्माका चित्त अपनी लड़कीपर चलायमान हो गया, बररुचि या काद्यायनने एक 
दासीपर रीक्षकर उसके कहनेसे मद्यका घढड़ा उठायाँ, आदि | इन सत्र बातोंसे 
पाठक जान सकेंगे कि आचार्य सोमदेवका ज्ञान कितना विस्तृत और व्यापक था | 


कप डदारता--यशस्तिल्कके प्रारम्मके २० में ओोकमें 
कहां ६---- 


लोकों युक्ति: कलाइछन्दी एलुकाराः समयागमाः ! 
सर्वेसाधारणाः सद्धिस्तीर्थमार्ग इब स्मूृता: ॥ 


अर्थात्‌ सजनोंका कथन है कि व्याकरण, प्रमाणशास््र ( न्याय ), कलायें, 
उन्‍्दःशास्त्र, अलंकारशासत्र ओर ( अत, जैमिनि, कपिल, चार्वाक, कणाद, 
बुद्घादिके ) दर्शनशात्न तीर्थमार्गके समान स्वंसाधारण हैं । अर्थात्‌ जिस तरह 
गंगादि तीथोंके मार्गपर ब्राह्मण भी चल सकते हैं ओर चाण्डाल भी, उसी तरह 


१--देखो आइवास ७, पृ० २५२-५५ और २९९ । 


२ यशस्तिलक आ० ४, पएृ० ५३ । इन्हीं आख्यानोंका उलेख नीतिवाक्यामृत ( १० 
२३२ ) में भी किया गया है। आइश्बास ३-५० ४३१ और ५५० में भी ऐसे ही कई 
सेतिहासिक दृशन्त दिये गये हैं । 


$ यश० आ० ४ पृ० २१३८-३९ । 


७७ जैनसादइित्य ओर इतिहास 


इनपर भी सबका अधिकार है'। 

इस उक्तिस पाठक जान सकते हैं कि उनके बिचार ज्ञानके सम्बन्धर्मे कितन 
उदार थे | उसे वे सर्वताधारणकी चीज समझते थे और यही कारण है जो 
उन्होंने धमोचार्य होकर भी अपने धर्मस इतर धर्मके माननेवार्लोंके साहित्यका भी 
अच्छी तरहसे अध्ययन किया था, यही कारण है जो वे पूज्यपाद और भट्ट अक- 
लंकदेवके साथ पाणिनि आदिका भी आदरके साथ उल्लेख करते हैं और यही 
कारण है जो उन्हेंने अपना यह राजनीतिशाख्त्र बी्सो जैनेतर आचार्योंके विचार्रोका 
सार खींचकर बनाया है । उनकी यह नीति नहीं थी कि शानका मार्ग भी 
संकी्ण कर दिया जाय ओर संसारके विशाल ज्ञान-भाण्डारका उपयोग करना 
छोड़ दिया जाय । 

ग्रन्थकताका समय और स्थान 

नीतिवाक्यामृतके अन्तकी प्रशीस्‍्तिम इस बातका कोई जिक्र नहीं है कि वह 
कब और किस स्थानमें रचा गया था; परन्तु यशस्तलक चम्पूके अन्त इन दोनों 
बातोंका उल्लेख है--- 

“४ शकन्नपकालातीतसंवत्सरशतेष्वश्स्वेकाशीत्यधिकेषु. गतेषु 
अज्भुतः (८८१) सेद्धाथेसंवत्सरान्तगंतचे्मासम्रदनत्रयोदहयां 

पाण्ड्य-सिंदल-चोलर-चेरमप्रभ्ृतीन्मदीपतीन्प्रसाध्य मेलेपाटीप्रव 

घम्रानराज्यप्रभावे श्रोकृष्णराजदेवे सति तत्पादपग्मोपजीविनः सम- 
घिगतपश्चमहाशब्दमहासामन्ताधिपतेश्वालुक्य कु लल न्‍्मनः सामनन्‍्त 





१ ४ लोकों व्याकरणशाखम्‌ , युक्ति: अ्रमाणशाखन्‌ , , समयागभा: जिनजेमिनिक 
'पिलकणचरचार्वाकशाक्यानां सिद्धाना: । सबंसाधारणा: सद्धिः कथिता: प्रतिपादिता: ।क 
इब तीर्थ मार्ग इव । यथा तीथेमार्गे ब्राह्मणाश्चलन्ति, चाण्डाला अपि गच्छन्ति, नास्ति तंत्र 
दोष: । ”-.अ्रतसागरी टीका । 

२ पाण्ड्य--वर्न॑मानम मद्रासका “ तिनेवली ” । सिंहुल-सिलोन या लंका | चोल-- 
भदरासका कारोमण्डल । चेर--कैरल, वर्तमान त्रावणकार | १ मुद्रित ग्न्‍्थर्म * मेल्याटी ” 
पाठ है | महापुराणमें पुष्पदन्तने इसीका अपश्रशरूप “ मेलाडि” दिया है | उत्तर अकोट 
जिलेकी वॉदिवाड तदसीलका मेलाडि गाँव यही है | शक सं० ८८१५ के लगभग यहाँ 
कृष्ण तृतीयकी छावनी रही थी | श्सका जिक्र कई शिलालेखों और महापुराणमें है। राज- 
भानी मान्यखेट्में ही थी | 


सोमदेवसूरिका नीतिवाक्याम्॒त उप्र 


चूडामणेः श्रीमदरिकेसरिण: प्रथमपुत्रस्य श्रीमद्धद्यगराजस्य लक्ष्मी- 
+ [] विनि्म गपित' |. कांव्यमिति 
प्रव्धभानवसुधारायां गह़धारायां मद काव्यमिति | 


अर्थात्‌ चेत्र सुदी १३, शकसंबत्‌ ८८१ ( विक्रम संवत्‌ १०३६ ) को जिस- 
समय श्रीकृष्णराजदेव पाण्ड्य सिंहल, चोल, चेर आदि राजाओंको जीत कर 
मेलपाटी नामक सेना-शिविरमें थे उस समय उनके चरणकमलेपजीवी सामन्त 
बदिगकी--जे चाडक्यवंशीय आरिकेसरीके प्रथम पुत्र थे--राजधानी गंगधारामें 
यह काव्य समास्त हुआ | 


कृष्णराजदेव ( तृतीय कृष्ण ) राष्ट्रकूट या राठौर वंशंके महाराजा थे और 
इनका दूसरा नाम अकालवर्ष था। ये अमाघवर्ष तृतीयके पुत्र थे | इनका राज्य- 
काल कमसे कम ८६७ से ८९४ तक प्रायः निश्चित है | ये दक्षिणके सावमौम- 
राजा थे ओर बढ़े प्रतापी थे । इनके अधीन अनेक माण्डलिक या करद राज्य 
थे | कृष्णराजन-जैसा कि सोमदवर्सारिनि लिखा है---सिंहल, चोल, पाण्ज्य और 
चर राजाओंको युद्धमें पराजित किया था । इनके समयमें कनढी माषाका सुप्रसिद्ध 
कवि पोन्न हुआ है जा जैन था ओर जिसन शान्तिपुराण नामक श्रेष्ठ ग्रन्थकी 
सचना की है | महाराज कृष्णराज दवके दरबारसे उसे * उभयभाषाकविचक्रव्ती 
की उपाधि मिली थी। 


राष्ट्रकूटेके समय दक्षिणका चालक्यवंश ( सोलंकी ) हतप्रभ हो गया था| 
क्योंकि इस वंशका सा्वभोमत्व राष्टकूटोने छीन लिया था। अतएव जब तक 
राष्ट्रकूट सार्वभोम रहे तब तक चालक्य उनके आजाकारी सामन्त या माण्डलिक 
राजा बनकर रहे | जान पड़ता है कि अरिकेसौरेका पुत्र बदिग ऐसा ही एक 
सामन्तराजा था जिसकी गेगधारा नामक शजधानीम यशास्तिलककी रचना 
समास हुई है । 

चालुक्योंकी एक शाखा ' जोल ” नामक प्रान्तपर राज्य करती थी जिसका 
एक भाग इस समयके धारवाढ़ जिलेमे आता है और श्रीयुक्त आर० नरचिंहा- 
चार्यके मतसे चालक्य अरिकेसरीकी राजधानी “ पुरूंगेरी में थी जो कि इस समय 
€ लक्ष्मेश्वर' के नामसे प्रसिद्ध है। गेगधारा भी शायद वही है। 


१ मुद्रित पुस्तकें € श्रीमद्वागराजप्रवर्धभान----' पाठ हे । 


७ जैमसाहित्य और इतिदास 


इस अरिकेसरीके ही समयमें कनढ़ी भाषाका सर्वेश्रेष्ठ काॉव पम्प हो गया है 
पिसकी रचनापर मुग्ध होकर अरिकेसरीने घर्मपुर नामका एक ग्राम पारितोषिकर्मे 
दिया था | पम्प जैन था । उसके बनाये हुए. दो अन्थ ही इस समय उपलब्ध 
हैं--एक आदिपुराण चम्पू और दूसरा मारत या विक्रमाजुनविजय | पिछले 
ग्रन्थर्म उसने अरिकेसरीकी वंशावली इस प्रकार दी है--युद्धमह--अरिक्रेसरी- 
नारसिंह---युद्धमछ--बदिंग---युद्धमल्‍्ल---नारसिंह और अरिकेसरी | उक्त ग्रन्थ 
शक संबत्‌ 2८६३ ( वि० ९९८ में ) समाप्त हुआ है, अर्थात्‌ वह यद्ास्तिलकसे 
कोई १८ वर्ष पहले बन चुका था। इसकी रचनाके समय अरिकेसरी राज्य 
करता था, तब उसके १८ वर्ष बाद--यशस्तिलककी रचनांके समय---डसका 
पुत्र राज्य करता होगा, यह सर्वेथा ठीक जैंचता है | 

काव्यमालाद्वारा प्रकाशित यशस्तिलकर्म अरिकेसरीके पुत्रका नाम  श्रीमद्वाग- 
राज ? मुद्रित हुआ है; परन्तु हमारी समझमें वह अशुद्ध है। उसकी जगह 
* श्रीमद्॒दिगराज पाठ होना चाहिए । दानवीर सेठ माणिकचंदजीके सरस्वती- 
भंडारकी वि० सं० १४६४ की लिखी हुई प्रतिमें * श्रीमद्रद्यगराजस्य / पाठ है 
ओर इससे हमें अपने कल्पना किये हुए पाठकी गझुद्धताम और भी अधिक विश्वास 
होता है | ऊपर जो हमने पम्पकवि-लिखित अरिकिसरीकी बंशावर्ला दी है, उस- 
पर पाठकीका जरा बारीकीसे विचार करना चाहिए | उसमें युद्धमल्ल नामके तीन, 
अरिकेसरी नामके दो और नारसिंह नामके दो राजा हैं। अनेक राजवंशोंमें प्रायः 
यही परिपाटी देखी जाती है कि पितामह और पौच्र या प्रापितामह और 
प्रपौत्रके नाम एकस रक्‍खे जाते थे, जैसा कि उक्त वंशावलीसे प्रकट द्वोता है । 
अतएव हमारा अनुमान है कि इस वंशावर्लीके अन्तिम राजा अरिकेंसरी € पम्पके 
आश्रयदाता ) के पुत्रका नाम बिग ही होगा जे कि लेखकोके प्रमादंस 'वद्यग 

१ दक्षिणके राष्ट्रकूटंकी वंशावडीम भी देखिए कि अमोघवर्ष नामके चार, क्रष्ण या 
अकालवर्ष तामके तीन, गोविन्द्र नामके चार, इन्द्र नामके तीन और कर्क नामके तीन 
राजा रूगभग २५० वर्पके वीचर्म दी हुए हैं । 

२ श्रद्ेय पं० गौरीशंकर दीराचन्द ओशाने अपने “ सो्ंकियोंके इतिहास ? ( प्रथम 
भाग ) में लिखा है कि सोमदेवसूरिने अरिकरेसरीके प्रथम पृन्रका नाम नहीं दिया है; 
परन्तु ऐसा उन्होंने यशस्तिलूककी प्रशस्तिके अशुद्ध पाठके कारण समझ लिया है; वास्तवमें 
जाम दिया है और वह “ बदिग ! दी है । 


सोमदेवसारिका नीतिवाक्यास्त ७ 


या  धाग ” बन गया है | 

श्रीसोमदेवसूरिने नीतिवाक्यास्तकी रचना कब और कहाँपर की थी, इस 
बातका विचार करते हुए हमारी दृष्टि उसकी संस्कृत टीकाके निम्नलिखित 
वाक्योंपर जाती है । 

“« अन्र तावदखिलभूपालमीलिलालितचरणयुगलेन रघुवंशावस्थायिपराक्रम- 
पालितकस्य ( कृत्स्त ) कर्णकुब्जेन महाराजश्रीमहेन्द्रदेवेन पूर्वाचार्यक्रतार्थंशार्त्र- 
दुस्वबोधग्रन्थगौरवखिन्नमानसेन सुबोधललितिल्घुनीतिवाक्यामृतरचनासु प्रवर्तितः 
सकलपारिपदत्वान्नीतिग्रन्थस्यनानादशैनप्रतिबद्धश्नेतृणां| तत्तदमीष्टश्रीकण्ठाच्युत- 
विरंच्यइंतां वाचनिकनमस्कृतिसूचन तथा स्वगुरोः सोमदेवस्य च प्रणामपूर्वकं 
शास्त्रस्य तत्कतुृत्वं ख्यापयितुं सकलसत्त्वकृताभयप्रदानं मुनिचन्द्राभिधान: क्षपणक- 
बतघर्ता नीतिवाक्यामृतकर्ता निर्विप्नसिद्धिकरं . . .क.्लोकमेक॑ जगाद-- प्रष्ठ २ 

इसका अभिप्राय यह है कि कान्यकुब्जनरेश्वर महाराजा महेन्द्रदेवने पूर्वाचार्य- 
कृत अथेशास्त्र ( कोटिलीय अथंशाज्न ! ) की दुर्बोध्ता ओर गुरुतासे खिन्र 
होकर ग्रन्थकर्ताकों इस सुवाध, सुन्दर ओर लघु नीतिवाक्यामृतकी रचना 
करनेमें प्रद्नत्त किया । 

कन्नौजके राजा महेन्द्रपालदेबका समय वि० संबत्‌ ९६० से ९६४ तक 
निश्चित हुआ है। कर्पूरमंजरी ओर काव्य-मीमांसा आदिके कर्ता सुप्रतिद्ध कवि 
राजशेखर इन्हीं महेन्द्रपालदेबके उपाध्याय थे । परन्तु हम देखते हैं कि 
यशस्तिलक वि० संबत्‌ १०१६ में समाप्त हुआ है और नीतिवाक्याम्रृत उससे 
भी पीछे बना है। क्योंकि नीतिवाक्याम्रृतकी अ्रशस्तिमें ग्रन्थकत्तीनि अपनेकों 
यशोघरमद्ाराजचरित या यशस्तिलक महाकाव्यका कर्ता प्रकट किया है और 
इससे प्रकट होता है कि उक्त प्रशस्ति लिखते समय वे यशस्तिलककों समाप्त कर 
चुके थे । ऐसी अवस्थामे महेन्द्रपाठदेवसे कमसे कम ५०-५६ वर्ष बाद नीति- 
वाक्यामृतका रचना-काल ठहरता है । तब समझमें नहीं आता कि टीकाकारने 
सोमदेवको महेन्द्रपाठदेवका समसामयिक कैसे ठहदरा दिया । आश्चर्य नहीं जो 
उन्होंने किसी सुनाई किंवदन्तीके आधघारसे पूर्वोक्त बात लिख दी हो । 


१ देखो नागरीप्रचारिणी पत्रिका ( नवीन संस्करण ), भाग २, अंक १ में स्वर्गीय 
पं० चन्द्रधर शर्मा गुलेरीका “ अबन्तिसुन्दरी ” शीर्षक नोट । 


८ जैनसादित्य और इतिहास 


नीतिवाक्यामृतके टीकाकारका समय अज्ञात है; परंतु यह निश्चित है कि वे 
मूल ग्न्थकतासे बहुत पीछे हुए हैं, क्योंकि ओर तो क्‍या वे उनके नामसे भी 
अच्छी तरद्द परिचित नहीं हैं | यदि ऐसा न द्वोता तो मंगलाचरणके >छोककी 
यीकामें जो ऊपर उद्धृत हो चुकी है, वे ग्रंथकर्ताका नाम “ मुलिचन्द्र ' और 
उनके ग़ुरुका नाम “ सोमदेव ” न लिखते । इससे मी मालूम होता है कि उन्होंने 
ग्रन्थकत्तों और महेन्द्रदेवका समकालिकत्व किसी किंवदन्तीके आधारसे या यों ही 
लिख दिया है ! 

सोमदेवसूरिने यशस्तिलकमें एक जगह जो प्राचीन महाकवियोंकी नामावली 
दी है, उसमें सबसे अन्तिम नाम राजशेखेरका है। इससे मालूम होता है कि 
राजशेखरका नाम सोमदेवके समयर्म प्रसिद्ध हे चुका था, अतएव राजशेखर 
उनसे अधिक नहीं तो ५० वर्ष पहले अवश्य हुए होंगे और महेन्द्रदेवके वे 
उपाध्याय थे । इससे भी नीतिवाक्याम्तका उनके समयमें या उनके कहनेसे 
बनना कम संभव जान पढ़ता है । 

और यदि कान्यकुब्ज-नैरेशके कहनेसे सचमुच ही नीतिवाक्यामृत बनाया गया 
होता, तो इस बातका उल्लेख ग्रन्थकर्ता अवश्य करते; बल्कि महाराजा महेन्द्र- 
'पालदेव इसका उल्लेख करनेके लिए स्वयं उनसे आग्रह करते । 

इसकी अपेक्षा तो यह अधिक संभव मालूम होता है कि नौंतिवाक्यामत 
चालक्य आअरिकेसरीके पुत्र बह्गंक लिए ही बनाया गया हो । 

नीतिवाक्यामृतके टीकाकार 

संस्कृतटीका---जिस एक प्रतिके आधारसे यह टीका मुद्रित हुई है, उसमें 
कहीं भी टीकाकारका नाम नहीं दिया है । परन्तु टीकाकारने ग्रन्यके आरंभमे 
जो मंगलाचरणका ओछोक लिखा है, उससे अनुमान होता है कि उनका नाम 
बहुत करके ' हरिबल होगा । 

दर्रि हरिबल नत्वा दरिवर्ण हरिप्रभम्‌ | 
इरीज्यं च छ्ुवे टीका नीतिवाक्यासतोपरि | 


१ ०४ तथा उर्व-भारवि-भवभूति-भतृहरि-मर्तृमेण्-गुणाद्य-व्यास-भास-बोस-कालिदास-आाण 
मयूर-नारायण-कुमार-माघ-राज शेखरादिमहकविकान्येषु तत्र तन्नावसरे मरतप्रणीते काम्याध्याये 
सर्वेजनप्रसिद्धेषु तेषु तेषृपाख्यानेषु च कर्थ तद्विषया मइती प्रसिद्धि: |” 

+-यशस्तिछक आा० ४, पु० ११३ 





सोमदेधसूरिका नीतियाक्याम््त ९ 


यह लोक मूल नीतिवाक्यामृतके निम्नलिखित मंगलाचरणका बिल्कुल 

अनुकरण है--- 
सोम सोमसमाकारं सोमा्म सोमसंभवम्‌ | 
सोमदेबं मुर्नि नत्वा नीतिवाक्यासतं हुवे ॥ 

जब टीकाकारका मंगलाचरण मूलका अनुकरण है और मूलकारने अपने मंग- 
ल्वचरणमें अपना नाम भी पर्यायान्तरसे व्यक्त किया है, तब बहुत संभव है कि 
टीकाकारने भी अपने संगलाचरणमें अपना नाम व्यक्त करनेका प्रयत्न किया हो 
और ऐसा नाम उससे “हस्बिल ' ही हो सकता है जिसके आगे मूलके सोमदेवके 
समान “ नत्वा ” पद पड़ा हुआ है। यह भी संभव है कि इरिबल टीकाकारके 
गुरुका नाम हो और यह इसलिए कि सोमदेवकों उन्होंने मूल अ्न्थकर्ताके गुरुका 
नाम समझा है। यद्यपि यह केबल अनुमान ही है, परन्तु यदि उनका या उनके 
गुरुका नाम हस्बिल हो, तो इसमें कोई आश्चय नहीं है । 

टीकाकारने मंगलाचरणमें हरि या वासुदेवको नमस्कार किया है | इससे मालूम 
होता है कि वे वेष्णव थे । 

वे कहँँके रहनेवाले ये और किस समयमें उन्होंने यह टीका लिखी है, इसके 
जाननेका कोई साधन नह दे । परन्तु यह बात निःसंशय होकर कहदी जा सकती 
है कि वे बहुश्रुत विद्वान थे ओर एक राजनीतिके ग्रन्थपर टीका लिखनेकी उनमें 
यथेष्ट योग्यता थी । इस विषयके उपलब्ध साहित्यका उनके पास काफी संग्रह 
था और टीकार्मे उसका पूरा पूरा उपयोग किया गया है | नीतिवाक्यामृतके 
अधिकांश वार्क्योंकी टीकार्मे उस वाक्यसे मिलते जुलते अभिप्रायवाले उद्धरण 
देकर उन्होंने मूल अमिप्रायको स्पष्ट करनेका भरसक प्रयत्न किया है | विद्वान्‌ 
पाठक समझ सकते हैं कि यह काम कितना कठिन है और इसके लिए. उन्हें 
कितने ग्रन्थोंका अध्ययन करना पढ़ा होंगा; स्मरण-शक्ति भी उनकी कितनी 
प्रखर होगी | 

यह टीका पचारसों ग्रन्थकारोंके उद्धरणोंसे भरी हुई है। उसमें अनेक नाम 
बिल्कुल अपरिबेत हैं और अनेक ऐसे हैं जिनके नाम तो प्रसिद्ध हैं; परन्तु 
रचनायें इस समय अनुपलब्ध हैं । इस हृष्टिसि यह टीका और मी बड़े महत्त्वकी 
है कि इससे राजनीति या सामान्यनीतिसम्बन्धी प्राचीन अन्थकारोंकी स्वनाके 
सम्बन्धर्म अनेक नई नई बातें मालूम होगी । 


टज जैनसादित्य और इतिहास 


कनडी टीका--नीतेवाक्याम्ृतपर जैन विद्वानोंके मी टीका-प्रन्थ होने 
चाहिए। पं० के० भुजबलि शास्त्री (जै० सि० भा० भाग २ अंक १ ) 
कनड़ीभाषांके कवि नेमिनाथकी एक कनड़ी टीकाका परिचिय दिया है जो कार- 
कलके जैन छात्रावासमें मौजूद है । नेमिनाथ किसी राजाके सान्धिविग्रहिक मंत्री 
थे और उन्होंने मेघचन्द्रजैविद्यदेव और बीरनन्दिका स्मरण किया है। ये मेघचन्द्र 
वही हैं जिन्हें आचारसारके कर्त्ता वीरनन्दिने अपना गुरु बतलाया है| अभ्रवण- 
बेस्गोलके शिलालेख नं० ४७-५ ०-५२ के अनुसार मघचन्द्रका स्वर्गवास शक 
१०३७ ( वि० सं० ११७२ ) में हुआ था ओर वीरनन्दिन अपने आचार- 
सारकी कनदी टीका शक १०७६ ( वि० सं० (२११ ) में लिखी थी | 
नेमिनाथने नीतिवाक्यामृतकी यह टीका वीरनन्दिकी आशास लिखी थी। 
अतणएव उनका समय विक्रमकी बारहवीं शताब्दिका अन्त या तरहवीं शताब्दिका 
प्रारभ मानना चाहिए । यह टीका संभवतः संसल्कृतटीकाके ही आधारसे 
लिखी गई है | 

संस्कृत टीकाकारपर आशक्षेप 


माणिकचन्द-प्रन्थमालमें जे “ नीतिवाक्यामृत ” प्रकाशित हुआ है, उसके 
संशोधक पं० पतन्नाललजी सोनीने अपनी टिप्पणियेंमे टीकाकारपर कुछ 
आश्षिप किये हैं,--- 

१--टीकाकारने जो मनु, झ॒ुक्त ओर याशवल्क्यके शोक उद्धत किये हैं, 
वे मनुस्मृति, शुक्रनीति और याशवल्क्यस्मृतिर्म नहीं हैं । यथा प्रष्ठ १६५ की 
टिप्पणी---' छोको5य मनुस्मृती तु नास्ति | टीकाकत्रों स्वदौष्टयेन पग्रस्थकर्तृपरा- 
भवाभिप्रायेण बहवः छछोकाः स्वयं विस्वय्य तत्न तत्र स्थलेघु विनिवेशिताः । 
अर्थात्‌ यह क्लोक मनुस्मृतिर्म तो नहीं है, टीकाकारने अपनी दुष्ताबश मृल- 
कर्त्ताको नीचा दिखानेके अभिप्रायसे स्वयं ही बहुतसे शोक बनाकर जगह जगह 
घुसेढ़ दिये हैं । 

२---इस टीकाकारने--जों कि निश्चयपूर्वक अजेन है--बहुतसे सूत्र अपने 
मतके अनुसार स्वयं बनाकर जोड़ दिये हैं। यथा प्रष्ठ ४९ की टिप्पणी--“* अस्य 
ग्रन्थस्य कत्तो कश्रिदजेनविद्वानस्तीति निश्चित | अतस्तेन स्वमतानुसारेण बहुनि 
यूज्राणि विरवय्य सेयोजितानि | तानि च तश्र तत्ल निवेदयिष्यामः । 


खसोमवेवस्क्रिका भीतिवाकक्‍थाम्त श्टह्‌ 


पहले आश्षेपके सम्बन्धर्म हमारा निवेदन है कि सोनीजी वैदिक साहित्य और 
उसके इतिहाससे सर्वथा अनभिश हैं; फिर भी उनके साहसकी प्रशंसा करनी 
चाहिए कि उन्होंने मनु या श॒ुक्रके नामके किसी अन्थके किसी एक सेस्करणकों 
देखकर ही अपनी अद्भुत राय दे डाली । 

सोनीजीने सारी टीकार्मे मतुके नामके पाँच ऋछोकोपर, याशवल्क्यके एक 
ऋोकपर, और शुक्रके दो क््रेकॉपर अपने नोट दिये हैं कि ये शोक उक्त 
आचार्योके ग्रन्थेंमिं नहीं हैं। सचमुच ही उपलब्ध मनुस्मति, याश्ववल्क्यस्मृति 
और झुक्रनीतिम उद्घृत शॉकोंका पता नहीं चलता । परन्तु जैसा कि सोनीजी 
समझते हैं, इसका कारण टीकाकारकी दुष्टता या मूलकर्ताकों नीचा दिखानेकी 
प्रवृत्ति नहीं है । 

बात यह है कि हिन्दू धर्म-शास्त्रोम समय समय पर बहुत कुछ परिवर्तन होते 
रहे हैं। अपन निर्माण-समयमें वे जिस रूपमें थे, इस समय उस रूपमें नहीं 
मिलते | उनके संक्षिप्त संस्करण भी हुए हैं और प्राचीन ग्रन्धोंके नष्ट हो जानेसे दे 
फिर संग्रहीत किये गये हैं। इसके सिवाय एक स्थानकी प्रातिके पाठोसे दूसरे 
स्थानोंकी प्रतियोंके पाठ नहीं मिलते | इस विषय ग्राचीन साहित्यके खोजियोंने 
बहुत कुछ छान-बीन की है और इस विषयपर बहुत कुछ प्रकाश डाला है । 
कीटिलीय अथंशास्त्रकी भूमिकार्म उसके सुप्रासिद्ध सम्पादक पं० आर० शामझार्त्री 
लिखते हैं--- 

“अतश्र चाणक्थकालिक धर्मशासत्रमधुनातनायाशवल्क्यधमंशास्त्रदन्यदेवासीदिति 
प्रतिभाति | एवमेव ये पुनमानव-बाईस्पत्योशनसा भिन्नाभिप्रायास्तत्र तज् कौटि- 
ल्येन परामृष्ठाः न ते5अधुनोपलम्यमानेषु ततद्ध मंशास््रेषु इश्यन्त इति कौटिल्यपरा- 
मृशनि तानि शास्त्राण्यन्यान्येवेति बाद सुबचम । 

अर्थात्‌ इससे मालूम होता है कि चाणक्यके समयका याशवल्क्य घर्मशारू 
वर्तमान याशवल्क्य शास्त्र ( स्मृति ) से काई जुदा ही था | इसी तरह कीटिल्यने 
अपने अधशास्त्रभ जगह जगह बादेसस्‍्पत्य, औशनस आदिसे जो अपने भिन्न 
अभिप्राय प्रकट किये हैं वे अभिप्राय इस समय मिलनेवाले उन घममंशास््रोमे नहीं 
दिखलाई देते | अतएवं यह अच्छी तरह सिद्ध दोता है कि कौटिल्यने जिन 
शास्त्रोंका उल्लेख किया है, ये इनके सिवाय तूसरे ही थे | 

स्वर्गीय बाबू रमेशचन्द्र दत्तने अपने * प्राचीन सम्यताके इतिहास ” में स्व 

दर 
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है कि प्राचीन धर्म-सजोको सुधार कर उत्तरकाल्से स्मृतियोँ बनाई गई हैं---जैसे 
के मनु और याशवल्क्यकी स्मृतियाँ । जो धर्मसूत्र खोये गये हैं उनमें एक मनुका 
सूत्र भी है जिससे कि पीछेके समयमे मनुस्मति बनाई गई है। 
याशवल्क्य स्मृतिके सुप्रस़िद्ध ठीकाकार विशानेश्वर लिखते हैं, “ याशवल्क्य- 
शिष्यः कश्वन प्रश्नोत्तरूूप याशवल्क्यप्रणीत धर्मशास्त्र संक्षिप्प कथयामास, यथा 
मनुप्रोक्त मर॒ुः । * अर्थात्‌ याज्वल्क्यके किसी शिष्यन याशवल्क्यप्रणीत धर्म- 
शास्त्रको संक्षितत करके कहा, जिस तरह कि भ्टगुने मनुप्रणीत धमंशास्त्रकों संक्षिप्त 
करके मनुस्मृति लिखी है | इससे मालूम ह्वोता है कि उक्त दोनों स्मृतियाँ, मनु 
और याशवल्क्यके प्राचीन शासत्रोंके उनके शिष्यों या परम्पराशिष्यों द्वारा निर्मित 
किये हुए सार हैं ओर इस बातको तो सभी जानते हैं कि उपलब्ध मनुस्मृति 
भ्गुप्रणीत हैं-स्वयं मनुप्रणात नहीं | 
बम्बईके गुजराती प्रेसके मालिकोने कुल्लूकभट्टकी टीकाके सहित मनुस्मातिका 
एक सुन्दर संस्करण प्रकाशित किया है । उसके परिशैष्टमें २५५ >छोक ऐसे हैं 
जो वतेमान मनुस्मृतिम तो नहीं मिलते हैं; परन्तु हेमाद्वि, मिताक्षरा, पराशर- 
माधवीय, स्मृतिर्त्नाकर, निणेयसिन्धु आदि ग्रम्थे्म मनु, इद्ध मनु और बृहन्मनुके 
नामसे “ उक्त च ' रूपमे उद्धृत किये हैं। इसके सिवाय सैकड़ों कछोक क्षेपक- 
रूपमें भी दिये हैं, जिनकी कल्लूक भटने भी टीका नहीं की दे | 
हमोरे जैनग्रन्थोमें भी मन॒ुके नामसे अनेक छोक उद्धृत किये गये हैं जो इस 
मनुस्य्तिमें नहीं है । उदाइरणाथ पं» टोडरमलजीने अपने सोक्षमार्गप्रकाशके 
पँचव अधिकारमें मनुस्मृतिके तीन शोक दिये हैं, जो वर्तमान मनुस्मृतिर्मे नहीं 
हैं । इसी तरह “ द्विजवदनचेपट ” नामक दिगम्बर जैनग्रन्थम मी मनुके नामसे ७ 
इलोक उद्धृत हैं जिनमेंसे वर्तमान मनुस्मृतिर्म केबल र मिलते हैं, शेष ५ नहीं । 
१ रमेशबाबूने अपने इतिहासके चौथे भागमें इस समय मिलनेवाली पृथक एथक्‌ मीसों 
स्मृतियोंपर अपने विचार प्रकट किये हैं और बतछाया हैं कि अधिकांश स्मतियाँ बहुत पीछेकी बनी 
हुई दे और बहुतंमिं-जो प्राचीन भी दै-.. बहुत पीछे तक नई नई बानें शामिल की जाती रही हैं । 
२ देखो मोक्षमार्गप्रकाशका बम्बईका संस्करण, पृष्ठ० २०१ । 
३  द्विजवदनचपेट ? संस्कृत अन्य दै। कोल्दापुरके श्रीयुत पं० कह्ाप्पा भरमाष्पा 


निखेने “ जैनबोवक में और खतंत्र पुस्तकाकार भी, अक्से बहुत पहले, मरादी टीकासदित 
अकाशित किया था । 


सोमदेवसूरिका नीतिवाक्याम्हत ८ 


शुक्रनीति जो इस समय मिलती है उसके विषयर्म तो विद्वानॉंकी यह राय है 
कि वह बहुत पीछेकी बनी हुई हे--पाच छः सौ बर्षस पहलेकी तो वह किसी 
तरह हो ही नहीं सकती । शुक्रका प्राचीन अन्थ इससे कोई उथक्‌ ही अन्य था | । 
कौदिलीय अर्थशास्त्रम लिखा है कि झ॒क्रके मतसे दष्डनीति एक ही राजविद्या है, 
इसीमें सब विद्यार्ये गर्मित हैं; परन्ठु वर्तमान झक्रनीतिका करत्तो चार्रो विद्याओंको 
राजविद्या मानता है-- विद्याश्वतक्न एवेताः ” आदि ( अ० १ श्लो० ५१ )। 
अतएव इस थशुक्रनीतिको शुक्रकी मानना भ्रम है । 

इन सब बातोंपर विचार करनेसे हम टीकाकारपर यह दोष नहीं लगा सकते 
कि उसने स्वर्य ही बलोक गढ़कर सनु आदिके नामपर मढ़ दिये हैं। हम यह 
नहीं कहते कि वर्तमान मनुस्मृति उक्त ठीकाकारके बादकी है, इस लिए उस 
समय यह उपलब्ध न होगी । क्योंकि टीकाकारसे भी पहले मूलकत्तों श्रीसोमदेव- 
सूरिने भी मनुके बीसों इलोक डुद्धृत किये हैं और वे वर्तमान मनुस्मृतिर्म मिलते हैं; 
अतएव ट्रीकाकारके समयमें भी यह मनुस्मृति अवश्य होगी; परन्तु इसकी जे। प्रति 
उन्हें उपलब्ध होगी, उसमें टीकोद्भत छोकीका रहना असंभव नहीं माना जा 
सकता । यह भी संभव है कि किसी दूसेर अन्थकर्त्ताने इन ड्छोकोंको मनुके नामसे 
उद्धृत किया हो और उस ग्रन्थके आधारसे टीकाकारने भी उद्धृत कर लिया हो । 
जैसे कि अभी मोक्षमार्ग प्रकाशके या द्विजवदनचपेटके आधारसे उनमें उद्धृत 
किये हुए मनुस्मातिके शलोकोको कोई नया लेखक अपने ग्रन्थमें भी लिख दे । 

याजश्वव्क्यस्मृतिक कलोकके विषय भी यही बात कही जा सकती है। अब 
रही शुक्रनीति, सो उसकी प्राचीनताम तो बहुत ही संदेह है। बह तो इस टीका- 
कारस भी पीछेकी रचना जान पढ़ती है। इसके सिवाय झुक्रके नामसे तो टीका- 
कारने दो चार नहीं १७० के लगभग छोक उद्धृत किये हैं।तो क्या टीका- 
कारने वे सबके सब ही मूलकत्तोको नीचा दिखानेकी गरजसे गढ़ लिये होंगे ! 
और मूलकर्त्ता तो इसमें अपनी कोई तौहीन ही नहीं समझते हैं | उन्हेंने 
तो अपने यश्ास्तिलकर्मे न जाने कितने विद्वानोके वाक्य और पय जगह जगह 
उद्भत करके अपने विषयका प्रतिपादन किया है । 

दूसरा आक्षेप यद्द है कि टीकाकारने स्वयं ही बहुतसे सूत्र ( वाक्य ) गढ़कर 


१ देखो गुजराती : शुऋनीतिकी भूमिका । 


८७ जैनसादित्य और इतिदास 


मुत्व्म शामिल कर दिये हैं। वियावृद्धसमुदेशके, नीचे लिखे २१ वें, २३ वें 
और २५ वें यूत्रोंकी आप टीकाकर्त्ताका बतलते हैं--- 

१---' बेवाहिकः शालीनो जायावरोउघोरो ग़द्धस्थाः | २१ 

२--बालाखिलय  ओदुम्बरी वेश्वानरा: सद्यःप्रक्षल्यकम्ेति 

धानभ्रस्थाः ॥ २३ 

३--' कुटी रकबल्लोद्कदस-परमहंसा यतयः / ॥ २५ 

इसका कारण आपने बतल्शाया है कि मुद्रित पुस्तकर्मे ओर दस्तलिखत मूल- 
पुस्तकर्म ये चूत्र नहीं हैं | परन्‍्तु-- 

१---जब तक दश पाँच हस्तलिखित प्रतियाँ प्रमाणमें पेश न की जा सकें, 
तब तक यह नहीं माना जा सकता कि मुद्रित ओर मूलपुस्तकर्मे जो पाठ नहीं है 
वे मृलकरत्ताके नहीं है-ऊपरसे जाड़ दिये गये हैं | इस तरहके हीन अधिक पाठ 
जुदी जुदी प्रतियेंमिं अकसर मिलते हैं । 

२--मूलकर्ताने पहले बर्णोंके भेद बतल्वकर फिर आश्रमोंके भेद बतलाये हैं- 
ब्रह्मचारी, गहस्थ, वानप्रस्थ और यति । फिर ब्रह्मचीरियोंक उपकुर्बाण, नैष्टिक, 
और क्रतुप्रद ये तीन भेद बतछाकर उनके लक्षण दिये हैं | इसके आगे यहस्थ, 
वान प्रस्थ और यतियोंके लक्षण क्रमस दिये हैं; तब यह स्वाभाविक और क्रम- 
प्रास हे कि अक्मचारियोंके समान ग्रहस्थों, वानग्रस्थों ओर यतियोंके भी भेद 
बतलांये जायें ओर वे ही उक्त तीन सूत्रोम बतलाये गये हैं | तब यह निश्चय- 
पूर्वक कद्टा जा सकता है कि प्रकरणक अनुसार सक्त तीनों यूत्र अवश्य रहने 
चाहिए और मूलकत्तोने ही उन्हें रचा होगा | जिन प्रतिया्म उक्त सूत्र नहीं हैं; 
उनमें उन्हें भूलसे ही छूटे हुए समझना चादिए । 

३---यदि इस कारणसे ये मूलकर््तके नहीं है कि इनमें बतलाये हुए भेद 
जैनमतसम्मत नहीं हैं, तो उपकुर्वाण, कृतुप्द आदि ब्द्मचारियोंके भेद भी 
किसी जैनग्रन्थमें नहीं लिखे हैं, तब उनके सम्बन्धके जितने यूत्र हैं, उन्हें भी 
मूलकर्त्ताके नहीं मानने चाहिए | यदि सूत्रोंके मूलकर्ताकृत होनेकी यही कसौटी 
ठहरा दी जाय, तब तो इस गअन्थका आपधेसे भी अधिक भाग टीकाकारकृत 
ठहर जायगा | क्योंकि इसमें सेकढ़ों ही सूत्र ऐसे हैं जिनका जैनधर्मके साथ 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं है ओर कोई भी विद्वान उन्हें जैनसम्मत ठिद्ध नहीं 
कर सकता | 


खोमकेवसूरिका नीतिवाक्यासत <्ण 


४--जिस तरह टीका-पुस्तकर्म अनेक सूत्र अधिक हैं ओर जिन्हें सोनीजी 
टीकाकतीकी गढ़न्त समझते हैं, उसी प्रकार मुद्रित और मूल्पुस्तकर्म भी कुछ 
सूत्र अधिक हैं ( जे टीकापुस्तकर्म नहीं हैं ), तब उन्हें किसकी गढ़नत समझनी 
चाहिए ! विद्यावृद्धसमुद्रेशके ५९ वे सूत्रके आभ निम्नलिखित पाठ छूटा हुआ 
है जो मुद्रित और मूलपुस्तकर्मं मोजूद हैः--- 

४८ खांख्यं योगो लोकायते चान्वीक्षिकी । बोद्धाइतो: श्रुतेः प्रतिपक्षत्वात्‌ ( नान्‍्वी- 
क्िकीत्वं ), प्रकरतिपुरुषशो हि राजा सत््वमवलम्बंत । रजः फर् चाफले च परि- 
इरति, तमोमिनोमिभूयंत । 

मला इन सूत्रोको टीकाकारने क्यों छोड़ दिया! इसमें कही हुई बाते तो 
उसके प्रतिकूल नहीं थीं ! और मुद्रित तथा मूलपुस्तक दोनों ही यदि जैनोकि 
लिए विशेष प्रामाणिक मानी जायें तो उनमें यह अधिक पाठ नहीं होना चाहिए 
था। क्योंकि इसमें वेदबिरोधी होनेके कारण जैन ओर बौद्धदर्शनकोा आन्वी- 
क्षिकीसे ब्राहर कर दिया है ओर मुद्रित पुस्तकर्मे तो मूलकर्तांक मंगलाचरण 
तकका अमाव है । वास्तविक बात यह है कि न इसमें टीकाकारका दोष है और 
न मुद्रित करानेवालेका । जिसे जैसी प्रात मिली है उसने उसीके अनुसार टीका 
लिखी है और पाठ छपाया है । एक प्रति दूसरी और दूसरीसे तीसरी इस तरह 
प्रतियो होते देते लेखकोके प्रमादंस अकसर पाठ छूट जाते हैं और टिप्पण 
आदि मूलम शामिल हो जाते हैं । 

परिश्रिष्ठ 

अभी द्वाल ही परभणीक्रे श्री शे० ना० जोशीको एक ताप्नरपट प्राप्त हुआ है, 
जो भारत-इतिहास-संशोधन संडल पूनेके जैमासिक पत्र ( भाग १३ अक ३ ) में 
प्रकाशित हुआ है | इसस कुछ नई बातें मालूम हुई हैं, जो यहाँ प्रकट की 
जाती हैं । 

ताम्रपत्रकी प्रतिलिपि भी इस लेखके साथ प्रकाशित की जाती है। इसकी 
लिपि कनढ़ी ओर भाषा संस्कृत है । पूरा लेख ५१ पंक्तियों तबेके तीन पत्रोपर 
खुदा हुआ दे जे। एक मोटे तारे नत्थी है। इसका सारांश यह है--- 

पहले मंगछाचरणके पयमें कह् गया है कि संतारम उस जैनशासनकी जय हो 


१ यह पत्र मराठीमें निकलता है 





<द् जैनसादित्य ओर इतिदहरस 


जिसने धमम-चक्रके आरोसे पापोंको विदालित कर दिया है, जो त्रिजगतंके अधीश्वरों- 
द्वारा बंदनीय है, मंग्लोका मन्दिर है और अत्यन्त मनोश पंचकल्याणरूपी 
लक्ष्मीकी धारण करता हैं । आगे कहा है कि सूर्यबंशेसे उतपन्न हुए 
प्रसिद्ध चाडक्य ( सोलंकी ) वंशमे युद्धमल नामका एक राजा हुआ, जो सपाद- 
लक्ष ( सवालख ) प्रदेशका स्वामी था, और जिसने तेलसे भरी हुई वापीर्म मत्त 
हाथियोंकोी स्नान करानेका उत्सव किया । उसका पुत्र अर्किसरी हुआ, कलिंगनय 
सद्दित वेंगी प्रदेशकी रक्षा की | ( ४ ) अरिकेसरीके चन्द्र-सूर्यके समान नरासिंह 
और भद्रदेव नामके दो पुत्र हुए | ( ५ ) इनमेंसे नरसिंहके युद्धमल्ल नामका पुत्र 
हुआ ओर उसके बन्दीजनों ( भाटों ) के लिए चिन्तामणिके तुल्य बदिग हुआ। 
(६ ) इसने अत्यन्त पराक्रमशाली भीम नामक राजाकों जल्-युद्धमं अनायास ही 
पकड़ लिया | ( ७ ) बदिगके युद्धमल्ठ हुआ, जो अत्यन्त उदार, पराक्रमी, कीर्ति - 
शाली और प्रतापी था (८) इसके नरासिंहराज और नरसिंहराजके अरिकेसरी नामक 
पुत्र हुआ। ( ९-११ ) सुप्रसिद्ध राष्ट्रकूट कुकी कन्या लोकांबिेका इसकी पत्नी 
हुई। ( १२ ) इन दो्नोंसे शिव-पार्वतीसे कार्तिकेयके समान भद्रदेव नामक 
पुत्र हुआ । (१३ ) और उससे अरिकेसरी नामक तेजस्वी राजा हुआ | (१४) 
ओऔगोडसंघर्म यशोदेव नामक आचार्य हुए जो मुनिमान्य थे और जिनका उग्र 
तपके प्रभावसे शासन-देवतासे समागम हुआ । ( १५ ) उन महान क़द्विके 
धारक महानुभावके शिष्य नेमिदेव हुए, जो स्याद्वाद समुद्रके उस पार तक देखने- 
वाले और परवादियोंके दर्परूपी वृक्षोके छेदनेके लिए कुठार थे । ( १६ ) जिस 
तरह खानमेंसे अनेक रतन निकलते हैं, उसी तरह उन तपोलक्ष्मीपातिके बहुतसे 
शिष्य हुए। (१७ ) उनमें सैकड़ोंस छोटे भी सोमदेव पंडित हुए, जो तप 
शास्त्र और यशके स्थान थे | 


१ मद्दामद्रोपाध्याय पं० गौरीशकरजी ओझाने अपने 'सोलंकियोका शतिदास'में चौलुक्य 
नरेशोंको चन्द्रवशी लिखा है और इसके लिए अनेक शिलालेखोंके प्रमाण दिये हैं । केवल: 
इसी लेखमें सूयवेशी लिखा है । 

२ त्रिकलिंग अर्थात्‌ तैलंगन या तिलंगाना | 

३ बेंगी राज्यकी सीमा उत्तरमें गोदावरी नदी, दक्षिणमें कृष्ण नदी, पू्बमं समुद्रतट 
और पश्चिममें पश्चिमी घाट थी। इसकी राजणानी वैंगी नगर थी, जो इस समय पेड बेंगी 
( गोदावरी जिला ) नामसे प्रसिद्ध है | 


सलोमदेवसारिका मीतिवाक्याम्उत <द७ 


ये भगवान्‌ सोमदेव समस्त विद्याओके दर्पण, यशोधरचरितके ( यशस्तिलक 
चम्पूके ) रवयिता, स्थाद्रादोपनिषतके कत्तो, और दूसरे भी सुमाषितोंके निर्माता 
हैं । तमाम महासामन्तोके मस्तकोंकी पुष्पमालाओँंसे जिनके चरण सुगन्धित हैं; 
जिनका यशःकमल् समस्त विद्वज्जनोंके कार्नोका आभूषण है और तमाम राजा- 
ओके मस्तक जिनके चरण-कमलोसे शोभायमान्‌ होते हैं । 

स्वस्ति । श्रीपृथिबीवक्षम महाराजाघिराज परमेश्वर परमभद्टारक श्रीमत्‌ 
अमीघवर्षदेवेके चरणेका ध्यान करनेवाले अकालबर्ष श्रीकृष्णराजदेवके सेवक 
( पादपह्मोपजीबी ) मद्दासामन्ताधिपति चालुक्यवंशोद्भव और गन्घवारण, गन्घेभ, 
विद्याघर, प्रियगल्ल, त्रिभुवनमलछ, उदात्तनारायण, प्रत्यक्षवाद्रालि, विक्रमाजुन, 
गुणनिधि, गुणार्णव, सामन्तचूडामाणि आदि अनेक विरुदावलियोंसि शोमित उस 
अरिकेसरीने अपनी लेंबुलपाॉटक नामक राजधानीके अपने पिता श्रीमत्‌ बद्यगके 
£ झुमधामजिनाल्‍य ” नामक मन्दिर ( बसति ) की मरम्मत € खण्डस्फुटित ), 
चूनेकी कलई करने ( नवसुधाकर्म ), और पूजोपह्वार चढ़ानेके लिए ( बलिनि- 
वेद्याथ ) शकके ८८८ वर्ष बीत जाने और क्षय संवत्सरके शुरू होनेपर वेशाख 
पूर्णिमा, बुधवारके दिें पूर्वोक्त श्री सोमदेवसूरिका सब्बिदेश सहसान्तर्गते 
शेपाक द्वादशोमेंका बनिकद्धपुल नामका गाँव बत्रिभोगाभ्यन्तरासेद्धि और 
सर्वनमस्य सहित जलघारा छोड़कर दिया। उसके पूर्वमें दरियूर, दाक्षिणमें 
इलिन्दिकुट, पश्चिममें वेल्लाल्पटडु और उत्तरमें कट्टाकूद, इस प्रकार चार 





१ राष्ट्कूटनरेश जगत्तुगके दूसरे पुत्र अमोघबर्ष तुतीय ; 

२ अमोघबर्ष तृतीयके पृत्र ! इन्हीके समयमें यशस्तिलक चम्पूकी रचना हुए थी । 

$ निजाम स्टेटके करीम नगर जिलेका “बवेमुलबाढा ” नामका गाँव । 

४ श्रीयुत जी० एच० खरे महाशयने गयना करके देखा ते| माल्म हुआ कि बैशाख पूर्णि- 
माको बुधवार नहीं आता है । भप्रेल सन्‌ ९६६ को यद्द दिन पड़ता दै । ताम्रपटके लिखने- 
वालेकी भूल जान पड़ती है। 

५ श्रीयुत खरे मदाशयने हैद्राबादके इंजीनिअर श्रीयुत गाडगीरूकी सहायतासे सब्बि 
और दरियूरुके सिवाय अन्य सब गाँवोंके वर्तमान नामोंका पता लगा लिया है। ये सब 
करीमनगर जिलेमें हैं। श्नके नाम क्रसे श्स प्रकार दैं--रेपाक, बोंड्डपुछ ( बनिक- 
डपल ), इलन्दकुट ( इलिन्दिकुट ), बलम्‌ पुटला ( वेक्ालपटडु ), कुटकूर ( कट्टाकूर ) 


<८ जैनसादित्य ओर इसतिदाशे 


सीमाओंसे युक्त डक्त गाँव है । आगे १९-२०-२१-२२ नंबरके शोक प्रायः 
सभी दानपतन्रोंमें पाये जाते हैं, इसलिए उनका अर्थ ल्खिनेकी आवश्यकता नहीं 
मालूम होती | २३ वें छोकमें लिखा हे कि यह “झभधाम जिनालय का शासन 
( दान ) राजा ऑरिकेसरीने दिया, कवि पेहण भट्टने कहा ( रचा ) और रेव 
नामक शिल्पीने उत्कीर्ण किया ( खोदा ) । 

१--इस दानपत्रम दी हुई राष्ट्रकूटनरेश भीकृष्णराजदेवके महासामन्त 
चालुक्यबंशी अरिकेसरीकी पूर्व-परम्परा मद्दाकबि पम्पके “ विक्रमाजुनविजय 
( पम्प भारत ) से मिलती है । 

२--यशस्तिल्कम अरिकेसर्रीके प्रथम पुत्रका नाम “ वागराज _ मुद्रित हुआ 
है | हमने अनुमान किया था कि उसकी जगह बदिंग होना चाहिए, वह इस 
लेखसे ठीक सिद्ध हो गया । 

३--यशस्तिलककी रचना शक संवत्‌ ८८१ में हुई थी और उस समय 
अरिकेसरीका प्रथम पुत्र बद्िग राज्य करता था | यह दानपत्र उससे ७ वर्ष 
बाद बदिगके पुत्र अरिकेसरीके समयर्मे उत्कीण हुआ है । 

४--जिस बद्िगके समयमें यशस्तिलककी रचना हुई है, वह जैनधर्का 
जपासक होगा, क्योंकि उसके बनवाये हुए “ झुमधाम जिनालय / नामक मंदिरके 
लिए, उसके पुश्ने अर्किसरीने यद्द दान किया था। 

५ - श्रीसोमदवसूरिके नीतिवाक्याम्गरत और यशःघ्तिलक चम्पू इन दो उपलब्ध 
ग्न्थोेके सिवाय युक्तिचिन्तामाणि, त्रिवगमहेन्द्रमातलिसंजल्प और परण्णवति प्रकरण 
इन तीन ग्रन्थोंका उल्लेख मिलता था। परन्तु इस दानपत्नस स्थाद्रादोपनिषतका 
और भी पता चलता है जो कि नीतिवाक्याम्रतके बादकी रचना होगी। इनके 
सिवाय उनके अन्य भी कुछ सुमादित थे । 

६-- यशस्तिलककी प्रशस्तिके अनुसार ये देवसंघनतिलक या देवसंघके आचार्य 


१ मददामद्वोपाध्याय प॑० गौरीशंकरजी ओझाने अपने “ सोलंकियोका इतिहास 'में नेरूर 
गॉँक्से मिले हुए एक ताअपन्रका उल्लेख किया है, जो शक संवत्‌ ६२२ ( वि० सं० ७५७ ) 
का है और जिसके अनुसार महृराजाधिराज विजयादित्यने पृज्यपादके शिष्य उदयदेवको 
« भखजिनेन्द्र ! नामक जैनमन्दिरके निमित्त कदम नामका गाँव दान किया था । अर्थात्‌ 
सोमदेवबसूरिसे कयभग ढाई सौ दर्ष पहले भी मुनि दान लिया करदे ये । 


स्वोमवेषसूरिका मीतिवाक्यामत <ए, 


ये, परन्तु इस दान-पत्रसे स्पष्ट होता है कि गौड़संघके थे और यह संघ अभी 
तक बिलकुल ही अश्ुतपूर्थ है। जिस तरह आदिपुराणके कतो जिनसेनका 
सेनसेघ या सेनान्वय पंचस्तूपान्वय भी कहलाता था, शायद डसी तरह सोमदेवका 
देवसंध भी गौडसंघ कहलाता हो । सम्भव है, यह नाम देशके कारण 
थड़ा हो । जैसे द्रविढ़ देशका द्राविद़संघ, पुन्ना2 देशका पुन्नाट्ंघ, मथुराका 
माथुरसंघ, उसी प्रकार गीड देशका यह गोडसंघ होगा । गोड बंगालका पुराना 
नाम है, उस गौडसे तो शायद इस संघका कोई सम्बन्ध न हो; परन्तु दक्षिणमें 
डी कोई गोल, गोछ, या गौड देश रहा है जिसका उल्लेख श्रवणबेल्गोलके अनेक 
रेखामे ( १२४, १३०, १३८, ४९१ ) मिल्ता है | गोलाचार्य नामके एक 
आचार्य भी हुए हैं जो वीरनन्दिके शिष्य थे और पहले गोल देशके राजा थे | 
रूल-डमें भेद नहीं होता है, इसालए भोल और गोडकी एक माननेमे कोई 
प्रत्यवाय नहीं है । 

७--यह दानपन्र शक संवत्‌ ८८८ ( विक्रम संक्‍्त्‌ १०२३ ) का अ्थांत्‌ 
विक्रमकी ग्यारहवी शतान्दिकरे प्रथम पादका है; फिर भी उस समय दिगम्बर सम्प्र- 
दायके मुनियेंमे चेत्यवासका प्रचार हो गया था, अथांतू वे वनोमे न २हकर मन्दिरोमे 
रहते थे और मन्दरोंके लिए स्वयं उनके नामसे गाँव दान किये जांते थे । यह 
संभव है कि वे नम्म रहते हों; परन्तु यद्वस्तिलकके शब्दों वे पूर्व मुनियोकी 
छायामात्र ही थे | पिछले समयके महन्तें। या भद्दारकोंका उन्हें पूर्वज समझना 
चाहिए । मूलाचार आदिम वर्णित मुनियोंके चरित्रसे उनकी तुलना नहीं हो सकती। 
स्वयं सोमंदेवर्सारे कहते हैं कि “ एको मुनिभवेललभ्यो न छभ्यो वा यथागमम ”” 
अर्थात्‌ आगमोक्‍्त ग्रुनि तो एकाघ मिले भी ओर न भी मिले । उनके समयमें तो 
४ एतचित्रे यदद्यापि जिनरूपघाा नराः * यही आश्रय था कि अब भी दिगम्बर- 
रूपके धारण करनेवाले मनुष्य हैं। 

८--इस समय निजाम राज्यमं जो मलखेढ नामका छोटा-सा गाँव है वह 
उस समय राष्ट्रकूट-नेरेशोंकी राजधानी मान्यखेट थी, और इस समय ' मेल्पाड़ि ? 
नामका जो गाव उत्तर अकोट जिलेके बॉदियाश तालकेमें है, वह मेल्पाटी 
मालूम होता है | एपिग्राफिआ इंडिकाकी जिल्द ४ प्रृष्ठ २७८ में जो कत्हाड- 
ताम्रपत्र॒ प्रकाशित हुए हैं, वे फागुन यदी १३ शकसंबत्‌ ८2८० के हैं। उस 
समय राष्ट्रकूट राजा ऋृष्णराज ( तृतीय ) का मुकास मेल्पटीमें था और उक्त 
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मुकामपर ही उसने ताम्नपत्रोक्त दान किया था। यशबस्तिलकर्म सोमदेवर्सारे भी चेतञ 
सुदी १३ शक सेवत्‌ ८८१ को कृष्णराजका मेल्पाटीमें मुकाम बतलांते हैं और इससे 
बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि मेल्पाटीमें राष्ट्रकूटनरेश कृष्णका कुछ समय तक 
सेनासब्रिवेश रहा था। 
आगे दानपत्रकी प्रतिलिपि दी जाती है--- 
| 
जयति जगति जैन शासन धर्मचक्रककचविदालितैनश्वक्रवार्ल नमस्यम्‌ । 
त्रिजगदधिपवंदे मन्दिर मंगलानां दघधदाघिकमनोश पंचकल्याणलक्ष्मीम्‌ ॥१॥ 
अस्त्यादित्यभवो बंशश्रालक्य इति विश्रुत:। तत्राभूयुद्धमल्लाख्यः नपतिर्विक्रमाण्ण॑व:।| २ 
सपादलक्षमूभर्ता तैल्वाप्यां सपोदने | अवगाहेत्सवं चक्रे शक्रश्रीम्मंददन्तिनाम्‌ ॥ ३ 
सकलिंगत्रयां वेंगिं यो5वतिस्म पराक्रमात्‌। पुत्रो जयश्रियःपात्रं तस्यासीदरिकेसरी |।४ 
नरसिंददो भद्रदेवस्तेजः कान्तिनिधी स्वयं। तस्याभूतां सुतो साक्षात्सूयचन्द्रमसाविव ॥५ 
तज्ाभूनरासिंहस्य युद्धमलस्तनूभवः | वन्दिचिन्तामणिस्तस्य बहिगो5जनि नन्दनः ||६ 
नानादुर्द्धरियुद्धलब्धाविजयश्रीसंग माकरण्ण॑नाद्‌ 
भीमः पाण्डव एप इत्यसुद्गदो यस्मात्यरः बिभ्यति | 
भीम भीमपराक्रमैकनिलयन्तं हेलयैवाग्रहीद- 
अग्रे ग्राहमिवान्तरंबुसमरे दोन्विक्रमाद्‌ बहिगः ॥ ७ ॥ 
ओऔदार्य्यनिर्जितसुरद्ुमकामधेनोदोरविक्रमक्रमतिरस्कृतकात्तवीय्यांत्‌ । 
तस्मादजायत सुतः कमनीयकीर्तिः श्रीयुद्धमछनपतिः प्रथितः प्रतापः ॥ ८ | 
कुब्वन्निवात्र निजनाम यथार्त्थमुच्चेराविभवद्भधु जपराक्रमडंबरेण । 
शातासि तीव्रनखराग्रविदारितारिवक्षस्थलोजनिततो नरसिंहराज: || ९ | 
माद्यददुर्धश्वैरिवारणशिरः कुद्दाकदोंःशालिनि: 
सिंदस्पेव स केसरीह नरसिंहस्य स्फुरट्रिक्रम: । 
तस्थासीदरिकेसरीति तनथो (यः) झन्ये कृतं शैशव 
यैनोद्याश्षितिमत्मधानकटकाक्रान्तिकृमाक्रीडया || १० ॥ 
आर्य्यच्छत्रयुग हिमांशविशदं हैमारविन्दांकितं 
मायूरातपवारणं च ककुदं यद्योवराज्यश्रियः । 
अग्रे घावति यस्य सम्प्रति स कि वष्ण्येत वीराम्रणी- 
द्वावारोब्फरक्रमों गुणमणिः सामन्तचूडामणिः | ११ ॥ 


सोमवेबसूरिका नीतिवाक्यास॒त श्र 


राष्ट्रकूटकुले ख्याते जाता लोकांबिका सती । 

वीरशीरिव वीरल्य तस्यासीत्सुदती प्रिया | १२ ॥ 

भद्वदेव इंति नन्‍्दनस्तयों: शक्तिमान्सविनयस्सदक्षिणः । 

शैल्राजतनयात्रिनेत्रयोः कार्तिकेय इब कीर्तिमानभूत्‌ ॥ १३ ॥। 

तस्मादजानि तेजस्वी राजा नाम्नारिकेसरी । 

आनन्दचन्द्रवश्चक्रे कान्त्या कुबलयस्य यः || १४ ॥ 

श्रीगौडसंघे मुनिमान्यकीर्तिज्नाप्ना यशेदिव इति प्रजशे । 

बभूव यस्योग्रतपः प्रभावात्समागमः शासनदेवतामिः ॥ १५ ॥ 

शिष्यों भवत्तस्य महर्द्धिभाजः स्याद्वादरलाकरपारटइ्श्वा । 

श्रीनोमिदेवः परवादिदर्प्पद्रमावलीच्छेदकुठारनेमि: ॥ १६ ॥ 

तस्मात्तपःश्रियो भत्तो ( चुं: ) छो ( लो ) कानां दृदयेगमाः । 

बभूवुबंहवः शिष्या सरल्ानीय तदाकरात्‌ ॥ १७ ॥। 

तेषां शतस्यावरज: शतस्य तयाभवत्यू्वज एवं धीमान्‌ । 

श्रीसोमदेवस्तपसः श्रुतस्य स्थानं यशोधाम गुणोजितश्री: ॥ १८ ॥ 

अपि च यो भगवानादरंस्समस्त-विद्यानां विसस्‍्वयिता यशोधरचरितस्य कर्त्ता 
त्याद्नदोपानिषद:ः कवि(वयि)ता चान्येषार्मप सुभाषितानामाखिलमहासाम(न्तसी) 
मन्तप्रान्तपर्य्यस्तोत्तसखक्सुर्रभचरणस्सक लविद्र॒जनकर्ण्णावतंसी मवद्यशः पुण्डशिक: 
सूर्य इव सकलावनिभ्तां शिरःओणिपु शिखण्डमण्डनायमानपादपद्मोभूत्‌ । 
स्वस्त्वकालवंषदवश्रीप्रथवीवल्ठभमद्दाराजाधिराजपरंमे श्वरपर मभट्टा रक भी मद मो घव - 

षैदेवपादानुध्यातप्रवद्धमानविजयराज्यश्रीकृष्णराजदेवपादपओोपजीविना ॥। _ स्वस्ति 
सर्माधगतपेचमहाशब्दमहासामन्ताधिपतिसमस्तभुवनसंस्तूयमान चालुक्यवंशो द्भवपाम्ब- 
रांकुशाम्मनगन्धवारणगन्धेमविद्याघरप्रियगछत्िभुवनमछोदात्तनारायण प्रत्यक्षवाहलि - 
विक्रमाज्जुनगुर्णानाधिगरुणाण्णेबसामन्तचूडामणिप्रमुखाने कप्रशाश्तिविजयांकमालिकालं- 
कृतेन ( लें ) बुलपाटकनामघेयनिजराजधान्यां निजपितुः भ्रीमद्रद्यगगस्थ शुमघाम" 
जिनाल्याख्यवस ( तेः ) खण्डस्फुटितनवसुघाकर्मबलिनिवेयात्थ शकान्देष्वष्टाशी- 
त्यधिकेष्वश्शतेषु गतेषु ( प्रव ) त्तेमानक्षयसंवत्सरवैशाखपो ( पी ) ण्णंमास्या (स्यां) 
बुधवारे तेन श्रीमदरिकेसरिणा अनन्तरोक्ताय तस्मे श्रीमत्सोमदेवसूरये सब्बिदेशसह- 
खाग्तगोतेरपाकद्वादशग्रामी मध्ये कुत्तुडत्ति वनिकठ्धपुलनामा ग्रामः भिभोगाभ्यन्तर- 
सिद्धिसव्वय॑नमस्यस्सोदकधारन्दत्तः | तस्य पूच्बंतः दरियूर। दक्षिणतः इलिन्दिकुट | 
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पश्चिमतः वेल्लालपट्ड । उत्तरतः कट्टाकूद। एवं चतुराघाटघटितभूमिखात- 
सूय्योत्तरीयः ॥ 
सामान्यो यन्धर्म्मसेतुन्टेपाणां काले काले पालनीयो भवड्रिः | 
सत्वनितान्मावि ( नः ) पार्त्थिवेन्द्रान्भूयों भूयो याचते रामचन्द्र: ॥ १९ ॥ 
बहुमिन्व॑सुधा दत्ता राजमिस्सगरा ( दिभिः ) | 
यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम्‌ || २० ।| 
मद्ंशजाः परमद्दीपतिवंशजा वा पापादपेतमनसो ( भु ) वि भावि भूपाः । 
ये पालयन्ति मम घम्म॑मिमं समस्त तेषां मया विरचितों जलिरिष मूर्द्िन | २ १॥ 
स्वद॒त्तां परदत्तां वा यो इंर्त वसुन्धराम्‌ । 
घष्टिव्व॑र्षसहस्लाणि विष्ठायां जाय॑ते कृमिः | २२ ॥ 
ऑरिकेसरिणा दत्त कथित कविपेदणन भट्टेन । 
शासनामिदमुत्कीण्णे शुभधामजिनालस्थ रेवेण ॥ २३ ॥ 


देवनन्दि और उनका जेनेन्द्र व्याकरण 


जैनेन्द्र और ऐन्द्र 

मग्धबोषकतो पे० बोपदेवने जिन आठ वैयाकरणोंके नार्मोका उछेख किया 
है, उनमें एक ' जैनेन्र ' भी है' | ये जैनेन्र अथवा जैनेन्द्र व्याकरणके कर्ता 
कौन थे इस विषयमें इतिहासज्ञें।मिं कुछ समय तक बढ़ा विवाद चला था। डॉ० 
कीलहानने इसे जिनदेव अथवा भगवान्‌ महावीरद्वारा इन्द्रके लिए कहां गया 
बतराया थो और इसके सुबूतमें उन्होंने कल्पसूश्रकी समयसुन्दस्कृत शीका, 
और ल्श्मीवल्लभमक्ृत उपदेशमाला-कर्णिकाका यह उल्लेख पेश किया था कि 
जिनदेव महावीर जिस समय आठ वर्षके थे उस समय इन्द्रने शब्दलक्षणसंबंधी 
कुछ प्रश्न किये और उनके उत्तररूप यह व्याकरण बतलाया गया, इसलिए इसका 
नाम जैनेन्द्र पढ़ा । 

खताम्बरसम्प्रदावके और भी कई ग्रन्थोर्में इस प्रकारके उलछेख मिलते हैं | 
कल्पसूजकी विनयविजयकृत सुत्रोधिकों टीकार्मे लिखा है कि भगवानको माता- 





पाणिन्यमरजैनन्द्रो जयन्त्यप्टो च शाब्दिकाः ॥--घातुपाठ 
२ इंडियन एन्टिक्वेरी १०, पृ० २५१ 
३-यदिन्द्राय जिनेन्द्रेण कोमारेपि निरूपितम्‌। 
ऐल्द्रं जैनेन्द्रमिति तत्पाहुः शब्दानुशासनम्‌ ॥ 

४ [ शक्र: ] यत्र भगवान्‌ तिष्ठति तन्न पण्डितगेहे समाजगाम । आगत्य व पण्डितयोग्ये 
भासने सगवन्तं उपवेश्य पण्डितमनोगतान्‌ सन्देद्दान्‌ पप्रच्छ, श्रीजीरोपि बालोय॑ कि वक्ष्यती- 
व्युस्कमैंषु सकललोकेशु सर्वांणि उत्तराणि ददो, ततो ' जैनेन्द्रव्याकर्णं ” जशे । यत:-- 

सक्को य तस्समक्ख भगवंतं आसणे निवेसित्ता | 
सदस्स लक्खणं पुच्छे वागरणं अबयबा इंदं || 


९७ जैनसादित्य ओर इतिदास 


पिताने पाठशाल्में गुरुके पास पढ़नेके लिए भेजा है, यह जानकर इन्द्र स्वर्गसे 
आया और पण्डितके घर, जहाँ मगवान्‌ थे वहाँ, गया। उसने भगवानसे 
पण्डितके मनमें जो जो सन्देह थे, उन सबको पूछा | जब सब लोग यह्द सुननेके 
रिए उत्कर्ण हो रहे थे कि देखें यह बालक क्या उत्तर देता है, तब भगवान्‌ बीरने 
सब प्रश्नोंके उत्तर दे दिये, और तब ' जैनन्द्र व्याकरण ” बना। 

परन्तु इस प्रसंगके वे सब उल्लेख अपेक्षाकृत अवोचीन ही हैं जिनमें भगवानंके 
ऊत्तररूप इस व्याकरणका नाम “' जैनेन्द्र ' बतलछाया है । प्राचीन उछेखाम इसका 
नाम जैनेन्द्रकी जगह “ ऐन्द्र ' प्रकट किया है, जैसा कि आवश्यकसूत्रकी 
डॉरिभद्रीयबृत्तिके पृष्ठ १८२ में लिखा है।। 

इसी प्रकार सुप्रसिद्ध आचार्य हेमचन्द्रने अपने योगशास्त्रके प्रथम प्रकाशर्मे 
लिखों है कि भगवानने इन्द्रके लिए जो शब्दानुशासन कहा, उपाध्यायने उसे 
सुनकर लोकमें “ ऐल्द्र ' नामसे प्रकट किया । अथौत्‌ इन्द्रके लिए. जो व्याकरण 
कहा गया, उसका नाम “ ऐन्द्र ' हुआ । 

प्राचीन कालमें इन्द्रनामक आचायेका बनाया हुआ एक संस्कृत व्याकरण थी । 
उसका डल्लेख अनेक ग्रन्थेंमिं मिलता है | ऊपर दिये हुए बापदेबके छोकर्म भी 


-शक्रस्य तत्समक्ष लेखाचार्यसमक्ष भगवन्तं तीथेकर आसने निवेश्य शब्दस्य लक्षण 
पृष्छति । भगवता च॒ व्याकरण अभ्यधायि । व्याक्रियने लौकिकसामयिका: शब्दा: अनेन 
इति व्याकरण शब्दशाखम्‌ | तदवयवा: केंचन उपाध्यायेन गृहीता:, ततरच ऐन्द्रं व्याकरण 
संजातम्‌ । 

२-मातापितृभ्यामन्येय्रुः प्रारब्धेडध्यापनोत्सवे । 
आः सर्वशस्य शिष्यत्वमितीन्रस्तमुपास्थित ॥ ५६ ॥| 
उपाध्यायासने तस्मिन्वासंवनेपवेशितः । 
प्रणम्य प्राथितः स्वामी शब्दपारायणं जगी ॥ ५७ ॥ 
इद भगवतेन्द्राय प्रोक्ते शब्दानुशासनम्‌ । 
डपाध्यायेन तच्छूत्वा लेकेब्वेन्द्रमितीरितम ॥ ५८ ॥ 
३ डॉ० ए० सी० बर्नेलने इन्द्रव्याकरणके विषयमें चीनी तिव्वतीय और भारतीय 
साहित्यम जो जो उछेख मिलते हैं उनको संग्रह करके * ओन दि ऐशन्द्रस्कूल ऑफ संस्कृत 
ग्रामेरियन्स ? नामकी एक बड़ी पुस्तक छिली दे । - 


देखनन्दि ओर उनका जेनेन्द्र व्याकरण श्५ 


उसका नाम है। दरिवंशपुराणके कत्तोने देवनन्दिको  इंद्रचंद्रार्जैंनेद्र- 
व्यापिव्याकरणेश्षिण: _ विशेषण दिया है । शब्दार्णवचेद्रिकांकी ताढपत्रवाली प्रतिम, 
जो १३ वीं शतान्दिके ल्यभमगकी लिखी हुई मादूम होती है, ' इंद्रअन्द्रः 
शकटतनयः ” आदि लोकम इन्द्रके व्याकरणका उल्लेख किया है। बहुत अधिक 
समय हुआ यह नष्ट हो गया हे' | जब यह डपल्ण्च ही नहीं हे तब इसके विषयरम 
कुछ कहनेकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। यद्यपि आजकलके समयमें इस बातपर 
कोई भी विद्वान विश्वास नहीं कर सकता है कि भगवान्‌ महावीरने भी कोई 
ज्याकर्ण बनाया द्वेगा ओर बह भी मागधी या प्राकृतका नहीं, किन्तु ब्राह्मणोंकी 
खास भाषा संस्कृतका | तो भी यह निस्सन्‍्देह है कि वह व्याकरण “ जैनेन्द्र ' तो 
नहीं था । यदि बनाया भी होगा तो बह “ ऐन्द्र ही होगा | क्‍यों कि हरिभद्व- 
सारे और हेमचंद्रसीर उसीका उल्लेख करते हैं, जैनेन्द्रका नहीं। जान पढ़ता है, 
विनयविजय और ल्क्ष्मावल्लभने पीछेसे “ ऐन्द्र ' को ही ' जैनेन्द्र ' बना डाला दै। 
उनके समयमें भी ' ऐज्द्र ' अप्राप्य था, इसलिए उन्होंने प्राप्य “ जैनेन्द्र ' को 
ही भगवान महावीरकी कृति बतछमना विशेष सुकर और ल्ामप्रद सोचा | 


हरिभद्रर्यूरि विक्रमकी आठवीं शताब्दिक और हेमचन्द्रसीरे तेरहर्वी शतादिके 
वद्वान्‌ हैं जिन्होंने ५ ऐल्द्र ' को भगवानका व्याकरण बतलाया है; परंतु '“जैनेन्द्र 
को भगवत्मणीत बतलानेवाले विनयावेजय और लक्ष्मीवल्लम विक्रमकी अठारहवीं 
शतान्दिम हुए हैं । 


भगवद्धाग्वादिनी 

विनयविजयजीके इस उल्लेखने बढ़ा काम किया कि भगवत्प्रणीत व्याकरणका 
नाम ' जैनेन्द्र ' हे । बहुत संभव है कि भगवत्मणीत व्याकरणको ' जैनेन्द्र ' 
लिखंत समय उनका लक्ष्य इस देवनन्दि या पृज्यपादकृत ' जैनेन्द्र ' पर ही 
रहा हो; परन्तु जान पढ़ता है कि वे इस विषयमें उक्त उल्लेखके सिवाय 
और कुछ प्रयत्न नहीं कर सके | यह काम बाकी ही पड़ा रहा कि जैनेन्द्र 
व्याकरण जोगोंके समक्ष उपस्थित कर दिया जाय और उसे उनके कुछ 
समय बाद बि० से० १७९७ में एक विद्वानने पूरा किया। उन्होंने साक्षात्‌ 





१ ८ तेन प्रणश्मैन्द्रं तदस्माध्याकरणं भुवि ---कथालरित्सागर, तरंग ४ 


दे जैनसादित्य और इसिकास 


सद्दावीर मगवानका बनाया हुआ व्याकरण तैयार कर दिया और उसका दूसरा 
नाम “ भगवद्वाग्वादिनी ' रक्‍्खा ! 

इस भगवद्धाग्वादिनीकी एक प्रति भाण्डारकर रिसर्च इन्स्टिट्यूटर्मे है, जो 
तक्षक नगरमें र्नर्षि नामक लेखकद्वाश वि० से० १७९७ में लिखी गई थी। 
इसकी पन्रसंख्या २०, और छोकसंख्या 2८०० है। प्रति बहुत झुद्द है। 
जैनेन्द्रका सूत्रपाठ मात्र है और वह सूजपाठ है जिसपर शब्दार्णवचन्द्रिका टीका 
लिखी गई है । इस वाग्वादिनीके आविष्कारकने शक्ति-भर इस बातको सिद्ध 
करनेका प्रयस्न किया है कि इसके कर्त्ता साक्षात्‌ महावीर भगवान्‌ हैं, दिगम्बरी 
देवनन्दि नहीं | उनकी सब युक्तियाँ हमने इस ग्रन्थके अन्तर्म उद्धत कर दी हैं । 
उन सबपर विचार करनेकी यहाँ आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । 


हमारा अनुमान है कि डॉ० कीलट्ठानके हाथमें यह “ भगवद्गाग्वादिनी ' की 
प्रति अवश्य पढ़ी द्वोगी ओर इसीकी कृपास प्रेरित होकर उन्होंने अपना पूर्बोक्त 
लेख लिखा होगा । उनके लेखमें जो जछोकादि प्रमाणस्वरूप दिये गये हैं व भी 
सब इसी परसे लिये गये जान पढ़ते हैं | 

डॉ० कीलद्ार्नके इस श्रमकों सबसे पहले स्व० डॉ० के० बी० पाठकने दूर 
किया और अब तो जैनेन्द्र व्याकरणकी काफी प्रासिद्ध हो चुकी है। 


देवनन्दि और पूज्यपाद 


श्रवणबेल्गोलके शिलालेख नं० ४० ( ६४ ) में लिखा है कि उनका पहला 
धाम देवनन्दि था, बुद्धिकी मद्तत्ताक कारण वे जिनेन्द्रबुद्धि कदछाये और देवोंने 
उनके चरणोंकी पूजा की, इस कारण उनका नाम पूज्यपाद हुआ | 


१ यो देवनन्दिप्रथमामिषाने बुद्धथा महत्या स जिनेन्द्रबुद्धिः ॥२॥ 
श्रीपूज्यपादो5जनि देवताभियंत्यूजितं पादयुगग यदीयम्‌ | ३॥ 
जैनेन्द्रे निजशब्दभाग मतु्ं सबोयसिद्धिः परा 
सिद्धान्ते निपुणत्वमुद्धकबितां जैनामिषेकः स्वकः । 
छन्‍्दः खुक्ष्मघियं समाधिशतकक स्वास्थ्यं यदीर्य विदा- 
माख्यातीह सं पूज्यपादमुनिषः पूज्यों मुनीनां गणैः ॥४॥ 


देखनम्दि और उनका जैनेन्द्र व्याकरण प् 


अ्रवणबेल्मोलके न॑ं० १०८ ( २८५ ) के मंगराज कविकृत शिलालेखेंस भी जो 
शकसंबत्‌ १३६५ (वि० सं० १५०० ) का लिखा हुआ दै, यही दे। नाम 
प्रकट छते हैं । 

जिनेन्द्रब॒ुद्धि नामके एक ओर वैयाकरण हो गये हैं जिनका बनाया हुआ 
पराणिनि व्याकरणकी काशिका द्वात्तिरर एक न्यास है। वे बोधिसत्त्देशीयाचार्य 
या बौद्ध साधु ये । 

नन्दिसेघ्र-पद्मावछीसे भी देवनन्दिका दूसरा नाम पृज्यपाद प्रकट होता है' । 

इनका संक्षिम नाम * दव / भी था। आचार्य जिनसेने और वादिराणसूरिने 
इन्हें इसी संक्षित नामस स्मरण किया है । 

अनेक लेखकोने उन्हें कब देवनन्दि नामसे और केवल पृज्यपाद नामसे 
स्मरण किया हैं और दोनों नार्मोस उन्हें वेयाकरण माना है। 

महाकवि धनंजयकी नाममालामें एक छोक है जिसमें पूज्यपादकों लक्षण-प्न्थ 
(व्याकरण ) का कत्ता माना है | 


१-श्रीपूज्यपादादुतधमंराज्यस्ततः सुराधीबरपृज्यपाद: । 
यदीयबैदुष्यगुणानिदार्नी बदन्ति शान्त्राणि तदुद्धतानि ॥ १५ ॥ 
भृतविश्वजुद्धिरयमत्र योगिमि: कृतकृत्यभावमनुबिश्रदुचचके: । 
जिनबद्वभूत यदनझ्जञचापहृत्म जिनन्द्रब॒द्धिरिते साधुवर्णित: | १६ ॥ 
श्रीपृज्यपादमुनिर प्रतिमोषधधर्द्ध जीयादिदह जिन दर्शनपूतगात्रः | 
यत्पादघातजलसंस्पशनप्रभावात्‌ काछायस किल तदा कनकीचकार ॥£ ७॥| 
२-यश्ष:कीर्नेयशोनन्दी देवनन्दी महामतिः ! 
श्रीपूज्यपादापराख्यों गुणनन्दी गुणाकरः ॥ 
३-कवीना तीथ्थेकृद्देवः कि तरगं तत्न वर्ष्यते । 
विदुष्ां वाइमलच्यंसि तीर्थ यस्य बचोमयम्‌ || ५२ ॥ 
-आदिपुराण प्र० पव 
४-अजिन्स्यमाहिमा देंबः सो5मिवंया हितेषिणा । 
शब्दाश्न येन सिद्धयन्ति साघुत्व प्रतिलृमिता: || १८ ॥ 
--पार्बनाथचरित प्रे० सर्ग 
५-प्रमाणमकलंकस्य पृज्यपादस्य लक्षणम्‌ | 


धनंजयकवेः कार्य रकषत्रयमपश्चिमम्‌ || २० | 
५ 


९८ जैनसाहित्य और इतिदास 


मेघचन्द्रको पूज्यपादके समान व्याकरणका ज्ञाता बतलाया है। इससे पूज्य- 
पादका वैयाकरण होना सिद्ध है।ये भेघचन्द्र आचारसारके कता वीरनन्दि 
सिद्धान्तचक्रवर्तिके गुरु थे ओर इनका स्वर्गवास शक संबतू १०३७ (बि० 
से० ११७२ ) में हुआ था। 

अनगारधमोमृतटीकाकी प्रशस्तिम (वि० सं० १३०० ) पण्डित आशाधरजीने 
लिखा है कि मैन जैन न्याय और जैनेन्द्र व्याकरणशास्त्र पाण्डित महावीरसे धारा 
नगरीमें पढ़े---““ घारायामपठजिनप्रामितिवाक्शासत्र महावीस्तः: । और 
£ जिनप्रमितिवाक्शार््र " की टीकामें लिखा है--'' जैनेन्द्र प्रमाणशास्त्र जैनेन्द्र- 
व्याकरणं च | ” सागार और अनगारघर्मासृतटीका्म उन्होंने कई जगह 
व्याकरणके सूत्र दिये हैं ओर वे देवनन्दिकृत इसी जनेन्द्रव्याकरणके हैं । 

वृत्तविलास ( वि० सें० १२१७ ) ने अपने “ धम्मपरीक्षा ” नामक कनड़ी 
काव्यकी प्रशस्तिमें पूज्यपाद आचार्यकी बढ़ी प्रशंसा लिखी है और वे जैनेन्द्र- 
व्याकरणके रचयिता थे, इस बातका स्पष्ट उल्लेख किया है | साथ ही उनकी 
अम्यान्य स्वनाओंका भी परिचय दिया है | 

लिखा है कि त्रतीन्द्र पूज्यपादने-जिनके चरणकमलोंकी अनक भव्य आराधना 
करते थे ओर जो बिश्व-मरकी विद्यार्कोके &ंगार थ-प्रकाशमान जैनन्द्र व्याकरणकी 
रचना की, पाणिनिकी टीका लिखी, टिप्पणद्वारा ( स्वाथेसिद्धि नामक तच्तार्थ- 
सूत्रटीका ) तत्त्वाथंका अरथोवबोधन किया और प्रथ्वीकी रक्षाके लिए यंत्र-मंत्रादि 
शात्मकी रचना की । 

आचाये शुभचन्द्रने जञानाणंवके प्रारंभ दवनन्दिकी प्रशंसा करते हुए. लिखा 
है कि जिनकी वाणी देहधारियोंके शरीर वचन ओर मनसम्बन्धी मैलको मिटा 


१-सिद्धान्ते जिनवीरसनसद्शः शास्त्राब्जिनीभास्कर:, 
पट्तर्केष्यकरलंकदेवविदुधः साक्षादयय भूतले । 
सर्वव्याकरणे विपश्चिदधिपः श्रीपूज्यपाद: स्वयं, 
बैविद्योत्तममेघचन्द्रमुनिपा वादीमपश्चानन: ॥ 
२-मरदिं जैनेन्द्रभासुरं-एनल्‌ ओरेदं पाणिनीयक्के टीऊकुँ, बरेद तस्वार्थमं 
टिप्पणदिन्‌ आऔरिपिदं यंत्रमंत्रादिशाओत्करमं भूरक्षणार्थ विरचिसि जसमुं ताढिदिदं- 
विश्वविद्या-भरणं मव्यालियाराधितपदकमरल पूज्यपादं अतीन्द्रम्‌ | 
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देती है, उन देवनन्दीको मैं नमस्कार करता हूँ" । उन्होंने देवनन्दीकी वाणीकी 
जो विशेषता बतलाई है, वह उनके तीन अन्थोंको लक्ष्य करके है | शरीरके मैलको 
नाश करनेके लिए वेद्यकशास्त्र और वचनका मेल दूर करनेके लिए. समाघितंत्र; 
तब वचन-दोषकी दुर करनेवाली उनकी रचना जैर्नेंद्र व्याकरण ही हो सकती है । 

इनके सिवाय विक्रमकी आठवीं शताब्दिके बाद कनढ़ी भाषाम जितने काव्य- 
अन्थ लिखे गये हैं, प्रायः उन रुभीके प्रारंभिक डछोकौर्म पूज्यपादकी प्रशंसा की 
गई है | 

जैनेन्द्रकी प्रत्येक इस्तलिखित प्रीतिके प्रारंभम जो लोक मिलता है, उसमें 
ग्रन्थकर्त्ताने * देवनन्दितपूजेश ? पद्म जो कि भगवानका विशेषण है अपना नाम 
भी प्रकट कर दिया है। संस्कृत प्राकृत ग्रन्थीके मंगलाचरणोंमिं यह पद्धति अनेक 
विद्वानोंने स्वीकार की है। इससे स्वयं ग्रन्थकर्ताके बचनेंसि भी जैनेन्द्रके कर्ता 
£ देवनन्दि ” ठह्स्ते हैं । 

गणरल्न॑महोदघिके करो स्वेताम्बर विद्वान्‌ वर्धभान और हैम शब्दानुशासनके 
रूघुन्यास बनानेवाले कनकप्रभ भी जैनेन्द व्याकरणके कर्ताका नाम देवनन्दि ही 
बतेलति हैं। अत: अब इस विषयमें किसी प्रकारका कोई सन्देह बाकी नहीं रह 
गया,कि यह व्याकरण देवनन्दि या पूज्यपादका बनाया हुआ है | 


१ अपाकुबन्ति यद्राचः कायावाकृचित्तसंभवम्‌ | 
कलड्डमद्जिनां सोडयं देवनन्दी नमस्यते ॥ 
२ दस हिस्टी आफ दि कनडी लिटरेचर । 
३ लक्ष्मीरात्यन्तिकी यस्य निरवद्याउवभासते | 
देवनन्दितपूजेश नमस्तस्मे स्वथभुवे ॥ 
४ क--नीतिवाक्यारूतके मंगराचरणमें सोमदेव कहते हैं--. 
सोम सोमसमाकार सोमाम सोमसंभवम | 
सोमदेव मुनि नत्वा नीतिवाक्यास्ते ब्रुव ॥ 
ख---आचार्य अनन्तवीय लघीयलबकी वृ्तिके प्रारंभमें कहते ए---- 
जिनाधीश मुर्नि चन्द्रकमर्ूंके पुनः पुनः । 
अनन्तवीर्यमानीमि स्पाह्ादन्यायनायकम्‌ ॥| 
५ शालातुरीय-शकटाडुज-चन्द्रयोमि-दिग्वस्त-भर्तुईरि-वामन-मे।जबुख्या: । 
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पहला जैन व्याकरण 
जहाँ तक हम जानते हैं, जैनोंका सबसे पहला संस्कृत व्याकरण यही है | अभी 
तक इसके पहलेका कोई भी व्याकरण-म्रन्थ उपलब्ध नहीं हुआ है| शाकटायन, 
सिद्धहमशब्दानुशासन आदि सब इससे पीछेके हैं । इसके सूत्र बहुत ही संक्षित्त 
हैं | संशाकृत लाघवको भी इसमें स्वीकार किया है, जब कि पाणिनीयमें संशाकृत 
लाघव ग्रहण नहीं किया है। यह अनेकशेष व्याकरण है । 


दो तरहके सूत्र-पाठ 

जैनेन्द्र व्याकरणके मूल सूत्र-पाठ दो प्रकारके उपलब्ध हैं-एक तो वह जिस- 
पर आचार्य अभयनन्दिकी “ महावृत्ति ” तथा श्र॒तकीर्तिक्त “ पंचकस्तु ” नामकी 
प्रक्रिया है; और दूसरा वह जिसपर सोमदेवसूरिक्त “ शब्दार्णव-चन्द्रिका ' और 
गुणनोन्दिकृत प्रक्रिया ' दै। पहले प्रकारके पाठमें लगभग २१००० और 
दूसरेमें लगभग २७०० सूत्र हैं, अर्थात्‌ एकसे दूसरेमें कोई ७०० यूत्र अधिक 
हैं, ओर जो २००० सूत्र हैं वे भी दोनोमें एकस नहीं हैं । अर्थात्‌ दूसरे सूत्र- 
पाठमें पहले सूत्र-पाठके सैकड़ों सूत्र परिवर्तित और परिवर्थित भी किये गये हैं । 
पहले प्रकारका सूत्र-पाठ पाणिनीय सूत्र-पाठके ढंगका है, वर्तमानहृष्टिस वह कुछ 
आउर्ण-सा जान पढ़ता है और इसी लिए महावृत्तिम बहुतमे वार्तिक तथा डप- 
सेख्यान आदि बनाकर उसकी पूर्णता की गई दिखलाई देती है, जब्र कि दूसरा 
पाठ प्रायः पूर्ण-सा जान पढ़ता हैं ओर इसी कारण उसकी टीकाओँमे वार्तिक 
आदि नहीं दिखलाई देते । दोनें। पाठोमें बहुत-सी संज्ञाय भी भिन्न प्रकार की हैं । 

इन मिन्नताओंके होते हुए भी दानों पाठोमें समानताकी भी कमी नहीं है । 
दोनोंके अधिकांश सूत्र समान हैं, दोनोंके प्रारंभका मंगलाचरण बिलकुछ एक है 
और दोनोंके कर्ताऔका नाम भी देवनन्दि या पृज्यपाद ल्स्वा हुआ मिलता है । 

असली मृत्रपाठ 

अब प्रइन यह है कि इन दोनोमेंसे स्वयं देवनन्दि या पृज्यपादका बनाया 
हुआ असली सूत्र-पाठ कोन-सा है ! 

हमारे खयालमें आचाये देवनन्दि या पृज्यपादका बनाया हुआ सूत्र-पाठ वही 
है जिसपर अभयनन्दिने अपनी महावृत्ति लिस्ली है| यह सूत्रपाठ उस समयतक 
तो ठीक समझा जाता रहा जब तक झाकंटायन व्याकरण नहीं बना । 
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लिन जअलकील नाल ाइइााााा आए एएरणणणणशनाणशणणणाणओं 


शायद शाकटायनका भी जैनेन्द्रके होते हुए एक जुदा जैन व्याकरण बनानेकी 
आवश्यकता इसी लिए महसूस हुई कि जैनेन्द्र अपूर्ण है, और इसलिए बिना 
वार्तिकों ओर उपसंख्यानों आदिके उससे काम नहीं चल सकता परन्तु जब 
शाकटायन जैसा सर्वाज्षपूणे व्याकरण बन चुका, तब जैनेन्द्र व्याकरणके भक्तोकों 
उसकी अ्ुटियाँ खटकने लगी और उनमेंसे आचार्य गुणनन्दिने उस सवोगपृर्ण 
बनानेका प्रयत्न किया । इस प्रयत्नका फल ही यह दुसरा सूत्र-पाठ है जिसपर 
सोमदेवकी शब्दार्णव-चन्द्रिका रची गई है । इस सूत्र-पाठका बारैकीके साथ देख- 
नेसे मालूम पढ़ता हे कि गुणनन्दिके समय तक व्याकरण-सिद्ध जितने प्रयाग दोने 
लगे थे उन सबके सूत्र उसमें मोजूद हैं और इसलिए उसके टीकाकार्रोंको वार्तिक 
आदि बनांनके झंझर्टोमें नहीं पढ़ना पढ़ा है। अभयनन्दिकी महावृत्तिके ऐसे 
बीसें वार्तिक हैं जिनके इस दूसरे पाठमें सूत्र ही बना दिये गये हैं। 
१---शब्दाणंव-चंन्द्रिकाके अन्तिम पद्म सुप्रसिद्ध गुणनन्दि आचार्यके शब्दा- 
णव्म प्रवेश करनके लिए सोमदेवक्कत वृत्तिको नौंकाके समान बतलाया है।' इससे 
जान पढ़ता है कि आचाये गुणनन्दिके बनाये हुए व्याकरण ग्रन्थकी यह टीका है 
ओऔर उसका नाम शब्दाणव है। इस टीकाका  शब्दारणव-चन्द्रिका ' नाम भी तभी 
न्वर्थक होता है, जब मूल सूत्र-प्रन्थका नाम शब्दार्णब हो। हमोर इस अनुमानकी 
पुष्टि प्रक्रेयाके अन्तिम कोकस और भी अच्छी तरहसे हो जाती है जिसका 
आशय यह है कि गुणनन्दिने जिसके शरीरको विस्तृत किया है, उस शब्दार्णबको 
जाननेकी इच्छा रखनेंबालोेंके लिए तथा आश्रय लनवालॉक लिए यह प्रक्रिया 
साक्षात्‌ नावकें, समान काम देगी। इसमें ' शब्दार्णब का जो ' ग़ुणनन्दि- 
तानितवपु: ” विशेषण दिया है, वह विशेष ध्यान देने योग्य है। उससे साफ 
समझमे आता है कि गुणर्नानदके जिस व्याकरणपर ये दोनो टरीकार्य --शब्दार्णव- 
चन्द्रिका और प्रक्रिया---लिखी गई हैं उसका नाम “ शब्दार्णव ' है और वह 
-श्रीसोमंदेवर्यातनिर्मितिमादघराति या नीः प्रतीतगुणनन्दितरूब्दवार्धी । 
सेये सताममलचेतसि विस्फुरन्ती वृत्ति: सदा नुतपदा परिवर्तिषीष्ट ॥| 
२--सत्संधिं दधते समासममितः ख्यातार्थनामोन्नतं, 
निशीते बहुर्ताद्धंत कृतमिहाख्यातं यश:शालिनम्‌ । 
सैषा श्रीगुणनन्दितानितवपुः शब्दार्णवं निर्णय, 
नावत्याश्रयतां विविक्षुमनसां साक्षास्स्व्य प्रक्रिया ॥ 
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मूल ( असली ) जैनेन्द्र व्याकरणके संक्षिप्त शरीरको तानित या विस्तृत करके 
बनाया गया है । 

शब्दाण॑वचन्द्रिकाके प्रारंमका मंगलाचरण भी इस विषयमें ध्यान देने योग्य है' , 
जिसमे ग्न्थकर्तानाे भगवान्‌ महावीरके विशेषणरूप॑म क्रमस पूज्यपादका, ग्रुण- 
नन्‍्दिका और अपना ( सोमामर या सोमदेवका ) उल्लेख किया है और 
इससे वे निस्सनन्‍्देह यही ध्वनित करते हैं कि मुख्य व्याकरणके कर्ता पूज्यपाद 
हैं, उसको विस्तृत करनेवाले गुणनन्दि हैं और फिर उसकी टीका करनेवाले 
सोमदेव ( स्वयं ) हैं । यदि यह चन्द्रिका टीका पूज्यपादके व्याकरणकी ही होती, 
तो मंगलाचरणमें गुणनन्दिका नाम छानेकी कोई आवश्यकता नहीं थी। गुणनन्दि 
उनकी गुरु-परम्परामें भी नहीं हैं, जो उनका उल्लेख करना आवश्यक होता। 
अतः यह सिद्ध है कि चन्द्रिका और प्रक्रिया दोनोंके ही कर्ता यह समझते थे कि 
इमारी टीकायें असली जैनेन्द्रपर नहीं किन्तु उसके “ गुणनन्दि-तानितवपुः 
डब्दार्णवपर बनी हैं | 

२---शब्दाणंव-चर्द्रिका और जैनेन्द्र-प्रक्रिया इन दोनों ही टीकाओंमें 'एकशेप 
प्रकरण है; परन्तु अभयनन्दिकृत “ महादृत्ति ” वाले सूत्रपाटने एकशेपको अनाव- 
इयक बतलाया है--“ स्वामाविकत्वादमिधानस्थेकशेषानारम्भ:।  ( १-१-९९ ) 
और इसी लिए देवनन्द या पृज्यपादका व्याकरण “ अनेकशेप * कहलाता है। 
चन्द्रिका टीकाके कर्ता स्वयं ही “* आदाबुपशोपक्रमम / ( १-४-११ ४ ; सूत्रकी 
टीकांभ उदाहरण देते हैं “ देवोपज्ञमनेकशेपव्याकरणम | यह उदाहरण अभय- 
नन्दिकृत महावृत्तिम भी दिया गया है। इसस सिद्ध है कि शब्दार्णव-चन्द्रिकाके 
कतो भी उसी व्याकरणको देवोपज्ञ या देवनन्दिकृत मानते हैं, जो अनेकशेष है, 
अयात्‌ जिसमें * एकशेप ” प्रकरण नहीं है और ऐसा व्याकरण वही है जिसकी 
टीका अमयनन्दिने की हे । 

३---आचार्य विद्यानन्दि अपने तत्त्वार्थकछाकवार्तिक प्रष्ठ २६५ में 'नैगमसंग्रह-' 
आदि सूज्ञकी व्याख्या करते हुए लिखते हैं, “ नयश्र नयौ चर नयाश्र नया 





१--श्रीपूज्यपादमम लं गुणनन्दिदेव॑ सोमामरवतिपपूजितपादयुग्मम्‌ । 
सिद्ध समुन्नतपर्द वृषभ जिनेन्द्रं सच्छब्दलक्षणमई बिनमामि वीरम्‌ | 
२ इस प्रक्रियाका भी नाम “ शब्दाणैब-प्रक्रिया ? होगा, जैनेन्द्र-प्रकिया नहीं । 
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इत्येकशेषरस्य स्वाभाविकस्थामिधाने दर्शनात्‌ केप्रांचित्तथा वचनोपलम्माश्च न 
विरुद्धथत । _ इसमे स्वाभाविकताक कारण, एकशेषकी अनावश्यकता प्रतिपादन 
की है ओर यह अनावश्यकता जैनेन्द्रके वास्तविक सूत्र-पाठमें ही उपलब्ध होती है । 
« स्वाभाविकत्वादमिधानस्येकशेपा नारस्मः ” ( १-१-०९ ) यह सूज्ञ शब्दाणव- 
बाले पाठमें नहीं है, अतः विद्यानन्द भी पूर्वोक्त सूत्रवाले जैनेन्द्र पाठके मानने- 
वाले थे | पाठकोंको यह स्मरण रखना चाहिए कि उपलब्ध व्याकरणोंमे * अनेक- 
शेष ” व्याकरण केवल देवनन्दिकृत ही है, दूसरा नहीं । 

४--तेक््वाथे-दीका “ सव्वार्थसिद्धि ' के कतो स्वयं पूज्यपाद या देवनन्दि हैं। इस 
टीकांम अध्याय ५, सूत्र २४ की व्याख्या करते हुए वे /<खते हैं, ““ “अन्यतोडपि' 
इति तासे कृते सवतः । ” और इसी सूत्रकी व्याख्या करते हुए राजवार्तिककार 
लिखते हैं, '* * हृश्यतेयन्यतापीति ” तसि कृत सर्वेपु भवेषु सबत इति भवति। 
जान पड़ता है कि या तो स्वोधसिद्धिकारने इस सूत्रको संक्षप करके लिखा होगा, या 
लेखकों तथा छर्पानबालोने प्रारंभका ' दृश्यत ” शब्द छोड़ दिया होगा | वास्तवमे 
यह पूरा सूत्च ' ह्यनेडन्यतापि ” ही है और यह अभयनन्दिवाले खूत-्पाठके अ० 
४ पा० ७ का ७५ वा सत्र है। परन्तु शब्दाणववाले पाठमे न तो यह सूत्र 
है और न इसके प्रतिपाद्यका विधानकर्ता कोई दूसरा सूत्र है | इससे सिद्ध है कि 
पृज्यपादका असली सूत्रपाठ वही है जिसमें उक्त सूत्र मौजूद है। 

७५--भद्ठाकलकदेवन तत््वाथराजवार्तिकमें * आद्यपरोक्ष ' (अ० १, खू० ११) 
की व्याख्यामे “ सर्वादि सबेनाम |  ( १-१-३५ ) सूत्रका उलेग्व किया है, 
इसी तरह पण्डित आशाघरने अनगारघर्मामृतटीका (अ० ७ ड्ठो० २४) में 
“« स्तोके प्रतिना  ( १-१-३७ ) और ““भार्थे ”? ( ६-४-१४ ) इन दो 
सूत्रोंकी उद्धृत किया है ओर ये तीनों ही यूत्र जनेन्द्रक। अभयनन्दिज्वत्तिवाले 
सूतजरपाटठमें ही हैं । शब्दाणेबवाले पाठम इनका अस्तित्व ही नहीं है । अतः अक- 
लेंकदेव और पं० आशाधर इसी अमभयनन्दिवाले पाठकों ही माननेवाले थे | 
अकलेकंदव वि० की आठवीं नौवीं शताब्दकि ओर आशाधर १३ वीं शता- 
ब्दिके विद्वान हैं | 

६-० श्रीछालजी शाखत्रीने शब्दाणव-चन्द्रिकाकी भूमिकामें लिखा है कि 
“४ आचार्य पूज्यपादने स्वानिर्मित * सर्वार्थसिद्धि ' में “ प्रमाणनय्ररघिगमः | ( अ० 
१ सू० ६ ) की टीकामें यह बाक्य दिया है--- नयशब्दस्याल्याचतरत्वास्यूई- 
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निपातः प्राप्ताति नेष दोष: अभ्यहित्वात्प्रमाणस्य तत्पूर्वनिपातः। और अभयनन्दि- 
वाले पाठमें इस विषयका प्रतिपादन करनेवाला कोई सूत्र नहीं है। केवल 
अमयनन्दिका “ अभ्यहितं पूर्व निपतति ” वार्तिक है। यदि अभयनन्दिवाला 
सूत्र-पाठ ठीक होता तो उसमें इस विषयका प्रतिपादक सूत्र अवश्य दह्वाता जा कि 
नहीं है । पर शब्दार्णववाले पाठमें “ अरच्य ” ( १-३-११५ ) ऐसा सूत्र है जो 
इसी विषयकों प्रतिफादित कस्ता है । इसलिए यही सूत्र-पाठ दवनान्देकृत है |” 
इसपर हमारा निवेदन यह है कि “ अव्पाच्तरम ” ( २-२-३४ . यह सूत्र 
पाणिनिका है ओर इसके ऊपर कात्यायनका “ अम्यहित ने  वार्तिक तथा 
पतंजलिका “ अभ्यह्ित पूर्व निपतति ”” माष्ये है । इससे मालूम होता है कि 
पूज्यपादने अपनी सवार्थसिद्धि-टीकाके इस स्थलमे पाणिनि और पतंजलि ही सूत्र 
तथा भाष्यकाो लक्ष्य करके उक्त विधान किया है। अब प्रश्न हागा कि जब 
सर्वीर्थासद्धिकार स्वयं एक व्याकरणके कर्ता हैं, तब उन्होंने पाणिनिका और उसके 
भाष्यका आश्रय क्‍्यें लिया ? उत्तर यह दै कि पृज्यपाद स्वामी सर्वार्थसिद्धिकी 
रचनाके समय अपना व्याकरण भर ही बना चुके हों, परन्तु उसन विश प्रसिद्ध 
लाम नहीं की थी और इस कारण स्वयं उनके ही हृदयर्मे उसकी इतनी प्रमाणता 
नहीं थी कि वे अन्य प्रसिद्ध व्याकरणों, उनके वार्तिकों और माप्योका संबधा 
भुलत दे या उनका आश्रय न लँ। यह निश्चय है कि उन्होंने अपनी सर्वार्थ- 
सिद्धिमं अन्य बेयाकरणोंके भी मत दिये हैं और अनेक बार पतंजालिके 
महामाष्यके वाक्य | 

सर्वायासिद्धि अ० ४ सूत्र २२ की व्याख्यामें लिखा है ---* यथाहु:-द्वुतोया 
तपरकरंग मध्यमविल्म्बितयास्पसंख्यानमिति । / इसकी अन्य पुरुषक्ती * आह 
क्रिया ही कह रही है कि ग्रन्थकर्ता यहाँ किसी अन्य पुरुषका वचन द रहे हैं । 
अब पतंजलिका महामभाष्य देखिए | उसमें १-२-१ के “ वें वार्तिकक भाष्यमें 
बिलकुल यही वाक्य दिया हुआ है--एक अक्षरका भी देग्फर नहीं है | इससे 
स्पष्ट है कि सर्वार्थसिद्धिके कर्त्ताने अन्य व्याकरण-य्रन्थेंक भी प्रमाण दिये हैं। 


2 


१ तत्त्वाथराजवार्तिकर्मे इसी “ प्रमाणनयैरधिगम संत्नर्की ण्याख्पामं पते जलिका यह 
माष्य ज्योंका त्यों अक्षरश: दिया है। अभयनन्दिका भी यही वार्तिक है , परन्तु सब तक 
अभयनन्दिका अस्तित्व ही न था । 

२ राजवार्तिक और इलोकवार्तिकर्मे भी यद् वाक्य उद्धृत किया गया है । 
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सवोर्थसिद्धि अ० ७ सूत्र १६ की व्याख्यामें लिखा है, “' शाख्रेडपि * अश्व- 
बृषयोमैंथुनेच्छायामि' स्येवमादिषु तंदव गहाते | ”” यह पाणिनिके ७-१-० १ 
सूत्रपर कात्यायनका पहला वार्तिक है। वहाँ “ अश्ववृषयोर्मथुनेच्छायाम्‌ ” इतन 
झब्द हैं ओर इन्हींको सर्वार्थसिद्धिकारेन लिया है । यहाँ कात्यायनके वातिकको 
उन्होंने “ शास्त्र ' शब्दसे व्यक्त किया है । 

सर्वाथसिद्धि अ० ५ सूत्र ४ की व्याख्यांम “ नित्य ' शब्दकों सिद्ध करनंकें 
लिए. पृज्यपाद स्वामी लिखते हैं, “ नेः श्रृंव त्यः इति निधादितत्वात्‌ । ” परन्तु 
जैनन्द्रम “ नित्य ' शब्दकी सिद्ध करनेबाल्य कोई सूत्र ही नहीं है, इस लिए 
अभयनन्दिने अपनी वृत्तिम “ इयस्वुट्‌ू / ( ३-२-८ १ ) सूजकी व्याख्यामें 
६ तश्नेयः इति वक्तव्यम ” यह वार्तिक बनाया है और “ नियत सर्वकालं भव 
नित्य इस तरह स्पष्ट क्रिया है । जनेन्द्रमे “ त्य  प्रत्यय ही नहीं है, इसके बदले 
“ये प्रत्यय है | इससे मालूम द्वाता है कि सर्वाथसिद्धिकारने यूवोक्त बात 
स्वनिर्मित व्याकरणकी लक्ष्यम रखकर नहीं कही है । अन्य व्याकरणोंके प्रमाण 
भी वे देते थ और यह्व प्रमाण भी उसी तरहका हे । 

कुछ स्थानोंमें उन्हींन अपन निजके सूत्र भी दिये हैं। जैसे पॉँचवें अध्यायके 
व्याख्यानमें लिखा है “ “विशेषण विशेष्येणः इति ब्रत्ति-। ” यह जैनेन्द्रका 
१-३-५८२ वॉ सूत्र है। यह सूत्र शब्दार्णब-चर्द्रिका ( १-३-४८ ) बाले 
पाठमें भी है । 

इन सब प्रमाणोंसे यह बात अच्छी तरह सिद्ध हो जाती है कि जैनेन्द्रका 
असली सूज-पाठ वही है जिसपर अभयनन्दिकृत जृत्ति है। शब्दार्णब-चन्द्रिकावाला 
पाठ असली सूत्र-पाठकी संशोधित और परिवर्षित करके बनाया गया है और 
उसका यह सेस्करण संभवत: गुणनन्दि आचार्यकृत है | 

अब प्रश्न यह है कि जब गुणनन्दिन मूल ग्रंथमें इतना परिवततेन और संशोधन 
किया, तब उस परिवर्तित ग्रन्थका नाम जेनेन्द्र ही क्‍यों रक्‍्खा ? इसके उत्तरमें 
निवेदन है कि एक तो डब्दार्णब-चन्द्रिका और जैनेन्द्र-प्रक्रियांके पूवोल्िखित 
औलोकीसे गुणनन्दिके व्याकरणका नाम  जैनेन्द्र ' नहीं किन्तु “ शब्दाणव ' मालूम 


£ नस्‍्तवाथराजवार्तिकर्म भी है ० शाम्त्रेषपि अश्वदषयोमैंथुनेच्छायामित्येवमादोी तदेव 
ऋआर्माख्यायते । ?! 
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होता है। सम्भव है कि अर्ध-दग्घ लेखकीकी कृपासे इन टीका-प्रंथोर्मे * जैनेन्द्र ” 
नाम शामिल हो गया हो । दूसरे यदि “ जैनेन्द्र नाम हो मी, ते। ऐसा कुछ अनुचित 
नहीं हे । क्‍यों कि गुणनन्दिका प्रयत्न कोई स्वतंत्र ग्रंथ बनानेकी इच्छासे नहीं 
किन्तु पूर्वनिर्मित “ जैनेन्द्र को सवोगपूर्ण बनानेकी सदिच्छास है और इसीलिए 
उन्होंने जैनेन्द्रके आधेसे अधिक सूत्र ज्योके त्यों रहने दिये हैं, तथा मंगलाचरण 
आदि भी उसका ज्योंका त्यें। रक्खा है । 

हमारा विश्वास है कि गुणनान्दि इस संशोधित ओर परिवर्तित सूत्र-पाठको ही 
तैयार करके न रहे गये होंगे, उन्होंने इसपर कोई द्वात्ति या टीका ग्रन्थ भी अवश्य 
लिखा होगा, जो उपलब्ध नहीं है। सनातन जैनग्रंथमालामें जो जैनेन्द्र-प्राकिया 
छपी है, वह जैसा कि हम आगे सिद्ध करेंगे गुणनन्दिकी बनाई हुई नहीं है । 

जेनेन्द्रकी टीकायें 

पृज्यपादस्वामीकृत असली जैनेन्द्रकी इस समय तक केवल चार ही टीकार्ये 
उपलब्ध हैं--- १ अभयनन्दिकृत “महातृत्ति, २ प्रभाचन्द्रकृत 'शब्दाभोजभास्कर 
न्यास), ३ आयश्रुतकीर्तिकृत ' पंचवस्तु प्रक्रिया, और ४ पं० मह्दाचन््रकृत लघु 
जैनेन्द्र '। परन्तु इनके सिवाय इसकी और भी कई टीकार्ये होनी चाद्विए । पंच- 
कस्तुके अन्तंक आोकेम जैननद्र शब्दागम या जेनन्द्र व्याकरणका महलकी उपमा 
दी है। वह मूल्सूजरूप स्तम्मोपर खढ़ा किया गया है, न्यासरूप उसकी भारी 
रत्नमय भूमि है, द्वात्तिर्प उसके किवाढ़ हैं, भाग्यकूप शय्यातल है, टीकारूप 
उसके माल या मंजिल हैं और यह पंचवस्तु टीका उसकी सोपानश्रेणी है। इसके 
द्वारा उक्त महल्पर आरोहण किया जा सकता है । इसमे माख्म दाता है कि पंच- 
वस्तुके कर्ताके समयमें इस व्याकरणपर £ न्यास, £ ब्रक्ति, रे भाष्य और ४ कई 
टीकाएँ, इतने टीका-ग्रन्थ मोजूद थ | 

न्‍्यास-- उक्त ठीकाओमेस “न्यास तो शायद स्वयं पूज्यपादका ही 


१ सूजस्तम्भसमुद्धतं प्रविल्सनन्यासोर्स्तनक्षिति- 
श्रीपद्वृत्तिकपाटस पुटयुत॑ माप्या-यशय्यातलम । 
टीकामालमिहारुरुश्षु रचित जैनन्द्रशन्दागर्म 
प्रासादे पृथुपंचवस्तुकमिद सोपानमारोहतातू || 
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होगा जो अभी तक अनुपलब्ध है। शिमोगा जिलेकी नगर तदहसीलके ४६ वें 
शिलालेख लिखा है कि पूज्यपादन एक तो ( अपने व्याकरणपर ) जैनेन्द्र-संशक 
न्यास और दूसरा पाणिनि व्याकरणपर शब्दाबतार नामक न्यास बनाया | इसके 
सिवाय वैद्यकशासत्र और तत्त्वार्थ-टीका मी लिखी | 


यह निश्चय है कि पृज्यपाद केवल सूत्र-अन्थ बनाकर ही न रह गये होंगे । 
अपनी मानी हुई अतिशय यूक्ष्म संशाओं और परिभाषाओँका स्पष्टीकरण करनके 
लिए उन्हें कोई टीका या बृत्ति अवद्य बनानी पड़ी होगी जिस तरह कि झाक- 
टायनने अपने व्याकरणपर अमोघद्रत्ति नामकी स्वोपशटीका बनाई । 
आन्नार्य विद्यानन्दन अष्टसहसी ( पृष्ठ १३२ ) में  प्यरं कर्मष्युपसंख्यानात्‌ 
का / यह वचन उद्धत किया है | यह किसी व्याकरण ग्रन्थका वार्तिक है: परन्तु 
पाणिनिके किसी भी वार्तिक्रम यह नहीं मिलता । अभयनन्दिकी महात्रात्तमें अवश्य 
ही “' प्यम्ब कमाणे का वक्तव्या ” « ४-१-३८ ) इस प्रकारका वार्तिक है 
परन्‍्तु अमयनन्दिकी ब्रत्ति विद्यानन्दस पीछेकी बनी हुई है, इसलिए विद्यानन्दंन 
यह वार्तिक अमय्नन्दिकी दृत्तिस नहीं किन्तु अन्य ही किसी ग्रन्थसे लिया होगा 
ओर बह स्वयं पृज्यपादक्॒त न्यास द्वोगा । 
भाष्य--जैनन्द्रके भाष्यका अभी तक पता नहीं लगा। 
आगे इम उपलब्ध टीकाग्रन्योंका परिचय देते हैं--- 
१-महावाक्ति। इसकी एक प्रैति पूनके भाण्डारकर रिसर्च इन्स्टिट्यूटमें मोजूद 
है ओर एक प्रति बम्बईके सरस्वती-भवनम भी है। पूनेकी प्रतिमें इसकी इलाक- 
संख्या १२००० के लगभग है । प्रारंधके ३१४ पत्र एक लेखकके लिखे हुए 
और शेष ७४ पत्र, चेत्र सुदी २ से० १९३३ को किसी दूसरे लेखकके लिखे 
हुए हैं। प्रतिके दोनो ही भाग जयपुरके लिखे हुए. मालूम होत हैं। कई स्थानोमे 
१- न्यास जैनेन्रसंश सकल बुधनुत पाणिनीयत्य भूया 
न्यास शब्दावतारं मनुजततिदितं वैद्शास्त्र चर कृत्वा। 
यस्तत्त्वाथेस्थ टीकां न्यरचयदिद्द तां भात्यमों पृज्यपाद- 
स्वामी भूपालवन्ध: स्वपरहितवच: पूर्णग्बॉधवत्त: ॥ 
२ नं० ५९० 4 और छ सन्‌ १८७५-७६ की रिपोर्ट । 
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कुछ पंक्तियाँ छूटी हुई हैं' ओर अन्तमें कोई प्रशस्ति आदि नहीं दै । 

इस महाबृत्तिके कर्ता अभयनन्दि मुनि हैं। उन्होंने न तो अपनी ग़ुरु- 
परम्पराका ही परिचय दिया है और न ग्रन्थ-रचनाका समय ही दिया 
है परन्तु सूत्र ३-२-५५ की टीकार्मे एक जगह उदाइरण दिया है--- 
८ त्वार्थवार्तिकमधीयते । “” इससे मालूम होता है कि भद्गाकलंकदेवके बाद अर्थात्‌ 
वि० की आठववी नर्वी शताब्दके बाद--और पंचबस्तुके पूर्वोलिखित शलोकम इसी 
वृत्तिका उल्लेख जान पढ़ता है, इस लिए आर्य श्रतकीर्तिके अर्थात्‌ विक्रमकी 
बारहवीं शताब्दिके पहले किसी समयमें वे हुए हैं। जैनेन्द्रकी उपलब्ध टीका ओमें 
यही टीका सबसे प्राचीन मालूम होती है । 

२ शब्दांभोजभास्कर न्यास | बम्बईके सरस्वती-भवनमें इसकी दो अपूर्ण 
प्रतियाँ मौजूद हैं | एक प्रतिमँ १४ वें पत्रस २९९ तक और फिर ६२० वें 
पत्रसे ७०३ तकके ही पत्र हैं| १४वें पत्रपर पहले अध्यायके पहल पादका १९ वा 
सूत्र चालू है और ७०३ पेजपर चोथे अध्यायके तीसर पादका २११ बॉ सूत्र है । 
यह प्रति बहुत प्राचीन और शुद्ध है परन्तु आगंस झुलसी हुई है | दूसरी प्रति 
केवल तीन अध्याय हैं। इसकी ठोक संख्या १९००० है | इसस जान पढ़ता 
है कि सम्पूणे ग्रन्थ १६००० के लगभग होगा । 

अभयनन्दिकी दातिसे यह बड़ है और उससे पीछे बना है। इसमें महा- 
चृत्तिके शब्द ज्योंके त्यों ले लिये गये हैं ओर तीसेर अध्यायके अन्तके एक 
अतीक अभयनन्दिका नमस्कार भी किया है। 
है १-मं नमः । अ्रीमत्सवैशवीतरागतद वनतदनुसारियुरुम्यी नमः ! 

दबदेव॑ जिने नत्वा सवसत्त्वाभयप्रदम | 

शब्दशास्त्रस्य सूत्राणां महाजत्तिवेरच्यते || १ ॥ 
यच्छब्दलक्षणमसुत्रजपारमन्ये रव्यक्तमुक्तमभिधान विधी दरिद्रें! । 
तत्सरवल्लेकहृदयप्रियचारुवाक्येव्यक्ती करोत्यभयनन्दिमुनि: समस्तम्‌ || २ ॥ 

शिक्टाचारपरिपालनाथैमादाविश्देवतानमस्कारलक्षणं मंगलमिंदमाहाचार्य: , 

इत्यभयनन्दिविरचितायां जैनन्द्रन्याकरणमहकृत्तों पत्न॒म्राध्यायस्थ चतुर्थ: पाद: समाप्त: । 
समाप्तरचाय पत्चनमाउध्याय: । 

२--नमः श्रीवर्षभानाय महते देवनन्दिने । 
प्रभाचन्द्रय गुरव तस्मेचामयनन्दिने ॥| 
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इसके कर्त्ता प्रभाचन्द्राचार्य हैं और वे प्रमेयकमलमार्तण्ड और न्याय- 
कुमुदचन्द्रके ही कत्तो मालम होते हैं । क्योंक्रि इसके प्रारंभम ही यह कहा गया है 
कि अनेकान्तकी चर्चा उक्त दोनों प्रन्धेमिं की गई है, इस लिए यहाँ नहीं करते। 
अवबय ही इसमें उन्होंने अपने ही ग्रन्थोंकी देखनेके लिए कहा है, '* अथ 
को-यमनेकान्तो नामेत्याइ--अस्तित्वनाश्तित्वनित्यत्वानित्यत्वसामान्यासामान्याधि- 
करण्यविशेषणविशेष्यादिका 5नेकान्तः स्वभावो यस्याथंस्यासावनकान्तः अनेकान्तात्मक 
इत्यर्थ: | तत्र च प्रतिष्ठितमिथ्याविकल्पकल्पिताशेपविप्रातिपत्ति: प्रत्यक्षादिप्रमाणभव 
प्रत्यस्तमयतीर्ति (?) तद्धिततया तदात्मकत्व॑ चार्थस्य अध्यक्षतानुमानादेश्व यथा 
सिद्धय्यति तथा प्रपेचतः प्रमेषकमलमातंण्ड न्यायकुमुदचन्द्र च प्रतिरूपितामिद्द रृष्टन्यम | 

इसके मंगलाचरणमें पूज्यपाद और अकलंकको नमस्कार किया गया है। 
अन्तकी प्रशस्ति देखनेको मिली नहीं | उससे शायद कुछ विशेष प्रकाश पढ़े । 

४३--पंचवस्तु । भांडारकर रिसर्च इन्स्टिट्यूटर्में इसकी दो प्रतियाँ मौजूद 
हैं, जिनमें एके ३००-४०० वर्ष पहलेकी लिखी हुई है और बहुत शुद्ध है | 
पत्रसंख्या ९१ है| इसपर लेखकका नाम और प्रति लिखनेका समय आदि नहीं 
है | इसके अन्तम केबल इतना लिखा हुआ है--“ क्तिरियं देवनंद्राचार्यस्य 
परवादिमथनस्य ॥| छा ॥ शुभ भवतु लखकपाठकयो: || श्रींसंघस्य || 

दूसरी प्रति रत्नकरण्डअ्रावकाचारबचनिका आदि अनेक भाषाग्र्थोंके रचयिता 
सुप्रसिद्ध पण्डित सदासुखजीक हाथकी संवत्‌ १९१० की लिखी हुई है” | 


१ नं० १०५९ सम्‌ १८८७-९१ की रिपोर्ट । २ ने० ५९० सन्‌ १८७५-७६ की 
रिपोर्ट ॥ इस ग्न्थकी एक प्रति परताबगढ़ ( मालवा ) के पुराने ० जैंनमन्दिरके भंडा- 
रमें भी है | देखा जैनमित्र ता० २६ अगस्त १९१७। 

३--अब्दे नभश्नन्धविषिस्थिरांके श॒द्धेसहस्य॑म (?) युकचतुर्थ्याम्‌ । 

सत्प्रक्रियाबन्धनिबन्धनेयं सद्रस्तुडृत्तीरदनात्समास्ता ( ! ) ॥ 
श्रीमन्नराणामिवेशराशि श्रीरामर्सिहे विलख्त्यलोखि | 
श्रीमद्ठघेनेह सदासुख्वन श्रीयुकूफतेलालनिजात्मबुद्धणे ॥ 
शाब्दीयशास्त्र पठित न येस्तेः स्वदेहसंपालनभारवद्धि: । 
कि दर्शनीय कथनीयमेतद्‌ ब्थांगसंघावपलापवद्धिः ॥। 

यह प्रति भी प्रायः झुद्ध है | 
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यह टीका प्रक्रिया-बद्ध है ओर बड़े अच्छे ढठंगसे लिखी गई है। इसकी “छोक- 
संख्या ३३०० के लगभग है। प्रारंभके विद्यार्थियोके लिए बढ़ी उपयोगी है । 

इस ग्रन्थके आदि-अन्तमें कहीं भी कर्ताका नाम नहीं है। केवल एक जगह 
पौँचव पत्रमें नाम आया है, जिससे माल्यूम होता है कि पंचवस्तुके रचविता आर्य 
श्रुतकीर्ति हैं' । 

कनढ़ी भाषाके चन्द्रप्रभचरित नामक ग्रन्थके कर्ता अग्गल कविने श्रुतकीर्तिको 
अपना गुरु बतलाया है---“* इदु परमपुरुनाथकुलभूभत्समुद्ध पप्रवचनसरित्सरि 
ज्नाथ-श्रतकीर्तित्रेविद्यचक्रवर्तिपदपर्शानिधानदीपवर्तिभ्रीमदग्गलंदेवविरचित. चन्द्र 
प्रभर्चारति--- इत्यादि। और यह चौरेत शक संबत्‌ १०११ ( वि० से० 
११४६ ) में बनकर समाप्त हुआ है। अतएव यदि आर श्रुतकीर्ति और श्रुतकीर्ति 
त्रौविद्य/चक्रवर्ति एक ही हैं। ता पंचवस्तुको भी अभयनन्दि महाद्रीत्तके पीछेकी-- 
विक्रमकी बारहवीं शताब्दिके प्रारंभक्षी--रचना समझना चाहिए । नंदिसंघकी 
अर्बावलीमें श्र॒तकीर्तिको वैयाकरण-भास्कर लिखा है 

ये नन्दिसंघर, देशीयगण और पुस्तकगच्छके आचार्य थे। श्रतकीर्ति नामके 
और भी कई आचार्य हो गये हैं । 

४-- लघु जैनेन्द्र | इसकी एक प्रति अंकलश्वर ( भरोंच ) के दिगम्बर जैन- 
मन्दिरंस है और दूसरी अधूरी प्रीति परतागढ़ (मालवा ) के पुराने दि० 
जैनमैन्दिरमें | यह अभयनान्दिकी वात्तिक आधारंस लिखी गई है। पण्डित मद्दा 
चअन्द्रजी विक्रमकी इसी बीसरवी शताब्दिके ग्रन्थकर्ता हैं । इन्होंने संस्कृत 


" ३--याम-वैर-वर्ण-कर-चरणादीनां संघीनां बहूनां संभवत्वात्‌ सेशयान: शिष्य: संपन्‍्छ 
तिस्म । कस्सन्पिरिति । 
संशास्व्रस्पकृतिहरजविसगं जन्मा संघिस्तु पंचक इतीत्थमिह्ाहुरन्ये । 
तन्न स्वरप्रकृतिहस्जविकस्पतो<स्मिन्संघिं त्रिधा कथयति श्रतकीर्तियर्यः ॥ 
२--ैविद्यः श्रुतकीत्यांख्यो वेयाकरणभास्करः | 
३ देखो जैनमित्र ता० २६ अगस्त १९१० । 
४--महाजृत्ति शुभत्सकल्बुधपुज्यां सुखकरी, 
विलेक्योद्यद्शानप्रभुविभयनन्दीप्रवहिताम | 
अनेकैः सच्छन्देश्रमविगतकेः संडढभूतां ( ! ) 
प्रकुर्वे5हं ( टीकां ) तनुमतिमहाचन्द्रविवुधः (१ ) 
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प्राकृत और माषार्म कई ग्रन्थ लिखे हैं | 
५ -- जैनेन्द्र-प्रक्रिया | यह न्यायतीर्थ न्यायशास्त्री पं ० बंशीधरजीने हाल ही 
लिखी है । इसका केवल पूर्वार्ध ही छपकर प्रकाशित हुआ है। 


शब्दाणेवकी टीकायें 

जैनेन्द्र-सूज-पाठके संशोधित परिवर्धित संस्करणका नाम-जैसा कि पहले लिखा 
जा चुका है--शब्दार्णव है। इसके कर्ता आचार्य गुणनन्दि हैं। यह बहुत संभव 
है कि सूत्र-पाठके सिवाय उन्होंने इसकी कोई टीका या वृत्ति भी बनाई हो जो 
कि अभीतक उपब्ध नहीं हुई है । 

गुणनन्दि नामके कई आचार्य हो गये हैं । एक गुणनन्दिका उल्लेख श्रवण- 
बेल्गोलके ४९, ४३ और ४७ वें नम्बरके लिखालेखोम मिलता है | ये बलाक- 
पिच्छके शिष्य और शश्रपिच्छके प्रशिष्य थे | तक, व्याकरण और साहित्य शा्त्रौके 
बहुत बढ़े विद्वान्‌ थे। इनके ३०० शास्त्रपारंगत शिष्य ये और उनमें ७२ शिष्य 
सिद्धान्तशास्त्री थे। आदि पंपके गुरु देवेन्द्र भी इन्हींके शिष्य थे | कनौटक-कवि 
चरितके कतीने इनका समय वि० संवत्‌ ९५७ निश्चय किया है। क्योंकि इनके 
शिष्य देलेन्द्रेक शिष्य आदि पंपका जन्म वि० सं० ९५९ में हुआ था और उसने 
३५९ वर्षकी अवस्थार्मे अपने सुप्रसिद्ध कनड़ी काव्य भारतचम्पू ओर आदिपुराण 
निर्माण किये हैं। हमारा अनुमान है कि ये द्वी गुणनन्दि शब्दार्णवके कर्ता होंगे। 

चन्द्रप्रभचरित मह्ाकाव्यक कत्ता वीरनन्दिका समय शक संबत ९०० के 
लगभग निश्चित द्वोता दै। क्यों कि वादिराजसूरिने अपने पाश्वनाथकाब्यमें उनका 
स्मरण किया है और वीरनन्दिकी गुरुपरम्परा इस प्रकार है--१ श्री गुणनन्दि, 
२ विदुध गुणनन्दि, रे अभयनन्दि और ४ वीरनन्दि । यदि पहले गुणनारदि और 
वीरनन्दिके बीचमें हम ७८ वर्षका अन्तर मान लें, तो पहले गुणनन्दिका समय 
वही शक संबत्‌ ८२२ या वि० सं० ९५७ के लगभग आ जायगा | इससे यह 
निश्चय होता है कि वीरनन्दिकी गुरुपरम्पराके प्रथम गुणनन्दि और आदि पम्पके 


१-- तब्कछिष्यो गुणनॉन्दर्पाण्डितयतिश्रारित्रचक्रेश्वर:, 
तर्कव्याकरणादिशासतत्रनिषुण: साहित्यविद्यापतिः | 
मिथ्यात्वादिमदान्धासिन्धुरघटासंघातकण्ठीरवो, 
भव्याम्भोजदिवाकरों विजयतां कन्दर्पदर्पापहः |॥ 
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गुरु देवेन्द्रके गुरु गुणनन्दि एक ही होंगे और जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं 
बहुत संभव है कि ये ही शब्दाणबके कर्ता हों । 

गुणनन्दि नामके एक और आचार्य शक संवत्‌ १०३७(वि० सं० ११७२ ) 
में हुए हैं जे| मेघचन्द्र त्रेव्द्रिके गुरु ये । 

शब्दार्णवकी इस समय दो टीकायें उपछब्ध हैं ओर दोनों ही सनातन- 
जैनग्रन्थमालामें छप चुकी हैं---£ शब्दाणंबचन्दरिका, ओर २ शब्दाणंव-प्रकरिया । 

€ शाब्दाणेव-चन्द्रिका | इसकी एक बहुत ही प्राचीन और अतिशय जीर्ण 
प्रति भाण्डारंकर रिस्चे इन्टिट्यूटमें है | यह ताड़पत्रपर नागरी लिपिमें है । इसके 
आदि-अन्तके पत्र प्रायः नष्ट ही गये हैं। छपी हुई प्रतिमे जो गद्य-प्रशस्ति है, 
वह इसमें नहीं है ओर अन्तमें एक ठोक है जो पूरा नहीं पढ़ा जाता--- 

इन्द्रश्वंद्रःशकटतनयः पाणिनिः पृज्यपादों 
यव्योवाचापिशालिरमरः काशकृत्ख. . .« - -शब्दपारायणस्येति । 

इसके कर्त्ता श्रीसोमदेव मुनि हैं। ये शिलाहार वंशके राजा भाजदेय (द्वितीय ) 
के समयमें हुए हैं और अजुर्कि नामक ग्रामके तिभुवनतिलक नामक जैन: 
मन्दिस्में---जो कि महामण्डलेश्वर गंडरादित्यदेवका बनवाया हुआ था-- उन्होंने 
इसे शक संबत्‌ ११२७ ( बि० से० १२६२ ) में बनाया है। यह ग्राम इस 
समय आजरें नामसे प्रसिद्ध है और कोल्हापुर राज्यमें है। वादीभवज़ांकुश श्रीवि- 
शौलककीति पण्डितदेवके वेयावृत्यसे इस ग्रन्थकी रचना हुई है । 

१ नें० २८ सन्‌ १८८०-८८ की रिपोर्ट । 

२ ये विशालकीति ते ही मालम दोते हैं जिनका उलेख पं० आशाधरने अपने अनमार- 
धर्मोमृतकी प्रशस्तिकी टीकामे “ बादीन्द्र बविशालकीति ? के नामसे किया है और जिनकी 
उन्होंने न्‍्यायशास्त्रम पारंगत किया था | पं० आशाघर थि० से० १२४० के लगभग धारामें 
भाये थे और वि० सं० १३०० तक उनके अस्तित्वका पता लगता है । अतः वे सोमदेवका 
वैयाबृत्य करनेवाले विशालकीति दा। सकते हैं। पं० आशाधरके पाससे पढ़कर हींवे 
दक्षिणकी ओर चले आये होंगे । 

३ स्वस्ति श्रीकोल्हापुरदेशांतवेर्त्या जुरिकामद्वास्थानयुधिष्ठिरावतारमह्ामण्डलेश्वरगेढरादित्यदेव- 
निर्मापितत्रिभुवनतिलकजिनाल्ये श्रीमत्परमपरमेष्ठि शनेमिनाथश्रीपादपञ्माराधनवल्टेन वादीभवजां- 
कुशअरविशालकी तिपंडितदेववैयावृत्यत: श्रीमच्छिलाहारकुछकमलमातैण्डतेज:पुंजराजाधिराजपर- 


देवनन्दि और उनका जैनेन्द्र व्याकरण श्श्३ 
नानक ाननुनऑबबबंबाार् साया एरश्रा्णणाणा। 


इस ग्रन्थके मंगलोचरणके पहले ऋछोकर्मे पूज्यपाद, गुणनान्दि और सोमदेव 
ये विशेषण वीर भगवानको दिये हैं और दूसरे छोकम कहा है कि यह टीका 
मृल्संघीय मेघचन्द्रके शिष्य नागचन्‍द्र ( भुजंगसुधाकर ) और उनके शिष्य 
हरिचन्ध यतिके लिए. बनाई जाती है। 

गुणनन्दिकी प्रशंसा चुरादि धातुपाठके अन्तर्म भी एक पद्म की गई है, 
जिसका अन्तिम चरण यह है--“ शब्दब्रह्मा स जीयादुणनिधिगुणनंदिजती- 
इस्सुसौख्यः । “” इसमें शब्दब्ह्मा विशेषण देकर गुणनान्दिको शब्दार्णव-व्याकरणका 
कर्ता ही प्रकट किया गया है | 

ये मेघचेन्र आचारसारक कर्ता वीरनन्दि सिद्धान्तचक्रवर्तके गुरु ही मालूम 
होते हैं । इन्हें सिद्धान्तशतार्मे जिनतन और वीरसेनके सहश, न्यायर्म 
अकलंकके समान और व्याकरणमें साक्षात्‌ पूज्यपादसद॒श बतलायों है। अश्रवण- 
बेल्गोलके नें० ४७, ५० और ५२ नम्बरके शिलालेखोंसे माल्म होता है कि 
इनका स्वर्गवास शक संबत्‌ ६०३७ ( वि० सं० ११७२) में और उनके 
शुभचन्द्रदेव नामक शिष्यका स्वर्गवास शक्त संवत्‌ १०६८८ वि० सं० १२०३) 
में हुआ या | तथा उनके दूसरे शिष्य प्रभाचंद्रदेवने शक सं० १०४१ (बि० 
सं० ११७६ ) में एक महापूजाप्रतिष्ठा कराई थी। जब सोमदेवने शब्दारणव- 
चन्द्रिका मघ्रचन्द्रके प्राशिष्य दरिचन्द्रके लिए. शक से० ११२७ ( बि० सं० 
१२६२ ) में बनाई थीं, तब मेघचन्द्रका समय वि० सं० ११७२ के रगभग 
माना जा सकता है। 


मेश्वरपरमभद्टारकपश्चिम चऋबर्ति श्रीवीरमो जदे वविजय राज्ये शक बकसहस्रेकशतसप्तविशति ११२७ 
तमकोधनसंवत्सरे स्वस्त समस्तानवश्वविद्याचक्रचकव तिश्रीपूज्यपादानुरक्तचेतता श्रीमत्सोम- 
देवमुनीश्वरेण विरचितेय॑ झब्दारणव्चन्द्रका नाम वृत्तिरेति। इति श्रीपूज्यपादकृतजैनेन्द्र- 
महाव्याकरणं सम्पूर्णीम | ४ 

१-शरीपूज्यगादममल गुणनन्दिदेव॑ सोमामरत्रतिपपूजितपादयुग्मम्‌ | 

ठिद्ध समुन्नतपर्द वृषभ जिनेन्द्रं सच्छब्दलक्षणमहं बिनमामि वीरम ॥ १ ॥ 

शऔीमूलसंघजलजप्रतिबोधभानोरमें षेन्दु दीक्षितभु जेगसु घाक रस्य | 

राद्मान्ततोयनिधिबृद्धि करस्य वार्तिं रेभे हरींदुयतये वस्दीक्षिताय || २ ॥ 

८ 
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नागचन्द्र नामके दो विद्वान हो गये हैं, एक पम्प रामायणके कर्ता नागचन्द्र 
जिनका दूसरा नाम अमिनव पम्प था, और दूसरे लब्घिसारटीकाके कर्ता नागचन्द्र | 
पहले ग्रहस्थ थे और दूसेरे मुनि | अमिनव पम्पके ग़ुरुका नाम बालचन्द्र था जो 
मेघचन्द्रके सहाध्यायी थे और दूसरे स्वयं बालचन्द्रके शिष्य थे । इन दूसरे नाग- 
चन्द्रके शिष्य हरिचन्द्रके लिए. यह बृत्ति बनाई गई है। इन्हें जो ' राद्धान्ततोय- 
निधिवृद्धिकर _ विशेषण दिया है उससे माद्म होता है, कि ये सिद्धान्तचक्रवर्ती 
या सिद्धान्त शास्त्रेके शञाता या टीकाकार होंगे । 

२--शब्दाणब प्रक्रिया | यह जैनेन्द्र-पक्रियाके नामसे छपी है; परन्तु 
वास्तवर्मे इसका नाम शब्दार्णव-प्रक्रियों ही होगा । हमें इसकी कोई हृस्तलिखित 
प्रति नहीं मिल सकी । जिस तरह अभयनन्दिकी वृत्तिके बाद उसीके आधारसे 
प्रक्रियारूप पंचवस्तु टीका बनी है, उसी प्रकार सोमदेवकी शब्दाणब-चन्द्रिकाके 
बाद उसीके आधारसे यह प्रक्रिया बनी है। प्रकाशकोंने इसके कर्ताका नाम 
गुणनान्दि प्रकट किया है; परन्तु जान पढ़ता है कि इसके अन्तिम इलोकमें गुण- 
नन्‍न्दिका नाम देखकर ही उन्होंने श्रमवश इसके कर्त्ताका नाम गुणर्नान्द समझ 
ल्यादे। 





१ छपी हुई प्रतिके अन्तमें ५ इति पग्रक्रियावतारे क्द्धिषि: समाप्त: । समाप्रेय प्रक्रिया । ” 
इस तरद्द छपा है । इससे भी इसका नाम जैननद्र-प्रक्रिया नहीं जान पडता । 

२ सत्संधिं द्धते समासममितः ख्याताथ्थनामोन्नत्त 
निन्चातं बहुतद्वितं कृतमिहाख्यातं यशःशालिनम्‌ | 
सेपरा श्रीगुणनन्दितानितबपुः छाब्दार्णव॑ निर्णये 
नावत्याश्रयतां विविक्षुमनसां साक्षात्स्वयं प्रक्रिया || १ 
दुरितिमदेभनिश्ुुभकुम्मस्थल्मेदनक्षमोग्रनखै: । 
राजन्मुगाधिराजो गुणनन्दी भुवि चिरं जीयातू ॥ २ 
सन्‍्मागें सकल्सुखभ्रियकेर संशापिते सद्रने 
दिग्वासस्सुचरित्रवानमलूक: कांतो विवेकी प्रियः | 
सोये यः श्रतकीर्तिदेवयातिपो भद्टारकोत्तंसकी 
रंस्यान्मम मानसे कविपतिः सद्राजइंसाश्रिस्म ॥ रे 





लेन कोर 


देवनन्दि और उनका जैनेन्द्र व्याकरण श्श्५ 


इनमेंसे पहले पद्मसे यह स्पष्ट है कि गुणनन्दिके शब्दार्णवके लिए यह प्रक्रिया 
नावके समान है और दूसरे पद्ममें कद्दा है कि सिंहके समान गुणनन्दि प्रथ्वीपर सदा 
जयवन्त रहें | यदि इसके कत्तों स्वयं गुणनन्दि होते तो वे स्वयं ही अपने लिए. यह 
कैसे कद्दते कि वे गुणनन्दि सदा जयबन्त रहेँ ? इससे तो साफ प्रकट होता है कि 
गुणनन्दि अन्थकर्त्तासे कोई पुथक्‌ ही व्यक्ति हे जिसे वह श्रद्धास्पद समझता है । 

तीसरे पद्म भद्टारकाशिरोमाणि श्रुतकीर्ति देवकी प्रशंसा करता हुआ कवि 
कहता है कि वे मेरे सनरूप मानसरोवरमें राजहंसके समान चिरकॉलतक विरा- 
जमान रहें । इसमें भी ग्रन्थकर्ता अपना नाम प्रकट नहीं करते हैं; परन्तु ऐसा 
जान पढ़ता है कि वे श्रुतिकीर्तिदेवके कोई शिष्य होंगे ओर संभवत: उन श्रुति- 
कीर्तिके नहीं जो पंचवस्तुके कर्ता हैं। ये श्रुतिकीर्ति पंचवस्तुके कर्त्तासे पृथकू 
जान पढ़ते हैं। क्योंकि इन्हें प्रक्रियके कत्तोनि * कविपति ? बतलाया है, व्याक- 
रणश नहीं । ये वे ही श्रुतिकीति मालूम होते हैं जिनका समय प्रो० पाठकने शक 
संवत्‌ १०४५ या वि० सं० ११८० बतलाया है' | श्रवणवेल्गोलके जैन गुरु 
आने * चारुकीति पंडिताचाय / का पद शक संवत्‌ १०३९ के बाद धारण 
किया है और पहले चारुकीर्ति इन्हीं श्र॒तकीर्तिके पुत्र थे । अ्रवणवेल्गोलके १०८ 
वें शिलालेखमें इनका जिक्र है और इनकी बहुत ही प्रशंसा की गई है | 

प्रक्रियाके कर्तताने इन्हें भद्टाकोत्तेत और श्रतकीर्तिदेवयातिप लिखा है और 
इस लेखंम भी भद्यरकयति लिखा है। अतः ये दोनों एक मातम होते हैं। 
आश्चर्य नहीं जो इनके पुत्र और शिष्य चारुकीति पण्डिताचार्य ही इस प्रक्रियाके 
कर्त्ता हों । 


देवनन्दिका समय 
१-लिज्जञानुशासनके कत्तो पं० बामन राष्ट्रकूट राजा जगत्तृंग या गोविन्द 


१ इखो “ सिल्टिम्स आफ संस्कृत ग्रामर ' पृष्ठ ६७ 
२ देखी “ कर्नाटक जैन कवि ? पृष्ठ २० । 

३ ततन्न सर्वशरीरिरिक्षाकृतमतिविजितेन्धियः । 
सिद्धशासनव्द्धनप्रतिलूब्धकीर्तिकाछापकः || २२ | 
विश्वुतश्नतकीर्तिभद्वारकय तिस्समजायत | 
प्रस्फुद्धचनामतांशविनाशिताखिल्टसमाः | २३ ॥ 


११६ जैनसादित्य ओर इतिद्वाल 


ठृतीयके समयंम हुए हैं ओर इस राजाने शक ७१६ से ७३६ ( बि० ८५१-- 
८७१) तक राज्य किया है | यह ग्रन्थकर्ता जैनेनद्धका उल्लेख करता है' | अर्थात्‌ 
वि० सं० ८५० के लगभग जैनेन्द्र प्रख्यात व्याकरणोंमे गिना जाने लगा था| 
अतएव वह इस समयसे भी पहलेका बना हुआ होना चाहिए । 


२ “८ सर्वादिः सर्वनाम “ ( १-१-३५ ) यूत्र जैनेन्द्रका है, और उसका 
उल्लेख राजवार्तिक अध्याय १ सूत्र ११ की व्याख्यार्म किया गया है। अतएव 
जैनन्द्र व्याकरण राजवार्तिकस पहलेका बना हुआ है । राजवातिकके कर्ता अकलुंक- 
देवका समय पं० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्यने वि० से० ७७७ से लकर ८३२७ 
तक सिद्ध किया है । तब जैनेन्द्र व्याकरण वि० से० ८०० से पहले बन चुका 
था | अब यह देखना चाहिए कि कितने पहले । 

३--मर्करा ( कुग ) में एक प्राचीन ताम्रे-पत्र शक संबत्‌ ३८८ ( बि० 
से० “२३ ) का लिखा हुआ मिला है | उस समय गगवंशीय राजा अविनीत 
राज्य करता था। अविनीत राजाका नाम भी उक्त दान-पत्रमें है | उसमें कुन्द- 
कुन्दास्बय आर देशीयगणके मुनिर्योकी परम्परा इस प्रकार दी हुई है--गुणचन्द्र- 
अमभयनन्दि-शीलभद्ग-जनानन्दि-गुणनन्दि और चन्द्रनन्दि । पूर्वोक्त अविरनाति 
राजाके बाद उसका पुत्र दुविनीत राजा हुआ है। 'हिस्टी आफ कनड़ी लिटेरेचर 
और “कनीटक कविचम्त्रि  ( कनड़ी ) के अनुसार इस राजाका राज्यकाल ई ० सन्‌ 
४८२ से ५१२ (वि० ५३९-६९५९ ) तक है | यह कनढ़ी माषाका कत्रि था। 
भारविके किराताजुनीय काव्यके १५ सर्गोंकी कनढ़ी टीका इसने लिखी थी। कर्ना- 
टक-कविचरित्रके कर्ता लिखते हैं कि यह राजा पृज्यपाद यतीन्द्रका शिष्य था। अतः 
पूज्यपादका हमें विक्रमकी छठी शताब्दिके प्रारंभका ग्रन्थकर्ता मानना चाहिए | 
मकंराके उक्त ताम्रपत्रस भी यह बात पुष्ट होती है | वि० संवत्‌ ५ २३ में अविनीत 
राजा था। उसके १६ वर्ष बाद बि० सं० ५३९ में उसके पुत्र दुर्विनीतका राजा होना 
सर्वया संभव है और जिन चन्द्रनन्दिके समय उक्त ताम्र-पट लिखा गया है, सम्भवतः 

१ व्याडिप्रणीतमय वारूूचे सचान्द्र जैनेन्द्रलक्षणगर्त विविध तथान्यत्‌ | 

लिड्लस्य लक्ष्म ही समस्य विशेषयुक्तमुक्त मया परिमितं त्रिदशा इहायो: || रे 

३ इंडियन पण्टिक्वेरी जिल्द २, पृष्ठ ३६१३-६५ और एपिग्राफिका कर्माटिका, जिल्द 
१ का पहला छेख । ३ भार० नरसिंदाचार्य एम० णए० क्ूत । 


देवनन्दि और उनका जैनेन्द्र व्याकरण ११७ 
ववनानद कर उनका उतेज 


उन्हींकी शिष्य-परम्परामें बालक उन्हींके शिष्य या प्रशिष्य जैनेन्द्रके कर्ता देवनन्दि 
या पृज्यपाद होंगे क्योंकि ताम्रपत्रकी मुनि-परम्पराम नन्‍्ग्न्त नाम अधिक हैं, 
और इनका भी नाम नन्यन्त हैं; अतः: जब्रतक कोई प्रमाण इसका विरोधी 
न मिले, तब तक हमें देवनन्दिको कुन्दकुन्दाम्नाय और देशीय गणके आचार्य 
चन्द्रनन्दिका शिष्य या प्रशिप्य माननेमें कोई दोष नहीं दिखता । उनका समय 
प्रायः विक्रमकी छठी शत्ताब्दिका प्रारम्भ ही समझना चाहिए । 


४-- इस समयकी पुष्टिय एक और भी प्रमाण मिलता है | बि० से० ९९० 
में बने हुए “ दर्शनसार ” नामक प्राइृत ग्रन्थंम लिखा है कि पृज्यपादके शिष्य 
वज्जनन्दिने वि०सं० ८२६में दाक्षिण मथुरा या मदुराभे द्राविडसंघकी स्थापनां की । 

इससे भी पूज्यपादका समय छठी शताब्दिका प्रारम्भ ठीक ज्ञात होता है | 


प्रो० पाठकके प्रमाण 
स्वर्गीय डा० काशीनाथ बापूजी पाठकने अपने शाकटायन व्याकरणसम्बन्धी 
लेखेंमे जा जा प्रमाण जैनन्द्रका समय निर्णय करनेके लिए दिये हैं उन सबको भी 
हम यहूँ। उपयोगी समझकर दे देना चाहते हैं, यर्याप वे सब शब्दार्णब-चन्द्रिकाके 

सूत्र-याठकों असली जैनन्द्र-सूत्रपाठ मानकर दिये हैं । 
१-+जैनेन्द्रका एक सूत्र है--' हस्तादेबनुय्स्तवे चः ” ( २-३-३६ )। 
इस सूत्रक अनुसार ' थि का * चाय हो जाता है, उस अवस्था जब कि 
हाथसे ग्रहण करने योग्य दो, उत्‌ उपसर्गके बाद न हो और चोरी करके न लिया 
गया हैं। | जेस : पुष्पप्रचायः । हस्तादय न होनेसे पुष्पप्रचय, उत्‌ उपसर्ग 








१ सिरिपुजपादसीसो दाविडसंघस्स कारगो दुद्छे । 
णाभण वजणंदी पाहुडवेदी महासत्थों ॥ 
पंचसए, छन्मीसे विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स । 
दक्खिणमहुरा जादे दाविडसंघो महामोहो || 

२ देखी इंडियन एण्टिबबरी जिल्द ४३, पृष्ठ २०५-१२ | 


३ इन प्रमाणो्म जद जहा जैनेन्द्रका उछेख हो वहां वहाँ श ब्दाणैब-चन्दिकाका सूत्र- 
पाठ समझना चाहिए । सन्नोंके नम्बर भी उसीके अनुसार दिये गये हैं | 


११८ जैनसाहित्य और इतिहास 








होनेसे * पुष्पाच्यय ” और चोरी द्वोनेसे * पुष्पप्रचय * होता है' । इस सूत्रम उत्‌ 
उपसर्गके बाद जो “ चाय  होनेका निषेघ किया गया है, वह पाणिनिर्मे, उसके 
वार्तिकर्म और भाष्यमें भी नहीं है | परन्तु पाणिनिकी काशिकाबत्तिमे ३-३- 
४० सूत्रके व्याख्यानमें है--“ उच्चयस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः |” इससे सिद्ध होता है 
कि काशिकांके कर्त्ता वामनन ओर जयादित्यने इसे जैनन्द्रपरंस ही लिया है और 
चीनी यात्री इत्सिंगने अपने यात्रा-विवरणमें लिखा है कि जयादित्यकी मृत्यु 
वि० सं० ७१७ में हो चुकी थी अतः जैनेन्द्रव्याकरण बि० सं० ७१७से भी 
पहलेका बना हुआ होना चाहिए | 

२--पाणिनि व्याकरणका सूत्र है--' शरदरच्छुनकदभाद्‌ भ्रगुवत्साग्रायणेषु | ? 
४-१-१० २ इसके स्थानमे जैनेन्द्रका सूत्र इस प्रकार है--' शरद्रब्छुनकदर्भा- 
प्रिशमंकृष्णरणात्‌ भरगुवत्साग्रायणत्रपगणब्राह्मणवसिष्ठे |  ३-१-१ ३४ । 

इसीका अनुकरणकारी सूत्र शाकटायनमें इस तरह का है--' शरद्च्छुनकरणा- 
प्रिशमंक्रष्णदभोंद्‌ भ्रगुवत्सवसिष्ठवृषगणब्राह्मणाग्रायग / २-४-३६ । 

इस सूत्रकी अमाकबृत्तिम * आम्रिशमोयणा वार्षगण्यः। आमिशर्मिस्यः | * इस 
तरह व्याख्या की है। 

इन सूत्रोंसे यह बात मालूम होती है कि पाणिनिर्मे “ वार्पगण्य ' शब्द सिद्ध 
नहीं किया गया है जब कि जनेन्द्रमें किया गया हैं। ' वार्षगण्य ” सांख्यकारि- 
काके कर्त्ता ईश्वस्कृष्मका दूसरा नाम है और सुप्रसिद्ध चीनी विद्वान डा० टक्‍्कुसुके 
मतानुसार इंश्वस्कृण वि० सं० ५०७ के लगभग विद्यमान थे | इससे निश्चय 
हुआ कि जैनेन्द्रव्याकरण इंश्वरकृष्णके बाद--बि० से० ५०७ के बाद और 
काशिकास पहले---वि०सं ० ७१७ से पहले--किसी समय बना है | 

३---जैनेन्द्रका और एक सूत्र है-- गुरूदयाद भादयुक्तेडड्द ” ( ३-२ 
-२५ ) शाकटायनन भी इसे अपना २-४-२२४ वाँ सूत्र बना लिया है । 
हेमचन्द्रन थाढ़ा-सा परिवर्तन करके “ उदितगुरोर्भाग्रक्तेउन्दे ” ( ६-२-२५८ ) 

१ ९ हस्तादेये ? हस्तेनादानेइनुदि वाचि चित्रा बे भवत्यस्तेये । पुष्पप्रचाय: हर! 'इस्ता- 
देव इति कि ? पुष्पप्रचयं करोति तरुशिखरे । अनुदीति कि ? फलोश्य: | अस्तेय इति 
कि ? फलप्रचय करोति चौयेंग ( शब्दाणव-चन्द्रिका पृष्ठ ५६ ) 

२ पाणिनिका सूत्र इस प्रकार हैं---* इस्तादाने चेरस्तेये ! ( ३-३-४० ) 


| 
॥ 
। 
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बनाया है। इस सूत्रमें द्वादशवर्षात्मक बाईस्पत्य संवत्सरपद्धतिकों उछेख किया 
गया है । यह पद्धति प्राचीन गुस ओर कदम्बबंशी राजाओंके समय तक प्रचलित 
थी, इसके कई प्रमाण पाये गये हैं। प्राचीन गुर्तोंके शक संबत्‌ ३९७ से ४५०० 
( वि० से० ४५४ से ५८५ ) तकके पॉँच ताम्रपत्र पाये गये हैं । उनमें 
चैत्रादि सेबत्सरोॉका उपयोग किया गया है और इन्हीं गर॒प्तोंके समकालीन कदम्ब- 
बंशी राजा मगेशवर्माके ताम्रपत्रमें भी पौष संवत्सरका उल्लेख है| इससे मालूम 
होता है कि इस बूहस्पस्ति संवत्सरका सबसे पहले उल्लेख करनेवाले जैनेन्द्रव्याक- 
रणके कत्तो हैं ओर इसलिए जैनन्द्रकी स्वनाका समय इंसवी सनकी पाँचर्वी 
शर्ताब्दिके उत्तराध ( विक्रमकी छठी शताब्दीके पूवार्ध ) के लगभग होना 
चाहिए | यह तो पहले ही बताया जा चुका है कि जैनेन्द्रकी रचना ईश्वरक्ृष्णके 
पहले अर्थात्‌ वि० से० ५०७ के पहले नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें वार्षगण्यका 
उल्लेख है | 

यदि जैनेन्द्रका स्वयं दवनन्दिक्ृत न्यास उपलब्ध हो जाय, जिसके कि द्वोनिका 
हमने अनुमान किया है, और उसमे इन सूत्रोके विषयको प्रतिपादन करनबाले 
वार्तिक आदि मिल जायैं--मिल जानेकी संभावना भी बहुत है--तो अवश्य ही 
पाठक महाद्यके प्रमाण बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे और इसी लिए. हमने 
इन्हें यहाँ दे दिया है। 


१ इस संवत्सरकी उत्पत्ति बहस्पतिकी गति परसे हुई है, इस कारण इसे बाईस्पत्य 
सबत्सर कहते हैँ | जिस समय यह मालूम दुआ कि नक्षत्रमण्डल्मेंसे बंदस्पतिकी एक प्रद 
क्षिणा लगभग १२ वर्षनें होती है, उप्ती समय इस संवत्मरकी उत्पत्ति हुई होगी, ऐसा 
जान पढ़ता है । जिस तरद सूर्यकी एक प्रदक्षिणाके कालकों एक सौर वर्ष और उसके १२ 
वें भागका मास कहते हैं, उसी तरद इस पद्धतिमें यगुरुके प्रदक्षिणाकालकी एक गुरु-वर्ष 
और उसके लगभग १२ वें भागकों गुरू-मास कहते थे । सर्वसानिध्यके कारण युरु-वर्षमें 
कुछ दिन अस्त रहकर जिस नक्षत्रमें उदय द्वोता है, उसी नक्षत्रके नाम गुरु-वर्षके मासोके 
नाम रे जाते थे ये गुरुके मास वस्तुत: सोर बर्षाके नाम है, इस कारण इन्हें चैन्र 
संबत्सर, वैशाख संवत्सर आदि कहते थे । इस पद्धतिको अच्छी तरह समझनेके लिए 
लिए स्वर्गीय पृं० शंकर बालकृष्ण दीक्षितका “ भारतीय ज्योति:शाखाचा इतिहास ” और 

० फ्लीटके * गुप्त इन्स्करिप्शन्स'में इन्हीं दीक्षित महाशयका जैंगरेजी निबन्ध पटना चाहिए | 


१२५० जैनसाहित्य और इतिद्वास 


जेनेन्द्रोक्त अन्य आचाये 

पाणिनि आदि वैयाकरणोंने जिस तरह अपनेसे पहलेके वैयाकरणोंके नामोंका 
उल्लेख किया है, उसी तरह जैनेन्धसूत्रोमे भी नीचे लिखे पूर्वाचार्योका उल्लेख 
मिलता है-- 

१ रादू भूतबलेः ।२-४-८३, २-गुणे श्रीदत्तस्थाल्ियाम्‌ | १-४-रे४ 

३-कृवृषरिस॒जां यशोभद्रस्य। २-१-९९, ४-रत्रः कृतिप्रभाचन्द्रस्य | ४-३-१८० 

५-वेसः सिद्धसेनस्थ । ५-१-७,६-चतुश्टय समन्तभद्र॒म्य | ८-४-१४० | 

जहाँतक हम जानते हैं इन छहोँ आचार्योमेंस किसीका भी कोई व्याकरण ग्रन्थ 
नहीं है | परन्तु जान पढ़ता है इनके अन्य ग्रन्थोमें कुछ भिन्न तरहके शब्दप्रयोग 
किये गये होंगे और उन्हींको व्याकरण-सिद्ध करनके लिए य सब सूत्र रच गये 
हैं | शाकठायनने भी इसीका अनुकरण करके तीन आचायेकिे मत दिये हैं । 
पूर्वोक्त आचायोंमेंसे सिद्धसेन ओर समन्तमद्रके ग्रन्थ उपलब्ध हैं। उनके शब्द- 
प्रयोगेंकी बारीकीके साथ जाँच करनसे इनकी सत्यता प्रमाणित हो सकती है । 

१ भूतबलि | भूतबलिका टॉक ठीक समय निश्चित करना कठिन है। 
इतना ही कहा जा सकता है कि वे वीर नि० सं० ६८३ के बाद हुए हैं ।' 

२ स्वामी समनन्‍्तभद्र ओर ३ सिद्धसेनका समय भी अभी तक एक 
तरहसे अनिश्चित-सा ही है । 

७ श्रीदत्त | आचार्य विद्यानन्दने अपने तत्त्वा्थकछ्ोकबातिकर्म श्रीदततके 'जत्प- 
निर्णय ” नामक अन्थका उल्लेख किया है जिससे मासूम होता है कि य ६३ बादि- 
योंके जीतनवाले बढ़े भारी तारिक थे। आरिपुराणके कर्ता जिनसनसूरिने भी 
इनका स्मर्ण किया है ओर इन्हे वादि-गजोंका प्रभदन करनेके लिए सिंह 
बतर्लोया है । वीरनिरवाण संवत्‌ ६८३ के बाद जा चार आरातीय मुनि हुए हैं, 
उनमें भी एकका नाम श्रीदत्त है। उनका समय वीरनिर्वाण सं० ७०० (शक 
सं० ९५ वि० सं० २३० ) के लगभग होता है। यह भा संभव है कि आरातीय 





१-२ इसके लिए पं० जुगलकिंशारजी मुख्तारका * स्वामी समन्‍्तभद्र ? ; और प्रो ० 
हीराछालजीकी धवलाकी “ भूमिका ? दोश्षए । 
३ द्विप्रकारं जगो जलप॑ तक्त्व-प्रातिभगोचरम | त्रिपष्टवादिना जेता श्रीदत्तो जब्पनिर्णये ॥ 
४ श्रीदत्ताय नमस्तस्में तपः श्रीदी्तमृ्तंथे | कण्ठीरवायितं येन प्रवादीभप्रभेदने ॥४५ 
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श्रीदत्त दुसरे हो। और जल्प-निर्णयके कर्ता दूसेर, तथा इन्हीं दूसेरका उल्लेख 
जैनेन्द्रमे किया गया दो। 

५ यद्योभद्र । आदिपुराणमें संभवतः इन्हीं यशेभद्रका स्मरण करते हुए कह्ष 
है कि विद्वानेंकी समांम जिनका नाम कीर्तन सुननेसे ही वादियोंका गर्व खब हो 
जाता है |" इनके विषयमें और कोई उदलेख नहीं मिला और न यही माल्म 
हुआ कि इनके बनाये हुए कोन कोन ग्रन्थ हैं । 

६ प्रभाचन्द्र | आदिपुराणमें जिनसेन स्वाभीने प्रभाचन्द्र कविकी स्तुति की 
है, जिन्हीन चन्द्रोदयक्ी रचना की थी परन्तु ये प्रमाचन्द्र न्यायकुमुदचन्द्रके 
कत्तास भिन्न काई दूसे, ही प्राचीन ग्रन्थकर्ता हैं| हरिवंशपुराणभ भी इनका 

रण किया गया है । ये कुमारसेनके शिष्य थे । 


पूज्यपादके उपलब्ध ग्रन्थ 


जैनेन्द्रके सिवाय पृज्यपादस्वामीके बनाये हुए अब तक केवल चार ग्रन्थ 
उपलब्ध हुए. हैं और य चारो ही छप चुके हैं--- 

१---सर्वार्थसिद्धि । आचार्य उमास्वातिकृत तस्वार्थसृत्रपर दिगम्बर सम्पर- 
दायकी उपलब्ध टीकाओंमे सबसे पहली टीका । अन्य सब टीकार्ये इसके बादकी 
हैं ओर वे सब इसकी आगे रखकर लिखी गई हैं। 

२--समाधितत ञ्ञ | इसमे लगभग १०० छोक हैं, इसलिए इस समाधिशतक 
भी कहंते हैं । यह अध्यात्मका बहुत ही गम्भीर और तात्त्विक ग्रन्थ है । इसपर 
कई संस्कृत टीकार्ये लिखी गई हैं । 

३--इछ्छोपदेश । यह केवल "१ छोकोंका छोटा-ता ग्रन्थ है और सुन्दर 
तथा उपंदशपूण है | पं० आशाधरने इसपर एक संस्कृत टीका लिखी है। 

४--वृशभक्ति ( संस्कृत )--प्रभाचन्द्राचार्यने अपने क्रियाकलापमें इसका 
कत्तों पूज्यपाद या पादपृज्यका बतव्ञया है| सिद्धमक्ति आदिका अप्रातिहत प्रवाह 
और गंभीर शैली देखकर यह सैभव भी मालूम होता है। 


-बिदुष्विणापु संसत्सु यस्य नार्मापि कीर्तितम्‌ | 
निखनंयाति तद्व यशोमद्र: स पातु नः || ४६ ॥ 
२ देखों न्‍्यायकुमुदचन्द्रकी भूमिका । 


१२२ जैनसाहित्य और इतिद्दास 


अन्नुपलब्ध ग्रन्थ 


शब्दावतार न्यास और जैनेन्द्र न्यास - पृज्यपादका पाणिनि व्याक- 
रणपर ' शब्दावतार ” नामका न्यास है और जैनन्द्रपर स्वोपश्ञ न्यास भी है 
जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है ओर जो अभीतक अप्राप्य हैं । 


कैद्यक ग्रन्थ--शभचन्द्राचार्यक्ृत ज्ञानार्णवके पूर्बोद्धत लछोकेक “ काय ? 
दाब्दसे यह बात ध्यनित होती है कि पृज्यपादस्वामीका कोई वेद्यक ग्रन्थ भी था । 


पूनेंके भाण्डारकर रिसर्च इन्टिट्यूटमें “ पृज्यपादकृत वैद्यक ” नामका एक 
अन्थ है । परन्तु बह आधुनिक कनढदीमें लिखा हुआ कनढड़ी भाषाका ग्रन्थ है | 
उसमें न तो कहीं पूज्यपादका उल्लेख है और न वह उनका बनाया हुआ मालूम 
होता है । ' वेद्यासार ' नामका एक और अन्य अभी जैनसिद्धान्तभास्करमें 
प्रकाशित हुआ है ओर पूज्यपादका बतलाया गया है परंतु वह निश्चयंस उनका 
नहीं है 

विजयनगरके हरिदृराजाके समयर्भे एक मंगराज नामके कनड़ीं कवि हुए 
हैं। वि० सं० १४१६ के लगभग उनका अस्तित्व-काल है । स्थावर विषोंकी 
प्राक्रेणा और चिकित्सापर उन्होंने खगेन्द्रमाणिदर्षण नामका एक ग्न्थ लिखा है। 
बे उसमें आपको पृज्यपादका शिष्य बतलाते हैं ओर यह भी लिखते हैं कि यह 
ग्रन्थ पृज्यपादके वैद्यक अन्थर्त संग्ह्वीत है। अभी हाल ही शोल्यपुरत अग्रदित्या- 
चार्यका “ कल्याणकारक * नामका वैशद्यक ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है। उसमें भी 
अनेक जगह  पृज्यपादन भाषितः . कहकर पृज्यपादके वेद्यक अन्थका उल्लेख 
किया गया है । उम्रादित्व राष्ट्रकूट अमोघवर्षकें समयके बतलांय गये हैं: परन्तु हमें 
इसमें सन्देह है । उसकी प्रशस्तिकी भी बहुत-सी बातें सन्देहास्पद हैं । 

हमारी समझमें जब तक ये सब अन्थ उपलब्ध नहीं हो जाते हैं तब तक इनके 
विषयमें यह कहना कठिन है कि ये उन्‍्हींक्रे बनाये हुए हैं, या उनका 
नाम धारण करनेवाले दूसरोके है । 

सार-सश्रह--घवत्य ( वेदनाखंड ) के एक उद्धरणके आधारसे “साससंग्रह 
नामक एक और ग्रन्थके होनेका अनुमान होता है--“ तथा साससंग्रहे-प्युक्त 


१ नें० १०६६, सन्‌ १८८७-९१ की रिपोर्ट 
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पूज्यपादेः अनन्तपर्यायात्मकस्य बध्तुनोउन्यतमपयौयाधिगम कर्तव्य जात्यहेल्वपेक्षो 
निरवद्यप्रयोगो नय इति । ”” यह कोई न्याय या सिद्धान्तका ग्रन्थ जान पढ़ता है।' 

“जैनाभिषक नामक एक और ग्रन्थका जिकर “' जैनेन्द्र निजशब्दभाग- 
मतुले ” आदि कलोकर्मे किया गया है। यह तोक ऊपर दिया जा चुका है | 

कनढ़ी पूज्यपादचरितमें पूज्यपादके बनाये हुए. * अरईत्प्रतिशलक्षण ' और 
£ शान्त्यष्टक ये दो अन्य और भी बतलाये हैं । 

पूज्यपाद-चरित 

कनड़ी भाषाके इस चरितकों चन्द्रय्य नामक कविने दुः्यम कालके परिधावी 
संबत्सकी आश्रिन शुक्ल ०, शुक्रवार, तुलालग्रम समाप्त किया है । यह कवि 
कनीयक देशके मल्यनगरकी  ब्राह्मणगली ” का रहनेवाला था | 

चरितका सारांश यह है--- ॥॒ 

कर्नीटक देशके * काले ” नामक ग्रामके माधवभट्ट नामक ब्राहण ओर 
श्रीदेवी ब्राह्मणीसे पृज्यपादका जन्म हुआ | ज्योतिषियोंने बालककों त्रिकोकपूज्य 
बतलाया, इस कारण उसका नाम पूज्यपाद रक़्खा गया। माघवमड्ने अपनी 
स्त्रीके कहनेस जैनधर्म स्वीकार कर लिया | भद्दजीके सालेका नाम पाणिनि था, 
उसे भी उन्होंने जैनी बननेको कहा, परन्तु प्रतिष्ठाके खयालस वह जैनी न होकर 
मुडीगुंडग्राममें वैष्णव सेन्‍्यासी हो गया । पृज्यपादकी कमलिनी नामक छोटी 
बहिन दुई, वह गुणभट्टको ब्याही गई, ओर गुणभट्टका उससे नागार्जुन नामक 
पुत्र हुआ | 

पूज्यपादने एक बगीचेर्म एक सॉपके मुँहम ऊँसे हुए मेंडकक्ा देखा। इससे 
उन्हें वैराग्य है! गया और व जैन साधु बन गये | 

पाणिनि अपना व्याकरण रच रहे ये | वह पूरा न हो पाया या के उन्होंने 
अपना मरण-काल निकट आया जान कर पूज्यपादस कहा कि इसे तुम पूरा 
कर दो । उन्होंने पूरा करना स्वीकार कर लिया | 

पाणिनि दुध्यौनवश मरकर सर्प हुए | एक बार उसने पृज्यपादको देखकर 
फूल्कार किया, इसपर पूज्यपादने कहा, विश्वास रक्‍्खो, में तुम्होर व्याकरणकों 








१ इसके लिए प्रो० हीरालालजी जैन लिखित धवला ( पुस्तक १) की भूमिकाके पृष्ठ 
६०-६१ देखिए । 
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पूरा कर दूँगा। इसके बाद उन्होंने पाणिनि व्याकरणको पूरा कर दिया । 

इसके पहले वे जैनेंन्द्र व्याकरण, अहंत्प्रतिष्ठालक्षण और वैद्यक ज्योतिष 
आदिके कई ग्रन्थ रच चुके थे | 

गुणभट्टके मर जानेसे नागार्जुन अतिशय दरिद्री हो गया। पृज्यपादने उसे 
पद्मावतीका एक मन्त्र दिया और सिद्ध करनेकी विधि भी बतला दी। उसके प्रभावसे 
पद्मावतीने नागाजुनके निकट प्रकट होकर उसे सिद्ध रसकी वनस्पति बतला दी | 

इस सिद्ध-रससे नागार्जुन सोना बनाने छगा । उसके गवंका परिहार करनेके 
लिए पृज्यपादन एक मामूली बनस्पतिसे कई घड़े सिद्ध-रस बना दिया | नागार्जुन 
जब पर्वतोंको सुवर्गणमय बनाने लगा, तत्र घरणेन्द्र-पह्मावतीने उस रोका और 
जिनालय बनानेकों कहा । तदनुसार उसने एक जिनालय बनवाया ओर पाइर्व- 
नाथकी प्रतिमा स्थापित की । 

पूज्यपाद पैरोंमें गगनगा्मी लेप छगाकर विदेहक्षेत्रओों जाया करत थ। उस 
समय उनके शिष्य वच्ननन्दिन अपने साथियोंसे झगड़ा करके द्राविड़ संघकी 
स्थापना की । 

नागाजुन अनेक मत्र तंत्र तथा रसादि सिद्ध करके बहुत ही प्रतिद्ध हा गया। 
एक बार दो सुन्दरी स्त्रियों आई जो गाने नाचने कुशल थीं। नागाज्ुुन उनपर 
मोहित हो गया। व वहीं रहने लर्गमी ओर कुछ समय बाद ही उसकी 
रसगुटिका लेकर चलती बनीं । 

पृज्यपाद मुनि बहुत समयतक योगाभ्यास करते रहे । फिर एक दब-विमानमें 
ब्रेठकर उन्होंने अनेक तीर्थाकी यात्रा की। मार्गम एक जगह उनकी दृष्टि नष्ट 
है। गई थी, सो उन्होंने एक शान्त्यश्क बनाकर स्योकी त्थों कर ही | इसके 
बाद उन्होंने अपने ग्राममें आकर समाधिपूर्षक मरण किया । 

इस चरितपर कोई टीका टिप्पणी करना व्यर्थ है। इस तरहके न जाने 
कितने मनगढ़न्त और ऊलूजछल किस्से हमारे यहाँ इतिहासके नामसे चल रहे हैं। 

इस लेखके लिखनमे दम श्रद्धेय मुनि जिनविजयजी और पं० बहचरदास 
जीवराजजी न्याय-व्याकरण तीथेस बहुत अधिक सहायता मिली है | इस लिए 
हम उक्त दोनों सजनोंके अत्यन्त कृतञ्ञ हैं । मुनिमहादयकी कृपासे हमको जो 
साधन-सामग्री प्राप्त हुई हैं; वह यदि न मिलती तो यह लेख शायद ही इस रूपमें 
पाठकोके सम्मुख उपस्थित हो सकता । 
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2] 


[ भगवरद्धाग्वादिनीका विशेष परिचय ] 

इसके प्रारंभर्म पहले “ लक्ष्मीरात्यन्तिकी यस्य “ आदि प्रीविद्ध संगल्गचरणका 
ञोक लिखा गया था। परन्तु पीछेस उसपर हरताल फेर दी गई है और उसकी 
जगह यह इल्लेक ओर उत्थानिका लिख दी गई है--- 

आऑ नमः पार्श्ाय 

त्वरितमहिमदूतामंत्रितेनाड्भु तात्मा, विषममपि मधोना '्॒रच्छता शब्दशास्त्रम्‌ | 

ध्रुतमदरिपुरासीद्‌ बादिद्वन्दाग्रणीना परमपदपटुयः स भ्रिये वीरदवः || 

अष्टवार्षिकोडपि तथाविधमक्ताम्यर्थनाप्रणुन्न स भगवानिदं प्राह-सिद्धिरने- 
कानन्‍्तात्‌ू । १-१-१ | 

इसके बाद सूज्रपाठ झुरू हो गया है। पहल पत्रके ऊपर मार्जिनम एक टिप्पणी 
इस प्रकार दी है जिसमें पाणिनि आदि व्याकरणोंकों अप्रामाणिक ठहराया है--- 

४  प्रमाणपदब्यामुपेक्षणीयानि पाणिन्यादि प्रणीतसूत्राणि स्यात्कारवादित्रदूरत्वात्य- 
रिवराजकादिभापितवत्‌ । अप्रमाणानि च कपोलकल्पनामलिनानि द्दीनमातृ- 
कत्वात्तद्देव । 

इसके बाद प्रत्थक पादके अन्त और आदिम इस प्रकार लिखा है जिससे 
इस सूत्र-पाठके भगवसत्पणीत होनमें काई सन्दह बाकी न रह जाय--- 

८४ इति भगवद्ाग्वादिन्यां प्रथमाध्यायस्य द्वितीय: पाद; | ऑनमः पार्स्बाय । 
स भगवानिदं प्राह । 

सर्वत्र ' नमः पार्वाय _ लिखना भी हेतुपूवक है | जब ग्रन्थकर्ता स्वयं महा- 
वीर भगवान हैं तब उनके ग्रन्थम उनसे पहलेके तीर्थंकर पाश्वनाथका ही नम- 
स्‍्कार किया जा सकता है | देखिए, कितनी दूस्तक विचार किया गया है ! 

आगे अध्याय २ पाद २ के “ सहबहचल्यापंतेरि: ( ६४ ) सूत्रपर निम्न प्रकार 
टिप्पणी दी है ओर सिद्ध किया है के यदि यह व्याकरण भगवत्कृत न हो 
तो फिर सिद्धहैमके अमुक सूजत्रकी उपर्पात्ति नहीं बैठ सकती ![--- 

“४ इंद छब्दानुशासनं भगवत्कतृंकमेव भर्वत | ' सहवहूचल्यपतेरिधांजकूस- 
जन्नमः किलिंट चबत्‌-डी सासहिवावाहचाचालिपापति, सल्तिचाक्रिदधिजशिनेमीति 
सिद्धदैमसूजस्या उन्यथानुपपत्ते: । श्वेबर्मपाणिन्योस्तु “ आदवर्णोपधालोपिन किद्देंच 
१, आध्गमहनजन: किकिनी लिदू चेति २। ” 


श्र जैनसाददित्य ओर इतिद्दास 


इसके बाद ३-२-२२ सूत्रपर इस प्रकार टिप्पणी दी है--- 
४ कर्थ न ह्मचः प्राग्भरतष्वादि क्षेत्रादिनियापि शिक्षाविशेषाः | 
कुमारशब्दः प्राच्यानामाश्िनं मासमूचिवान्‌ | 
मेथने तु मिषकतंत्र वाचके मधुसर्पिपः ॥ 
इत्यायन्य थानुपपतेरिति बोटिकतिमिरोपलक्षणम्‌ | 
इसके बाद ३-४-४२ सूत्र ( स्तेयाईत्यं ) पर फिर एक टिप्पणी दी है--- 
“४ इद शब्दानुशासन मगवत्कतृकमेब भवति । अहंतस्तान्‍्त च १, सहाद्वा 
२, सखिवणिमदूताद्यः ३, स्तेनान्नलक्‌ू चे ४, ति सिद्धहैमसूजान्यथानुपपत्तेः । 
पाणिन्यादी त्वाईस्यइब्दं प्रीत यूत्राभावात्‌ । कथ्थ सरस्वतीकेठाभरणे तदापतिः | 
ऐन्द्रानुसारादहतशब्दतश्वेति पश्य | 
फिर ३-४-४० सूत्र ( रात्रै: प्रभाचन्द्रस्य ) पर एक टिप्पणी है। इसमें 
बोटिको या दिगम्बसियोंका सत्कार किया गया है-- 
४ इूदे शब्दानुशासन भगवत्कतुंकमेव भवति | रात्रे: प्रभाचन्द्रस्य सूजस्य 
प्रक्षेपतरा स्कुटत्वातू । अतो बोटिकेतिमिरोपलक्षण--- 
देवनन्दिमतां मोहः प्रश्नेपरजसापि चेत्‌। 
चिराय भवता रात्रि: प्रभाचन्द्रस्य जीव्यतां ॥ 
पंचात्तरः कः स्वचानासीः प्रभेन्‍्दा: नम्न यस्य यः ( १ )। 
विस्मयो रमयेः शिष्टया स ते चद्देवनन्दिनम | इति । 
विक्रमादतुखयुगाब्दे ४०६ देवनन्दी, तता गुणनंदि-कुमारनंदि-लोकबंद्रा- 
नंतरं मुनिरियुगाब्द प्रथमः प्रभाचन्द्र इति बीटिके । 
इसी तरह ४-३-७ ( वेत्तेः सिद्धसेनस्य ) सूजपर लिखा है-- 
४८ बसे: सिद्धसेनस्व, चतुष्टय समंतभद्गस्य प्रश्षेपेटर्बाच्यता स्कुटल्वातू, से: 
अभाचन्द्रस्थ वदिति वीटिकतिमिरापलक्षणे | 
अन्तर्म ५-४-६५ ( शइछोमि ) सूत्रपर एक टिप्पणी दी है जिसमें पाणिनि 
आदि वैयाकरणोंकी असर्वज्ञता सिद्ध की गई है-- 
४ ग्रयोगाशातना माभूदनादितिद्धा हि प्रयोगाः । शानिना तु केवल ते प्रका- 
इयंते न तु क्रियेत इति । अत एवं शम्छोटीति पाणिनीयसूत्र वर्गप्रथमेम्यः शकार: 
१ यह “ वौटिकिमततिमिरोपलक्षण ? नामका कई ग्रंथ है और संभवत: बाग्वादिनीके 
कर्तोंका ही बनाया हुआ है । 


देवनन्दि और उनका जैनेन्द्र व्याकरण १२७ 








स्वस्यवस्पर: शकाश्छकारं नंवेति शर्ववमकतुककालापकसूत्रानुलारि ! अत एव 
पाणिन्यादयो5सर्वशा इति सिद्धम। अत एव तेषां तत्त्तत आसत्वाभाव इति सिद्धि! । 
नव्म्यः प्रमतीनियून नि्जस्सैमुड्या यदि युक्तिस्ते मस्करिणैब भवस्कृतमास्ते न तु 
सारस्वतवाम्दव्या । शब्छोटिप्रमुखै: सृत्रैस्तच्छश्रुप्रभ्नतिपदादर्शी कालापापद्युजीबी 
पराणिनिरजिनल्वं प्रति नाव्यक्त: | 

जहाँ सूत्रपाठ समाप्त होता है, वहाँ लिखा हैः--- 

इत्याख्यद्धगवानहन्श्रत्वन्द्रस्तु मुदं बहन | 
वादिवकत्राब्जचन्द्र: स्वमंदिराभिमुखो5मवत्‌ ॥ 

आगे ग्न्थ-प्रशस्ति देखिए--- 

८ आ नम; सकलकलाकौशल्पेशलशीलशालिने पाश्वोय पाश्व॑पार्वाय | 
स्वस्ति तत्प्रवचनसुधासमुद्रलहरीस्नायिभ्यो महामुनिभ्य . | परिसमासं च जैनन्द्र नाम 
महाव्याकरणम्‌ | तदिदं यत्स्तयं श्रीवीरप्रभुमंत्रोने प्रच्छते प्रकाशयांचकार | सपा- 
दलक्षव्याख्यानकपरमतमदांधकारापद्वारपरममिति ॥ नमः श्रीमचरमपरमेश्ररपाद प्र- 
सांदविशदस्याह्दनयसमुपासनगुणकोटिमत्कौटिकगणाविर्भूतचिद्विभूतिविमलचंद्रचां- 
द्रकुलविपुलबइत्तपोनिगमनिर्गतनाग पुरीयस्वच्छग5छसमुत्थमुत्पविपा श्वैचंद्रशाखासु - 
खाक्ृतसुकृतिवररामेंदुपा ध्यायचारुचरणारविंदरजोराजीमधुकरानु करवा च कप दवीपवि--- 
निताक्षयचेद्रचरणेम्थः ससुधी रक्‍तचंद्रम्‌ । श्रीवीरात्‌ २२६७ विक्रमनपात्तु से ० 
१७९७ फाव्गुनसितत्रयोदशी मौमे तक्षकाख्यपुरस्थेन रत्नार्षिंगा दर्शनपाविन््याय 
लिखित चिरं नंद्यात्‌ । 

ग्रन्थके पहले पत्रकी खाली पीठपर भी कुछ टिप्पणियाँ हैं ओर उनमें अधि- 
कांश वे ही हैं जो ऊपर दी जा चुकी हैं। शेष इस प्रकार हैं- 

ओ नमः पाश्वोय 
जैनेन्द्रमैन्द्रतः सिद्धपैमतो जयद्ेमव्त्‌ । प्रकृत्यंतरदूरत्वान्नान्यतामेतुमईति || कर्थ | 
इंद्रश्नंद्रः काशकृत्स्नापिशलीशाकटायनाः । पाणिन्यमरजैनेद्रा जयंत्यशे हि शाब्दिका: ।। 
इति (१) चतुर्थी तद्धितानुपलक्षणात्‌ । 
यर्दिद्राय जिनेद्रेण कोमारेडपि निरूपितं। ऐंद्रं जैन॑द्रमिति तत्पाहु: शब्दानुशासनं | 
यदावश्यकनियुक्ति:--- 
अइद्द ते अम्मापिअरों जाणित्ता अध्दियअद्ववास तु । 
कयकोाउअलंकारं लेहायरिअस्स उवर्णिति ॥ 
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सकी अ तस्समक्खं भयवंतं आसणे निवेसित्ता | 
सहस्स लक्खणं पुच्छे वामरणं अवयवा इंद ) इति ॥॥ 
तदवयवाः केचन उजपाध्यायेन ग्रहीताः । ततश्रेन्द्रं व्याकरण संजातामिति हरिभद्रः ॥ 
यत्तु देवनंदिवोटिक पृज्यपाद 
इतीच्छंतस्तद्वु ढका: पूज्यपादस्य लक्षण | 
द्रिसंघानकवेः काव्य रलत्रयमपश्चिमम्‌ | 
इति धनंजयकोषात्तदयुक्ते । नेति चेत्कथ जैनेन्द्र्माति | दादशस्वस्मध्यमिति चेन्न 
इतरोपपदस्याभावात्‌ । जैनकुमारसम्भववद्गतिरिति चेन्न | कुमारवर्दिद्र प्रति कैषा- 
भावात्‌ थारीतिकततद्वितभावाश्र | तह 
लक्ष्मीरात्यंतिकी यस्य निरवद्यावभासते । देवनंदितपूजेशे नमस्तस्मे स्वयंभुवे ॥ 
का गतिरिति चत्‌ | 
लक्ष्मीरात्यंतिकीपद्यनुपशेशस्य र्किंतरां । ऐंद्रत्वयकि तक्त्वार्थे मोक्षमागंस्थ पद्मेबत्‌ ॥| 
मिवादयश्रत्पथम यदि देमेत्वपेश्यते । 
कालापकादि न तथा पटबैन्द्रं महंत कृति: ॥ 
पूर्चत्र | मिप्‌ बस मस्‌ १ सिप्‌ थम थ २ तिप्‌ तस्‌ झि ने इड़ वहि सहि ! 
थस आशां घ्वे २ त आताम्‌ झडः ३ इति | 
आख्यातरीतिं प्रति देवराजे मिन्वस्मसो यः पितः रादितोदाः । 
जीचं प्रपन्नाहममात्य विश्वे तत्तादिम सवा मतिमात्मनोर्थ | 
तहिं सिद्धसेनादिविशेषोषि दुर्निवार इति चेन्र 
जातासात्रोपि चिद्रीय प्रत्यात्मशरणों सि यः । 
जनताका वराकीयं परात्मन्‌ बीर तत्पुर ॥ 
इति बोटिकमततिमिरोपलक्षणस्य तुर्ये>बकाशे इन्द्रजिनेन्द्रो प्रत्युत्तरिणों यदतोंडे- 
टातद्विततस्वमसिमितरिड्ढीरेयमरद्रैंद्र जैनेन्द्रं ब्याकरणानां । सिद्धिमनेकांतादिच्छों अः»< 
क><पाई त्यतथारीते हैमागीकृतवर्त्म॑नप्रक्षेपायविजेयचिरंजीया इति प्रसन्न चन्द्रोत्पले( !) 





१ इसके आगे री सूतकी टिप्णणी जैसा ही लिखा है और फिर ३-४-४० 
सूत्नकी टिप्पणीके 'देवनन्दिमतां! आदि दो इलोक दिये हैं। 
२ इसके आगे ५-४-६५ सत्रकी टिप्पणी दी है। 
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विशाल अध्ययन और प्रातिभा 


इस ग्रन्थके कर्त्ता पण्डित आशाघर एक बहुत बड़े विद्वान हो गये हैं | शायद 
दिगम्बर सम्प्रदायर्मे उनके बाद उन जैसा बहुश्र॒त, प्रतिभाशाली, प्रौढ़ ग्रन्थकत्ता 
और जैनघर्मका उद्योातक दूसरा नहीं हुआ । न्याय, व्याकरण, काव्य, अलंकार, 
शब्दकोश, धर्मशास्त्र, योगशास्त्र, बेद्रक आदि विविध विषयोपर उनका अधिकार 
था ] इन सभी विप्रयौपर उनकी अस्खलित ल्ेखनी चली है और अनेक 
विद्वानोंने चिस्काल तक उनके निकट अध्ययन किया है | 

उनकी प्रतिभा और पाण्डित्य केबल जैन शास्त्रों तक ही सीमित नहीं था, 
इतर शार्त्रोमे मी उनकी अबाध गति थी । इसीलिए उनकी रचनाओंम ययास्थान 
सर्भ शासत्रींक प्रचुर उद्धरण दिखाई पड़ते हैं और इसी कारण अष्टांगहदय, 
काव्यालंकार, अमरकोश जैसे ग्रंथोपर टीका लिखनेके लिए वे प्रवृत्त हुए । यदि 
वे केवल जैनधमंके ही विद्रान्‌ होते तो मालवनरेश अजुनवर्माके ग्रुरु बाल- 
सरस्वती महाकवि मदन उनके निकट काव्यशात्रका अध्ययन न करते और 
विन्ध्यवर्माक सन्धिविग्रह-मन्त्री कवीश बिव्हण उनकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा न करते। 
इतना बढ़ा सम्मान कंबल साम्प्रदायिक विद्वानोंको नहीं मिला करता | वे 
केवल अपने अन॒यायियोंमें दी चमकते हैं, दूसरों तक उनके शानका प्रकाश नहीं 
पहुँच पाता । 

उनका जैनधर्मका अध्ययन भी बहुत विशाल था। उनके ग्रन्थौंस पता चलता 
है कि अपने समयके तमाम उपलब्ध जैन-साहित्यका उन्होंने अबगाहन किया 
था । विविध आचार्यों और विद्वानोंके मत-मेदोंका सामंजस्य स्थापित करनेके 
लिए, उन्होंने जो प्रयत्न किया है वह अपूर्व है। वे 'आर्ष संदधीत न तु 
विघट्येत ' के माननेवाले थे, इसलिए, उन्होंने अपना कोई स्वतंत्र मत तो कहीं 
प्रतिपादित नहीं किया है; परन्तु तमाम मत-भेदोंको उपस्थित करके उनकी विशद 

९ 
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चर्चा की है और फिर उनके बीच किस तरह एकता स्थापित हो सकती है, 
सो बतलाया है । 

पण्डित आशाधर गृइस्थ थे, मुनि नहीं । पिछले जीवनम वे संसारसे उपरत 
अवश्य हो गये थे, परन्तु उसे छोड़ा नहीं था, फिर भी पीछेके ग्रन्थकर्ताओंने 
उन्हें सूरि ओर आचार्य-कल्प कहकर स्मरण किया है और तत्कालीन भट्टारर्कों और 
मुनियोंने तो उनके निकट विद्याध्ययन करनेमें भी कोई संकाच नहीं किया है| 
इतना ही नहीं, मुनि उदयसेनने उन्हें “ नय-विश्वचक्षु . तथा * कलि-कालिदास ?, 
और मदनकीर्ति यतिपतिने “ प्रज्ञापुंज ” कहकर अभिनन्दित किया था । वादीन्द्र 
विश्ञालकीर्तिको उन्होंने न्यायशासत्र और भट्टारकदेव विनयचन्द्रकों धर्मशास्त्र 
पढ़ाया था | इन सब बातोंसे स्पष्ट होता है कि वे अपने समयके अद्वितीय 
विद्वान्‌ थे । 

धारानगरी और नालछा 

उन्होंने ग्रन्थ-प्रशस्तियोर्मे अपना परिचय देते हुए लिखा है कि 'जिनघर्मोदयार्य 
यो नलकच्छपुरेडवसत्‌ ' अर्थात्‌ जो जैनधर्मके उदयके लिए धारानगरीको छोड़ 
कर नलकच्छपुर ( नालछा ) में आकर रहने लगा । उस समय धारानगरी विद्याका 
केंद्र बनी हुई थी। वहाँ मोजदेव, विन्ध्यवर्मा, अजुनवर्मा जैसे विद्वानू ओर 
विद्वानोंका सम्मान करनेवाले राजा एकके बाद एक हो रहे थे। महाकति मदनकी 
£ पारिजात-मझ़री ” के अनुसार उस समय विशाल धारानगरीमे चौरासी चोराहि 
थे और वहां नाना दिशाओंसे आये हुए विविध विद्याओंके पण्डितों ओर कला- 
कोविदोँकी भीढ़ लगी रहती थी । वहाँ “ शारदा-सदन _ नामका एक दूर दूर 
तक ख्याति पाया हुआ विद्यापीठ था । स्वयं आशाधरजीने भी घारामें ही व्याकरण 
और न्यायशास्त्रका अध्ययन किया था । ऐसी धाराकों भी जिसपर हरएक विद्वानको 
मोह होना चाहिए पण्डित आशाघरने जैनधर्मके शानका लुप्त होते देखकर उसके 
उदयके लिए छोड़ दिया और अपना सारा जीवन इसी कार्यर्म लगा दिया | 

वे लगभग पतीस वर्षके लम्बे समयतक नालछांम ही रहे ओर वहँके नेमि 
चैत्याल्यमं एकनिष्ठतासे जैनसादित्यकी सेवा और शानकी उपासना करते रहे । 


१ चतुरशीतिवतुष्पथसुरसदनप्रथाने ... सकलूदिगन्तरापगतानेकत्रैविधसददयकऊाकीबिद- 
रसिकसुकबिसंकुले ---पारिजातमझअरी 
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उनके प्रायः सभी ग्रन्थॉंकी स्वना नालछाके उक्त नेमि-चैत्यालयमें ही दुई दे 
और बह वे अध्ययन अध्यापनका कार्य करते रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं, जो 
उन्हें धाराके “ शारदा-सदन के अनुकरण पर ही जैनधर्मके उदयकी कामनासे 
« आ्रावक-संकुल ” नालछेके उक्त चैत्यालयका अपना विद्यालय बनानेकी भावना 
उठन्न हुई हो । जैनधर्मके उद्धारकी भावना उनमें प्रबछ थी । 

ऐसा मालूम होता है कि ग्रहस्थ रहकर भी कमसे कम ' जिनसहलनाम ? की 
रचनाके समय वे संसार-देहभोगोंसे उदासीन हो गये थे और उनका मोहावेश 
शिथिल हो गया थो । हो सकता है कि उन्होंने कोई गणहस्थकी उदच्च प्रतिमा 
घारण कर ली द्वो, परन्तु मुनि-वेश तो उन्होंने धारण नहीं किया था, यह निश्चय 
है | हमारी समझें मुनि होकर वे इतना उपकार शायद ही कर सकते जितना 
कि शहस्थ रहकर ही कर गये हैं | 

अपने समयके तपोधन या मुनि नामघारी लोगोंके प्रति उनको कोई श्रद्धा 
नहीं थी, बढ्कि एक तरहकी वितृष्णा थी और उर्न्हे वे जिनशासनको मल्मनि 
करनेवाला समझते थे जिसका कि उन्होंने अपने धर्मामृतमें एक पुरातन >ओ्रेकको 
उद्धृत करके व्यक्त किया है | 

पण्डितजी मूलमें मांडलगढ़ ( मेवाड़ ) के रहनेवाले थे | शहाबुद्दीन गोरीके 
आक्रमर्णासि तस्त होकर चरित्रकी रक्षाके लिए वे मालवाकी राजधानी धारामे 
बहुत-से छोगोंके साथ आकर बस गये ये। 


वंश-परिचय 
वे व्याघिर्वाल या बघेस्वाल जातिके थे जो राजपूतानिकी एक प्रसिद्ध वैश्यजाति 

है । उनके पिताका नाम सल्लक्षण, माताका श्रीरत्नी, पत्नीका सरस्वती और पुन्नका 
छाहड़ था | इन चारके सिवाय उनके परिवारमें और कौन कौन थे, इसका कोई 
उल्लेख्वटनहीं मिलता । 

२ प्रभो भवाज्ञमोगेषु निर्विण्णो दुःखभीरकः, 

एप विज्ञापयामि त्वां शरण्यं करुणाणंवम्‌ ॥ 

अद्य मोहग्रहवेशरैथिस्यात्किब्विदुन्सुखः | -जिनसहलनाम 

२--पण्डितेश्रष्टचारित्रे: बठरेश्व तपोधनेः । 

शासने जिनचन्द्रस्थ निर्मेठ मलिनीकृतम || 
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मालव-नरेश अजुनवमंदेवका भाद्रपद सुदी १५ बुधवार सं० १२७२ का 
एक दानपतन्न मिला है, जिसके अन्त लिखा है---“ रचितमिदं महासान्धि० 
राजा सलखणसंमतेन राजगुरुणा मदनेने | ? अर्थात्‌ यह दानपत्र महासान्धि- 
विम्नहिक मंत्री रुजा सलखणकी सम्मतिसे राजगुरु मदनने रचा। इन्हीं अर्जुनवर्माके 
राज्यमें पं० आशाघर नाल्छेमें जाकर रहे थे और ये राजगुरु मदन भी वहीं हैं 
जिन्हें प० आद्याधरजीने काव्य-शासत्रकी शिक्षा दी थी। इससे अनुमान होता है 
कि उक्त राजा सलखण ही संभव है कि आशाघरजीके पिता सल्लक्षण हों । 

जिस समय यह परिवार धारामे आया था उस समय विन्ध्यवर्माके सन्धि- 
विग्रहिक मंत्री ( परराष्ट-लचिव ) बिल्हण कवीश थे । उनके बाद कोई आश्चर्य 
नहीं जे अपनी योग्यताके कारण सल्लक्षणने भी वह पद प्राप्त कर लिया हो और 
सम्मानसूचक राजाकी उपाधि भी उन्हें मिली हो। पण्डित आशाधरजीने 
“अध्यात्म-रहस्य' नामका ग्रन्थ अपने पिताकी आज्ञासे निर्माण किया था। यह 
ग्रन्थ वि० सं० १२९६ के बाद किसी समय बना होगा । क्योंकि इसका उल्लेख 
सं० १३०० में बनी हुई अनगारघर्माम्ठतटीकाकी प्रशस्तिमें तो है, परन्तु १९९३ 
में बने हुए जिनयशकल्पमें नहीं है। यदि यहद्द सही हैं तो मानना होगा कि 
आश्याघरजीके पिता १२९६ के बाद भी कुछ समय तक जीवित रहें और उस 
समय वे बहुत ही बृद्ध थे | संभव है कि उस समय उन्होंने राज-कार्य भी छोड़ 
दिया हो । 

पण्डित आशाधरजीने अपनी प्रशस्तिम अपने पुत्र छाइड़को एक विशेषण 
दिया है, “राजिताजुनभूपतिम्‌ ।”” अर्थात्‌ जिसने राजा अजुनवर्मको प्रसन्न किया | 
इससे हम अनुमान करते हैं कि राजा सलखणके समान उनके पोते छाहइको भी 
अजुनवर्मदेवने काई राज्य-पद दिया हगा। अक्सर राजकर्मचारियोंके बंशजोको 
एकके बाद एक राज-कार्य मिलते रहते हैं | पं० आशाघरजी भी कोई राज्य-पद 
था सकते ये परन्तु उन्होंने उसकी अपेक्षा जिनधर्मोदयके कार्यमें छग जाना ज्यादा 
कल्याणकारी समझा । 

उनके पिता और पुत्रके इस सम्मानसे स्पष्ट होता है कि एक सुरुंस्कृत और 





१ अमेरिकन ओरियंटल सोसाइटीका जनक बा० ७ और प्राचीन लेखमाला भाग £ 
पू० ६-७ ॥ 
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राजमान्य कुल उनका जन्म हुआ था और शायद इसीलिए, बाल-सरस्वती 
मदनोपाध्याय जैसे लोगोंने उनका शिष्यत्व स्वीकार करनेमे संकोच न किया । 
वि० से० १२४९ के लगभग जब शहाबुद्दीन ग़ोरीने प्रथ्वीगजका केद 
करके दिल्लीकी अपनी राजधानी बनाया था और अजमेरपर भी अधिकार 
कर लिया था, तभी पण्डित आशाघर मांडलगढ़ छोड़कर घाराम आये होंगे। 
उस समय बे किशोर ही होंगे, क्योंकि उन्होंने व्याकरण और न्याय-शास्त्र वहीं 
आकर पढ़ा था। यदि उस समय उनकी उम्र १५-१६ वर्षकी रही होतो 
उनका जन्म वि० स० १२३५ के आसपास हुआ होगा। उनका अन्तिम उप- 
लब्ध ग्रंथ ( अनगारधर्माम्तटीका ) वि" स० १३०० का है। उसके बाद 
ये कबतक जीवित रहे, यह पता नहीं । फिर मी निदान ६० वर्षकी उम्र तो 
उन्होंने अवश्य पाई और उनके पिता तो उनसे भी अधिक दीर्घजीवी रहे । 
अपने समय उन्होंने धाराके सिंहासनपर पांच राजाओंकोी देखा--- 


समकालीन राजा 


१ विन्ध्यवमों--जिस समयमें वे घारामें आये उस समय यही राजा थे। 
ये बढ़ वीर और विद्यारसिक थे | कुछ विद्वानोने इनका समय वि० से० ११६७ 
मे १९३७ तक माना है। परन्तु हमारी समझर्मे वे १९२४९ तक अवध्य ही 
राज्यासीन रहे हैं जब कि शहाबुद्दीन गोरीके आक्रमणोंसे त्रस्त होकर पण्डित 
आशाघरका परिवार घाराम आया था। अपनी प्रशस्तिमें इसका उन्होंने स्पष्ट 
उल्लेख किया है । 

२ खुमटवर्मा--यह विन्ध्यवर्माका पुत्र था और बढ़ा वीर था। इसे सोहढ 
भी कहते हैं । इसका राज्यकाल बि० स० १२३७ से १९६७ तक माना जाता 
है। परन्तु वह १२४९ के बाद १२६७ तक होना चाहिए । पण्डित आशाधरके 
उपलब्ध ग्रन्थों इस राजाका कोई उल्लेल नहीं है । 

३ अजजुनवमो--यह सुमटबवर्माका पुत्र था और बढ़ा बिद्वानू, कवि 
और गान-विद्यार्मे निपुण था | * अमरुशतक' पर इसकी “रससंजीविनी' नामकी 
टीका बहुत प्रसिद्ध है जो कि इसके पांडित्य और काव्यममैशताको प्रकट करती है , 
इसीके समयर्मे महाकबि मदनकी “ पारिजातमंजरी _ नाटिका वसन्तोत्सबके 
मौकेपर खेली गई थी । इसीके राज्य-कालमें पं० आशाघर नालछामे जाकर रहे 
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थे । इसके समयके तीन दान-यत्र मिले हैं | एक मांडूमें बि० सं० १२६७ का, 
दूसरा भरोंचमें १२७० का और तीसरा मान्धातमें १२७२ का । इसने गुजरात- 
नरेश जयसिंहको इराया था । 

४ देवपाल--अजुनवर्माके निस्सन्‍्तान मरने पर यह गद्दीपर बैठा । इसकी 
उपाधि साइसमलछ थी | इसके समयके सं० १२९७५, “२८८६ और १२८९ के 
तीन शिलालेख ओर १२८२ का एक दाने-पत्र मिला है। इसीके राज्य-का्ल्म 
वि० से० १२८५ में जिनयज्ञ-कल्पकी रचना हुई थी | 

५ जतुगिदेव ( जयरसिंद द्वितीय )--यह देवपालका पुत्र था | इसके 
समयके १३१२ और १३१४ के दो शिलालेख मिले हैं । प० आशाधरन इसीके 
राज्य-कालमें १२९२ में त्रिषष्टिस्मतिशाख्र, १२९६ में सागारघर्माम्त-टीका ओर 
१३०० में अनगारधमोमृत-टीका लिखी | 

ग्रन्थ-रचना 

वि० सं० १३०० तक पं० आशाधरजीने जितने ग्रन्थोंकी रचना की, उनका 
विवरण नीचे दिया जाता है-- 

१ प्रमेयरल्लाकर--हसे स्याद्वाद विद्याका निमेल प्रसाद बतछाया है। यह 
गद्य गंथ है ओर बीच बीच इसमें सुन्दर पद्म भी प्रयुक्त हुए हैं। अभीतक 
यह कहीं प्राप्त नहीं हुआ है। 

२ भरतेद्वराभ्युद्य --यह सिद्ध है, अर्थात्‌ इसके प्रत्यक सर्गके 
अन्तिम वृत्तम “सिद्धि ' शब्द आया है। यह स्वापशटीकार्साहत है। इसमें 
प्रथम तीर्थेकरके पुत्र भरतके अम्युदयका वर्णन होगा । सभवतः महाकाव्य है | 
यह भी अप्राप्य है । 

३ झ्ानदीपिका --यह धमाम्तत ( सागार-अनगार ) की स्वोपज्ञ पंजिका 
टीका है | कोल्हापुरके जैन मठमें इसकी एक कनढी प्रीति थी, जिसका उपयोग 
सस्‍्व० पं» कल्लापा भरमाप्पा निटबेने सागारधर्माम्तकी मराठी टीकांस किया था 
और उसमें टिप्पर्णाके तौरपर उसका अधिकांश छपा दिया था | उसीके आधारसे 
माणिकचन्द-्रन्थमालद्वारा प्रकाशित सागारधर्मामत सटीकर्मे भी उसकी अधि- 
कांदा टिप्पणियाँ दे दी गई थीं। उसके बाद मालूम हुआ कि उक्त कनड़ी प्रीति 
जलकर नष्ट हे गई ! अन्यत्र किसी भणष्डारमे अभीतक इस पंजिकाका पता 
नहीं ल्गा। 
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४ राजीमती-विधलूेंभ--यह एक खण्ड-काव्य है और स्वोपशटीकासहित 
है | इसमें राजीमतीके नेमिनाथ-वियोगका कथानक है | यह भी अप्राप्य है । 

५ अध्यात्म-रहस्य---योगाम्यासका आरम्म करनेवालेंके लिए यह्द बहुत 
ही सुगम योगशाखस्त्रका ग्रन्थ है। इस उन्‍होंने अपने पिताके आंदेशसे लिखा 
था । अप्राप्य है । 

६ मूलाराधना-टीका--यह शिवायकी प्राकृत आराघनाकी टीका है जो 
कुछ समय पहले शोलापुरते अपराजितसूरि और अमितगतिकी टीकाओंके साथ 
प्रकाशित हा चुकी है । जिस प्रतिपरस बह प्रकाशित हुई है उसके कुछ पृष्ठ खो 
गये हैं, जिनमें सम्पूर्ण प्रशास्ति रही होगी । 

७ इृष्टोपदेश-टीका--आचार्य पृज्यपादके सुप्रसिद्ध ग्रन्यकी यह टीका 
माणिकर्ंद्र- जैन-ग्न्थ-मालके तस्‍्त्वानुशासनादि-संग्रहमे प्रकाशित हो चुकी है । 

८ भूपाल्चतुर्विशतिका-टीका -- भूपालकविके प्रसिद्ध स्तोत्रकी यह टीका 
भी अबतक नहीं मिली | 

९ आराधनासार-टीका - यह आचाये देवसेनके आराधनासार नामक 
प्राकृत अंथकी टीका है। अप्राप्य । 

१० अमरकोष-टीका - सुप्रसिद्ध कोषकी टीका | अप्राप्य। 

११ क्रियाकलाप-- बमस्बईके ऐ० पन्नालाल सरस्वती-भवनरभ इस ग्रंथकी 
एक नई लिखी हुई अशुद्ध प्रति है, जिसमें “२ पत्र हैं और जो १९७६ छोक 
प्रमाण है । यह ग्रन्थ प्रभाचन्द्र।चायंके क्रियाकलापके ढंगका है | ग्रन्थ्म अन्त- 
प्रशस्ति नहीं है । * 


» विख्यवर्मा जिसकी गद्ीपर बैठा था, उस अजयवर्माके भाई लक्ष्पीवर्माका यह पोन्र था । 
२--प्रारम्मके दो पद्म ये हैं--- 

जिनेन्द्रमुन्मूलितकर्मबन्ध प्रणम्य सन्‍्मार्गकृतस्वरूप । 

अनन्तबोधादिभवं गुणोघे क्रियाकल्थपं प्रकर्ट प्रवक्ष्य || १ ॥ 

योगिध्यानैकगम्यः परमविशददग्विश्वरूपः सतच्च | 

स्वान्तस्थे मैव साध्यं तदमलमतयस्तत्पदध्यानबीजं, 

चित्तस्थैयं विधातुं तदनवगुणग्रामगाढ़ामराग, 

तत्पूजाकर्म कर्मच्छिदुरमति ययायूत्रमायूत्रयन्तु | २ ॥ 
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१२ काव्यालंकार-टीका--अलंकारशास्त्रके सुप्रसिद्ध आचाये रुद्वटके 
काव्यालंकारपर यह टीका लिखी गई है। अप्राप्य । 

१३ सहस्ननामस्तवन सटीक--पण्डित आशाघरका सहखनाम स्तोत्र 
सर्वत्र सुलभ है । छप भी चुका है। परन्तु उसकी स्वोपश टीका अभीतक 
अप्राप्य है। बम्बई्के सरस्वती-भवनमें इस सहस्तननामकी एक टीका है परन्तु वह 
भ्रुतसागरसूरिकृत है । 

१७४ जिनयश्चकल्प सटीक---जिनयशकल्पका दूसरा नाम प्रतिछासारोद्धार 
है । यह मूल मात्र तो पण्डित मनोहरलालजी शाखस्त्रीद्धार से० १९७२ में प्रका- 
शित हो चुका हे । परन्तु इसकी स्वोपश्ञ टीका अप्राप्य है । इस ग्रन्थकों पण्डित- 
जीने अपने धर्भामृतशासत्रका एक अंग बतलाया है । 

१५७ अिषष्टिस्सति शास्त्र सटीक--यह ग्रन्थ कुछ समय पूर्व माणिकचन्द्र- 
ग्रन्थमालाम मराठी अनुवादर्साहत प्रकाशित हो चुका है। संस्कृत-टीकाके अंश 
टिप्पणीके तीरपर नीचे दे दिये गये हैं | 

१६ नित्यमहोंद्योत--यह स्नान-शाखत्र या जिनामिपेक अभी कुछ ही समय 
पहले पण्डित पन्नालालजी सोनीद्वारा संपादित “ अभिषेकपाट-संग्रह ' में श्रीक्षत- 
सागरसूरिकी संस्कृतटीकासहित प्रकाशित हो चुका है । 

१७ रलत्रय-विधान--यह छाटा-सा आठ पत्नोंका ग्न्थ बम्बश्के ऐ० १० 
सरस्वती-भवनमें है । 

२८ अष्ट्रांगहदयोद्योतिनी टींका--यह आयुर्वेदाचार्य वाग्भटके मुप्रसिद्ध 
अन्य वास्मट या अशंगढह्दयकी टीका है ओर अप्राप्य है । 

१९-२० सागार ओर अनगार-घमोमस्तकी भव्यकुमुदचन्द्रिका 
टीका--यह टीका पृथक प्रथक्‌ दो जिल्दोम प्रकाशित हो चुकी है । 
2 -- इसका मेगलाचरण यह है- 

श्रीवर्धभानमानम्य गौतमार्दी श्व सदुरून्‌ 
सलत्रयविधि वशन्‍््य यथाम्नायां बिमुक्तये |॥ 

२ “ आशाधरविरचित पूजापाढ ? नामसे रूमभग चारसों पृष्का एक ग्न्‍्ध ओऔ नेमीशा 
आदध्या उपाध्ये, उदगाँव ( कोल्डापुर ) ने कोई २० वर्ष पहले प्रकाशित किया था । परन्त 
उसमें आशाधरकी मुश्किलसे दो चार छाटी छोटी रचनायें होंगी, शेष सब दूसरोंकी हैं । 
ओर जों हैं वे उनके प्रासिद्ध ग्रन्थोमेंसे ली गई जान पड़ती हैं । 


वर््डितधर जाशाघर श्च्र७ 





इन बीस ग्रन्थोरमेंसे मुलाराघना-टीका, इशेपदेश-टीका, सहखतनाम मूल ( टीका 
नहीं ), जिनयशकल्प मुल ( टीका नहीं ), जिषश्ल्मिति, धर्माम्तके सागार अनगार 
भार्गोकी भव्य-कुमुदचंद्रिका टीका और नित्यमहोद्यात मुल ( टीका नहीं ) ये 
ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं और क्रियाक्ूछाप उपलब्ध है। भसताम्युदय और प्रमेय- 
र्नाकरके नाम सोनागिरके भद्टारकजीके भण्डारकी सूचीमे अबसे लगभग २८ 
वर्ष पहले मैंने देखे थ ! संभव है वे बहाँके भण्डारमें हों। हमारे खयालमें 
आशाधरजीका साहित्य नष्ट नहीं हुआ है | प्रयत्न करनेसे वह मिल सकता है | 


रचनाका समय 


पहले लिखा जा चुका है कि पण्डित आशाघरजीकी एक ही प्रशस्ति है जो 
कुछ पद्मोकी न्यूनाबिकताके साथ उनके तीन मुख्य ग्रन्धोर्म [मिलती है । 

जिनयशकल्प वि० से० १२८० में, साम्मारघर्मामृत-टीका १२९६ में 
और अनगारधर्माम्तत टीका से० १३०० में समाम्त हुई है। जिनयशकल्परकी 
प्रशस्तिम जिन दस ग्रन्थेंके नाम दिये हैं, वे १२८५० के पहलके बन हुए होने 
बाहिए | उसके बाद सागारधमांम्त-टीकाकी समासि तक अर्थात्‌ १२९६ तक 
काव्यालंकार-टीका, सटीक सहखनाम, सटीक जिनयशकल्प, सटीक जिषश्स्मिति 
और नित्यमहोद्योत ये पीच ग्रन्थ बने । अन्तर्मे १३०० तक राजीमती-विप्रलम्भ, 
अध्यात्मरहस्य, रत्नञ्रयविधान और अनगारघर्म-टीकाकी रचना हुई। मोटे तौरपर 
यही ग्रन्थ-रचनाका समय है | अर 

त्रिषष्टिस्मृतिकी प्रशस्तिस मालूम दाता है कि वह १३९२ में बना है | हशे- 
पंदेश टीका समय नहीं दिया । 


सहयोगी विद्वान 


१ पण्डित महावीर--ये वादिराज पदबीस विभूषित पं० घरसेनके शिष्य 
शिष्य थे | पं० आशाधरजीने घारामे आकर इनसे जैनेन्द्र व्याकरण और जैन 
स्यायशासत्र पढ़ा था| 


२ उदयसेन मुनि--जान पढ़ता है, य कई वयोज्ये४ प्रातोडित मुनि ये 


और कवियौके सुद्ददू थे । इन्होंने पं० आशाघरजीका * कलि-कालिदास ' कहकर 
अभिनन्दित किया था । 


१्३८ जैनखाहित्य ओर इतिहास 


३-७४ वबादीन्द्र विशालकीर्ति ओर मद्नकीति यतिपति-- विशाल- 
कीर्तिको प॑ ० आशाधरने न्यायशास्त्र पढ़ाया था ओर इस परम अख्त्रका अभ्यास 
करके उन्होंने विपक्षियोंकी जीता था। मदनकीर्ति विद्यालकीर्तिके शिष्य थ। 
पण्डित मदनकीर्तिके विषयमें राजशेखरसूरिके “चतुविशति-प्रबन्ध' में जो वि० सं० 
१४०५ में निर्मित हुआ है और जिसमें प्रायः ऐतिहासिक कथायें ही दी हैं 
४ म्दनकीर्ति-प्रबन्ध ' नामका एक प्रबन्ध है। उसका सारांश यह है कि मदनकीर्ति 
वादीन्द्र विशालकीर्तिके शिष्य थे। वे बढ़े भारी विद्वान्‌ थे। चार्रो दिशाओंके 
वादियोंकों जीतकर उन्होंने “ मह्माप्रामाणिक-चूडामणि ” पदवी प्रा_्ती थी। एक 
बार गुरुके निषेध करनेपर भी वे दक्षिणापथको प्रयाण करके कनाटकर्म पहुँचे । 
वहाँ विद्वत्पिय विजयपुरनरेश कुन्तिमाज उनके पाण्डित्यपर मोहित हो गये और 
उन्होंने उनसे अपने पू्वेजोंके चरित्रपप एक ग्रन्थ निर्माण करनेका कहा । 
कुन्तिभोजकी कन्या मदन-मज्जरी सुलेखिका थी। मदनकीति पद्य-स्वना करते 
जाते थे ओर मञज़री एक पर्देकी आइमें बेठकर उसे लिखती जाती थी । 

कुछ समयमें देनोंके बीच प्रेमका आविर्भाव हुआ और वे एक दूसरेका चाहने 
लगे । जब राजाकेा इसका पता लगा तो उसने मदनकीर्तिका वध करनेकी आज्ञा 
दे दी। परन्तु जब उनके लिए कन्या भी अपनी सद्देलियोंके साथ मरनेके लिए 
तैयार हो गई, तो राजा लाचार हा गया और उसने दोनोंको विवाह-सुत्रमें बाँध 
दिया। मदनकीर्ति अन्त तक गृहस्थ ही रहे और विशालकीर्तिद्रारा बार बार पत्रोसे 
प्रचुद्ध किये जाने पर भी टससे मस नहीं हुए । 

श्रीसोमदेवमुनिकृत शब्दारणवचन्द्रिकाकी प्रशस्तिसे मालूम होता है कि उन्होंने 
कोल्हापुर प्रान्तान्तर्गत अर्जुरिका नामक ग्रामर्मे शक संबत्‌ ११२७ ( बि० सं० 
१०६२ ) में बादीमवज्जांकुश विशालकीर्ति पण्डितदेवके वेयाबृत्यस अपने इस 


ग्रस्थकी रचना की और उस समय वहाँ शिलाहारवंशीय वीर मोजदेवका राज्य योौ। 

१ « स्वस्ति श्रीकोल्द्ापुरदशान्तवत्या जुरिकामहास्थानयुधिष्िरावतारमद्दामण्डले श्र - 
गंडरादित्यदेवनिम पितत्रिभुवन॒तिल्कजिनालये श्रीत्परमपरमेप्निश्रीनेमिनाथश्रीपादफ्ाराधनबनेन 
वादीमवजांकुशश्रीविशालकी तिपंडितदेववैयावृत्यत: श्रीमच्छिलाइारकुर्कमलमार्तण्डले ज: पु'ज- 
राजाधिराजपरमेइवरपरमभद्वारकपश्चिमचकव ति-श्रीवीर भी जदेव विजयराज्ये शकवर्पैक्सइस्रेकशस_ 
सप्तबिंशति ११२७ तम क्रोपनसंवत्सरे स्वर्ति समस्तानवच्-विद्याचक्रबतिश्रीपूज्यपादानुरक्त- 
चेतसा श्रीमत्सोमदेवमु्नीअरेण विरचितेय शब्दाणँकचन्द्रिका नामब्रातिरिति | इति औपूज्य- 
पादक्तजैनेन्द्रमहाव्याकरणं सम्पूर्णम्‌ । 





पण्डितवर आशाचर १३५० 


यह समय पं० आशाधरके समयसे मेल खाता है और यह अनुमान करनेके लिए 
ललचाता है कि विशालकीर्ति अपने शिष्य मदनकीर्तिको समझानेके लिए शायद 
कोल्हापुरकी तरफ गये हों और तभी उन्होंने सोमदेवकी वैयाब्त्ति की हे। 
प्रबन्धवर्णित विजयपुरनरेश कुन्तिमाज और सोमदेबवर्णित वीर भोजदेव भी एक 
ही मादम दैते हैं । 

यह प्रबन्ध मदनकीर्तिसे कोई सौ वर्ष बाद लिखा गया है। इससे सम्भव है कि 
इसमें कुछ अतिशयोक्ति हो, घटनाका कुछ गहरा रंग दे दिया गया हो या 
तोड़ा मरोढ़ा गया हो, परन्तु इसमें कुछ तथ्य जरूर है। 

मदनकीतिकी बनाई हुई ' शासनचतुर््रिशतिका ' नामक पाँच पत्रोंकी एक 
पोथी हमारे पास है जिसमें मंगलाचरणके एक अनुप्ठुप छ्लोकके आतीश्क्त ३४ 
शार्दलविक्रीदित वृत्त हैं और प्रत्येकके अन्तम “ दिग्वाससां शासन ” पद है'। यह 
एक प्रकारका तीर्थक्षेत्रेंका स्‍्तबन है जिसमें पोदनपुर, बाहुबलि, भ्रीपुर-पार्श्वनाथ 
शेख -जिनेश्वर, दक्षिण गोम्मट, नागद्रह-जिन, मेदपाट ( मेवाड़ ) के नागफर्णी 
ग्रामके पल्ली-जिनेश्वर, मालवाके मड्गलपुरके अभिनन्दन जिन, आदिकी स्तुति हैं । 

इसमें जो म्लेल्छोंके प्रताषका आगमन बतलाया है, उससे ये पं० आशा- 
धरजीके ही समकालीन माल्म द्वोते हैं। रचना इनकी प्रौढ़ हैं। पं० आशाधरजीकी 
प्रशेसा इन्हीने की होगी | अभीतक इनका और कोई ग्रन्थ नहीं मिला है । 

५ बिल्द्ण कर्वीदा--विल्ण नामके अनेक कवि हो गये हैं। उनमें 
विद्यापति बिल्हण बहुत प्रासेद्ध हैं, जिनका बनाया हुआ विक्रमांकदेव-चरित है । 


१ इस प्रति लिखनेका समय नहीं दिया है परन्तु वह दो तीनसो वर्षसे कम पुरानी 
नहीं मालूम होती | जगइ जगह अक्षर उड़ गये हं जिससे बहुतसे पद्य पूरे नहीं पढ़े जाते। 
२ ऑओीजिनप्रभसूरिके “ विविध सी्थेकल्प ” में * अवन्तिदेशस्थ अमिनन्दनदेवकल्प ? 
नामका एक कल्प है, जिसमें अभिनन्दन जिनकी भप्न मूर्तिक जुड जाने और अतिशय प्रकट 
होनेकी कथा दी है | शासनचतुश्षलिश तिकांका मंगलपुरवाला पश्च यह है--- 
श्रीमन्माल्यदेशमंगलपुरे म्लेच्छेम्तापागते+« 
भेंप्रा मूर्तिरथोमियोजितशिराः सम्पूर्णतामाययो । 
यस्योपद्रबनाशिनः कालियुगेडनेकप्रमावैयुंतः, 
स भीमानभिनन्दनः स्थिरयता दिग्वाससां शासन || २४ || 


१७० जैनसाहित्य ओर इतिद्दास 





पु 


यह कवि काध्मीरनरेश कलशके राज्य-कालमे बि० सें० १११९ के ल्यमग 
काश्मीरसे चछा था और जिस समय धघारामें पहुँचा उस समय भोाजदेवकी 
सत्यु हे चुकी थी। इससे वे आशाघरके प्रशंसक नहीं हो सकते । भोजकी पॉचर्वी 
पीढ़ीके राजा विन्ध्यवर्माके मंत्री बिस्हण उनसे बहुत पीछे हुए. हैं | चौर-पंचासिका 
या बिल्हण-चरितका कर्ता बिल्हण भी इनसे भिन्न था। क्योंकि उसमें जिस 
बैरिसिंह राजाकी कन्या शशिकलाके साथ बिल्हणका प्रेम-सम्बन्ध वर्णित हे वह 
वि० सं० ९०० के लगभग हुआ है। शाज्जधर-पद्धति, सूक्तमुक्तावली आदि 
सुभाषित-संग्रहोमे बिल्हण कविके नामसे ऐसे बहुतसे ऋ लोक मिलते हैं जो न 
विद्यापति बिल्दणके विक्रमांददवचरित और कर्णसुन्दरी नाडिकार्मे हैं और न चौर- 
पंचासिकार्म | क्या आश्चर्य है जो वे इन्हीं मंत्रिवर ब्रिव्हण कविके हों । 

मांडमें मिले हुए, विन्ध्यवर्माके छेखमें इन बिल्हणका इन शब्दमें उल्लेख किया 
है-“* विन्ध्यवर्म-तपतेः प्रसादभू: | सान्धिविग्रहकब्रिल्दूणः कविः । अर्थात्‌ 
फ्िल्हणकवि विन्ध्यवर्माके कृपापाश्न ओर परराष्ट-साचिव थे । 

६-पं ० देवचन्द्र--इन्हें पण्डित आशाघरजीने व्याकरण-शास््रमे पारंगत 
किया था । 

>-भदट्टारक विनयचन्द्र --इश्टेपदेशकी टीकाके अनुसार य सागरचन्द्र 
मुनीन्द्रके शिष्य थे ओर इन्हें पण्डितजीन धर्मशाख्रका अध्ययन कराया था। 
इन्हींके कहनेसे उन्होंने इश्रोपदेशकी टीका बनाई थी । 

८-महाकदवि मदनोपाध्याय-- हमारा अनुमान है कि ये विन्ध्यवर्माके 
संधिविग्रहिक मंत्री ब्रिव्दण कवीशके दी पुत्र होंगे। |  बाल-सरस्वती / नामसे ये 
प्रख्यात थे ओर माल्वनरेश अजुनवर्मीके गुरू थ। अजुनवर्मान अपनी अमरु- 
इशतककी संजीविनी टीकामे जगह जगह “ यदुक्तमुपाध्यायेन बाल-सरस्वत्यापर- 
नाम्ना मदनेन लिखकर इनके अनक पद्म उदूवृत किये हैं। उनसे मातम 
होता है कि मदनका कोई अलंकारविप्यक्र ग्रन्थ था । महार्काव मदनकी 
'पारिजातमंजरी नामकी एक नाटिका थी, जिसके दो अंक धारकी “कमाल मौला' 
मसजिदमें पत्थरोंपर खुदे हुए मिले हैं । अनुमान किया जाता है कि शेष अंकोंके 
पत्थर भी उक्त म्सजिदमें ही कहीं लगे होंगे। पहले यह नाटिका महाराजा भोज- 


हु १ देख जांगे प्रशस्तिके ६-७ वें फ्य् । 
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देवद्वारा स्थापित शारदा-सदन नामक पाठशालार्म उत्की्ण करके रक्‍्खी गई थी 
और वहीं खेली गई थी । अजुनवर्मदेवके जो तीन दान-पत्र मिले हैं बे इन्हीं 
मदनोपाध्यायके रे हुए हैं। उनके अत लिखा है---“* राचितभिदं राजगुरुणा 
मदनेन । _ मदन गौद ब्रा"्षण ये। पण्डित आशाधरजीने इन्हें काव्य-शात्र 
पढ़ाया था | 

९-पंडित जाजाक--इनकी प्ररणासे पण्डितजीने प्रतिदिनके स्वाध्यायके 
लिए. निषश्ल्मितिशासत्रकी रचना की थी। इनके विषयर्भ और कुछ नहीं 
मालूम हुआ | 

१० हरदेव--ये खण्डेल्वाल श्रावक थे और अव्हण-सुत पापा साहुके दो 
पुत्री से ( बहुदेव और पद्मसिंहमेंसे ) बहुदेवके पुत्र थे | उदयदेव और स्तंमंदेव 
इनके छोट माई थे । इन्हीकी विशसतिस पंडितजीने अनगारघमोमृतकी भव्यकुमुद- 
चन्दिका टीका लिखी थी। 

११ महाँचन्द्र साइ--ये पौरपाट वंशके अर्थात्‌ परवार जातिके समुद्धर 
श्रेष्तीके लड़के था । इनकी प्ररणास सागारधर्मामृतकी टीकाकी रचना हुईं थी और 
इन्हीने उसकी पहली प्रति लिखी थी। 

१२५ घनचन्द्र-“इनका आर कोई परिचय नहीं दिया है। सागार धम- 
टाकाकी रचनाके लिए इन्होंने भी उपरोध किया था । 

१३ केल्हण--य खण्डेल्वालवंशके थे और इन्होंने जिन भगवानकी अनक 
प्रतिष्ठा कराके प्रतिष्ठा ्राम की थी । सूक्तियोंके अनुरागसे अर्थात्‌ सुन्दर कवित्व- 
पूर्ण रचना हीनके कारण इन्होंने ' जिनयश- कल्प का प्रचार किया था। यज्ञ- 
कब्पकी पहली प्रति भी इन्हींने लिखी थी । 

*छ धीनाक--ये भी खण्डेलबाल थे । इनके पिताका नाम महण और 
माताका कमलश्री था। इन्होंने तिर्षाश्स्मृतिशासत्प्रकी सबसे पहली प्रति लिखी थीं । 

कवि अद्ददेदास -ये मुनिसुत्रतकाव्य, पुरुदेवचम्पू और भ्व्यजनकंठारभरणके 
कता हैं। पं जनदास शाखीके खयालसे ये भी पंडित आशाघरके शिष्य थे। परन्तु इसके 
प्रमाणमे उन्होंने जो उक्त ग्रन्थोंके पद्म उद्धुत किये हैं, उनसे तो इतना ही मादूम 


+ पौरपाट और परबार एक ही हैं , इसके लिए देखिए “ परवार जातिके हतिहासपर 
प्रकाश ? शक लेख । 
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डोता दे कि आशाघरकी सूक्तियोसे ओर ग्रन्थेसे उनकी दृष्टि निर्मेठ हो गई 
थी। वे उनके साक्षात्‌ शिष्य थे, या उनके सहवासमें रहे थे, यह प्रकट नहीं 
होता । पण्डित आशाघरजीने भी उनका कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है | अब 
उन प्योपर विचार कीजिए । 
मुनिसुत्रत काव्यके अन्तमें कहा है कि कुमागगौंसे भेरे हुए संखाररूपी 
बनमें जो एक श्रेष्ठ माग था, उसे छोड़कर में बहुत काल तक भगकता रहा, 
अन्त बहुत थककर किसी तरह काललन्धिबश उसे फिर पाया। सो अब जिन- 
वचनखरूप क्षीरसागरंस उद्धुत किये हुए. धर्मामत ( आशाधरके घर्मामृतशास्त्र ! )को 
सन्तोषपूर्वक पी पीकर और विगतश्रम द्वाकर मैं अह्टदूभगवानका दास होता हूँ ।' 
मिथ्यात्व-कम-पटलसे बहुत काल तक ढैंकी हुई मेरी दोनों आँखे जो कुमार्गमें 
ही जाती थीं, आशाधरकी थक्तियोंके विशिष्ट अंजनसे स्वच्छ हो गई और इस 
लिए, अब में सत्यथका आश्रय लेता हूँ | * 
इसी तरह पुरुदवचम्पूके अन्तर्म आँखोंके बदले अपने मनके लिए, कह्दा कि 
« पिथ्यात्वकी कीचइसे गैंदले हुए भेरे इस मानसमें जो कि अब आशाघरकी 
सूक्तियोँकी निर्मेलीके प्रयोगसे प्रसन्न या स्वच्छ हो गया है । * 
मव्यकष्ठाभरणमें भी आशद्याधरसूरिकी इसी तरह प्रशंसा की है कि उनकी 
सूक्तियाँ भवभीरु गरहस्थें। और मुनियोकरे लिए सहायक हें | 
इन पद्मोमे स्पष्ट ही उनकी सूक्तियों या उनके सद्सन्थोका ही संकेत है जिनके 
द्वारा अई्दद्यासजीको सन्मागेकी प्राप्ति हुई थी, गुरु-शिष्यत्वका नहीं। 
हों, चर्तापशति-प्रबन्धकरी पूर्वोक्त कथाको पढ़नेके बाद हमारा यह कल्पना कर- 
नकीो जी अवश्य होता है कि कहीं मदनकीर्ति ही तो कुमारगर्म ठोकर खांते खांते 
अन्तमें आशाधघरकी सूक्तियोंसि अहंद्यास न बन गये हों । पूर्वोक्त ग्रन्थोर्म जो भाव 
१---धावन्कापथसंभते भववने सम्मार्गसेक परम 
त्यक्त्वा श्रांततराश्चरिय कथमप्यासाद कालादमुम्‌ | 
सद्धर्मामृतमुदूध्र॒त॑ जिनवचःक्षीरोदघेरादरात्‌ , 
पायं पायमितः अ्रमः सुखपथ दासो भवाम्यईतः || ६४ ॥ 
२--मिथ्यात्वकर्मपटलैश्विर्माइते मे युग्मे हशेः कुपथयाननिदानभूते । 
आश्वाधरोक्तिल्सदंजनसंप्रयेगिरच्छीकृते प्रधुलसत्पथमाश्रितो८ह्मि ॥६५॥ 
३--मिथ्यात्वपेककल॒षे मम मानसे ८स्मिन्नाशाघरोक्तिकतकपसरेः प्रसले । 
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व्यक्त किये गये हैं, उनसे तो इस कल्पनाको बहुत पुष्टि मिलती है और फिर यह 
अई्दूदास नाम भी विशेषण जैसा ही मालूम होता है | सम्भव है उनका वास्तविक 
नाम कुछ ओर ही रहा हो | यह नाम एक तरहकी भावुकता और बिनयशीलता 
ही प्रकट करता है। 

इस सम्बन्धर्म एक बात और भी नोट करने लछायक है कि अह्दृदासर्जीके 

गन्थोका प्रचार प्रायः क्णीटक प्रांतर्मे ही रहा है जहाँ कि वे चतुर्विशातिप्रबन्धकी 

कथाके अनुसार सुमार्गस पतित होकर रहने लगे थे और जैसा कि शब्दार्णबचद्रि 
काकी प्रशस्तिस मालूम होता है उनके गुरु विशालकीर्ति भी वह़ों पहुँच गये थे । 
खुब्र संभव है कि उन्हींके प्रयत्नसे वे सत्पथपर फिर छौट आये हों। ओर अईदास 
बनकर वहीं रहने लगे हों | 

इतना सब लिख चुकनेके बाद हम पं० आशाघरजीके अन्तिम ग्रन्थ अनगार- 
घर्मामृत टीकाकी अन्त्य प्रशस्ति उद्धृत कर देते हैं जिसके आधारपर पूर्बोक्त सब 
बातें कही गई हैं | यह उनकी मुख्य प्रशस्ति है, अन्य ग्रन्थोकी प्रशस्तियों इसीमें 
कुछ पद्म कम ज्यादा करके बनी हैं । उन न्यूनाधिक पतद्मोको भी हमने टिप्पणीमें 
द्ध दिया दै। 


मुख्य प्रश्नस्ति 
श्रीमानस्ति सपांदलक्षाविषयः शाकम्भरीभूषण-- 
स्तत्र श्रीरतिघाम मण्डलेकरं नामास्ति दुर्ग महत्‌ । 


१-२-सपादलक्षक भाषामें सबालख कहते हैं | नागौर ( जोधपुर ) के आसपासका प्रदेश 
सबाल्ख नामसे प्रसिद्ध है | वह पहले चौहान राजाओंका राज्य था। फिर साँभर और 
अजमेरके चौहान राजाओंका सारा देश सपादलक्ष कहलाने लगा, ओर उसके सम्बन्धमे 
आऑहान राजाओंकी “ सपादलक्षीय नृपति ” विशेषण दिया जाने लगा * सॉभरको ही 
शाकंभरी कहते हँ । सॉमर झील जो नमकका आकर है, उस समय सबाल्ख देशकी 
सिंगार थी, अथांत्‌ सॉँभरका राज्य भी तब सबालखमें शामिल था ! मण्डलकर दुर्ग अर्थात्‌ 
मांडलगढ़का किला इस समय मेजाड़ राज्यमें है, परन्तु उस समय भेवाडका सारा पूर्वाय 
भाग चौहानंके अधीन था। चौहान राजाओंके बहुतसे शिलालेख वहाँ मिले हैं | 
पृथ्वीराजके समय तक वहाँके अधिकारी चौहान रहे हैं। अजमेर जब मुसलूमानके कब्जेमें 
आया तब मॉडलगढ़ भो उनके हाथ चला गया । 
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शीरल्यामुदपादि तत्र विमलय्याप्रेरयालान्वया- 
च्छीसलक्षणतों जिनेन्द्रसमयश्रद्धालहराशाघरः ॥ १ || 
सरेस्वत्यामिवास्मानं सरस्वत्यामजीजनद | यः पुत्र छाहडं गुण्यं रोजिताजुनभूपतिम || २ 

“ व्याप्रेस्वालवरवेशसरोजहंस: काव्यामृतोघरसपानसुतृसगात्र: । 
सल्लक्षणस्य तनये नयविश्वचक्षुराशाधरो विजयतां कलिकालिदास:  ॥ ३॥ 
इत्युदयसेनमुनिना कविसुहृदा यो5मिनन्दितः प्रीत्या | 
«& प्रश्ापुंजोड्सी / ति च योउमिहितों मदनकीर्तियतिपातिना " || ४. ॥ 
#लेच्छेशिन सपादलक्षविषय व्यासे सुब्ृत्तश्षति- 
त्रासादिन्‍्ध्यनरेन्द्रदो: परिमलस्फूजत्त्रिवर्गो जसि । 
प्राप्ती मालवमण्डले बहुपरीवार: पुरीमावसन्‌ 
यो घारामपठजिनप्रमितिवाक्शास्त्र महावीरत: || ५ ॥ 


१--अर्थात्‌ अपने आपकी ।जस तरह सरस्वती ( बाग्देवता) भे प्रबट किया उसी तरद 
जिसने अपनी पत्नी सरस्वतीमें छाहड नामक सुणी पृश्रकी जन्म दिया! 

३ मूलाराधना टीका ( सोलापुर ) जिस प्रतिपरमे प्रकाशित हुई है, उसमें प्रशास्तिके ये 
चार ही पद्य मिले हैं और संपादक ५० जिनदास शा्त्रीन प्रशस्तिका अपूर्ण ल्ख्वाईद । 
शायद आगेका यत्र गायब है 

३ श्रिषश्स्मतिशाम्तर्की प्रशस्निर्मे पारम्भके दो पश्मोके बाद ' व्योश्िरवाल ' आदि पद्द न 
न होकर “ स्लेन्छेशेन ' आदि पांचर्वा पद्च है, उसके बाद ' ओमद तुुनभूपाल ” आदि 
आठवाँ और फिर  याद्वाग्ब्याकरणाब्धि ' आदि नर्वों पद्म दिया है | 

४ स्लेल्ट्ेशन साहिबुदिननुरुष्कराज़न ! ---भव्यकुमुदचन्द्रिका टीका । 

इस म्लेच्छराजाकों “साहिबुद्दीन तुरुष्क ” बताया हैं। यह गजनीका बादशाह शहा- 
बुद्दीन गोरी ही है | इसने विं० सं० १२४९ (ई० स० ११९२) में प्रथ्वोराजकी हराकर 
दिल्लीको अपनी राजधानी बनाया था ; उसी ब्ष अजमेरकी मी अपने अधीन करके और 
अपने एक सरदारका सारा कारोबार सॉपकर वह रजनी छौट गया था। शहाबुद्दीनने प्रथ्वी- 
राज चौहानसे दिल्लीका सिद्दासन छीनते हो अजमेरपर धाबा किया होगा, क्योंकि अजमेर 
भी प्रथ्वीराजके अधिकारमें था और उम्ी समय सपादल्या देश उसके भत्याचारोसे व्याप्त ४! 
रहा होगा। इसी समय अर्थात्‌ विक्रम संबत्‌ १२४९ के लगभग पं० आशाधर मॉड्लगद 


छोडकर धारामें आये होंगे । 
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८6 आशाघर ल्वं मयि विद्ि सिद्ध निसर्गसोदयमजर्यमार्य । 
सरस्वतीपुत्रतया यदेतदर्थे परं वाच्यमय प्रपश्चः | ६ | 

इत्युपहछोकितो बिद्रद्विल्हणेन कवीशिना । 
श्रीविन्ध्येभूपतिमहासान्धिविग्रहिकेण यः || ७ ॥ 
श्रीमदजुनभूपालराज्य श्रावकर्सकुले । 
जिनघधर्मोदयार्थ यो नंलकच्छपुरेप्वसत्‌ ॥ ८ ॥ 
यो द्वारथ्याकरणाब्धिपारमनयब्छुश्रृषमाणात्र कान्‌ , 
पट्तर्कीपरमास्त्रमाप्य न यतः प्रत्यर्थिनः केउश्षिपन | 
चेरु: क5स्खलित न येन जिनवाग्दीप॑ परथि ग्राहिताः, 
पीत्वा काव्यसुधा यतश्र रसिकेप्वापु: प्रतिष्ठा न क ॥ ९ ॥ 


१-अनगारघमोसृतकी मुद्रित टीकामे विन्ध्यभूपतिका खुढ़ासा “ विजयवर्म - 
मालवाधिपति: ? किया है; परन्तु हमारे अनुमानसे लिप्कारके दोषसे अथवा प्रफ-संशोधक - 
की असावधानीसे ही “विखूयवर्म की जगह “विजयवर्म! हैं! गया है| परमारबंशकी वंशावलियों 
और शिल्टलेखेमि विन्ध्यवर्माका 'विजयवर्मा' नामान्तर नहीं मिलता । श्रीयुत लले और 
कलेल लुअडैने विन्ध्पवर्माका समय वि० सं० १२१७ से १२३७ तक निश्चित किया है; 
परन्तु पं० आशाधरजीक उक्त कथन कमसे कम १२४५९ तक विन्ध्यवमोका राज्य-काल माना 
जाना चाहिए । उक्त विद्वानं'ने विश्ध्यवर्माके पुत्र और उत्तराधिकारी सुमयवर्मा ( सोहड का 
समय १२३७ में १२६७ तक माना है, परन्तु लुभटवर्मा १२३७ में राजा था, इसका कई पुष्ट 
प्रमाण नहीं दे, वह १२४९ के बाद ही राजपदपर आया होगा! 
२ नलकच्छपुरकं। इस समय नालछा कहते दँ । यह स्थान धार (मालवा ) से १० 
कोसकी दूरीपर दे । अब नी वहाँपर श्रावकाके कुछ घर हैं, जैनमन्दिर भी है ! 
३-अजिपश्स्मितिकी प्रशस्तिममें इस पथका नंबर पोच है। उसके आगे नीचे लिखे पद्च हैं-- 


धर्मामृतादिशाख्राणि कुशाग्रीयधियामिव | 

यः सिद्धथकं महाकात्य रसिक्रानां मुदेड्सजत्‌ | ६ ॥ 
सोहमाशाघर; कण्ठमलंकर्सु सघर्मिणाम । 
पश्निकालंकृतं ग्रन्थामिमं पुण्यमरीरचम्‌ || ७ ॥| 
क्यार्षमन्धि: क मडीस्तैस्तथाप्येतछुत॑ मया । 

पुष्ये: सद्धयः कथारल्नान्युड्टत्य आथितान्यतः || ८ ॥ 
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स्याद्वादविद्याविशद प्रसादः प्रमेयरलाकरनामधेय: । 
तर्कप्रबन्धी निरवद्यपद्यपीयूषपूरों बहति सम यस्मात्‌ | १०॥ 
सिद्धथई) भरतेश्वराभ्युदयसस्काव्यं निबन्धोज्ज्वलं, 
य््रैविद्यकवीन्द्रमोदनसईं स्वश्नेयसेउरीरचत्‌ । 
योईद्वाक्यरसं निबन्धरुचिरं शास्त्र च धमामृतं, 

निर्माय न्यदधान्मुमुक्षुविदुषामानन्दसान्द्रे हंदि ॥ ११ ॥ 
राजीमतीविप्रलूम्म॑ नाम नेमीश्वरानुगम्‌ । 

व्यधत्त खण्डकाव्यं य : स्वयंक्रतानिबन्धनम्‌ |) १२ ॥ 
आंदेशातच्पितुरध्यात्मर्‌इस्यं नाम यो व्यधात्‌ | 

शास्त्र प्रसन्नगम्भारं प्रियमारब्धयागिनाम्‌ ॥ १३ ॥| 

यो मूल्यराधनेशेपदेशादिपु निबन्धनम्‌ | 

व्यधत्तामरकोषे च क्रियोकलापमुज्जगों || १४ ॥| 


संक्षिप्यता १ुराणानि निन्यस्वाध्यायसिद्धये । 

इति पण्डितजाजाकाद्विज्प्ति: प्ररिकात्र में )) ९ ॥ 

यच्छद्मस्थतया किश्विदत्रास्ति स्वालितं मम । 

तत्संशोध्य पठन्त्वेने जिनशासनभाक्तिकाः || १० ॥ 

महापुराणान्तस्तत््वसंग्रह पठतामिम | 

त्रिपश्स्मितिनामानं दृष्टिदेवी प्रसादतु || ११ ॥ 

प्रमारवंशवार्धीन्दुदेवपालतपास्मज । 

श्रीमज्जैतुगिदेवे:सि स्थाम्नावन्तमिवत्यल्म्‌ || १२ || 

नलकच्छपुरे श्रीमन्नेमिचैत्याल्येटसिघत्‌ । 

ग्रंथो5यं ट्रिनवद्येकविक्रमाकंसमात्यये || १३ ॥ 

खाण्डिल्यवंश महणकमलअश्रीसुतः घुहक । 

घीनाको वर्भतां येन लिखितास्याद्रपुस्तिका | १४ ॥ 
३१ इसके भागेके “ राजीमती ? और ' भदिशात्‌ ? आदि दो पथ सागारधमामत और 
लिनवककत्पकी प्रदारितियोंमे नहीं है । 

२ बहटे अमवश यह समझ लिया था कि अमरकोशकी जो पं० आद्याधरकी 

शिखी टीका हे, उसका नाम “क्रिया-कल्पप! ह्वीगा । इस विषयमें मेरें “विदद्रशमाला!'के 
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रैद्रय्स्य व्यधात्काव्यालंकारस्थ निवन्धनम्‌ । 
सहखनामस्तवनं सानिबन्ध च योहताम्‌ ॥ १५ ॥ 
सनिबन्ध यश्र जिनयशकल्पमरीरचत्‌ । 
जिषश्स्मितिशास्त्र यो निबनन्‍्धालडकृतं व्यधात्‌ १६ ॥ 
योईन्महाभिषेकार्चाविधि मोहतमोरविम्‌ । 

चक्रे नित्यमद्दोद्रोतं लानशाख्र जिनेशिनाम || १७॥ 
स्कत्रयविधानास्य पूजामाहात्म्यवर्णकम्‌ | 
रजत्रयविधानाख्यं शास्त्र वितनुते सम येः ॥ १८॥ 





लेगका अनुसरण करके प्राय: सभी विद्वानोने इस गल्तीको दुद्दराया, यहाँतक कि पें० पन्ना- 
लालजी सोनीने भी अपने अभिषेकसंग्रहकी भूमिकार्मे यही माना । साहित्याचार्य पं० विश्वेश्वर- 
नाथ रेउ भी अपने पिछले ग्रन्थ “ राजा भोज ? में “ अमरकोशकी क्रियाकलाप-टीका ” ल्खि 
गये हैं । वास्तवमें क्रिया-काप प॑ं० आशाधरका एक अलग अन्य है । 


१ इस पथके आंगे जिनयशकल्पमें नीचे लिखे पद्म दिये दैं-- 


प्राच्यानि संचर्च्य जिनप्रतिष्ठाशास्त्राणि दृष्ट वा व्यवहारमैन्द्रे 
आमप्नायविच्छेदतमडिछंदयं ग्रन्थः कृतस्तेन युगानुरूप: ॥| १८ ॥ 
खाण्डिल्यान्वयभूषणाल्हणसुत: सागारधर्में रतो, 

वास्तव्यो नलकच्छचारूनमरे कर्ता परोपाक्रियाम्‌ । 
सर्वज्ञाचनपात्रदानसमयोद्रातप्रतिष्ठाप्रणी:, 
पापासाधुस्कारयत्पुनरिम कृत्वोपरोध मुहुः || १९ ॥ 
विक्रमवर्षसपंचाशीति द्वादशशतेवष्तीतेषु, 
आश्रिनसितान्यदिवसे साइसमललापराख्यल्य । 
श्रीदेवपालत॒पतेः प्रमारकुल्शेखरस्य सोराज्ये, 

नलकच्छ पुरे सिद्धो ग्रन्थोयं नेमिनायचैत्यग्रहे || २० ॥ 
अनेकाईत्पतिष्ठाप्तप्रतिष्ठे: केल्डणादिमिः | 

सद्यः यूक्तानुरागेण पठित्वायं प्रचारितः | २१ ॥ 
नन्यात्खाण्डिल्यवंशोत्थः केल्इणो न्यासवित्तरः | 

लिखते येन पाठार्थमस्य प्रथमपुस्तकम्‌ | २३ ॥ 
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आयुर्वेदविदामिष्ट व्यक्तु बाग्मटसंहिताम्‌ । 
अषश्ज्भनदददयोद्योतं निबन्धमसजब ये; || १९ ॥ 
सोहमाशाघरो5कार्ष टीकामेतां मुनिप्रियाम । 
स्वोपशधमामृतोक्तयतिधर्म प्रकाशिनीम || २० ॥ 
शब्दे चार्य च यॉर्किचिदत्रास्ति स्खलित मम । 
छद्मस्थभावात्‌ संशोध्य सूरयस्तत्पठान्विमाम्‌ || २१॥ 
नलकच्छपुरे पोरपौरस्त्यः परमाईतः । 
जिनयशगुणोचित्यक्ृपादानपरायणः || २२ ॥ 
खंडिल्यान्ववकल्याणमाणिक्यं विनयादिमान्‌ | 

साधुः पापाभिषः श्रीमानासीत्यापपराइ्मुखः || २३ ॥ 
तत्पुत्रो बहुदेबो5भूदाद्यः पितृभरक्षमः । 

द्वितीयः पद्मसिंहश्र पद्मालिंगितविग्रह: ॥|२४ || 
बहुदेवास्मजाश्वासन्‌ हरदेवः स्फुरद्गुण: । 

उदयी स्तम्मंदेवश्व त्रयम्त्रेवर्गिकाहताः ||२५ ॥ 
मुग्धबुद्धि प्रबोधाये महीचन्द्रेण साधुना । 

धर्मामृतस्य सागारधर्ंटीकास्ति कारिता ॥ २६ ॥ 
तस्वैब यतिधमंस्य कुशाग्रीयधियामपि । 

सुदुरबोधस्य टीकाये प्रसादः क्रियतामिति | २७ ॥ 
हरदेवेन विज्ञतो धनचन्द्रापरोधत । 
पंडिताशाधास्श्रक्रे टीकां क्षोदक्षमामिमाम्‌ | २८ ॥ 
विद्रद्धिमंव्यकुमुदचन्द्रिकेत्याख्ययोदिता | 
दिशप्याकल्पमेषास्तां चिन्त्यमाना मुमुक्षुमिः ॥ २९ ॥ 
प्रमारवंशवार्धीन्दुदेवपाल्नपात्मजे | 
श्रीमजेतुगिदेवेसिस्थाम्नाउवन्तीन:वत्यलूम्‌ || ३० ॥ 


१ यद्द पद्य सागारधर्मामृत-टीकार्में और जिनयज्कल्पमें ११ नंबरके बाद दिया दे । 

२ इसके बदले सागारधर्मामत-टीकार्मे नीचे लिखा हुआ पद्च दै-- 
सो5हमाशाघरो रम्यामेतां टीकां व्यरीरचम्‌ | 
घर्मामतोक्तसागारघर्माध्यायगाचराम्‌ || १८ ॥ 
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नलकच्छपुरे श्रीमत्रेमिचेत्याल्येडसिघत्‌ । 
विक्रमाब्दशतेष्वेषा त्रयोदशसु कातिके | ३२१ ॥ 


2 इसके स्थानपर सागारधमांमृतमें निम्न कलोक हैं--- 
नलकच्छपुरे भ्रीमज्रेमिचैत्याल्ये>सिघत्‌ । 
टीकेयं भव्यकुमुदचन्द्रिकेत्युदिता बुधे: || २० ॥ 
घण्णवद्रयेकसंख्यानविक्रमांकसमात्यये । 
सप्तम्यामसिते पौषे सिद्धेयं नंदताबिरम्‌ || २१ ॥ 
श्रीमान्‌ श्रेष्टिसमुद्धरश्थ तनयः श्रीपीरपाटान्यय- 
व्योमेन्दुः सुकृतेन नन्दतु महदीचस्द्रो यदभ्यथेनात्‌ | 
चक्रे आवकघमंदीपकमिमं ग्रन्थ बुधाशाघरों 
ग्रन्थस्यास्य च लेखितो5पि विद येनादिमः पुस्तकः ॥॥ २२ ॥ 
इशेपदेश-टीकाकी प्रशस्तिर्मे नीचे लिखे तीन पद्म मिलते हैं--- 
बिनयेन्दुमुनेयाक्याद्धव्यानुग्रहहेंतुना । इशेपदेशटीकेयं कृताशाघरषीमता || २ | 
उपद्यम इव मूत्तेः सागरेन्‍्दुमुनीन्द्रादजनि विनयचन्द्रः सच्बकोरैकचन्द्रः | 
जगदमृतसगभो शाखसन्दर्भगर्भ: शुचिचरितवरिष्णोयंस्थ घिन्‍्वेति वाचः | 
जयस्ति जगतीबन्दा भीमजन्नेमिजिनांहयः | रेणबो5पि शिरोराशामारोइन्ति यदाभिता । रे। 


शाकटायन ओर उनका शब्दानुशासन 


शाकटायन या पाल्यकीति 


शाकटायन नामके एक बहुत प्राचीन आचार्य हो गये हैं जिनके मतका उल्लेख 
पाणिनिने अपनी अशध्यायीमें किया है | ऋग्वेद और शुक्ल यजुर्वेदके प्रातिशा- 
ख्यामें तथा यास्काचार्यके निरुक्‍्तमें भी इनका जिक्र है। इनका समय इतिहासशोंन 
इंस्वी सनसे लगभग एक इजार वर्ष पहल अनुमान किया है' और उनका उल्देख 
करनेवाले पाणिनिका साढ़े छह सो वर्ष पहले । इन शाकटायनका कोई व्याकरण- 
ग्रन्थ था जो अब मिलता नहीं है । 

परन्तु शाकटायन नामका एक और व्याकरण ग्रन्थ है जिसके कर्त्ता जैन थ। 
वे भी शाकटायन नामसे प्रसिद्ध हैं| परन्तु यह बहुत कम लोग जानते हैं कि 
डनका वास्तविक नाम पाल्यकीर्ति या । 

वादिराजसूरिने अपने “ पाश्वंनाथ-चरित  काव्यमे उनका झर्मरण इस प्रकार 
किया हे--- 

कुतस्त्या तस्य सा शक्ति: पाल्यकीर्तेमहीजसः । 
भीपदश्रवर्ण यस्य शाब्दिकान्कुसते जनान्‌ ॥ 

अर्थात्‌, उस महांतेजस्वी पाल्यकीर्तिकी शक्तिका क्‍या वर्णन किया जाय 
जिसका “श्री  पद-श्रवण ही लोगोको शाब्दिक या व्याकरणश कर देता है | 

शाकटायनकी अमोघबृत्ति नामकी एक स्वोपश टीका है। उसका आरंभ 
£ श्रीबीरममृत ज्योतिः' आदि मंगलाचरणसे द्वोता है। वादियजसूरिने इसी 
संगलाचरणके “श्री ' पदको लक्ष्य करके यह बात कही है कि पाल्यकीर्ति 
( शाकटायन ) के व्याकरणका आरम्भ करनेपर लोग वैयाकरण हो जाते हैं । 

पूर्वोक्त छओोककी टीका आचाये शुभचन्द्र अपनी ' पाइ्वनायचरित-पंजिका में 
इस प्रकार करते हैं---“' तस्य पाल्यकीर्त: महौजसः भीपदअभवर्ण । क्रिया उपल- 


३-२ देखो डा० ओपाद कृषण बेलबल्करका * सिश्टिम आफ संस्कृत आमर [! 
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क्षितानि पदानि शाकटायनसूत्राणि तेषां श्रवण आकर्णनं ।' इसंस यह स्पष्ट हाता 
है कि पंजिकाकार शुभचन्द्र पाल्यकीर्तिको शाकटायन-सूज्ोंका कत्ती मानते थे | 

शाकटायन प्रक्रिया-संग्रहके मंगलांचरणमें जिनेश्वरको पाल्यकीर्ति और मुनीन्द्र 
विशेषण दिये हैं, जो शिश्ष्ट हैं । उसके द्वारा एक अर्थमें जिनेश्वरकी और दुसरे 
अर्थम प्रसिद्ध वैयाकरण पाल्यकीर्तिको नमस्कार किया है' | शाकटायनकी प्रक्रिया 
बनाते समय यह सम्भव नहीं कि अभयचन्द्र उसके मुल कत्तोको छोड़कर अन्य 
किसी वेयाकरणका नमस्कार करते। इससे भी शाकटायनका वास्तव नाम 
पाल्यकीर्ति निश्चित होता है । 


शाकटठायन या शब्दानुशासन 
स्वयं ग्रन्थकर्तान और टीकाकार्रोने भी इस व्याकरणका नाम “शब्दानुशासन) 
बतलाया है | शाकटायन नाम तो पीछे प्रसिद्ध हुआ जान पढ़ता है । जिस तरह 
कबियोंमें कालिदासकी अधिक प्रसिद्वि हेनेके कारण पीछेके अनेक कवि कलिदास 
कहलाने रंगे, उसी तरह बहुत बढ़े वेयाकरण होनेके कारण लोग पाल्यकीर्तिको 
भी शाकठायनाचार्य कहने लगे ओर उनके व्याकरणको शाकटायन ) 


वैदिक शाकटायन प्राचीन है 

ब सन्‌ १८९३ में मि० गुस्तव आपटेने 'शाकटायन-प्राकिया्ंग्रह 
प्रकाशित किया, तब उन्होंने उसकी भूमिकार्म बतलाया कि ये वही शाकटायन 
हैं जिनका उल्लेख पाणिनिने किया है ओर इसके प्रमाणमे दो चार सूत्र ऐसे भी 
पेश कर दिये जे वेदिक शाकटायनके उन सूत्रोंसे मिलते जुलते थ जिनकी चर्चा 
पाणिनिने की है और अन्‍्तमें यह भी कहा कि ये शाकटायन जैन थे । परूठु 
जब उनके कथनपर गहराईसे विचार किया तब वह निस्सार साबित हुआ और 
अब तो उसपर कोई भी विश्वास नहीं करता है | 


शाकटाय यापनीय ये 


शाकटायन या पाल्यकीर्ति किस सम्प्रदायके थ पहले इस विषय काफी मत-भेद 
रहा । दिगम्बर सम्प्रदायके छोग पहले उन्हें अपने सम्प्रदायका मानते रहे, क्योंकि 
उनके यहाँ उनके व्याकरणका काफी प्रचार था और मुनि दयापाल आदि 





£ मुनीर्रममिन्धाई पाल्यकीर्त जिनेश्वर्म। मन्दबुद्धथनुरोधेन प्रक्रियासंग्रह बुवे ॥॥ 
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दिगम्बर विद्वानोने उसपर टीकाग्रन्थ भी लिखे थे | उसके बाद स्व० डाक्टर 
के० बी० पाठक आदिने ब्वेताम्बर बतलाया क्योंकि शाकटायन-सूत्रोम आवश्यक- 
नियुक्ति, छेद-सूत्र, कालिक-सूतर आदि खेताम्बरमान्य अन्थोंका आदरपूर्वक 
उल्लेख किया गया है। परन्तु अब यह बिल्कुल निश्चित हो चुका है कि वे इन 
दोनों सम्प्रदायोंसे पृथक तीसरे यापनीय सम्पदायके थे, जो उक्त दोनों सम्प्रदा्योके 
बीचकी एक कड़ी था और अब नष्ट हो चुका है । क्यें। कि--- 


१ विक्रमकी तेरहवी शताब्दिके मरूयगिरि नामक ख्रेताम्बराचार्यने नन्दिसू- 
अकी टीका उन्हें यापनीय यतियोंका अग्रणी लिखा है' । 


२ यापनीय सामग्रदाय श्वेताम्बरोंके समान स््रियोंका उसी भवर्वम मोक्ष होना 
और केवलियोंका आहार करना मानता था जा दिगम्बर सम्प्रदायके सिद्धान्तोंसे 
विरुद्ध है। इन दोनों विषयोपर शाकटायनका बनाया हुआ ' स््रीनिर्वाण-केवलि- 
भ्राक्त प्रकरण ” नामका एक छोटा-सा ग्रन्थ उपलब्ध हुआ है ओर वह 
प्रकाशित भी हो चका है। उसमें सत््रीमक्तिप ५५ और केवलिभरुक्तिपर ३४ 
कारिकारयें हैं। इनमें वे सब्र युक्तियाँ दी गई हैं जो इन बातेंको माननेवालोकी 
ओरसे दिगम्बरोंके प्रति उपस्थित की जाती हैं | इसका कुछ अश इस प्रकार है-- 


प्रारम्भ--प्रणिपत्य भुक्तिमुक्तिप्रदममर्ल घर्ममईतो दिशतः | 
वक्ष्य स्रीनिर्वाणं केवलिभुर्क्ति च संक्षपात्‌ || १ ॥ 
अस्ति स््रीनिर्वांणं पुंबयदविकलहेतुकं स्त्रीपु । 
न विरुद्धथते हि रत्नत्रयसम्पन्निईतेदेतु: | २ ॥ 
रत्नत्रय विरुद्ध ज्लीववेन यथामरादिभाबेन । 
इति वाड्मात्र नात्र प्रमाणमाप्तागमो<न्यद्रा || ३ | 


अन्त--- विग्रह्गगतिमापन्नाद्यागमबचनं सर्वमेतस्मिन | 
मुक्ति अवीति तस्माहुष्टव्या केबलिनि भुक्तिः | ३२ ॥ 





१ शाकटायनो5डपि यापनीययतिग्रामाग्रणी: स्वोपक्षशब्दानुशासनव्त्तावादौ भगवत: स्तुति- 
मेवमाइ “ श्रीवीरमम्॒त ज्योतिनेत्वादि सर्ववेधमाम्‌ | अन्न च न्‍्यासक्रतब्याख्या-सर्ववेधसां 
सर्वज्ञानां सकलशाख्ननुगतपरिशानानां आदि प्रसव प्रथममुत्पत्तिकारणमिति ।-नन्दियत्र पृ० २३ 

२ देखो जैनसाहित्यसंशोधक भाग २, अंक ३ । 
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नानाभोगाह्दारो निरन्तर: सो विशेषतों नाभूत (£ ) 
युकत्या भेदेनाड्स्थितिपुश्क्षिच्छमास्तेन | १३ | 
तस्य विशिष्टस्थ स्थितिरभविष्यत्तेन सविशिष्टिन । 
यद्यभविष्यदिद्देषां सालीतरभाजनेनेव ॥| ३४ ॥| 

इति स््रीनिवांण-केवलिभुक्तिप्रकरणं मगवदाचार्यशाकटायनकृदन्तपादानामिति । 

पन्द्रहवीं शताब्दिमं एक विद्वानने अपने समयर्भ उपलब्ध जैनग्रन्थोंकी एक 
सूची बढ़ी खोजके साथ सेस्कृतमें लिखी थी। उसमे कोन ग्रन्थ, किस भाषामें, 
किसने, किस समय, किस विषयपर, कितने परिमाणका लिखा है इसका संक्षिप्त 
विवरण जहाँ त्क उपलब्ध हो सका दिया है | इस सूचीका नाम बृहह्विपणिका 
है | उसमें भी इस प्रकरणका विवरण इस प्रकार दिया है--“' केवलिभुक्ति- 
स्रीमुक्तिप्रकफरणम्‌ । शब्दानुशासनकृतशाकटायनाचार्यकूर्त तत्संग्रहश्ओोकाओ ९४। 

वादिवेताल शान्तिसूरिने उत्तराष्ययन टीकाके २६ वें अध्यायमें, रत्लप्रभने 
रतनाकरावतारिकार्म और यशाविजय उपाध्यायने अध्यात्ममतपरीक्षा तथा शासत्रवातो- 
समुच्यमें इस प्रकरणकी अनेक कारिकायें उद्धृत की हैं | इसी तरह आचार 
प्रभाचन्द्रने अपने प्रमेयकमलमार्तण्ड और न्यायकुमुदचन्द्रमं स्री-मक्ति और 
केवलि-भुक्तिका पूर्वपक्ष इसी प्रकरणसे लिया है और इसकी एक एक दलीलका 
खण्डन किया है | 

३ शाकटायनकी अमोघदत्तिम आवश्यक, छेदसूत्र, नियुक्ति, कालिक सूत्र 
आदि ग्रन्थोंका जिस तरह उल्लेख किया है उससे ऐसा मालूम द्वोता है कि उनके 
सम्प्रदायमें इन ग्रन्थौंके पठन-पाठनका प्रचार था और ये ग्रन्थ दिगम्बर-सम्परदायके 
नहीं हैं जब कि यापनीयसंघ इन ग्रन्थौका मानता था । 

४ अमोघबृत्तिमं * उपसवंगु््त व्याख्यातारः कहकर शाकटायनने स्वगुसत 
आचार्यको सबसे बढ़ा व्याख्याता बतछाया है और ये सव्वेगुप्त वही जान पढ़ते हैं 
जिनके चरणेंकि समीप बैठकर आराधनाके कती शिवायने सूत्र ओर अथको अच्छी 
तरह समझा था। और चूँकि शिवार्य भी बहुत करके यापनीय साम्प्रदायके ये 
अतएब उनके गुरुको श्रेष्ठ व्याख्याता बतलानेवाले शाकटायन भी यापनीय होंगे | 


१ यद संख्या अनुष्ठप्‌ छोकोंके हिसाबसे दी है। २ देखो ए० ४४ में “यापनीय 
साहित्यकी खोज * शीर्षक लेखकी टिप्पणियाँ । 


१्५छ जैनसाहित्य और इतिहास 





५ शाकटायनको ' श्रुतक्रेवलिदेशीयाचार्य . लिखा है और चिन्तामणि-टीकाके 
कर्ता यक्षवर्माने तो उन्हें * सकलनशानसाम्राज्यपदमासवान्‌ ” माना है । परन्तु 
दिगम्बर-सम्प्रदायके अनुसार बीर-निर्वाण ६८३ वर्षके लगभग ही श्रुतकेवलियों 
या एकदेशश्रतकेवालियोंका विच्छेद हो गया था । अतएव उनका श्रतकेवलि- 
देशीय होना यापनीयसंघकी मानताके अनुसार ही ठीक बैठ सकता है। 


शाकटायनकी रचनायें 
शाकटायनकी इस समय तीन ही रचनारयें उपलब्ध हैं, शब्दानुशासनका मूल 
सूत्रपाठ, उसकी अमोघब्रत्ति ओर ऊपर जिसका जिक्र आ चुका है, वह 'स्रीमुक्ति- 
केवलिभुक्ति प्रकरण” | इनके सिवाय संस्कृतके सुप्रसिद्ध आचार्य राजशेखरने अपनी 
काव्य-मीमांसामें पाल्यकीर्तिके मतका उल्लेख करते हुए. लिखा है---“< यथा तथा 
वास्तु बस्तुनो रूप वक्‍तृप्रकरतिविशिषायत्तातु रसवत्ता | तथा च यमर्थ रक्तः स्तौति ते 
विरक्ता विनिन्दति मध्यस्थस्तु तत्रोदास्ते, इति पाल्यकीर्ति: । _” इससे मालूम होता 
है कि पाल्यकीर्ति या शाकटायनका कोई साहित्य-विषयक ग्रन्थ भी था जो अभी 
तक कहीं मिला नहीं है । क्या आश्रर्य जो उनके और भी ग्रन्थ हों, जिन्हें हम 
नहीं जानते । ' रत्रीमुक्ति-केवलिभुक्ति ” प्रकरणसे मालूम होता है कि वे बढ़े भारी 
तार्किक और सिद्धान्तश भी थे । 
शब्दानुशासनको टीकायें 
शाकटायनके शब्दानुशासनपर अब तक नीचे लिखीं सात टीकार्ये प्राप्त हुई हैं--- 
१ अमोधवृतक्ति--स्वयं सूत्रकारकी ही लिखी हुई है और यही उसकी सबसे 
बढ़ी टीका है । राष्ट्रकूटनरेश अमोधवर्षको लक्ष्य करके उसका यह नामकरण 
किया गया था । क्योंकि अमोघवर्षके समयमें ही शाकटायन हुए हैं जेसा कि 
आगे चलकर बतलाया जायगा | 
२ शाकटायन-न्‍्यास---यह अमोघब्रात्तिपर प्रभाचन्द्राचार्यक्रत न्यास है' । 
इस ग्रन्थके सिर्फ दो अध्याय उपलब्ध हैं | परन्तु उनसे टीकाकास्के सम्बन्धर्मे कुछ 








? शब्दानां शासनाख्यस्थ शास्त्रस्यान्वर्थनामत 
प्रसिद्धस्य मद्दामोघवत्तेरपि विशेषतः । 

सूत्राणां च विवृतिर्विख्याते च ययामतिः | 
ग्रन्थस्यास्थ च न्यसिति ( १ ) क्रियते नामनामतः ॥ 
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विशेष प्रकाश नहीं पढ़ता । पं० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्यके खयालूमें ये प्रभाचन्द्र 
न्यायकुमुदचन्द्र आदिके कत्तीस भिन्न कोई दूसरे ही प्रभाचन्द्र हैं। संभव है कि 
थे यापनीय संघके ही हैं। । 

हे खिन्‍्तामाणि टीका ( लघीयसी द्त्ति )--यह अमोघडृत्तिको ही संक्षित 
करके रची गई है | इसके कत्तोका नाम यक्षवर्मा है। इनके विषयमें ओर कुछ 
मालूम नहीं है । ये कोई गणहस्थ विद्वान थे। 

छ माणिप्रकाशिका---' मणि ' अथीव्‌ “ चिन्तामणि ” को प्रकाशित 
करनेवाली टीका | इसके कर्ता आजितसेनाचार्य हैं | 

७ प्राक्रिया-संश्रह--यह पाणिनिकी सिद्धान्तकोमुदीके ढंगकी प्रक्रिया-टीका 
है | इसके कत्तोा अभयचन्द्राचार्य हैं | प्रकाशित हो चुकी है । 

द शाकटायन टीका- भावसेन ब्रेविद्यदेवकंत । कातन्त्रकी रूपमाला 
टीकाके कर्त्ता भी यद्दी मालूम होते हैं । ये “ वादिपर्वतवज़ कहलाते थे | इनका 
बनाया हुआ एक “ विश्वतत्त्वप्रकाश ” नामका ग्रन्थ भी उपलब्ध है । 

७ रूपसिद्धि--यह लघुकोमुदीके समान छोटी टीका है। इसके कर्ता 
दयापाल मुनि हैं ।' ये द्वविड़संघके थे | इनके गयुरुका नाम मतिसागर था। ये 
पार्श्नाथ-चरित और न्याय-विनश्रय आदिके कर्त्ता वादिराजसूरिके सघमो थे। 
पार्शनाथचरितकी रचना श० से० ९५४७ (वि० सं० १०५२ ) में हुई थी, 
अतएव इनका भी यहीं समय समझना चाहिए | यह टीका प्रकाशित हो चुकी है। 

अमोधबृत्ति स्वोपन्ञ है 

अमोघबृत्ति स्वयं शाकटायन या पाल्यकीर्तिकी है, इसे स्व० डा० के० बी० 
पाठकने बहुत अच्छी तरह प्रतिपादित किया है । बे कहते हैं -- 

भ्रीवीरममृतं ज्योतिनत्वादिं सर्ववेधसां शब्दानुशासनस्थेयममोघाद्ृत्तिरुच्यंत । 

अविभनेष्टप्रसिद्धथर्थ मंगलमारम्यते--- 

नमः श्रीवद्धमानाय प्रबुद्धाशेषवस्तवे | येन शब्दार्थसम्बन्धाः सार्वेण सुनिरूपिताः ॥ 

शब्दों वाचकः अर्थों बाच्यः तयो: सम्बन्धे योग्यता अथवा शब्दों आगम: 





१ हितैषिणां यस्य हणामुदात्तवाचा निबद्धा हित-रूपसिद्धिः। 
बन्यो दयापालमुनिः स वाचा सिद्धस्सताम्मूद्नि यः प्रभवेः ॥ १५ 
--भ्रवणबेल्गोलका ५४ वी शिलालेख 
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अर्थ: प्रयोजन । अभ्युदयो निःश्रेयस थे । तयोः सम्बन्ध उपायोपेयभाषः | ते येने 
सर्वंसत्वद्तिन सता तत्त्वतः प्रज्ञापिताः तस्मे परमाईत्यमद्िम्ना विराजमानाय भगवते 
वद्धंमानाय षडपि द्रव्याणि अशेषाणि अनन्तपर्यायरूपाणि साकल्येन साक्षाक्कुर्वते 
नमः कुवे इत्युपस्कारः । एवं कृतमंगलरक्षाविधानः । परिपूर्णमत्पप्रन्थे लघृपायं 
शब्दानुशासनशास्त्रमिदं महाश्रमणसंघाधिपतिभगवानाचार्यः शाकटायनः प्रारभते। 
शब्दा्थेश्ञानपूर्वक॑ं च सन्मागोनुष्ठाने। अइ उ ण | कक [| ए ओ डः |. . ...- 
हल ॥ १३ ॥ इति वर्णसमाम्नायः क्रमानुबन्धापादानः प्रस्याह्स्यन्‌ शास््रस्य लाघ- 
यायेः । सामान्याश्रयणादीघेप्छतानुनासिकानां ग्रहण । --अमोघदृत्ति 

श्रियं कियाद्रः सर्वशानज्योतिरनीश्वरी । 

विश्व प्रकाशयब्रिन्तामणिश्रिन्तार्थलाघनः | * 

नमस्तमः प्रभावामिभूतभूद्योतहेतवे । 

लेकोपकारिणे रब्दब्रह्षण द्रादशात्मने || २ 

स्वस्ति श्रीसकलशानसाम्राज्यपदमाप्तवान । 

महाश्रमणसंबाधिपतियं: शाकटायनः ॥ ३ ॥ 

एकः शब्दाम्बुर्ि बुद्धिमन्देरेण प्रमध्य यः | 

सयशश्रोः समुदध्रे विश्व व्याकरणमृतम्‌ || ४ ॥ 

स्वल्पग्रन्थं सुखोपाय सम्पूर्ण यदुपक्रम | 

शब्दानुशासन सार्वमईच्छासनवत्परम्‌ || «५ ॥ 

इष्टिनेंश न वक्तव्य वक्तव्ये सूत्तः प्रथक्‌ । 

संख्यात॑ नोपसंख्यानं यस्य शब्दानुशासन || ६ || 

तस्यातिमहती बुत्ति संहत्येय लघीयसी । 

सम्पूर्णलक्षणा वृत्तिवेश्ष्यत यक्षबर्मणा | 3 || 

ग्रन्थविस्तरभी रूणां सुकुमाराधियामयं | 

शुभ्षषादिगुणान्कतेु शास्त्र संहरणाद्रम: | ८ ॥ 

शब्दानुशासनस्थान्वर्थायाश्रिन्तामणरिदं । 

वृत्तेग्नन्थप्रमाणं (हि ) पट्सहर्ल॑ निरूपित | ९ ॥ 

इन्द्रचन्द्रादिभि:ः शाब्देयदुक्ते शब्दलक्षण । 

तदिहास्ति समस्त च यत्ने हास्ति न तत्कचित्‌ || १० ॥ 
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गणघातुपाठयोगेण धातून्‌ लिंगानुशासने लिड्गग्त | 
औणादिकानुणादी शेष निःशेषमत्र बत्ती विद्यात्‌ | ११ ॥ 
बालाबलाजनोप्यस्था बत्तरेम्यासवृत्तितः । 
समस्त वाद्य वेत्तिवर्षगैकेन निश्रयात्‌ | १२ ॥ 
तत्र सूजस्थादावय्य मद्लेलक्लोकः । नमः श्रीवर्धमानायेत्यादि । शब्दार्थसम्बन्धाथथी 
वाचकवाच्ययोग्यता अथवा आगमप्रयोजनोपायोपेयमावाः ते येन सवंसत्त्वहितेन 
तत्त्वतः प्रशापिता: तस्मे श्रीमते महावीराय साक्षात्कृत्सकलद्र॒व्याय नमः करोमीत्य- 
ध्याहरः । विश्नप्रशमनाथमहद्देवतानमस्कारं परममज्जलमारभ्य सगवानाचार्गः शाक- 
टायनः शब्दानुशासन शास्त्रमिदं प्रारमते | 
धर्माथ काममोक्षेपु तत्तवाथीवगातियंतः । शब्दार्थज्ञानपूर्वेति वेद व्याकरण चुधेः ॥| 
अइउ ण्‌ऋक | ए औं हू |.. .हल इति वर्ण समाम्नाय: क्रमानुवाधोपादानः 
प्रत्याहारयन्‌ शास्स्य लाघवार्थ: | सामान्यग्रहणादीष'छुतानुनासिकानां ग्रहणम्‌ । 
-+विन्तामाणि टीका 
चिन्तामणिके कर्ता यक्षबमोने उपरशिक्षिखित सातवें छोकर्म कहा है कि “ यह्‌ 
उसकी छोटी दृत्ति है जिसे मैंने उसकी (शाकटायनकी ) बहुत बड़ी वृत्तिसे 
संक्षितत करके बनाया है। ” बे यह नहीं कहंत कि यह मेरी स्वतन्त्र रचना है । 
अब यह देखना चाहिए कि वह अति महती या बहुत बड़ी वृत्ति कोन-सी है 
जिसको संक्षिप्त करके यह लिखी गई है । विचार करके देखा जाय तो मालूम 
होगा कि वह वृत्ति और कोई नहीं, अमोघत्रीत्त ही है। क्‍यों कि एक तो 
उपलब्ध वृत्तियेंमिं वही सबसे बड़ी है । दूसरे ऊपर लिखी हुई दोनों प्रशस्तियोंके 
कुछ भाग समान हैं, जो यह बतछांत हैं कि एक इत्ति दूसरीको देखकर या 
उसीको संक्षेप करके बनाई गई है | * इति वर्णसमाम्नाय: ” आदि पाठ दोनोंके 
मिलते जुलते हुए हैं । अन्तर केवल यह है कि जहाँ अमोघबर्नियं 
: सामान्याश्रयणात्‌ ' लिखा गया है वहाँ चिन्तामणिमें “ सामान्यग्रहणात्‌ ' है । 
तीसेरे यक्षवर्मीन जिस मंगलश्छोककी “ नमः श्रीवर्द्धमानायेत्यादि * प्रतीक दी है 
वह अमोषवुत्तिमें ही मिलती है । मूलका या अन्य किसी वृत्तिका यह शोक नहीं 
है | इस छोकके उत्तराद्धकी व्याख्या भी अमोघबत्तिसे थोड़ा बहुत इधर उधर 
करके नकल कर दी गई है | इन सब बातेंसे यह निश्चय हो जाता है कि चिन्ता- 
माणि टीका अमोघजृत्तिस पीछे बनी है और बह अमोघडृत्तिका ही संक्षेप है | 
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यक्षवर्मीन अपनी टीका अमोषवृत्तिको ही कुछ फेर फार करके बनाई है, यह 
जात दोनों यैकाओंका मिलान करनेसे अच्छी तरह समझम आ जाती है। कुछ 
उदाहरण लीजिए--- 


नामदुः १-१-१७ --मूल शाकटायनसूत्र 
यज्ञामधेयं संब्यवहाराय इटान्रियुज्यते देवदत्तादि तदुदुसंश वा भवति | देव- 
दत्तीया देवदत्ता: | घडनयानाहुः सिद्धसनीया सैद्सनाः। . ---अमोघवुत्ति 
यज्नामघे्य संब्यवहाराय हटान्नियुज्यते देवदत्तादि तदूदु संश वा भवति | देव- 
दत्तीया देवदत्त: । --चिन्तामणिटीका 
कहीं कहींपर तो यक्षवर्मीने अमोघवृत्ति ज्योकी त्यों नकछमर कर दी है। 
जैसे---ख्यांत दृश्ये ४-३-२०७ | मूल 


भूते5नदग्यतने ख्याते लोकविशाते दृश्ये प्रयोक्‍्तु: शक्यदर्शने वर्तमानाद्धातोलै- 
डुप्रत्ययो भवति | लिडपवादः | अरुणदेवः पाण्डयम्‌ | अदहदमोघवर्षोरातीन्‌ । 
ख्यात इति किम £ऋ# चकार कर देवदत्त; | दृश्य इति किम्‌ ! जघान कस किल 
वासुदेवः | अनय्तने इति किम  उदगादादित्यः | --अमाोघवुत्तिः 

उक्त सूत्रपर चिन्तामाणिकी टीका भी हसी प्रकार है। अन्तर सिर्फ इतना ही है 
कि अमोघंम जहाँ “ लड़ प्रत्ययो ” लिखा है वहँ। चिन्तामणिमें केवल “ लह्ढ ! 
लिखा है, “ प्रत्यय ' छोड़ दिया है | 

डप्युक्त बातेंसि यह तो सिद्ध हो गया कि चिन्तामाणि अमोघवृत्तिस पीछे 
बनी है ओर उसीकों संकोच करके बनाई गई हैं। अब यह देखना है कि 
अमोषजृत्तिका कर्ता कोन है ! चिन्तामणि टीकाके पूर्ष ३-४-५-६-७ औोकोंका 
अर्थ अच्छी तरह ल्गानेसे इसका भी निश्चय हो जायगा ! 

३-जिन्होंने सकलज्ञानरूपी साम्राज्य पदको प्राप्त किया है ओर जो बढ़े भारी 
साधुसमाजके अगुआ थे, वे शाकटाथनाचार्य जयवंत हों । 

४-जिन अकेलेने बुद्धिरूप मन्दराचल्स शब्द-समुद्रका मंयन करके, उसमेंसे 
यशरूप लक्ष्मीके साथ साथ सम्पूर्ण व्याकरणोंका साररूप यह अमृत निकाला, 

५-जिनका रचा हुआ शब्दानुशासन आइंत्‌ घर्मकी तरह स्वल्प-ग्रन्थ ( प्रमाणमें 
थोड़ा ), सुख-साध्य और सम्पूर्ण है, 

६-जिन ( शाकटायन मुनि ) के शब्दानुशासनमें इष्टि, उपसंख्यान, वक्तव्य, 
न वक्तव्य आदिका झगड़ा नहीं है, 
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७-डनकी ( तस्य शाकटायनस्य ) बढ़ी भारी वृतति (अमोघबूत्ति ) को सेकोच 
करके यह छोटी-सी परन्तु सम्पूर्ण लक्षणोवाली इत्ति मैं ( यक्षयर्मों ) कहूँगा । 

ध्यान रखना चाहिए कि ये पाँवचें। छोक शाकटायनका वर्णन करनेवाले हैं। 
इनमेंके “ यः  ( कोक ३-४ ), यदुपक्रम दशब्दका “ यत्‌ ' ( शोक ५ ) और 
* यत्य ” ( छोक ६ ) ये तीनों सम्बन्धद्योतक सर्वनाम सातवें क्लोकके “ तस्य ? 
शब्दसे सम्बन्ध रखते हैं | यह 'तस्य शब्द कतेरि षष्ठिम बनाया गया हे और यह 
सातवें पद्चका मुख्य वाक्यांश है। अन्यय इस तरह द्ोता है---' यदुपक्रमं शब्दानु- 
शासन सावे| तस्य महर्ती वृत्ति संहृत्य इये लघीयसी जृत्तिवेक्ष्यंत यक्षबर्मणा 
अथौत्‌ जिसका बनाया हुआ सर्वोपयोगी शब्दानुशासन नामक व्याकरण है, उसीकी 
बनाई हुईं बहुत बढ़ी टीकाको संकोचकर में यह छोटी-सी टीका बनाता हूँ । इससे 
निश्चय हो गया कि मूल शब्दानुशसन और उसकी अमोघब्ञाति ठीका ये दोनों 
ग्रन्थ एक ही शाकटायनन बनाये हैं । 


मि० राइस साइबने इसके लिए चिदानन्द कविके “ मुनिवंशाम्युदय / नामक 
कनढी काव्यसे एक प्रमाण दिया है | यह कवि मैसूरके चिक्देवराजाक समयमें 
( ई० सन्‌ १६७२-१७०४ ) हुआ है और * चारुकीति पांडितदेव ' इसकी 
शपाधि थी | कविके कनडी शछोकोंका अर्थ यह है--- 

* उस मुनिने अपने बुद्धिरूप मन्दराचलसे श्रुतरूप समुद्रका मन्थन कर यशके 
साथ व्याकरणरूप उत्तम अमृत निकाछा | शाकटायनने उत्कृष्ट शब्दानुशासनकोी 
बना लेनेके बाद अमोषड्गति नामकी टीका--जिसे बड़ी शाकटायन कहते हैँ-- 
बनाई जिसका कि परिमाण १८००० है। जगत्प॒सिद्ध शाकटायन मुनिने व्याक- 
रणके सूत्र और साथ दी पूरी दृत्ति भी बनाकर एक प्रकारका पुण्य सम्पादन 


किया । एक बार अविद्धकर्ण सिद्धान्तचक्रवर्ती पद्मनन्दिने मुनिर्योके मध्य पूजित 
शाकटायनको मन्दर पर्बतके समान घीर विशेषणले विभूषित किया | _ 

गणस्तमहोदघिके कर्त्ती वर्धभान कवि--जो विक्रम सं० ११९७ में हुए हैं--- 
अपने ग्रन्थम शाकटायनके नामसे जिन जिन बातोंको उद्धृत करते हैं वे अमोघ- 
वृत्तिम ही मिलती हैं, मूलसूत्रोमे नहीं । इससे मालूम होता है कि वर्षेमान जानते 
थे कि अमोघब्रत्ति शाकटायनकी दी है ओर इसीलिए उन्होंने उसके उदाहरण 
'शाकटायनके नामसे देना अनुचित न समझा । 

शाकटायनस्तु कर्णे टिरिटिरिः कर्ण चुरु-चुरुरित्याह । 
--गणरनून पृष्ठ ८२ और अमोषबृत्ति १५७ 
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शाकटायनस्तु अद्य पंचमी अग्य द्वितीयेत्याह । 
--गणरल पृ० ९०, अमोघबत्ति २१॥७९ 


इसके सिवाय नन्दिसूत्रकी मलछ्यगिरिक्त टीकाका उद्धरण ऊपर दियाजा 
चुका है जिसमें टीकाकत्ताने “श्रीवीरममृत ज्योति: आदि मंगलाचरणको शाकटा- 
यनकी स्वोपज्ञत्रत्तिका बतछाया है। इससे सिद्ध हे कि अमोघद्त्ति स्वयं शाकरटा- 
यनकी बनाई हुई है | 

रचना-काछ 

ऊपर “ ख्याते दृश्य ' सूत्रकी जो अमोघब्रत्ति दी है, उसमें एक उदाहरण 
है---' अदहदमोघवर्षोउरातीनू । ' अर्थांत्‌ अमोघवर्षने शाजत्रुओंकी जला 
दिया | इस उदाहरणमें ग्रन्थकर्ताने अमोधवर्ष ( प्रथम ) की अपने शत्रुओंपर 
विजय पानेकी जिस घटनाका उल्लेख किया है, ठीक उसीका जिक शकसंबत्‌ 
८३२ (वि० सं० ९६७ ) के एक राष्ट्रकूट-शिलालेखम इन शब्दोंमें किया 
है--* भूपालान्‌ कण्टकाभान्‌ वेशयित्वा ददाह |” और इसका भी अर्थ लूगभग 
वही है; अमोधवर्षने उन राजाओंकी घेरा ओर जला दिया जो उससे एकाएक 
विरुद्ध हो गये थे | उक्त शिलालेख अमोघवषके बहुत पीछे लिखा गया था, 
इसलिए. उसमें परोक्षार्थथाली “ ददाह ” क्रिया दी है। उसके लकेखकके लिए 
उक्त घटनाका स्वयं देखना अशक्य था। परन्तु अमोघबृत्तिके कर्त्तोके लिए 
शकक्‍य था, इसलिए, उसने “ अदहत्‌ ' यह लड़ प्रत्ययकी क्रिया दी है | अर्थात्‌ 
यह उसके समक्षकी घटना होगी। 


बगमुराके दान-पत्रमें जे श० सं० ७८९ ( वि० सं० ९२४ ) का लिखा 
हुआ है इस घटनाका उल्लेख है | उसका सारांश यह है कि गुजरातके माण्डलिक 
राजा एकाएक बिगड़ खड़े हुए और उन्होंने अमोघवर्षके विरुद्ध हथियार उठाये 


इसी सृत्नकी वत्तिमं एक उदाइरण और द---' अरुणंदेव: पाण्ड्यम ” अथौत्‌ देवने 
पाण्ड्थनरेशकी रोका । अमोघवर्षके श्वदेव, तुंगदेव, आदि अनेक नाम हैं। इस देवसे भी 
उन्हींका मतलब जान पड़ता है । उन्होंने इसके अनुसार किसी पाण्डथ राजाको रोका या 
कैद कर लिया होगा । 
२ एपिग्राफिआ इंडिका जिल्‍्द १, ए० ५४। ३ 
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तब उसने उनपर चढ़ाई कर दी और उन्हें तहस नहस कर डाला । इस युद्धमें 
श्रव घायल होकर मारा गया। 

अमोघबर्ष श० सं० ७३२६ ( बि० सं० ७७१ ) में सिंहासनपर बैठे थे और 
यह दानपत्र श० से० ७८९ (वि० सं० ८२४ ) का है। अतः सिद्ध है कि 
अमोघबत्ति ७३६ और ७८९ के बीच किसी समय लिखीं गई है और यही 
पाल्यकीर्ति या शाकटायनका समय है | 

महाराजा अमोधवर्ष ( प्रथम ) जैन विद्धानोंके बढ़े भारी आश्रयदाता ये । 
भगवाजिनसेनको वे अपना गुरू मानते थे और अन्तमें तो उन्होंने शायद जैन- 
घर्मके विवेकसे राज्यका त्याग भी कर दिया था। अतएव यदि वैयाकरण 
शाकटायनने उनके जैन धर्म और साहित्यके प्रेमी होनेके नाते अपनी वत्तिका 
नाम अमोधबृत्ति रक्‍्खा हो तो कोई आइचर्य नहीं और फिर * अदहृदमेाधवर्षी: 
रातीन्‌ | उदाहरणसे तो अमेघद्ृत्तिके कर्ताकी समकालीनता स्पष्ट ही हो रही है । 


शाकटायनके पूर्ववर्ती आचार्य 

शाकटायनने अपनी पूर्व गुरु-परम्पराका कोई उल्लेख नहीं किया है, यहाँ तक 
कि अपने गुरुका नाम भी नहीं दिया है। प्रकरण और सूत्र-प्रन्थम तो खेर 
इसके लिए स्थान नहीं था, पर अमोघवृत्तिम गुंजाइश थी और संभव है उसमें 
प्रशस्ति रही भी हो; परन्तु जो प्रतियाँ उपलब्ध हैं उनमें शायद प्रति-लिपिकारोंकी 
कृपासे वह नहीं रही दे | 

अमोघवर्प ( प्रथम ) के पिता प्रभूतवर्ष या गोविन्दराज तृतीयका जो 
दान-पत्र कदंब्र ( मैसूर ) में मिला है वह शक से० ७७५ का अर्थात्‌ 
अमोघवर्षके राजा डोनेसे एक वर्ष पहलेका है। उसमें अकीर्ति मुनिकों 
मान्यपुर ग्रामके शिलाग्राम जिनेन्द्र-मबनके लिए एक गाँव दान करनेका उल्लेख 
है | अर्ककीर्ति यापनीय-नन्दिसंघ-पुंनागन्नृक्षमूलगणके थे । आर्ककीर्तिके गुरुका 
नाम बिजयकीर्ति और प्रगुरुका श्रीकीर्ति था | बहुत संभव है कि पाल्यकीर्ति 
( शाकठायन ) इसी परम्पराके हों, और आश्चर्य नहीं जो अर्ककीर्तिके ही शिष्य 
या उनके सघमो हों। 


१ विवेकाक््यक्तराजेन राशेयं स्नमालिका |... 
रचितामोधवर्षेण सुधियां सदलंकृति: ॥--प्रश्नोत्तरसरत्नमाला 
११ 


श्ध्र जैनसाहित्य और इतिद्दास 


शाकटायन सूत्र-पाठमें इन्द्र, सिद्धनन्दि और आर्य वद्र इन तीन पूर्वाचायोंका 
मत दिया है। ये तीनों दिगम्बर सम्प्रदायके नहीं मालूम होते । या तो ये यापनीय 
सम्प्रदायके ही होंगे या फिर श्वेताम्बर सम्प्रदायके | 

इल्द्र---गोम्मट्सार ( जीवकाण्ड ) में पॉँच तरहके पौँच मिथ्यादृष्टियोंके 
उदाहरण देते हुए लिखा है--- 

एयंत बुद्धदर्सी विवरीओ बम्ह तावसो विणओ । 
इंदो वि य संसइयो मक्‍कडिओ चेव अण्णाणी ॥ १६ ॥ 

अर्थात्‌ बौद्ध एकान्ती, अरह्म ( याशिक ) विपरीत, तापस वैनयिक, इन्द्र संशयी 
और मस्करे ( आजीवक ) अज्ञानी मिथ्यादृश्योंके उदाहरण हैं। इनमेंसे 
इन्द्रको टीकाकारने श्वेताम्बर गुरु बतलाया है । परन्तु इन्द्र नामके श्वेताम्बराचार्यका 
अभीतक कोई उल्लेख नहीं मिला है | बहुत सम्भव है कि वे यापनीय ही हे 
और इ्वताम्बरतुल्य द्ोनेसे श्वेताग्बर कह दिये गये ह।। द्विकोटेगत शानको संशय 
कहते हैं, जो श्वेताम्बर सम्प्रदायर्मे घटित नहीं हो सकतो | परन्तु यापनीयोकी कुछ 
इवेताम्बर और कुछ दिगम्बर होनेके कारण एक तरहसे संशय-मिथ्यादृष्टि कहा जा 
सकता है | बहुत सम्भव है कि शाकटायन-सत्रकारने इन्हीं इन्द्र गुरुका उल्लेख 
किया हो और यापनीय सम्प्रदायके ये कोई प्रसिद्ध आचार्य रहे हों । 

खिद्धनन्दि---इनके विषयमे हम कुछ नहीं जानते; परन्तु ये भी यापनीय ही 
मालूम होते हैं । नन्धन्त नामधारी आचार्य यापनीयोंमें भी बहुत हुए हैं--- 
अन्द्रनन्दि, मिचनन्दि, कीर्तिनन्दि, कुमारनान्द आदि । 

आये वजद्--अताम्बर सम्प्रदोयकी कल्पसूत्र-स्थविरावस्शमं अज बहर ( आर्य 
बद्र ) नामके एक आचायंका नाम मिल्ता है जो आय सिंहगारिके शिष्य और 
गोतम गोजके थे | तपागच्छ-पद्दावडीके अनुसार दशपूर्वघारिये।म उनकी गणना 
होती है और वीर नि० सें० ५८४ में उनका स्वगैवास हुआ था | संभव है, 
शाकटायनने इन्हींका उछेख किया दो | सम्प्रदाय-भेद होनके पहले होनेके कारण 
तीनों सम्प्रदायवाले इनका उल्लेख कर सकते हैं | तिल्लेयपण्णातिके वज़्यश नामक 
आन्तम प्रशाश्रमण भी शायद यही हों । 


कै । १ 'झसो दरशनसार-विवेचना । 





नयचक्र ओर देवसेनस्रि 


नयचक्त 


आचार्य विद्यानन्दने अपने #ठोकवार्तिकके “' नय-विवरण ” नामक प्रकरणके 

अन्तर्म लिखा है--- 
संक्षेपण नयास्‍्तावद्याख्याताः सूत्रसूखिता: । 
तद्विशेषः प्रपश्चेन संचिन्त्या नयचक्रतः || 

अर्थात्‌ तत्वायसूत्रम जिन नयोंका उल्लेख है, उनका हमने संक्षेप व्याख्यान 
कर दिया । यादे उनका विस्तास्से और विशेषतापूर्वक स्वरूप जाननेकी इच्छा 
हो तो *' नयचक्र | से जानना | 

इस उल्लेखसे मादूम होता दे कि विद्यानन्द स्वामीसे पहले “ नयचक्र ' नामका 
कोई ग्रन्थ था जिसमें नयोंका स्वरूप खूब विस्तारके साथ दिया गया है । परन्तु 
बह नयचक्र यही देवसेनसूरिका नयचक्र था, ऐसा नहीं जान पढ़ता । क्योंकि यह 
बिलकुल ही छाटा है | इसमें कुल ८७ गाययायें हैं और माइल् घबलके बृहत्‌ 
नयचक्रमें भी नयसम्बन्धी गाथाओंकी संख्या इससे अधिक नहीं है । इन दोनों ही 
ग्रन्थोर्मि नर्योंका स्वरूप संक्षेपमें लिखा गया है, भले ही वह स्वामी विद्यानन्दके 
नय-विवरणसे कुछ ज्यादा हो । नय-विवरणकी -्रेकसंख्या ११८ है और उसमें 
नयोंका स्वरूप बहुत ही उत्तम रीतिसे नयचक्रकी भी अपेक्षा स्पष्टतासे लिस्बा है । 
एसी दशामें यह संभव नहीं कि >छाकवार्तिकके कर्ता अपने पाठकोसे देवसेनसूरिके 
नयचक्रपरसे बिस्तारपूर्वक नयोंका स्वरूप जाननेकी सिफारिश करते । इसके 
निवाय जैसा कि आगे चलकर ब्तलाया जायगा, देवसेनसूरि विद्यानन्द स्वाभीके 
पीछके ग्रन्थकतों हैं। अतः *ओेकवार्तिकम जिस नयचक्रका उल्लेख है, वह कोई 
दूसरा ही नयचक्र होगा । 

खेताम्बरसंप्रदायम * मछवादि _ नामके एक बढ़े भारी तार्किक हो गये हैं । 


१्६छ जैनसाहित्य और इतिहास 








आचार्य हरिभद्रने अपने 'अनेकांत-जयपताका ” नामक ग्रंथम वादिमुख्य मल्लवा- 
दिक्ृत “ सनन्‍्मति-टीका के कई अवतरण दिये हैं ओर श्रद्धेय मुनि जिनविजयजीने 
अनेकानेक प्रमाणोंसे हरिभद्रसूरिका सेमय वि० स० ७५७ से ८९७ तक सिद्ध 
किया है | अतः आचार्य मललेबादि विक्रमकी आठवीं शताब्दिके पहलेके विद्वान्‌ 
हैं, यह निश्चय है और विद्यानन्दस्वामी विक्रमकी नवीं शतान्दिमें हुए हैं, यह भी 
प्रायः निश्चित-सा है । 


उक्त मल्लबादिका भी एक “ नयचक्र ? नामका संस्कृत अ्रंथ है जिसका पूरा 
नाम  द्वादइशार नयचक्र ” है । जिसतरह चक्रमें आरे होते हैं, उसी तरद इसमें 
बारह आरे अर्थात्‌ अध्याय हैं | मूल अन्य तो उपलब्ध नहीं है पर उसकी सिंह 
क्षमाश्रमणकृत टीका मिलती है। आचाय यशोविजयने नष्टभ्रष्ट और खंडित 
प्रतियोपरस नयचक्रका उद्धार किया था परन्तु अब उसकी भी कोई शुद्ध प्रति उप- 
लब्ध नहीं है | संभव है कि विद्यानन्दस्वामीने इसी नयचक्रको लक्ष्य करके पूर्वोत्त 
सूचना की हो | जिस तरह हरिवंशपुराण ओर आदिपुराणके कत्ता दिगम्बर जैना- 
चार्योने सिद्धसेनसूरिकी प्रशंसा की है--जा कि स्वेताम्बराचार्य समझे जाते हैं-- 
उसी तरह विद्यानन्दस्वामीन भी खवेतास्राचार्य मलवादिके ग्रन्थकों पढ़नेकी 
सिफारिश की हो, तो कोइ आश्चयकी बात नहीं है | जिस तरह मिद्धसेनसूरि 
तार्किक ये उसी तरह मल्थ्वादि भी थे और जब दिगम्बर ओर इवेताम्बर संप्रदायके 
तार्किक सिद्धान्तें।में विशेष महत्वका मत-भेद नहीं है, तब नयसंत्रंधी एक इंबताम्बर 
तर्क-अन्थका उलछेख एक दिगम्बराचार्यद्वारा किया जाना कुछ असम्मव नई मालूम 
होता । अनेक खेताम्बर ग्रन्थकर्ताओने भी इसी तरह दिगम्बर ग्रन्थकारोंकी प्रशंसा 
की है और उनके भ्रन्थेंके हृवाल दिये हैं । 

यह भी सम्भव है कि देवसेनके अतिरिक्त अन्य किसी दिगम्बराचार्यका भी 
कोई नयचक्र हो ओर विद्यानन्दस्वामीने उसका उल्लेख किया हो ) माइल घवलक 
बृहत्‌ नयचक्रके अन्तक्री गाया ( जो केवल बम्बईवाली प्रतिमें है, मोरेनाकी 
प्रतिम नहीं है ) याद ठीक हो तो उससे इस बातकी पृष्टि होती है | वह गाथा 
इस प्रकार है--- 


१ देखो, जैनसाहित्यसंशोधकका पदला अंक । २ श्वेताम्बर-परम्पराके अनुसार वीर संबत 
८८४ में मछबादिने बौद्धोंकी पराजित किया था । 


मयथ्क्र ओर देवसेनस्रि १६५ 


दुसमीरणेण पोय॑ पेरियसंतं जहा ति ( चि )२ं नह । 
सिरिदेवसेनमुणिणा तह णयचकक पुणो रइयं ॥ 
इसका अभिप्नाय यह है कि दुःजमकालरूपी आऔँघीसे पोतके ( जहाजक ) 
समान जो नयचक्र चिरकालसे नष्ट हो गया था उस देवसेन मुनिने फिरसे रचा | 
इससे मालूम होता है कि देवसेनके नयचक्रसे पहले भी कोई नयचक्र था जो 
नष्ट हो गया था और बहुत सम्भव है कि देवसेनने यह उसीका संक्षिप्त उद्धार 
किया हो । 


उपलब्ध ग्रन्थीमं नयचक्र नामके तीन ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं---१ आलाप-पद्धति, 
२ लघु नयचक्र, और ३ बृहत्‌ नयचक्र | इनमेंसे पहला ग्रन्थ आलापपद्धति संस्कृतमें 
है और शेष दो प्राकृतमें । 


१ आलापपद्धति--इसके कर्त्ता भी देवसेन ही हैं। भाण्डारकर रिसर्च 
इन्स्टिट्यूट पूनाम इस ग्रन्थकी एक प्रीति है, उसके अन्‍्तर्म प्रति-लेखकने 
लिखा है---“' इति सुखबरोधार्थमालापपद्धतिः श्रीदेबंसनविरणिता समाप्ता | इति 
श्रीनयचक्र सम्पूर्णम्‌। उक्त पुस्तकालयकी सूचीर्मे भी यह नयचक्र नामसे 
ही दर्ज है | बासोदाके भेडारकी सूचीर्म भी--जो बम्बईके दिगम्बरजेनमान्दिरके 
सरस्वती भण्डारमं है---इसे “ नयचक्र संस्कृत गद्य ” के नामसे दर्ज किया है। 
पं ० शिवजीलालकृत दर्शनसार-बचनिकाम देवसेनके संस्कृत नयचक्रका जो उल्लेख 
है वह भी जान पढ़ता है, इसी आलाप-पद्धतिका लक्ष्य करके किया गया है | यर्यपि 
आल्ाप-पद्धतिर्म नयचक्रका ही गद्यरूप सारांश है ओर वह नयचक्रके ऊपर ही लिखी 
गई है, इस लिए कुछ लोगों द्वारा दिया गया उसका यह “ नयचक्र ' नाम एक 
सीमातक क्षम्य भी हो सकता है; परन्तु वास्तवर्म इसका नाम “ आलाप-पद्धति ” 
ही है, नयचक्र नहीं। 


आलापपद्धतिके प्रारम्भमं ही लिखा है--“ आल्यपपद्धतिवेचनरचनानुक्रमेण 
नयचक्रस्योपरि उच्यते। ” इससे मालूम होता है कि आलापपद्धति प्राकृत नय- 
चक्रपर संस्क्ृतमेँ प्रश्नोत्तरूपसे लिखी गई है। आलाप अथात्‌ बोलचालकी 





? कारंजाकी प्रतिमें भी यह गाथा है । 
२ सन्‌ १८८४-८६ की रिपोर्टके ५१९ वें नम्बरका ग्रन्थ । 


१६६ जैनसाहित्य ओर इतिहास 


पद्धतिपर अथवा बचन-रचनाके ढंगपर यह “ सुख-बाधाथ " या सरलतास समझमें 
आनेके लिए बनाई गई है। इसकी प्रत्येक प्रतिम इसे “ देवसेनक्रता ' लिखा 
भी मिलता है, जिससे यह निश्चय हो जाता है कि यह नयचक्रके कत्तों देवसेनकी 
ही रची हुई है---अन्य किसीकी नहीं । 

२ लघु नयचक्र । श्रीदेवसेनसूरिका वास्तविक नयचक्र यही है। इसके साथ 
जो ' लघु ' विशेषण लगाया गया है वह दूसरे बढ़े ग्रन्थकेो देखकर लगा दिया 
गया है; परन्तु वास्तवमें उस दूसेरे ग्रन्यका नाम  द्रव्यस्वभावप्रकाश ” है ओर 
उसके कर्त्ता ' माइछछ धवल ? हैं जैसा कि आगे सिद्ध किया गया है| इसलिए, 
इसका नयचक्रके ही नामसे उल्लेख किया जाना चाहिए | 

अतम्बराचार्य यशोबेजयजी उपाध्या्यने अपने 'द्रव्यगुणपर्यय रासा' (गुजराती) 
में देवसेनके नयचक्रका कई जगह उल्लेख किया है ओर उक्त रासेके आधारतस ही 
लिखे गये  द्रव्यान॒ुयोगतकंणा . नामक संस्कृत ग्रन्थमें भी उक्त उल्लेखोंका 
अनुवाद किया गया है। उसमें कद्दा है कि दिगम्बर देवसेनक्ृत नयचक्रमें ये नय, 
उपनय, और दोनों मूल नय भी, इसी प्रकार बतछांये गये हैं और यद्यपि ये 
दिगम्बरमतानुगत हैं, तथापि सभी सर्वशप्रणीत सदागर्मोंके अनुकूल हैं, इनमें कोई 
विसंबाद नहीं दे | इस विषयमे दिराम्बर इ्वेताम्बर समान-तंत्र हैं | 

नयाश्रोपनयाश्रेते तथा मूलनयावपि । 
इत्थमेब समादिश नयचक्रेडपि तत्कृता ॥ ८ ॥ 

एते नया उक्तलक्षणाश्र पुनरुषनयास्तथैव द्वो मूलनयावपि निम्चयेनेत्थममुना 
प्रकोरेगेव नयचक्रेपि दिगम्बरदेवलेनकृत झास्त्रे नयचक्रेपि तत्कृता तस्थ नयच- 
क्रस्य छृता उत्पादकेन समादिष्ट कथित | एतावता दिगम्बरमतानुगतनयचक्रग्रन्थ- 
प्रठपठितनयेपनयमूलनयादिकं सर्वमपि सर्वशप्रणीतसदागमोक्तयुक्तियाजनासमानतं- 
अत्वमेवास्ते न किमपि विसंवादितयास्तीति । 

उक्त ९ तकंणा ? में जो नयोंका स्वरूप दिया है, वह बिलकुल “ नयचक्र ' का 
अनुवाद है और उसे स्वर अन्थकर्ता भोजसागरने स्वीकार किया है । इससे 
निश्रय हो जाता है कि उपाध्याय यशोविजयजी और तर्कणाके कर्ता भोजसागर 
इसी नयचक्रका देवसेनका रचा हुआ समझते थे। 





१ ९ द्रव्यानुयोगतर्कणा ? अध्याय ८, श्लोक ८, पृष्ठ ११५। 


नयचक्र और देवसेनसूरि १्द्ज 


दर्शनसारकी वचानिकाके कर्ता पं० शिवजीछालजीने देवसेनसूरिके बनाये जिन 
सब ग्रन्थोंके नाम दिये हैं उनमें प्राकृत नयचक्र भी है। अर्थात्‌ उनके मतसे भी 
यह देवसेनकी ही कृति है। 

यह नयचक्र ( लघु ) बृहत्‌ नयचक्र ( द्रव्यस्वभावप्रकाश ) मेंसे छाँटकर 
जुदा निकाला हुआ नहीं है। यह बात इस अन्थको आदिसे अंततक अच्छी तरह 
पढ़ जानेसे ही ध्यान्में आ जाती है। इसकी रचना-पद्धतिसे ही मालूम हो 
जाता है कि यह सम्पूर्ण ग्रन्थ है और स्वतंत्र है | नयोंकोी छोड़कर इसमें अन्य 
विषयोंका विचार भी नहीं किया गया है। इसके अंतकी ने० ८६ ओर ८७ की 
गाथाओँके “लवण व एस भणियं नयचक्क सयल्सत्थसुद्धियर . और “तो णादुं 
कुणह मइईं नयचके दुणयतिमिरमत्तंडे ” पर्दोसि यह भी स्पष्ट हो जाता है कि इसका 
नाम नयचक्र ही है, उसके साथ कोई “ लघु ” आदि विशेषण नहीं है | 

३ बृहत्‌ नयचक्र । इसका वास्तविक नाम “ दव्वसहावपयास ' ( द्रव्य- 
स्वभाव-प्रकाश ) या  द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र ” है अन्थकतोने स्वयं इस 
नामको ग्रन्थके प्रारम्भ और अन्तमें कई जगह व्यक्त किया है। नयचक्र नाम 
हो भी नहीं सकता, क्योंकि नयोंके अतिरिक्त द्रव्य, गुण, पर्याय, दर्शन, ज्ञान, 
चारित्र आदि अन्य अनेक विषयोका भी इसमें वर्णन किया गया है। यह एक 
संग्रह-प्रन्थ है । जिस तरह इसमें भगवत्कुंदकुंदाचार्यक्त पंचाध्तिकाय, प्रवचनसार 
आदिकी गाथाओंको और उनके अभिप्रायोंको संग्रह किया गया दे, उसी तरह 
लगभग पूरे नयचक्रकों भी इसमें शामिल कर लिया गया है; यहाँ तक कि मंगला- 
चरणकी और अंतकी नयचक्रकी प्रशंसासूचक गाथायें भी नहीं छोड़ी हैं । जान 
पड़ता है कि नग्नचक्रकी उक्त प्रशेसासूचक गाथाओंके कारण ही लोगोंको भ्रम 
हो गया है और वे इसे “ बृहत्‌ नयचक्र ' कहने लगे हैं । 

इसके प्रारम्मकी उत्थानिकार्मे लिखा है, “ श्रीकुंदकुंदाचार्यक्रतशास्त्राणां सारा 
परिग्ह्य स्वपरोपकाराय द्र॒व्यस्वभावप्रकाशकं नयचक्रं मोक्षमार्ग कुवन्‌ गोथाकर्ता . . . 
इष्देवताविशेष॑ नमस्कुवन्नाहइ---) __ इसमें “ द्रव्यस्वभावप्रकाशक ” यह नयचक्रका 
विशेषण है । संग्रहकतोका इससे यह अभिप्राय भी द्वो सकता है कि यह नयचक्र- 
युक्त द्रव्यस्वभावप्रकाशक ग्रन्थ है | 


१ बम्बईवाली प्राचीन प्रतिमें यहाँ “ गाथाकर्त्तां ? ही पाठ है, जब कि मोरेनाकी । 
४ ग्रन्थकर्ता ? दै। वास्तवर्मे गाथाकर्ता ही द्ोना चाहिए। यही पाठ छपना भी चाहिए थामें 
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अब हर्मे यह देखना चाहिए कि इस ' द्रव्यस्वभावप्रकाश ? के कर्ता कोन हैं। 
दव्वसहावपयास दोह्यबंधेण आसि ज॑ दि । 
ते गाह्यबंधेण य रइये माइलछघवलेण | 
दुसमीर-पोयमि ( नि) वाय पा (या ) ता (णं ) सिरिदेवसेणजोईणं | 
तेसिं पायपसाए उवलद्धं समणतच्चेण ॥ 
पहली गाथाका अर्थ यह है कि जो “दव्वसहावपयास' नामका ग्रन्थ दोहाछंदेंमें 
या, उसीको माइल घवलने गाथाओंमें रचा । 
दूसरी गाथा बहुत कुछ अस्पष्ट है; फिर भी उसका अभिप्राय लगभग यह है 
कि श्रीदेवसेन योगीके चरणोंके प्रसादस यह अन्थ बनाया गया। 
यह गाथा बम्बईकी प्रति नहीं है, मोरेनाकी प्रतिम है| बम्बईकी प्रतिमें 
इसके बदले “ दुसमीरणेण पोयं पेरियसंत . आदि गाथा है, जो ऊपर एक जगह 
उद्धत की जा चुकी है ओर जिसमें यह्ट बतलाया गया है कि देवसेनमुनिने पुराने 
नष्ट हुए नयचक्रको फिरसे बनाया । 
मोरेनावाली प्रतिकी गाथा यदि ठींक है तो उससे केवल यही मालूम होता 
है कि माइल धवलका देवसेनसूरिस कुछ निकटका गुरु-शिष्यसम्बन्ध थो। 
बम्बइवाली प्रतिकी गाथा माइल्ठ घवलसे काई सम्बन्ध नहीं रखती है, वह नयचक्र 
ओर देवसेनसूरिकी प्रशेसावाचक अन्य तीन चार गाथाओंके समान एक जुदी 
ही प्रशस्ति-गाथा है । 
एक गाथार्म कद्दा है कि दोहा छंद रे हुए  द्रव्य-स्वभाव-प्रकाश ' को 
सुनकर सुइंकर या शुभंकर नामके कोई सजन--जो संभवत: माइछ घवलके 
मित्र होंगे--हँसकर बोले कि दांह्वोंमें यद्ट अच्छा नहीं लगता; इस गाथाबद्ध कर 
दो । इससे भी यही मालूम होता है कि * दव्बसहावपयास ” पहले दोहाबद्ध था 
और उसे माइल घवलने गायाबद्ध किया है| माइल घवल ' गाथाकर्ता ही हैं, 


१ कारंजाकी प्रति “ माइछथवनेण ? पर ९ देवसेनशिपष्येण ” टिप्पण भी है. जिससे 
ओर भी स्पष्ट हो जाता दे कि वे देवसेनके शिष्य थे | देखो सी० पी० बरार गवर्णमटद्वारा 
प्रकाशित दस्तलिखित ग्रन्थोंका सूचीपत्र पृष्ठ, ७३७५ । 

२ सुणिऊण दांहरत्थं सिग्घं हसिऊण सुहंकरो मणइ । 
एत्थ ण खोश्दइ अत्थों गाह्यबंघेण त॑ भणइ |॥ 


नयचक्र ओर देवलेनसूरि श्र 


इसका खुलासा इस अन्थकी उत्थानिकासे भी हो जाता है, जहाँ लिखा है कि 
गायाकर्ता ( ग्न्यकर्ता नहीं ) इश्देवताकों नमस्कार करते हुए कहते हैं । 
नीचे लिखी गाथाओंसे भी यह प्रकट होता है कि इस अन्थके कर्ता देवसेनसूरि 
नहीं कितु माइल्ल घवल हैं--- 
दारियदुण्ययदणुयं परअप्पर्परेक्वातिक्खखरधारं । 
सब्वण्हुविण्हुचिण्इं सुदंरणं णगमह णयचर्क्‍र्क | 
सुयकेवलीहिं कहियं सुअसमुदअमुदमयमाण्ण । 
बहुमंगभंगुरावि य विराइय णमह् णयचके | 
सियसदसुणयदुण्णयदणुदेहविदारण कवरवीर । 
ते देवसेणदेवं णगयचक्कयरं गुरु णमह ॥ 
इनमेंसे पहली दो गाथाओंमें नयचक्रकी प्रशंसा करके कद्दा है कि ऐसे विशेषणोंसे 
युक्त नयचक्रको नमस्कार करो और तीसरी गाथामे कहा है कि दुर्नयरूपी राक्षसको 
विदारण करनेवाले श्रष्ठ बार गुरु देवसेनकी जो नयचक्रके कर्ता हैं---नमस्कार 
करो । यदि इस अंथके कतो स्वयं देवसेन द्ोते तो वे अपने लिए. गुरु आदि 
शब्दोंका प्रयोग न करते और न यही कहते कि तुम उन देवसेनको और उनके 
नयचक्रकों नमस्कार करो । 
इन सब बार्तोंस सिद्ध है कि छोटे नयचक्रके कर्ता ही देवसेन हैं और 
माइल घबल उन्‍्हींको लक्ष्य करके उक्त प्रशंसा करते हैं । माइल धवलने देवंसेन - 
सूरिके पूरे ननचक्रकों अपने इस ग्रन्थर्मे अन्तर्मरभित कर लिया है, ऐसी दशा 
उनका इतना ग्रुणयान करना आवश्यक भी हो गया है ! 
माइल घवलन इसके सिवाय और भी कोई ग्रंथ बनाये हैं या नहीं और ये कब 
कह हुए हैं, इसका हम कोई पता नहीं लगा सके | संभवतः वे देवसेनके ही 
शिष्येमि होंगे जैसा कि मोरेनाकी प्रतिकी अंतिम गाथासे और देवसेनके लिए, 
श्रष्ठ गुर शब्दका प्रयोग देखनेस जान पढ़ता है | कारंजाकी प्रतिके टिप्पणसे भी 
यही मातम होता है| 


देवसेनसूरि 


नयचक्रके संबंध इतनी चची करके अब संक्षेपर्में इसके कर्ता देवसेनसूरिका 
परिचय दिया जाता है | इनका बनाया हुआ एक “भावसंग्रह” नामका ग्रन्थ है । 
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उससे मालूम होता है कि इनके गुरुका नाम श्रीविमलसेन मणघर ( गणी ) 
था | दशनसार नामक ग्रन्थके अतर्मे वे अपना परिचय देते हुए, कह्दते हैं कि 
पूरबांचायोंकी रची हुई गाथाको एक जगह संचित करके श्रीदेवसेन गणिने 
धारानगरीमें निवास करते हुए पारश्चनाथके मंदिरमें माघ सुदी दशर्वी विक्रम संबत्‌ 
९९० को यह दर्शनसार नामक अन्थ रचाँ | इससे निश्रय हो जाता है कि उनका 
अस्तित्वकाल विक्रमैकी दशवीं शताब्दिका अन्त है। अपने अन्य किसी प्रन्थमें 
उन्होंने ग्रेथ-रचनाका समय नहीं दिया है । 

यद्यपि इनके किसी ग्रन्थमे इस विषयका उल्लेख नहीं है कि वे किस संघके 
आचार्य थे; परन्तु दशनसारके पढ़नेसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वे पद्म- 
नंदि या कुन्दकुन्दकी अन्वयके आचाये थे। दर्शनसारमे उन्होंने काष्टासंघ, 
द्रविडसंघ, माथुरसंघ और यापनीयरसंघ आदि सभी जैन संघोंकी उत्पत्ति बतलाई 
है और उन्हें जैनाभास कहा है; अतएव वे इन संघोंमेंस किसी संघके नहीं थे | 

दर्शनसारकी ४३ वीं गार्थोर्मे लिखा है कि यदि आचार्य पद्मनन्दि (कुन्दकुन्द) 
सीमन्धर स्वामीद्वारा प्राप्त दिव्यशानके द्वारा बोध न देते तो मुनिजन सच्चे मार्गको 
केसे जानते ! इससे यह निश्चय हो जाता है कि वे श्रीकुन्दाचार्यकी आम्नायके थ | 
इसके सिवाय अपने किसी गणगच्छादिका उल्लेख उन्होंने नहीं किया हे । 


१--सिरिविमल्सेणगणहरसिस्सो णामेण देवसेणो ति | 
अनुदह्जणबोहणत्थ तेणेय विरइयं सुत्ते ॥ 
२--पुव्वायरियकयाई गाहाईं साचिकण एयत्थ | 
सिरिदेवसेणगणिणा घाराए संवसतेण || ४९ ॥ 
रइओ। दंसणसारो हारो भव्वाण णवसए नवए। 
सिरिपासणाहगेंहे सुविसुद्धे माहसुद्धदसमीए, || ५० ॥ 
३-दरैनसारकी अन्य गाथाओंमें जद्दों जद्दों संबतका उलेख किया हैं, वहां वहाँ 
* विक्षमरायस्य मरणपत्तस्स ? पद देकर विक्रम संवत्‌ ही प्रकट किया दे | इसके सिबाय 
धारा ( मालवा ) में विक्रम संवत्‌ ही प्रचलित रहा दे | 
४--जह पउमर्णदिणाद्दे सीमंधरसामिदिव्वणाणेण | 
ण विवोहर तो समणा कह सुमम्गं पयाणंति ॥ 
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भावसंग्रद्न ( प्राकृत ) में जगद्द जगह दशनसारकी अनेक गाथायें उद्धुत की 
गई हैं और उनका उपयोग उन्होंने स्वनिर्मित गाथाओंकी भाँति किया है । 
इससे इस विषय कोई संदेह नहीं रहता कि दर्शानसार और भाव-संग्रह दोनोंके 
कर्ता एक ही देवसन हैं । 

इनके सिवाय आराधनासार और तत्त्वसार नामके ग्रंथ भी इन्हीं देवसनके 
बनाये हुए हैं ओर जो प्रकाशित हो चुके हैं । 

पं० शिवजील्यलने इनके “ धमंसंग्रह ' नामके एक ओर ग्रंथका उल्लेख किया 
हैं; परंतु वह अभीतक हमारे देखनेमे नहीं आया । 


आचाये अमितगाति 


परमार राजाओंका जेन विद्वानोंके प्रति सद्भाव 


मालवेम विद्याप्रेमी और विद्वान परमार-वंशके राजाओंके कालमें जो अनेक जैन 
पिद्वान्‌ हो गये हैं, उनमें आचार्य अमितगतिका एक विशेष स्थान है। इस बंशके 
राजा जैनधर्मके प्रति आदर-भाव रखते थे | प्रयुम्नचरित काव्यके कर्त्ता आचार्य 
महासेन मुंजराजाद्वारा पूजित थे। इसी तरह महासेन महाराजा सिन्धुलके मह्महत्तम 
( महामात्य ) भ्रीपपंट्के गुरु थे | न्‍्यायकुमदचन्द्र और प्रमेयकमलमार्तंण्डके कर्ता 
प्रभाचन्द्र धाराधीश भोजदेवद्वारा सम्मानित थे | महाकवि धनपालने अपने प्रसिद्ध 
गद्य-काव्य 'तिछक-मंजरी' की रचना राजा भोजके कहनेसे की थी और राजा भोजने 
उन्हे अपनी सभामें “सरस्वती की पदवीसे सम्मानित किया था ! दुबकुण्डके बि० से० 
११४५ के लेखके अनुसार जैनाचार्य शान्तिषेणने भोजदेवकी समार्म अम्बरसेन 
आदि जैन विद्वानौका अपमान करनेवाले पण्डितेंका हराया था | इसी तरह मोजके 
वंशज अजुनदेवके सान्धिविग्रहिक मंत्री सलखण सम्मवतः पण्डित आशाधरके पिता 
श और गुरु बाल्सरस्वती मदनोपाध्याय शिष्य थे | इससे पता लगता दे कि उक्त 
सब राजाओंके कालमें जेन विद्वानोंकी काफी प्रतिष्ठा थी ओर उनका जैनधर्मके 
प्रीति सदूभाव था | 

साहित्याचार्य पं० विस्वेश्वन्नाथ रेठके कथनानुसार अमितगाति वाक्पतिराज 
मुंजकी सभाके एक रत्न ये। व बहुश्र॒त विद्वान थे और उन्होंने विविध 
विषयोपर अन्य लिखे थे । उनके तमाम उपलब्ध ग्रन्थ संस्कृतमें हैं, प्राकृत या 
अपमभ्रंशका अब तक कोई ग्रन्थ नहीं मिला है । 

१---आसीत्‌ श्रीमहसेनसूरिरनघ: श्रीमुअराजाचित: ।+--अधुम्नचरित 

२ देखों जेनशिलालेखसंग्रहका लेख नें० ५५--अश्रीधाराधिपभोजराजमुकुट्पोताइमर- 
स्मिच्छटा ... श्रीमान्ममाचन्द्रमा । 

३ देखो, “ पण्डितवर आशाधर ? लेख ! ए० १३२ 

४ देखो, श्रीविश्वेश्वरनाथ रेउनीका “ राजा भोज ? । 


आचार्य अमितगति १७३ 





काष्टासंघ ओर माथुर संघ 

आमितगति माथुरसंघके आचार्य थे | देवसेनसूरिने अपने “ दर्शनसार * में जो 
पाँच जैनामास बतलाये हैं, उनमें एक माथुरसंघ भी है। इसे निःपिन्छिक भी 
कहते हैं | क्योंकि इस संघके अनुयायी मुनि मोर-पिच्छि या गो-पिच्छि 
नहीं रखते थे | 

जैसा कि मैंने लेखान्तरोर्मे बतलछाया है, प्रायः सभी संघों, गणों और गच्छोंके 
नाम स्थानों या देशोंके नामसे पढ़े हैं, माथुर्संघ नाम भी स्थानके कारण पढ़ा 
है---मथुरा नगर या प्रान्तका जो मुनिसंघ वह माथुर संघ | 

दशनसारमें काष्टासंघकी उत्पत्ति आचार्य जिनसेनके सतीर्थ वीरसेनके शिष्य 
कुमारसन द्वारा वि० सं० ७५३ में हुई बतलाई गई है, जो नन्दी-तटमें रहते ये 
ओर कहा है कि उन्होंने कर्कश केश, अथीत्‌ गोकी पृछकी पिडचिछ, ग्रहण करके 
सारे बागढ़ देशमें उन्मार्ग चलाया | फिर इसके दो सौ वर्ष बाद, अर्थात्‌ बि० 
से० ९५३ के लगभग मथुरा माथुरोंके गुरु, रामसेनने, निःपिच्छिक रहनेका 
उपदेश दिया; कहा कि न मयूरपि£छ रखनेकी जरूरत है और न गोपुच्छकी: 
पिड्छ । इससे जान पढ़ता है कि काष्टासंघकी ही एक शाखा माथुरसंघ है । 

इस बातकी पुष्टि सुरेन्द्रकीर्ति आचार्यकी बनाई हुईं पद्टाबलीसे भी होता है जिसमे 
कहा है कि काष्ठासंघर्म नन्दितट, माथुर, बरागड़ और लाड़-बागढ़ ये चार प्रसिद्ध 
गच्छ हुए | यह स्पष्ट है कि ये चारों नाम स्थानों और प्रंदेशोके नामोपर रक्खे गये 


१ पं० बुलाकीचन्द्रकृत “बचन-कोश में जो वि० सं० १७३७ का बना हुआ है, छिखा है 
कि काष्ठासंघकी उत्पत्ति उम्रास्वामीके पद्टाधिकारी लं।हाचाये-द्वारा अगरोहा नगरमें हुईं और 
काठकी प्रतिमा-पूजाका विधान करनेसे उसका काष्ठासंघ नाम पड़ा; परन्तु उक्त कथा सर्वथा 
अविश्वसनीय है । काठकी प्रतिमाकी बात तो बिल्कुल बे-सिरपैरकी दे । काठकी पति- 
माका पूजना किसी भी सम्प्रदायमें निषिद्ध नहीं है, यद्यपि काठ-प्रीतीमा दिक्वाऊ न होनेसे 
बनाई नहीं जाती । 

२ देखो दर्शनसारको ३१ से ४१ नम्बर तककी गाथायें । 

३--काछासंघे| भुवि ख्यातो जानन्ति नसुरासुराः | 
तत्र गच्छाश्र चत्वारो राजन्ते विश्वताः क्षितो || 
श्रीनन्दितट्संशश्र माथुरो बागढ़ाभिघः । 
लाड़-बागढ़ इत्येते विख्याताः क्षितिमण्डले || 


१७8 जैनसाहित्य ओर इतिद्ास 


हैं। कुमारसेन नन्दितटके थे, उससे नन्दितटगच्छ; रामसेन मथुराके थे, उससे माधुर 
शच्छ और बागढ़से ( सागवाढ़ेके आसपासके प्रदेशका अब भी बागढ़ कहते हैं ) 
बागड़गच्छ और व्यय ( गुजरात ) और बागढ़से लाइ-बागढ़ गच्छ । लाद और 
चबागढ़ बहुत समय तक एक ही राजवंशके अधीन रह चुके हैं । 

गण, गच्छ और संघ कहीं-कहीं पयोयवाची रूपमें भी व्यवद्दत हुए हैं । 

माथुरसंघको जीव-रक्षाके लिए. किसी तरहकी पिच्छि न रखनेके कारण ही 
जैनाभास कहा है, या और किसी कारणसे, यह समझमें नहीं आता | अन्यथा 
डस संघंके आचार्य अमितगातिके ग्रन्थोंसे तो उनका कोई ऐसा सिद्धान्त-भेद नहीं 
मालूम होता, जिससे उन्हें जैनाभास कहा जाय । उनके ग्रन्थोंका पठन-पाठन भी 
दिगम्बर सम्प्रदायमें बराबर होता चला आया है। 

बहुत सम्भव है कि मयूरपुन्छ ओर गोपुन्छकी पिश्छ रखनेका विवाद उस 
-समय इतना बढ़ गया हो कि माथुरसंघके आचायोंने चिढ़कर किसी भी तरहकी 
पिच्छि न रखना ज्यादा पसन्द किया हो। संघ-भेद अकसर ऐसे छोटे-छोटे कारणों 
और मतसहिष्णुताके अभावमें होते रहे हैं । 

एक अनुमान यह भी होता है कि काष्टासंघके मुनि चेत्यवासी या मठवासी हो 
गये थे, मन्दिरोंके लिए भूमिआमादि अहण करने लगे थे । इसी कारण शायद 
उन्हें जैनाभास कहा गया हो' । 

दर्शनसारकी रचना वि० सं० ९९० में हुई है । उसमें जो काष्ठासंघ- 
की उत्पत्तिका समय बि० से० ७५३ ब्रतलाया है, उसके बिलकुछ ठीक 
होनेमें हमें सन्देह है | इस विषयमें हमन दर्शनसार-विवेचनामें विस्तारके साथ 
लिखा है | सन्देह होनेका सबसे बढ़ा कारण यह है [कि दर्शनसारके अनुसार गुण- 
भद्गकी मृत्युके पश्चात्‌ विनयसेनके शिष्य कुमारसेनने काष्ठासंघकी स्थापना की 
थी और गुणभद्र स्वामीने अपना उत्तरपुराण श० सं० ८२०, अर्थात्‌ वि० सं० 
९५३ में समाप्त किया है। यदि इस ९५५ संवतकी ही उनका मृत्यु-काल 
मान लिया जाय तो काष्ठासंघकी उत्पत्ति ७५५ से लगभग दो सौ वर्ष पीछे 
चली जाती है। 

१ इस विषयपर “ वनवासी और चैत्यवासी सम्प्रदाय ' शीर्षक लेखमें अधिक विस्तारके 
साथ लिखा गया है। २ दर्शनसार गाथा ३०-३२। 





आचारये अमितगति श्छ्ण 





इसी तरह अमितगतिने अपना सुभाषितरल्संदोह वि० से० १०५० में समाप्त 
किया है और उन्होंने अपनी गुरुपरम्पराके पाँच पूर्वजोॉंका उल्लेख किया है जिनमें 
सबसे पहले वीरसेन हैं । यदि प्रत्येक पूषेजका समय २० वर्ष भी माना जाय, 
तो सौ वर्ष हो जाता है, अर्थात्‌ वीरसेनका समय वि० स० ९५० के लगभग 
होगा और उक्त वीरसेन ही माथुरसंघके स्थापक नहीं थे, रामसेन थे और यदि 
ये वीस्सेनसे दो-तीन पीढ़ी ही पहले हुए हों, तो डनका समय भी द्शनसारमें 
बतलाये हुए. माथुरसंघकी स्थापनाके समयसे अर्थात्‌ बि० सं० ९५३ से पहले 
चल्त्र जाता है । 


ल्वड-चागढ़ संघ भी जो काष्ठासंघकी एक शाखा है, काफी प्राचीन मालूस 
होता है | दुबकुण्डके जैनमन्दिरके प्रशस्ति-लेखके स्वयिता, विजयकीर्ति मुनि, 
छाइ-बागढ़ संधके हैं। वे शान्तिष्रेणके शिष्य थे । इन शान्तिषेणके पहलेके देव- 
सेन, कुल्भूषण और दुर्लभसेन नामक गुरुओँका मी उसमें उल्लेख है । शान्ति- 
बेण दु्ंभसेनके शिष्य थे। अर्थात्‌ विजयकी्तिसे कमसे कम सौ वर्ष पहले 
देवसेन गुरु होंगे | उक्त लेख भाद्र सुदी ३२ वि० सं० ११४५ का लिखा 
हुआ है। अर्थात्‌ वि० सं० १०४५ से भी पहले तक इस संघकी परम्परा जा 
पहुँचती है । 

इसी तरह प्रद्यम्नचारित काव्यके कत्तां मैहासेन परमार-राजा मुंजके समयमें वि० 
सं० १०५० के लगभग हुए हैं। ये भी लाढ़-बागढ़ सेघके थे | इन्होंने अपने 
गुरु गुणाकरसेन और दादा गुरु जयसेनका उल्लेख किया है, जो वि०स०१००० 
के लगभग हुए होंगे या उससे कुछ पहले । 


१ दर्शनसार गाथा ४० । 
२ ग्वालियरसे ७९ मील नेऋतर्म कुनू नदीकी बाई ओर “ दुबकुंड ” नामक स्थानर्मे 
यह जैनमन्दिर दै और एपिग्राफिआ इण्डिका जिल्द २, पृष्ठ ३७-४० में उक्त लेख छपा है । 
३ प्रशुम्नचरित माणिकचन्दजन-ग्रन्थमालार्में प्रकाशित ही चुका हे । जिस प्रतिके 
आधारसे वह छपा था, उसमें प्रशसत्ति नहीं थी । परन्तु कारंजाके मंडारमें जो प्रति है, 
उसमें प्रशस्ति दे, जो आगे * मदासेनाचार्य ? शीर्षक लेखमें उद्धत की गई है । 


१७६ जैनसाहित्य और इतिदवाल 


ग़ुरु-शिष्य-परम्परा 

अमितगतिकी ग़ुरुपरम्परा इस प्रकार है--सिद्धान्तफरगामी वीरसेन, उनके 
शिष्य देवसेन, देवसेनके शिष्य अमितगति € प्रथम ), उनके नेमिषेण, नेमिषेणके 
माघवसेन और उनके शिष्य अमितगति' | 

और अमितगतिकी शिष्य-परम्पताका पता अमरकीर्तिके छक्षम्मोवएस 
( षटकमोंपदेश ) से छगता है, जो इस प्रकार है--अमितगति, शान्तिषेण, 
अमरसेन, श्रीषेण, चन्द्रकीर्ति और चद्रकीतिके शिष्य अमरकीर्ति | अमरकीर्तिने 
अपना यह अपश्रेश भाषाका ग्रन्थ भादों सुदी १४ वि० सं० १२४७ को 
समाप्त किया था। 

ग्रन्थोंका परिचय 

अमितगातिसूरिके अबतक नीचे लिखे ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं --- 

२ सुभाषितरलखसन्दोह- यह एक स्वोपज् सुभाषित ग्रन्थ है। इसमें 
सांसारिक विषयानिराकरण, मायाहंकार-नैराकरण, इन्द्रियनिग्रहोपदेश, स्त्रीगुणदोष- 
विचार, देवानेरूपण आदि बत्तीस प्रकरण हैं ओर प्रत्येकर्म बीस-बीस पतच्चीस पदन्चीस 
पद्म हैं | सुगम संस्कृतमें प्रत्यक विषयका बड़ी सुन्दरतासे निरूपण किया गया है। 
सभी पद्म कण्ठ करने छायक हैं । ग्रन्थके उपान्तर्मे २१७ ठोकीमें आवक-धर्म- 
निरूपण है, जिस एक छोटा-सा श्रावकाचार समझना चाहिए । पूरे अन्यर्मे ९२२ 
पद्म हैं | निणेयलागरकी काव्यमालाम यह बहुत समय पहले प्रकाशित हो चुका 
है | कलकत्तेकी सिद्धान्त-प्रचारिणी सभा इसे हिन्दी अनुवादसह्दित भी प्रकाशित 
कर चुकी हे | यद्द विक्रम संवत्‌ १०५० पौष सुदी पंचमीको समाप्त हुआ था, 
जब कि राजा मुंज प्रथिवीका पालन करते थे । 

२ घमेपरीक्षा--यह संस्कृत साहित्यमें अपने ढेगका एक निराला ही काव्य- 
ग्रन्थ है। इसमें हिन्दू पुराणोंकी ऊटपटांग कथाओं और मान्यताओंको बढ़े ही 
मनोरंजक रूपमें मजाक करते हुए अविश्वसनीय ठहराया है। साश ग्रन्थ एक 
सुन्दर कथाके रूपमें व्ठोकबद्ध है। शछोकोकी संख्या १९४५ है। यह ग्रन्थ 


१ आगे दी हुईं प्रशस्तियाँ देखिए « 
२ इस अन्थका विस्तृत परिचय प्रो० द्वीराछालजी जैनने जैननपिद्वान्तमास्कर भाग र 


अक ३ में दिया दे । 


आतनखायस अभितगति १७७ 





हरिभद्वर्यूरिके धूर्ताख्यान नामक प्राकृत ग्रन्थके ढंगका दै | कमसे कम धूर्तास्यानकी 
छाया इसमें अवश्य है | यह बात ग्रन्थकर्ताका आश्ञ-कवि होना प्रकट करती है 
कि केवल दो महीनेमे ही उन्होंने इस गन्थको रच डाला था | 

यह ग्रन्थ विकम सेवत्‌ १०७० में समाप्त हुआ था | अबसे लगभग ४० वे 
पहले इसे स्व ० गुरुजी पं० पन्नाछालजीने हिन्दी-अनुवाद सहित बम्बइंसे प्रकाशित 
किया था | सौंगलीस इसका एक संस्करण मराठी टीकासाहित भी छप चुका है। 

४३ पंचसंग्रह--इसे संस्कृतकछलोकबद्ध पंचसंग्रह् कहना चाहिए. | अश्ञातनाम- 
कतृक प्राकृत पंचसंग्रहको ही सुगम संस्कृतमें स्टोकबद्ध करके यह रचा गया 
जान पढ़ता है | यह विक्रम-संवत्‌ १०७३ में मसूतिकापुर नामक स्थानमें बनकर 
समाप्त हुआ था । इसकी प्रशस्तिसि मालूम होता है कि इनके गुर माधवसेनके 
समयमें सिन्छुपति या सिच्घुल प्रथ्वीकी रक्षा करते थ। यह मागिकचन्द- 
जैनग्रन्थमालामे प्रकाशित हैं। चुका है । 

४ उपासकाचार--अमितगतिश्रावकाचार नामसे इसकी प्रसिद्धि है । 
उपलब्ध श्रावकाचारोंमें यह बहुत विशद, सुगम ओर विस्तृत है| रचना बहुत 
ही सुन्दर और काव्यमयी है | इसकी ओोकसंख्या १३५२ है। इस ग्रन्थके 
अन्तमें कर्ताने अपनी गुरु-परम्परा तो दी है, परन्तु स्वनाका समय, स्थान आदि 
नहीं दिया है | संभव है, प्रशस्तिके एक दे पद्म लिपिकर्त्ताऔंकी कपासे छूट 
गये हों। यह अनन्तकीर्ति-ग्रन्थमालामें स्व० पं० भागचन्दजीकी भाषायचनिका- 
सहित प्रकाशित हो चुका है | 

७५ आराधना---यह शिवार्यकी प्राकृत आराधनाका पद्यबद्ध संस्कृत अनुवाद 
है, जो केबल चार महीनेमें पूर्ण किया गया था। इसमें ग्रन्थकर्ताने देवसेनसे 
१-अमितर्गतिरिविदं स्वध्य मासद्येन । प्रथितविशदकीर्ति: काव्यमुद्धृतदोषम्‌ ॥ 

अभी अभी हरिषेणक्रत “ धम्मपरिक्खा ? नामक अपश्रश भाषाका एक ग्रन्थ देखनेकों 
मिला जो संस्कृत धर्मपरीक्षासे पदलेका---वि० सं० १०४० का--बना हुआ है और दरिषिणने 
लिखा है कि पहले धर्मपरीक्षा जयरामकृत गाथाबद्ध थी, उसे मैने पछडिया छन्दमें किया । 
जान पड़ता दे, अमितगतिने अपना संस्कृत ग्रेथ उक्त दोमेंसे किसी एकके आधारसे बनाया 
है । शायद इसी लिए उसके बननेमें केवल दो ही महदीने लगे | कथानक, पात्रोंके नाम 
आदि धम्मपरिकक्‍्खा और पघर्मंपरीक्षाके बिल्कुल एक हैं । 

श्र 
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छेकर अपने तककी गुरुपरम्पस दी है; परन्तु समय और स्थान नहीं दिया है। 
शोलापुरसे प्रकाशित हो चुका है । 

६ सामयिक पाठ--यह एक सौ बीस पद्मोंका छोटा-सा प्रकरण है । इसके 
अन्तमें लिखा है-- 

४4 तृत्तवंशशतेनेति कुवता तत्त्वमावनां | स्योडमितगतेरिश निद्वत्तिः क्रियंते केरे। 
इति द्वितीय भावना समाप्ता । 

इससे मांदूम होता है कि इस ग्रन्थका नाम सामायिक पाठ नहीं है, या तो 
तत््वभावना होगा या कुछ और | ' इति द्वितीय भावना से यह भी अनुमान होता 
है कि सम्पूर्ण ग्रन्थ बढ़ा है और उसकी यह दूसरी भावना या दूसरा अध्याय है | 
माणिकचन्द्र-अन्थमालाके सिद्धान्तसारादिसंग्रहमें यह एक ही कापी परसे प्रकाशित 
हुआ है जिसे जरह्मचारी शीतलप्रसादजी किसी पुस्तक-मेडारंस नकल करके लाये थे। 

७ भावना-द्वाचिशतिका--३२ पद्मयोका यह भी एक प्रकरण है, जो 
सामायिक पाठ नामसे कई स्थानोंसे प्रकाशित हो चुका है। पाठ करने योग्य 
सुन्दर रचना है। संभव है, यह भी पूर्वोक्त तत््वमावना या ऐसे ही किसी नाम- 
याले ग्न्थका एक अध्याय हो ! 

८ योगसार प्राभ्ग॒त--इस ग्रन्थके कर्त्ताका नाम भी अमितगति है, परन्तु 
इसके कत्तों शायद इन अमितगतिके दादा गुरुके गुद अमितगति हो । क्योंकि 
ये अमितगति अपने प्रत्येक ग्रन्थंके प्रायः प्रत्यक प्रकरण या अध्यायके अन्त 
अपना अमितगति नाम रिउ्ट रूपसे देते हैं। उनकी यह विशेषता योग- 
सारमें नहीं है | इस ग्रस्थंके अन्तर्म कोई गुरु-परम्परा भी नहीं दी है' । 

अपने नामके साथ दिया हुआ “ बीतराग ” विशेषण भी इनके प्रथम अमित- 





१-द्ठी सर्वे गगननगरस्वप्तमायोपमानं 
निःसंगात्मामितगतिरिदं प्राभरत योगसारं 
ब्रह्मप्राप्या परममकृतं स्वेषु चात्मप्रतिष्ठम 
नित्यानन्दं गलितकलिलं युक्ष्ममत्यक्षलक्ष्यम ॥ 
योगसारामिदमेकमानसः प्राझ्मते पठति योडमिमानतः ॥ 
स्वस्वरूपमुपलक्ष्य सो5वितः ( चिरः ) सम्प्रयाति भवदोषवंचितम्‌ ॥| 
इति श्रीअमितगतिवीतरागविरचितायामध्यात्मतरंगिण्यां नवमोधिकार: । 
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गति ढ्ोनेके अनुमानको सद्दारा देता है । यह जैनसिद्धान्त-प्रकाशिनी संस्था-द्वारा 
हिन्दी-अनुवाद-सद्दित प्रकाशित हो चुका है । 

कुछ ग्रन्थ-सूचियामें जम्बूद्वीपप्रशति, चन्द्रप्रशति, खाद्धद्वयद्वीपप्रशप्ति और 
व्याख्याप्रशप्ति इन चार ग्रन्थोंकी और भी अमितगति-कृत बतल्लया है । परन्तु 
अभी तक ये कहीं उपलब्ध नहीं हुए हैं । 

उपलब्ध ग्रन्थोंमें सुभाषितरल्षसन्दोह वि० सं० १०५० की सचना है। इसके 
पहलेकी किसी रचनाका हमें फ्ता नहीं | यह अन्य काफी प्रौढ़ है । अधिक नहीं 
तो उस समय ग्रन्थकर्त्ताकी अवस्था २५-३० वर्षकी अवश्य होगी। इस हृष्ट्सि 
हम श्रीअमितगतिका जन्म-काल वि० से० १०२० के लगभग मान सकते हैं। 
पंच-संग्रह बि० संबत्‌ १०७३ में समाप्त हुआ है, अतएव उस समय वे ५० 
वर्षसे ऊपर होंगे । 


समकालीन राजा 

अपने ग्रन्थोमें उन्होंने मुंज ओर सिन्घुलका उल्लेख किया है। ये दोनों 
मालवेके परमार राजा थे और लनकी राजधानी धारा थी। ये मुंज वही हैं, 
जिनके विष्यमें कहा गया है कि यशःपुंज मुंजगजाके चले जानेपर लक्ष्मी तो 
विष्णुके पास चली जायगी और वीरश्री बीरोंके घर, परन्तु सरस्वती बिल्कुल निरा- 
वल्म्ब हो। जायगी-उसका कोई आश्रयदाता न रहेगों। मुंज सरस्वती और 
सरस्वती-सेवर्कोके ऐसे ह्वी आश्रयदाता थे | उनका दूसरा नाम वाक्पतिराज थौं। 
बे स्वयं भी विद्वान और कवि ये | डनका बनाया हुआ कोई स्वतंत्र ग्रन्थ तो 
अब तक नहीं मिला है, परन्तु कुछ अन्थोमें उनके कुछ पद्म मिले हैं । उनकी 


१ लक्ष्मीयास्यति मोविन्दे वीरश्रीवीरवेश्मनि । 
गते मुंजे यशःपुंजे निरालम्बा सरस्वती |. -- प्रबन्धचिन्तामणि 
ए्‌ प्रीत्या योग्य इति प्रतापवसति: ख्यातेन मुंजाख्यया 
य; स्त्रे वाक्‍्पतिराजभूमिपतिना राज्येडभिषिक्त: स्वयम्‌ ॥--तिलक-मंजरी 
३ परमारनरेश अज़ैनवर्मदेवने अमरुशतककी रसिक-संजीविनी टीकार्मे २२ वें इलोककी 
दीकामें यह कहकर एक पद्म उद्धृत किया दे कि यह हमारे पूर्वज वाक्पतिराज अपरनाम 
मुजका है । 
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राजधानी उजयिनीमें थी । वे राजा सीयक, भ्रीहर्ष या सिंहमटके पुत्र थे, बढ़े 
ही पराक्रमी | कणोटक, लाट, केरल, चोलके राजाओंको उन्होंने जीता। कल- 
चुरिनरेश युवराज देव ( द्वितीय ) को इराकर उसकी राजधानी त्रिपुरीको लूटा, 
मेबाढ़पर चढ़ाई करके आह्ाड़को नष्ट किया और चित्तोरगढ़ और उसके पासके 
अदेशको अपने राज्यमें मिला लिया | उन्होंने सोलंकी राजा तैलप द्वितीयकोी छह 
बार हराया, पर सातवीं बार गोदावरीके पासके युद्धमें वे केद कर लिये गये 
और वि० से० १०५० और १०५४ के बीच मार डाले गये । सुभाषितरत्- 
संदोहकी रचनाके समय वे जीते थे । तिलकमंजरीके कत्तो धनपाल, नवसाहसांक- 
चरित-कतौ पद्मगुप्त या पारिमल, दशरूपावलोक-टीकांके कर्त्ता धनिक, पिंगल-छन्दः- 
सूत्रके टीकाकार इलायुध और अमितगति इस राजाकी ही सभाके रत्न थे । 


सिन्धुल, सिन्धुराज, कुमारनारायण या नवसाहसांक मुंजके छोटे भाई और 
प्रसिद्ध राजा भोजके पिता थे। पद्चगुप्तन इन्हींकी आज्ञासे “ नवसाहसांक-चरित' 
नामका ऐतिहासिक काव्य लिखा था | मुंजेन अपने जीते जी ही भोजको गोद ले 
लिया था। परन्तु भोज नाबालिग ये, इसलिए मुजकी मृत्युके समय सन्‍न्धुल ही 
राजगद्दीपर बेठ गये थे । इन्होंने हृणोंको तथा दक्षिण कोशल, बागड़, छाट और 
मुरल्वालॉको युद्ध हराया था। ये गुजरात-नरेश सोलंकी चामुण्डराजके साथकी 
लड़ाईमें मारे गये | वि० से० १०५४ और १०६६ के बीच किसी समय इनके 
मोरे जानेका अनुमान किया गया है। 


भक्तामर-चरित, प्रबन्धाचिन्तामणि, भोजप्रबन्ध आदि ग्रन्थाम राजा मुंजके 
द्वारा सिन्धुलके अन्धे किये जाने और भोजको वध करनेके लिए भेजनेकी जो 
कथायें मिलती हैं, वे सभी कपोछकल्पित मादूम होती हैं | इतिहासस उनकी कोई 
पुष्टि नहीं होती । 


आमे अमितगतिके अन्थोंकी प्रशस्तियोँ। उद्धृत की जाती हैं-- 


१ वाक्‍पतिराजके एक दान-पत्रसे ( ई० एण्टिक्वेरी, जिल्द ६, पृ० ५१-७२ ) और परि- 
मलके नवसाइसांक-वरितसे मालम होता दै कि मुंजके समय राजधाधी उज्जयिनी थी । 
उसके बाद धाराको भोजदेवने अपनी राजधानी बनाया था। 
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ग्रन्थ-पशस्तियाँ 
खुमाषितरत्नसन्दोीह-- 
आशीर्विध्वस्तकन्तोर्विपुलशमभ्तः श्रीमत: कान्तकीर्तिः 
सूरेयीतस्य पारं श्रतसलिलनिधेर्देवसेनस्य शिष्यः । 
विज्ञातशिषशास््रो अतसमितिम्तामग्रणीरस्तकोपः 
श्रीमान्मान्यो मुनीनाममितणतियातिस्त्यक्तनिःशेषसंग: ॥९१५ 
अलंघ्यमहिमालयो विमलसत्त्ववात्रतधि- 
वरस्थिर्गभीरतो गुणमणिः पयोवारिधिः । 
समस्तजनता सतां श्रियमनश्वरी देहिनां 
सदाउम्रतजलच्युतो विज्वुबसेवितो दत्तवान्‌ || ९१६ ॥ 
तस्य ज्ञातसमस्तशास्त्रसमयः शिष्यः सतामग्रणीः 
श्रीमान्माथुरसघसाघुतिलूकः श्रीनेमिषणो5मवत्‌ । 
शिष्यस्तस्य महात्मनः शमयुतो निर्धृतमोहदिष: 
श्रीमन्‍्माधवसेनसू रिस्भवत्क्षोणीतले पूजित: ॥ ९१७ ॥ 
कोपारातिविधातको5पि सक्ृृप: सोमो<5प्यदोषाकरो 
जैनो<प्युग्रतरस्तपो गतभयो भीतो5पि संसारतः । 
निष्कामो5पि समिष्टमुक्तिवनितायुक्तोडपि यः संयत्ः 
सत्यारोपितमानसो छुतबृषो5प्यच्य: प्रियोज्प्यप्रियः || ९१८ ॥ 
दलितमदनशत्रोर्मव्यनिव्योजबन्धोीं! शमदमयममूत्तिश्रन्द्रशुश्रोरुकीर्ति: | 
अमितगातिरभूद्यस्तस्य शिष्यो विपश्चिद्‌ विराचितमिदमर्ध्य तेन शास्त्र पवित्रम्‌९ १ ९ 
भर ८ >< 
समारूढ़े पूतत्रिदशवसर्ति विक्रमढप सहस्ते बषोणां प्रभवति हि पंचाशदधिके । 
'समाप्ते पंचम्यामवति घरणी सुजनरपतो सिते पक्ष पौषे बुधहितमिदं शाख््रमनघम्‌ ९२२ 


धमेपरीक्षा-- 
सिद्धान्तपाथोनिधिपारगामी श्रीवीरसेनो5जनि सूरिवर्य: | 
श्रीमाथुराणां यमिनां वरिष्ठः कषायविध्वंसविधी पटिष्ठः || १ 
ध्वस्ताशेष ध्वान्तवृत्तिमनस्वी तस्मात्सूरिदेवसेनो5जनिष्ट । 
लोकोद्योती पूर्वशैलादिवार्क: शिक्षमी४ः स्थेयसो5पास्तदोषः || २ 


श्८२ जैनसाहित्य और इतिहास 


भासिताखिलपदार्थसमूहझे निर्मेलेडमितगतिगेणनाथः | 

वासरो दिनमणेरिव तस्माजायते सम कमल्गकरबोधी || ई 

नेमिषिणमणनायकस्ततः पावन वृषभधिष्ठितो विभुः । 

पाव॑तीपतिरिवास्तमन्मथो योगगोपनपरे गणाचितः | ४ 

कोपनिवारी शमदमधारी माधवसेनः प्रणतरसेनः । 

सो5भवदस्माद्रलतितिमदोस्मा यो यतिसारः प्रशमितसार: ॥ 

धर्मपरीक्षामकृतवरेण्यां धर्मपरीक्षामाखिलशरण्याम्‌ | 

शिष्यवारिष्ठो5मितगतिनामा तस्य पटिष्ठोउनघगतिधामा । 

पंचसंग्रह--- 

श्रीमाथुराणामनघद्युतीनां संघो5मवद्‌ वृत्तविभूषितानाम्‌ 

हारो मणीनामिव तापहारी सूजानुसारी शशिरस्मिशुश्नः || है 

माधवसेनगणी गणनीयः शुद्धतमो5जनि तल जनीयः | 

भूयसि सत्यवतीबव शशांकः श्रीमति सिन्धुपतावकरूंकः [| २ 

शिष्यस्तस्य महात्मनो5मितगतिमोक्षाथिनामग्रणी - 

रेतच्छात्रमशेषकर्मसमितिप्रख्यापनायाकृत । 

वीरस्येव जिनेश्वरस्य गणभूद्धव्योपकारोद्यतो 

दुर्वासस्मरदन्तिदारणदरि: श्रीगौतमो5नुत्तम: || ३ 

>< >< >< 

जिसप्तत्याधिकेउब्दानां सहस्ते शकविद्विषः मसूतिकापुरे जातमिदं शास्त्र मनोरमम्‌ ||६ 
उपासकाचार और भगवती आराघनाकी प्रशस्तियाँ कोई विशेषता न होनेसे 
नहीं दी गई । 


महासेनका प्रयुम्न-चारित 


ये छाट-वर्गट या लाइ-बागढ़ संघके आचार्य थे। इनका बनाया हुआ 

£ प्रयुम्न-चरित " काव्य नामका एक ही ग्रन्थ उपलब्ध है जो माणिकचन्द्रजन- 
ग्रन्थमालाम प्रकाशित हो चुका है । जिस एक प्रातिके आधारसे उक्त अन्य प्रका- 
शित हुआ था, उसमें कोई प्रशस्ति नहीं थी | परन्तु उसके बाद प्रो० द्वीस- 
लालजी जैनकं। कारंजाके मंडारमें इसकी एक प्रीत ऐसीटमिली जिसमें नीचे लिखी 
प्रशस्ति दी हुई है-- 

श्रीछाटवर्गटनभस्तलपूर्ण चन्द्र: शास्त्रार्णवान्तगसुधीस्तपसां निवासः | 

कान्ताकलावपि न यस्य शररेविर्भिन्न स्वान्तं बभूव स मुनिर्जयसेननामा |! 

तीणोगमांबुधिरजायत तस्य शिष्यः श्रीम्ुणाकरगुणाकरसेनसूरिः । 

यो वृत्तबोधतपसा यशसा च नून॑ प्रापत्परामनुपमामुपमां मुनीनां || २ 

तब्छिष्यो विदिताखिलास्समयो वादी च वाग्मी कबिः 

शब्दब्रह्मविचित्रधामयशसां मान्यां सतामग्रणीः | 

आसीत्‌ श्रीमहसेनसूरिरनघः श्रीमुंजराजार्चितः 

सीमा दर्शनबोधद्त्ततपसां भव्याब्जिनीबांघवः || ३ 

श्रीसिन्धुराजस्य महत्तमेन श्रीपपटेनार्चितपादपद्मः । 

चकार तेनामिहितः प्रबंध स पावन निष्ठितमक्षजस्य || ४ 

श्रीमत्काममहानरस्य चरितं संसारविच्छेदिनः 

श्रद्धाभक्तिपरा प्रबुद्धमनसा अण्वंति ये सत्तमाः । 

संबेगात्कथयन्ति ये प्रतिदिन यो5घीयते संतत 

भूयासुः सकलास्थिलोकमहिताः श्रीवल्भेन्दुश्रियः | ५ 

श्रीभूपंतरनुचरे मघनो बिवेकी शंगारभावधनसागररागसारे । 

काव्य विचित्रपरमाद्भुतवर्णगुम्फं संलेख्य कोविद्जनाय ददौ सुबत्त | ५ 

श्र. माणिक्येन लिखितं | सं० १५६९ वर्षे फाल्युन सुदि ६ गुरो । 
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इसका भावार्थ यह है कि छाट-वर्गट संघम सिद्धान्तोंके पारगामी जयसेन ग्रौन 
छुए और उनके शिष्य गुणाकरसन | इन गुणाकरसेनके शिष्य महासेन सौर हुए 
जो राजा मुजके द्वारा पूजित थे ओर सिन्धुराज या सिन्धुलके महत्तम ( महामात्य 
पर्पटने जिनके चरणकमलोकी पूजा की थी । उनन्‍्हींने इस प्रदम्नचरित काव्यकी 
रचना की और राजाके अनुचर विवेकवान्‌ मघनने इस लिखकर कोविद- 
जनोंका दिया । 

इसके प्रत्येक सर्मके अन्तर महासेनको सिन्धुराजकरे महामहत्तम पर्पटका गुरु 
लिखा है जो इस बातका सूचित करता है कि पर्पट जैनधर्मानुयायी थे और 
उन्हींके कहनेसे इस काव्यकी रचना हुई थी । 

इसमें यद्यपि ग्रन्थ-निर्माणषका समय नहीं दिया है परन्तु वह एक तरहसे 
निश्चित-सा है । क्योंकि मुज ओर सिन्घुलका काल शिलालेखों और दूसरे साधनेंसे 
निर्णीत हो चुका है | राजा मुंजके दो दानपत्र वि० सं० १०३५ ओर १०३६ 
के मिले हैं और १०५० और १००४ के बीच किसी समय तैलिपंदेवने उनका 
वध किया था | इन्हीं मुंजदेवके समयमें वि० से० १०५० में अमित्गतिने अपना 
सुमाषित-रत्न-सन्दोह समासत किया था । राजा सिन्धुल सुप्रसिद्ध राजा भाजके पिता 
थे | इनकी मृत्यु गुजरातनेरश चामुण्डराय सोलंकीके साथकी लडढ़ाईमें वि० सं० 
१०६६ के कुछ पूर्व हुई थी। अथांत्‌ प्रयुम्न-चरितकी रचना वि० सं० १०३११ से 
१०६६ के बीच किसी समय हुई होगी। 

वाड़-बागढ़ संघ माथुरसंघके ही समान काड़ासंघक्ी एक शाखा थीं। इस 
संघर्मे अनेक प्रभावशाली आचार्य हुए हैं| जिनकी चर्चा अन्य लेखोंमें की गई 
है | महासेनकी और कोई रचना अभीतक देखने सुननेमें नहीं आई । 

प्रद्मश्नचरित चतुदशसर्गात्मक बहुत ही मुन्दर और सरस काव्य है। खेद है 
कि यह पठन-पाठनर्म नहीं रहा, पुस्तक-भंडारोकी ही शोभा बढ़ाता रहा, इस 
लिए इसकी प्रसिद्धि नहीं हुई । 


हमारे तीथक्षेत्र 
इतिहासमें तीर्थोका स्थान 


प्रत्यक धर्म और सम्प्रदायके इतिहासमें उसके तीर्थ-स्थानोंका एक विशेष 
स्थान रहता है। जैन-सम्प्रदायके सेकड़ो तीर्थ-स्थान हैं परन्तु जहाँ तक हम 
जानते हैं उनके विषयर्म इतिहासकी दृष्टिसे अभीतक विचार ही नहीं किया गया 
है और यदि किया गया है तो बहुत ही कम | 

जनधमके मुख्य सम्प्रदाय दिगम्बर ओर श्रेताम्बर हैं । इन दोनोंके ही तीर्थ- 
स्थान हैं | उनमें बहुत-से ऐसे हैं जिन्हें दोनों ही एक ही स्थानमें मानते पूजते 
हैं और बहुत-से ऐसे भी हैं जिन्हें या तो दिगम्बरी ही मानते पूजते हैं या केवल 
अ्ताम्बरी; अथवा एक सम्प्रदाय एक स्थानमें मानता है और दूसरा दूसरे स्थानमें। 
यह अभिन्नता और मिन्नता एक इतिहासशके लिए दोनों सम्प्रदायोंकी अमिन्नता 
और मिन्नताके समयोका निर्णय करनेमें बहुत सहायक हो सकती है | किसी 
प्रान्त या प्रदेशमें एक सम्प्रदायके तीर्थ आधिक हैं और किसी दूसरेके | इससे 
उन प्रान्तोंम उन तीर्थोकी स्थापनाके समयकी या उससे बादकी सम्प्रदाय- 
विशेषकी बहुलता या प्रबल्ताका अनुमान भी किया जा सकता है। प्राचीन तीर्थ 
कौन-कौन थे और पीछे कौन कोन कब कब स्थापित हुए और किस भावनाकी 
प्रबलताके कारण हुए, यह जानना भी इतिहासज्ञके लिए. बहुत उपयोगी है। 

बहुतसे ती्थ-स्थान एक समय बहुत प्रसिद्ध थे परन्तु इस समय उनका पता भी 
नहीं है, कि वे कहाँ थे और क्या हुए। इसी तरह जहाँ कुछ भी न था या एकाघ 
मन्दिर ही था वहाँ बहुतले नये नये मन्दिर निर्माण हो गये हैं ओर पिछले सौ- 
दो-सो बरसोमे तो वे स्थान मन्दिरों ओर मूर्तियोंसे पाठ दिये गये हैं । उनको 
प्राचीन तीथ्थेके रूपमे प्रसिद्ध करनेके भी प्रयत्न किये गये हैं | यह भी इतिहासकी 
एक महत्त्वकी सामग्री है । 

चरण-चिह्लोकी पूजा, आयाग-पर्णेकी पूजा, स्तूप-पूजा, मूर्ति-पूजा और इन 
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सबका क्रम-विकास तथा मूर्ति-शिव्प और स्थापत्य-कलाके बृद्धि-हासकी जानकारीके 
लिए भी तीर्थ्षेत्र अत्यन्त उपयोगी हैं ) 

जैन-समाजकी पिछली शताब्दियोंकी मनोवात्ति ओर कला-प्रेमका उत्कर्षापकर्ष 
भी इन तीथॉँके इतिहासमें छुपा हुआ है। 


तीथोंकि भेद 

इस समय दिगम्बर-सम्परदायमें तीर्थक्षेत्रोके दो ही मेंद्र किये जाते हैं। एक 
तो * सिद्धक्षेत्र ' जहँसे तीर्थड्डर या दूसरे महात्मा सिद्ध-यद या निवांणको प्राप्त 
हुए हैं और दूसरे “अतिथदय क्षेत्र , जो किसी मूर्ति या तत्रस्थ देवताके किसी 
आतिशयके कारण बन गये हैं या जहाँ मन्दिरोंकी बहुलताके कारण दर्शनार्थी 
अधिक जाने लगे हैं और इस कारण उनका अतिशय बढ़ गया है । 

प्राकृत निर्वाण-भक्तिके दो खण्ड हैं, एक निर्वाण-काण्ड और दूसरा अतिशय- 
क्षेत्रकाण्ड । इन दो खण्डोंके कारण ही शायद उक्त मान्यताका प्रचार हुआ है| 

निर्वाण-भक्ति ( संस्कृत ) के टीकाकार तीर्थड्डरॉंकी निवांग-भूमि और अन्‍्येषां 
( ओरेंकी ) निर्वाण-भूमि कहकर सिद्ध-क्षेत्रेके भी एक प्रकारसे दो भेद करते हैं । 

तीर्थड्डरॉकी गर्भ-जन्म-तप-शान-भूमियाँ भी ती्थक्षेत्रोमं गिनी जाती हैं और 
गिनी जानी चाहिए; पर वे यक्त दो भेदामें अन्तभुक्त नहीं हो सकतीं | 

जहाँतक हम जानते हैं--श्वेताम्बर-सम्प्रदायमें सिद्धक्षेत्र और अतिशयक्षेत्र 
मेंद नहीं माने जाते | श्रीजिनप्रमसूरिके विविध-तीर्थकव्पम तथा अन्य ग्रन्थेंमिं इस 
तरहका भेद-विधान नहीं मिलता । 

लेखका उद्देश्य 

प्राचीन तीर्थस्थान वास्तवम कहाँ थे या कहाँ होने चाहिए ओर अब वे किन 
स्थानोंमें माने जा रहे हैं, केवल इसी दृष्टिसे यह लेख लिखा गया है। गत जून 
महदीनेमें (सन्‌ १९३९ ) मैंने अपना अवकाशका समय सुद्ृदद्र प्रो” हीरालालजी 
जैनके साथ श्रीगजपन्य-क्षेत्रपर व्यतीत किया था और वहसे माँगीतुड़ी क्षेत्रकी भी 
यात्रा की थी। उसी समय इस लेखको लिखनेकी प्रेरणा हुई और उनके सहयोगसे 
इसका कच्चा रूप वहीं तैयार किया गया। केवल इतिहास-दष्टिसे ही यह लिखा गया 
है, श्रद्धालओंकी श्रद्धा-भक्तिमें किसी प्रकारका अन्तराय डालनेके अभिप्रायसे नहीं । 

इस विषय छान-बीन करनेकी भी अभी काफी गुंजाइश है । ऐसी बहुत-सी 
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सामग्री होगी, जो अभी तक अप्रकाशित पढ़ी है और जिसकी ओर हमारा ध्यान 


नहीं जा सका है | 
तीर्थोका साहित्य 


दिगम्बर जैन-सम्प्रदायमं इस समय केवल दो ही छोटी-छोटी पुस्तकें उपलब्ध 
हैं जो तीर्थक्षेत्रोंके सम्बन्धमें यात्किंचित्‌ू, सो भी अस्पष्ट और अधूरी, सूचनायें 
देती हैं और उन्हींको मुख्य मानकर यह लेख लिखा गया है | पहली है * प्राकृत 
निर्वाण-काण्ड ” और वूसरी “ संस्कृत निर्वाण-भक्ति ” । पहलीमे केवल १९ ओर 
दूसरीमे ३२ पद्म हैं । 

दूसरी पुस्तक श्रीप्रभाचंद्राचार्यके क्रिया-कलापम संग्द्दीत है और उसपर उनकी 
साधारण-सी टीका भी है । उनके कथनानुसार इसके कर्ता पूज्यपाद स्वामी हैं 
यद्यपि इसके लिए. उन्होंन काई प्रमाण नहीं दिया है । कुन्दकुन्दकी जितनी 
रवनायें उपलब्ध हैं वे सब प्राकृतमें हें तथा पृज्यपादकी सेस्‍्कृतमें और चूँकि 
दोनों बहुमान्य आचाये हैं शायद इसीलिए. तमाम भक्तियोंका दोनेंमे बँटवारा 
कर दिया गया है। 

पं० आशाघरका भी एक क्रिया-कलाप नामका ग्रन्थ है और उसमें उन्होंने 
भी पूर्वोक्त क्रिया-कलापकी अधिकांश भक्तियाँ संग्रहीत की हैं परन्तु उन्होंने उनके 
कर्त्ताओंके सम्बन्ध इस तरहकी कोई बात नहीं लिखी हे । 

श्रीप्रभाचन्द्रने अपने क्रिया-कल्प्पम प्राकृत निर्वाण-काण्डका संग्रह नहीं किया है 
परन्तु पं० आशाघरने उसके ( निरवांणकाण्डके ) प्रारम्मकी पाँच गाथायें ही दी 
हैं । शेष गाथायें क्‍यों छोड़ दी गई, यह समझमें नहीं आया । बम्बईके * ऐल्क 
पन्नालाल-सरस्वती-भवन * की प्रति देखकर यह बात लिखी जा रही है जो बहुत 
अश्जद्ध है | सम्भव है लेखकके प्रमादस शेष गाथायें छूट गई हों । 

निर्वाण-भक्ति और निर्वाण-काण्ड इन दोनोंके ही ठीक समय-निर्णयकी जरूरत 
है | अन्य ग्रन्थों यदि कहीं इनके उद्धरण मिल जायें तो इसपर कुछ प्रकाश 
पड़ सकता है | फिर भी यह निश्चित है कि ये दोनों पुस्तक पं» आशाघरजीके 











१ सिद्धभक्तिकी टीकाके अन्त श्रीप्रभाच्॑द्रने इस प्रकार लिखा दै--« संस्कृता: 
सर्वी भक्तय: पादपूज्यस्वामिक्वता: प्राकृतास्तु कुन्दकुन्दाचार्यक्रता:। ” अअथांत्‌ संस्कृतकी 
सारी भक्तियाँ पूज्यपादस्वामिक्रत हैं और प्राकृतकी कुन्दकुन्दाचार्यक्ृत । 
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पहलेकी हैं और वे विक्रमकी तेरहवीं शताब्दीके अन्तमें हुए. हैं। अथात्‌ कमसे 
कम छः सो वर्ष पहलेकी तो ये हैं ही--पर इन दोनोंभें कुछ अधिक समता 
नहीं है। दोनों ही जुदा-जुदा ठद्गलसे लिखी गई हैं। निर्वाण-काण्डमें तो तीथोंका 
डल्लेखमात्र करके और कहीं कहीं उनका स्थान-निर्देश करके, वहाँसे मुक्ति प्राप्त 
करनेवालॉको नमस्कार किया गया है और निर्वाण-भक्तिमं पहले बीस पद्योर्में केवल 
भगवान्‌ महावीरके पॉचों कल्याणोंका वर्णन किया गया है और फिर आगेके 
बारह पद्मोंमें केलास, चंपापुर, गिरनार, पावापुर, सम्मेदशिखर, शजत्रुज्ञयय आदिका 
उल्लेख करके दूसरे निवांण-स्थानोंका नाममात्र दे दिया है। पहलेके २० पर्गमोको 
पढ़कर तो मालूम होता है कि वे एक स्वतन्त्र स्तोन्नके पद्म हैं जिनके अन्त 
यह पद्च है-- 

/ इत्येब॑ भगवति बद्धमानचन्द्र यः स्तोत्र पठति सुसन्धयोद्रयोर्दि | 

सो5नन्तपरमसुर््ख नृदेवलोके भुक्त्वान्ते शिवपदमक्षयं प्रयाति | ” 

इन दो पुस्तकोंके सिवाय तीर्थक्षेत्रेंकी खोजमें सहायता देनेवाली और कोई 

स्वतन्त्र रचना हमारे देखनेमें नहीं आई। हैं।, कथा-साहित्यसे कुछ बाते संग्रहीत की 
जा सकती हैं| श्रेताम्बर-साहित्यमें अवश्य ही विविध तीथकल्प, तीर्थमाला, 
विविध-प्रबन्ध आदि अनेक साधन हैं | 


सर्वमान्य तीथे 
दोनों भक्तियोंके अशपद ( कैलास ) चम्पा, ऊर्जयन्त ( गिरनार) और 
शब्ुज्ञय, ऐसे तीर्थ हैं जिनके विषयर्मे कोई मत-मेद नहीं है' और दिगम्बर- 
खेताम्बर दोनों ही सम्प्रदाय इन्हें मानते हैं। अतएव इनके विप्रयमें यह कहा जा 
सकता है कि ये सबसे प्राचीन हैं और शायद तबसे हैं जब जैनशासन अविभक्त 
था, उसमे भेद नहीं हुए थे । 


पावापुर 
पावायुर भी दोनों सम्प्रदायोको मान्य है और एक ही स्थानमें माना जाता है। 
फिर भी कुछ इतिहासज्ञ उक्त स्थानके विषयमें सन्देह करते हैं। बौद्धधर्मके 





१ श्रीयतिदृषभाचार्यकी “ तिलं।यपण्णत्ति ? अे क्षेत्र-मंगलका उदाइरण देले हुए पावा- 
नगरी, उच्जयंत और चम्पा तीन नामोंका उल्लेख करके आदि शब्द दे दिया है- 
“४ एदस्स उदाहरणं पावाणगरुजयंतचम्पादी | ”” 
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सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ प॑० राहुल सांकृत्यायनके मतानुसार गोरखपुर जिलेका पपठर 
( पापापुर ) गाँव ही पावापुर है, जो पडरोनाके पास है और कसयासे १२ मील 
उत्तर-पूर्वको है । कसया गोरखपुरसे ३७ मीछ पूर्वमें है। मल लोगोंके गण- 
तन्त्रका संस्थागार ( समा-भवन ) इसी पावानगर्र्म था । एक बार बुद्ध भगवान्‌ 
पावाके आम्रवनमें ठहंरे थे। जब वे बीमार हो गये, तब वहाँसे कसया या 
कुसीनाराको चल पढ़े और इसलिए, उस बारह मीलके अन्तरको वे रास्तेमें २५ 
खगदह बैठ-उठकर मध्याहसे सम्ध्याकाल्तक पार कर सके | 


कल्पसूजर्मे लिखा है कि जिस रात्रिको महावीर भगवानका निर्वाण हुआ उस 
रातको नव मल और नव लिच्छावि इस तरह अद्डारह गण-राजाओँने प्रोषधोपवास 
किया और डनके घर्मोपदेशके अभावमें दीपक जलाकर प्रकाश किया । इससे भी 
अनुमान द्वोता है कि मह्होंके गण-तन्त्रके समीप ही भगवानका निर्वाण हुआ 
होगा। डा० जैकोबी आदि पाश्चात्य विद्वानोंकों भी वर्तमान पावापुरीके टीक 
होनेमे सन्देह है। 

डा० त्रिभुवनदास ल० शाहने अपने “ प्राचीन भारतवर्ष ” नामक गुजराती 
ग्रन्थम मिल्साके पासके सौची-स्तूपको भगवान महावीरका निर्वाण-स्थान सिद्ध 
करनेका प्रयत्न किया है और उसीको अपापापुश या पावापुरी बतछाया है। 

मालूम नहीं वर्तमान पावापुरीम उसकी प्राचीनताको प्रकट करनेवाले कोई 
चिह्न लेखादि हैं या नहीं और यदि हैं तो वे कितने प्राचीन हैं । यद्यपि इसकी 
सम्भावना बहुत कम है । क्योंकि प्राचीनताकी रक्षा करनमें जैन-समाज उतना 
ही असावधान रहा है जितना नवीन निर्माण करनेमें कटिबद्ध | फिर भी इस 
सम्बन्ध स्तेजकी जानी चाहिए | पपउरके आसपास भी खोजकी आवश्यकता है । 


दिगम्बर और श्वेताम्बर तीर्थ 
गजपन्थ, तुद्धी, पावागिरि, द्रोणगिरि, मेढगिरि, कुंथुगिरि, सिद्धवरकूट, 
बड़वानी आदि तीथ ऐसे हैं जिन्हें केवल [दिगम्बर सम्प्रदाय ही मानता पूजता है 
और इसी तरह फल्वार्दि ( फलेधी ), अर्बुदाद्रि ( आबू ), स्तम्म आदि कुछ ऐसे 
तीर्थ हैं जिन्हें दिगम्बर-सम्प्रदाय नहीं मानता और न उसके साहित्यमें इनका कोई 
उल्लेख मिलता है । 
निर्वाणकाण्डके तारठर, पावागढ़, पावामिरि, कुन्धुगिरि, बड़वानी आदि 
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ततीथौंका नामेछेख संस्कृत निर्वाण-भक्तिमें भी नहीं है ओर निवांणभाक्तिके सह्याद्रि, 
विंध्याद्रि, हिसवत्‌ , वृषदीपक निर्वाण-काण्डमें दिखलाई नहीं देते । 

इससे अनुमान होता है कि ये दोनों भक्तियोँ एथक्‌ कारलोंकी रचनायें हैं और 
सम्भव है कि इनके कर्ताओंके लिए एक दूसरेकी रचना अपरिचित रही हो । 

अब हम प्रत्येक तीर्थंक विषयर्मे खोजकी दृष्टिसे प्रकाश डालनेकी चेश 
करेंगे---केवल केलास, ग्रिरनार आदि सर्वमान्य तीथोंको छोड़ देंगे | 

अतिथशय क्षेत्रोंके सम्बन्धर्म किसी दूसरे छेखमे विचार किया जायगा | 


तारठर 
बरदसो य बरंगो सायरद्सो य तारवरणयरे । 
आहडुट्रयकोडीओ णिव्वाण गया णमो तेस्िं ॥ हे ॥ 
निरवांणकाण्डकी इस तीसरी गांथार्मे इस स्थानसे वरांग, सागरदत्त, वरदत्तादि 
साढ़े तीन करोढ़ मुनिर्योका निर्वाण लिखा है । मुद्रित पुस्तकोमे “ तारवरणयेरे ' 
पाठ है परन्तु हमारी समझमें “ तारडरणियडे ” ( तारापुरनिकटे ) होना चादिए । 
£ तारठर ” तारापुरका अपश्रंश है । सोमप्रभाचार्यके “ कुमारैपालप्रतिबोध ” नामक 
ग्रन्थम “ आर्यंखपुटाचार्य-कथा दी है। उक्त कथामें इस तारीउर ( तारापुर ) 
ही लिखा है ओर कहा है कि बच्छराजने पहले पहाड़ के निकट बीद्धोंकी तारादेवीका 


१ निवाण-काण्डकी कुछ प्रतियाम्र १९ वीं गाथांके बाद नीचे लिखी गाथा अधिक 
मिलती है जिसमें विंध्याचलछका उलेख है--- 
विंध्याचलम्मि रण्णे मेहणादो इंदजयसह्दियो । 
मेघब (उ)रणाम तित्थे (१ ) णिव्वाण गया णमो तेसिं ॥ 
२ निर्वाणकाण्डकी गाथाओंके नम्बर सब प्रतियोंमेँं एकसे नहीं है, कहाँ कहीं गडबड़ 
भी द । ३ गायकवाड ओरियंटल सीरीजमें प्रकाशित 'कुमारपाल-प्रतिबोध! पृष्ठ ४४३ | 


४-ताराइ बुद्धदेवीद मंदिरं तेण कारियं पुच्व॑ | 
आसन्नगिरम्मि तओ भन्नइ ताराउर ति इमो ॥ 
तेणेब तत्थ पच्छा भवण्ण सिद्धाइयाइ कारवियं । 
ते पुणकालवसेण दिगंबरेहिं परिग्गह्टियं | 
तत्थ ममाएसेणं अजियजिणिंदस्स मंदिर तुगं | 
दंडाहिव अभएणं जसदेवसुएण निम्मवियं ॥| 
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मंदिर बनवाया था, हुलीलिए उसे तारापुर कइ्दते हैं | इसके बाद उसी बच्छराजने 
फिर सिद्धायिका देवाका:, संद्रि बनवाया जो काल्वश दिगम्बरियोंने ले लिया | 
अब वहीँपर मेरे ( कुमारपालके ) आदेशस अजितनाथका ऊँचा मंदिर यशोदेवके 
पुत्र दण्डाघिप अभयदेबने निर्माण किया । 

यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि तारंमाम जो विशाल अओताम्बर मंदिर 
कुमारपाल मद्दागजका बनवाया हुआ मोजूद है, यह उसीका उल्लेख है। 

तारापुरका वारडरसे तारंगा नाम कैसे बन गया, यह समझमें नहीं आता । 
सम्भव है यह तारागॉवसे अपभ्रष्ट हुआ हो । इस स्थानसे वरांगादिका मोक्ष जाना 
लिखा है । परन्तु वर्द्धमान भट्टारकके वरांग-चरितके अनुसार तो वरांग मुक्त नहीं 
हुए बल्कि सर्वाथसिद्धिको गये हैं ! इसके सिवाय उक्त चरितमें उनके देह-त्यागके 
स्थानका नाम तारंगा या तारपुर नहीं लिखा है। उन्होंने आनतपुर नगर बसाया 
था, वहाँ विशाल जिनालय बनवाकर प्रांतेष्ठा कराई थी और फिर वहीं वरदत्त 
गणघरके समीप दीक्षा ले कर तपस्या की थी । भ्रीजटा-सिंहनन्दिके वराज्जचरितके 
अनुसार भी वराज्ध वहींपर तपस्या करके स्वोर्थसेद्धिकों गये हैं। भागवत 
पुराणके अनुसार द्वारका आनत्ते देशमें ही थी और उसकी राजधानी आनर्त- 
पुरका वर्तमान तारंगासे कोई मेल नहीं बेठता | 

संस्कृत निवांण-भक्तिमें भी तारापुर या तारड्जाका नाम नहीं है । 

यहाँ दो दिगम्बर-मंदिर हैं जिनमेंसे एक संवत्‌ १६११ का है ओर दूसरा 
१९२३ का । इसके पहलेका कोई चिह्न वहाँ नहीं रह गया है। 


पावागिरि 
रामखुआ विण्णि जणा राडनर्रिदाण अद्वकोडीओ । 
पावाए गिरिसिहरे णिव्वाण गया णमों तेसिं ॥ ५ | 
अर्थात्‌ पावाके गिरिशेखर्से रामके दो पुत्र और लाट-नरेन्द्र आदि पाँच करोढ़ 
मुनियोंको मोक्ष प्राप्त हुआ । 
इस समय बढ़ोदासे २८ मीलकी दूरीपर चॉँपानेरके पासका पावागढ़ ही 
पावारगिरि माना और पूजा जाता है | 
यह पावागढ़ वास्तवमें एक बहुत विशाल पहाड़ी किला है जिसका प्राचीन 





श्र जैनसाहित्य और इतिहास 





शिल्ालेखेंमे * पावकगढ़ " नामसे उल्लेख मिलता है । यह पहले तोमरबंशी राजा- 
ओंके अधिकारमें था | चारण कवि चंदन अपने प्रथ्वीराजरासेम इस पावक- 
गढ़का अधिपति रामगोड़ तोमरकोा लिखा है | उसके पीछे यह सन्‌ १४८३ में 
मुसलमानोंके अधिकारमें आया। उनके समयर्मे भी यह प्रसिद्ध किला 
गिना जाता था । 

यहूँ। पह्ाइके ऊपर आठ दस मॉन्दिरेंकि खण्डहर पड़े हुए हैं जिनमेसे तीन- 
चारका कुछ समय पहले जीर्णोद्धार किया गया है । इन मौन्दिरेर्म जे प्रतिमारये हैं 
उनमें सबसे प्राचीन प्रतिमा माघ सुदी ७ सोमवार वि० सं० १६४२ को 
भद्यरक वादिभूषणके उपदेशस प्रतिष्ठित हुई है। १६४५, १६६५ और 
१६६९ की भी प्रतिमाये हैं. परन्तु प्रतिमा-लेखोंसे अथवा और किसी प्राचीन 
लेखसे इस स्थानका सिद्धक्षत्र होना प्रकट नहीं हाता | 

पावागढ़के नीचे चॉँपानेर शहरके खण्डहर पंड़े हुए हैं | किसी समय यह बड़ा 
भारी नगर था | 

श्रीरविषेणाचार्यक्ृत पद्मचरितके अनुसार रामचन्द्रके पुत्र लव-कुशन अयोध्यामें 
ही दीक्षा ली थी; परन्तु इस बातका कोई उल्लेख नहीं है कि उनका निवाण 
पावागिरिसे हुआ था | अन्य किसी कथा-ग्रन्थमें मी इसका स्पष्ट निर्देश देखनेमें 
नहीं आया । 


पावागिरि ( द्वितीय ) 
पावागोरिवरसिहेर सुवण्णभदाइ मुणिवरा चडरो। 
चलणाणईतडग्गे णिव्वाण गया णमो तेलिं ॥ १३ ॥ 
इस गायथामें एक दूसरे पावागिरिका निर्देश है जे चलना नदीके तटपर था 
और जहाँसे सुवर्णभद्रादि चार मुनियोंको मोक्ष हुआ था । संस्कृत निर्वाणमक्तिमें 
तो उक्त चलना नदीका नाम है ओर न पावागिरिका, सिर्फ लिखा है--- 


१ दिगम्बर-जैन डिरेक्टरीके अनुसार पाँचवनें फाटकके बाद छठेके बाहर भीतपर एक 
पद्मासन-प्रतिमा डेढ़ फीट ऊँची उत्तीणे दे, जिसपर संवत्‌ १११४ लिखा है । 

२ श्रीगुणभद्राचायक्रत उत्तरपुराणमें तो रामचन्द्रके पुत्रोंका ही जिक्र नहीं हैं| लव- 
कुश नामके पुत्र ही उनके नहीं हुए । 








इमारें तीर्थेक्षेत् । श्र्इं 


४ नद्यास्तंटे जितरिपुश्च सुवर्णभद्रः । ” अर्थात्‌ नदीके तटसे कर्मशत्रुकों जीतनेवाले 
सुवर्णभद्गका मोक्ष हुआ | 

अभी तक इस दूसरे पावागिरिका कोई पता नहीं था; परन्तु अब कुछ धनिर्को 
और पण्डितोने मिलकर इन्दौरके पास * ऊन ” नामक स्थानको पावागिरि बना 
डाला है और वहाँ घर्मशाला, मन्दिर आदि निर्माण कराके बाकायदा तीर्थ 
स्थापित कर दिया है | पिछले समयमें तीर्थ किस तरह निर्माण होते रहे हैं, मानो 
उसका यह एक ताजा उदाहरण है। 

£ महाराष्ट्रीय शान-कोष के अनुसार ऊनमें एक जैन-मंदिर बारहवीं सदीका 
है | उसमें धारके परमार राजाका शिलालेख है। परन्तु जब तक किसी प्राचीन 
लेखर्म उक्त स्थानका नाम “ पावागिरि ” लिखा हुआ नहीं मिलता, तब तक 
ऊनके विषयमें इतना ही कहा जा सकता है कि वह एक प्राचीन स्थान है और 
वहाँ किसी समय जैनोंने बढ़े बढ़े मन्दिर बनवा कर अपना वेमव और पधर्म-प्रेम 
प्रकट किया था । 

एक बात और है। निर्वाण-काण्डकी बहुत-सी प्रतियोम यह गाथा ही नहीं है । 
पं० पन्नालालजी सोनीने अपने सम्पादित किये हुए “क्रिया-कलाप में इस गाथा- 
पर टिप्पण दिया है कि “ गायेये पुस्तकान्तरे नास्ति ।” यहाँके ' ऐलक पत्नालाल- 
सरस्वती-भवन के गुयका ( "एज ) में जो निर्वाण-काण्ड है, उसमें भी यह 
नहीं है । यह गुटका कमसे कम दो सो वर्षका पुराना जरूर होगा | इसलिए 
संभव है कि यह गाथा प्रक्षित ही हो । किसी लेखकने यह पाठ टिप्पणमें लिख 
लिया हो और पीछे वह मूलम शामिल हो गया हो । 

इन दो पावाओँके विषयर्मे विचार करते समय हमारा ध्यान बुन्देलखण्डके दो 
अतिशय क्षेत्रोंकी तरफ भी जाता है, जिनमेंसे एक टीकमगढ़ ( ओरछा स्टेट ) से 
तीन मील दूर है और जिसे “ पपौरा ” कहते हैं । वहाँ बारहवीं शताब्दीसे लेकर 
उल्लीसर्वी शताब्दी तकके बने हुए. ८२ विशाल मन्दिर हैं । विक्रम संवत्‌ १२०२ 
की चेंदेल राजा मदनवमंदेवके समयकी दो प्रतिमायें भी वहोँ हैँ | इस स्थानसे दो 
मील पर * डर ” नामकी एक नदी हद और रमन्ना ( रमण्यारण्यक ) नामका 
बहुत घना जड्जल मन्दिरोंके परकोटेसे ही छगा हुआ है । इस पपौरा या पपौरका 
पापापुर या पपडरसे मेल बैठता है। दूसग अतिशयक्षेत्र ' पवाजी ' कहत्णता है, 
जे। तालबहट ( लल्तिपुर और झाँसीके बीच ) से मील उत्तरकी ओर है । वहाँ 

श्३े 


१०७ जैनस|दित्य जोर इसिदास 


भी एक मौहिरिम बारहवीं शताब्दीकी प्रतिमार्य हैं ॥ यह भौंहिरा एक पह्ाढ़ीके 
मूलमें है और आसपास पहाढ़ियाँ हैं । क्षेत्से आध मीलके फासिलेपर 
€ यवा ? नामक गाँव भी है और एक विशाल सरोवर । बेतवा ( वेच्वती ) नदी 
भी कोई डेढ़ मीलपर है। यह “ पेवा ” नाम भी पावाके बहुत निकट है । 

पं० आशाघरजीने अपने क्रिया-कलापमें निर्वाण-काण्डकी जो गाथाये दी हैं 
उनमें * पावाए गिरिसिहरे _ पाठ है । उससे भास होता हैं कि “ पावा * गाँवका 
नाम होगा और उसीके पासका कोई गिरि-शिखर मोक्ष-स्थान होगा । 

पर यह तो एक कल्पना है। दूँढ़-खोज करनेवार्लोको दिशासूचन-भरके लिए 
ल्खि दी है। 

गजपन्थ 
सत्तेव य बलभद्दा जदुवणरिंदाण अट्वकोडीओ | 
गजपंथे गिरिखिहरे णिव्यवाण गया णमो तेसि ॥ ७ ॥ 

इस गाथार्मँ गजपंथमगिरिसे सात बलभद्र और यादव राजादि आठ करोढ़ 
मुनियोंका मोक्ष-गमन बतलाया है। गाथाका एक और अधिक प्रचलित पाठ है 
£ संते जे बलभद्वा ” जिससे सातकी संख्याका बोध नहीं होता । दो बलभद्र, 
अर्थात्‌ रामचन्द्र ओर बलंदेव € कृषण्णके भ्राता ) का तो यह निर्वाण-स्थल है 
नहीं । क्‍योंकि जैसा कि आगे बतलाया है, उत्तरपुराणके अनुसार रामचेद्रका 
निर्वाण सम्मेदशिखससे हुआ है और बलदेवका मोक्ष हुआ ही नहीं है, वे 
महेन्द्रस्वगकेा गये हैं । अन्य सात बल्भद्र कहँसे मुक्त हुए हैं, उत्तरपुराणसे 
इसका कोई पता नहीं चलता। उसमें बलभद्रोंके वेराग्य और दीक्षाके वर्णन 
ते दिये हैं, परन्तु मोक्ष-स्थानोके निर्देशका अभाव है। ग्रंथान्तरोंसे भी इसका 
कुछ पता नहीं चलता । और यह निर्वाणकाण्डर्म भी नहीं बतलाया कि 
ग़जपंथ कहाँ था | 

वर्तमान गजपंथ नासिकके निकट मसरूल गाँवके पासकी एक छोटी-सी पहाड़ीपर 
मना और पूजा जाता है; परंतु इस क्षेत्रका इतिहास तो विक्रम संबत्‌ १९३९ से 


१ प्वाजीकी कल्पना टीकमगढ़ ( झांसी )के पं० ठाकुरदासजी जैन बी० ए० से पूछताछ 
करते समय अचानक दी ध्यानमें आ गई। २ पं० पन्नाराऊजी सोनीदारा सम्पादित 
£ क्रियाकलाप'मैं यइ गाथा तीसरे नम्बरपर दी हुई है । 


,हमारें तीथेलिश ; १५५ 


ही भारंभ होता है जब कि इसे नागौर ( मारवाढ़ ) के भद्दारक क्षेमेन्द्रकीर्तिने 
स्थापित किया था | उन्होंने मतरूल गाँवमं आकर वहँके पाटीलसे ( मालगुजारंस ) 
कहा कि मैं इस पासकी पहाढीपर जैन-तीथ॑ बनाऊँगा और तुम्होर इस गाँवमें 
घधरंशाला । इसके लिए, मुझे जगह चाहिए । गौवका पाटील उस समय उपस्थित 
नहीं था, उसके लड़के थे । उनसे जगहका सौदा तय नहीं हुआ तब भद्दारकजी 
अपने परिकरके साथ दूसरे गाँव चले गये जो म्हसरूलसे पास ही हे और उसके 
निकट भी एक दूसरी पहाड़ी है। उस पहाड़ीम भी कुछ गुफायें और मूर्तियाँ हैं, 
इसलिए, उन्‍हें अगत्या वहीं तीर्थ स्थापन करनेका विचार करना पड़ा | इधर जब 
वृद्ध पाटील अपने घर आया और उसने सब वृत्तान्त सुना तब लड़कोसे अप्रसन्न 
हुआ और बोला, “तुमने गलती की | जैनी लोग बंढ़े मालदार हैं, यहाँ धर्मशाला 
ओऔर मंदिर बन जानेसे हम लोगोंको ओर बस्तीवालोंको बहुत लाभ होगा।” आखिर 
वह तत्काल ही अपनी गादी जोत कर उस गाँवकोी चल दिया और भट्दारकजीसे 
मिला । उसने मनामुनू कर सौदा पक्का कर लिया ओर उन्हें वापस छलौठा छायौ। 

इसके बाद भद्टरकजीने धर्मशाला बनवाई ओर संवत्‌ १९४२ में शोल्यपुरके 
सेठ नानचंद फतेहचेदजीने उनकी प्रेरणांस मंदिर-निर्माण कराया जिसकी प्रतिष्ठा 
१९४३ में की गई। 

गजपंथकी पहाढ़ीपर जो गुफायें ओर प्रतिमायें. थीं उनका तो अब भरक्तोंद्वार 
इतना रूपान्तर हो गया है कि प्राचीनताका कोई चिह्न भी वह बाकी नहीं रहा है | 
परन्तु उस समय भी यहाँ कोई ऐसा लेख या चिह्न नई था जिससे यह विश्वास 
किया जा सके कि १९३९ के पहले कभी इसका नाम गजपंथ रहा होगा। 

दिगम्बर जैन डिरेक्टरीमें जो सन्‌ १९१३ में प्रकाशित हुई थी, इस क्षेत्रका 
कुछ वर्णन दिया है | उसमें यहाँकी प्राचीनताका कोई उल्लेख नहीं है, अन्तर्म 
सिर्फ इतना लिखा है कि “ यहाँ एक खंडित शिलालेख मिला है | जिसका 
सारांश यह है---' संवत्‌ ११४१ में हंसराज-माता गोदी बाईने माणिक स्वार्मीके 
दर्शन करके अपना जन्म सफल किया | 

यह शिला-लेख कहाँ है और इसका मूलरूप क्‍या है, यह जाननेका अब कोई 


१ लेखक लगभग २५ वर्ष पहले म्हसरूलमें लगभग दो मद्दीने लगातार र॒द्दा था और 
उक्त वृद्ध पाटीलसे प्रायः दररोज दी मिलता था। पादीलने स््रयं अपने मुहसे यह इतिहास 
कद्दा था। 





१५६ ज्ैनसाहित्य और इतिहास 


उपाय नहीं है। परन्तु यह एक बढ़ा अद्भुत उल्लेख है, क्योंकि निजाम स्टेटमें 
( अलेर स्टेशन से ४ मील ) जो कुल्पाक नामका तीर्थ है, बहँके मूल नायककी 
प्रतिमा ही माणिक्य स्वामीके नामंसे प्रख्यात है। श्रीजिनप्रमसूरिके ( वि० से० 
१३६४---८९ ) विविधतीर्थकल्पम* कोल्लपाक-माणिक्यदेवतीरयकल्प ” नामका 
जो कल्प है, उसमें इस तीर्थंका और माणिक्यस्वामीकी आश्चर्यजनक मूर्तिका 
विस्तृत वर्णन दिया है । 
इसी तरद्द ऐलक पत्नाछाल सरस्वती-भवन अम्बईके एक गुट्केमे ( अल 
ख ) एक विना शीर्षककी रवना है जिसमें १७ पद्म हैं और जो भट्टारक धर्मभू- 
प्रणके विविध शिष्योंके बनाये हुए हैं तथा जिनके अन्तमें प्रायः बनानेवाले शिष्यका 
नाम दिया हुआ है। उसमें भी कुल्पाक क्षेत्रके माणिक स्वामीका वर्णन किया है;- 
देस तिलंगमझार, सार कुलपाक्ष सुजानों। 
मानिकस्वामी देव, आदि-जिन-बिंब बखानो ॥ 
चक्रपती भरतेस, तासकर मुद्रिक प्रतिमा ! 
पूजी रावणराय, काज ( छ ! ) दुस्सम युग-महिसा ॥ 
जलनिधि माशाति (?) तदा, संकरराय सपनज लह्दा । 
निज भुवन जिन आनि ने, तीनिकाल पूजे तहा || 
इन प्रमाणोंसे स्पष्ट हे कि माणिक्य स्वामीकी मूर्ति उक्त कुल्पाक तीर्थकी ही 
मूर्ति है । इसलिए उक्त लेखके सम्बन्ध यह तो कहा ही नहीं जा सकता कि 
गजपंथम ही माणिक्य स्वामीके दशन करके गोदीबाईने जन्म सफल किया था; 
तब यही कल्पना की जा सकती है कि उक्त शिलालेख किसी तरह किसीके द्वारा 
कुल्पाकसे यहाँ छाया गया होगा जिसका अब पता नहीं है। माणिक्यस्वामीका 
तीर्थ अब भी है और वहँके अनेक पुराने शिलालेखें!म उसका उल्लेख भी है। 
महसरूलके मंदिरम * गजपंथाचल मण्डलपूजा _ नामकी एक इस्तलिखित 
पुस्तक है। उसे पढ़कर तो यह करीब करीब निश्चित हो जाता है कि भद्टारक 
क्षेमेन्द्रकीति ही इस तीर्थके स्ट और विघाता हैं। उक्त पुस्तकके अन्तकी नीचे 
लिखी हुई प्रश्ति पढ़िए--- 
४ हेमकीर्तिमुनेः पढे क्षेमेन्द्रादियशः प्रभुः | 
तस्याशया बिराबितं गजपंथसुपूजनं || २१ ॥ 


इमारे तीथेक्षेत् १९)७ 


विदुषघा शिवजिद्रक्तनामघेयेन मोहन -- 
प्रेग्णा यात्राप्रसिद्धथर्थ चेकाहिराचितं चिरं || २२ ॥ 
जीयादिदं पूजनं च विश्वभूषणेवद्धुवं । 
तस्थानुसारतो शेये न च बुद्धिकृतं त्विदं || २३।। इत्याशीवोदः 
इति नागोारपड्टविरा जमानश्रीमद्टारकक्षेमेन्द्रकीतिविराचितं गजपंथमंडलपूजनबिधाने 
समाप्तम्‌| संवत्‌् १ ९२ ९माघशुक्लपेचमी सोमवासरे कोपरग्रामप्रतिष्ठायां समाप्तमदम |” 
अथांत्‌ हेमकीतिके पट्टके उत्तराधिकारी भट्टारक क्षेमेन्द्रकीर्तिकी आशांस यह 
गजपंथ मडल पूजन रचा गया । इसे पं० शिवजीलालने, मोहनके प्रेमसे, यात्राकी 
प्रसिद्धेकि लिए---अथौत्‌ लोग इस तीर्थको जान जाये और यात्राका आने 
लगें---केवल एक दिनमे बनाया । यह पूजन विश्व-भूषणके समान चिरंजीवी हो। 
यह उसीके अनुसार है, अपनी बुद्धिकृत नहीं है । 
इस तरह इसके कर्त्ता प॑ं० शिवजीलाल हैं; परंतु चूँकि वे तो आशाकारी मात्र 
थे, इसीलिए, अन्तमें यह भी लिख गये कि यह अद्टारक क्षेमेन्द्रकी्ति-विराचित है ! 


कोपरगाँव ( जिल्य अहमदनगर ) की प्रतिष्ठाके अवसरपर से० १९३९ में 
भद्टारकजीने पण्डितजीको बुलवाया होगा और उसी समय उनसे यह काम करा लिया 
होगा । पं० शिवजीछाल जयपुरके भद्दारकानुयायी पण्डित थे | उनका स्वर्गवास 
हुए बहुत अधिक वर्ष नहीं हुए हैं । उन्होंने संस्कृत और भाषामें अनेक ग्रन्थोंकी 
सना की थी । चर्चासंग्रह, तेरहपंथ-खण्डन, रत्नकरण्डकी वचनिका आदि उनके 


१-उक्त अशस्तिका “विश्वभूषणवत्‌? पद श्लिष्ट मालूम होता हे । शायद श्समें सोना- 
गिरिकी गद्दीके भरक विश्वभूषणका संकेत दो जो जगदभूषणके शिष्य थे और संवत्‌ १७२२ 
के रलूगभग मौजूद थे । ग्रन्थ-सूचियोंभे उनके “मांगीतुद्गी-पूजन-विधान'का नाम मिलता 
हैं। शायद यद्द मण्डल-विधान उसीके ढक्पर उसीके अनुसार बनाया गया हो। पूरा 
निश्चय तो मोंगीतुद्गी-पूजनके मिलनेपर ही दो सकता हैं । 


जैनसिद्धान्तमास्कर वर्ष २, किरण १ के प्रतिमालेख-संग्रहभे एक “ सम्यग्दरीनयंत्र'का 
उल्लेख दे जी संवत्‌ १७४२२ का विश्वमूषणकी आम्नायके एक गृइस्थका दिया हुआ है 
और मेनपुरीके मन्दिरकी अजितनाथकी पतिमा से० १६८८ में जगद्भूषण भद्ञारबद्वारा 
अतिष्ठित है । 
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मुख्य ग्रन्थ हैं, जिनमें तेरहपंथकी खूब खबर ली गई है। भगवती-आराघनाकी 
एक संस्कृत टीका भी उनकी उपलब्ध है । ह 

जक्त * गजपंय-मण्डरू-विधान ' में दस कटनी बनानेकी विधि है जिनके 
अनुसार आठ करोड़ मुनि दस हिस्से लाखो-हजारोंकी संख्यामें बाद दिये गये 
हैं ओर इस तरह उक्त पत्येक विभमक्त संख्याके पहले एक एक मुनिका नाम देकर 
सबके अर्घ्य दिया गया है। जैसे-- 
3» हीं बारहलक्ष तेतास हजार मुनिसहित कनककीर्तिमुनि मोक्षप् प्राप्तायाध्यैम्‌ । 
आऑ हीं द्वादशलक्ष गुणतीसह जार मुनिसह्वित धर्मकीर्तिमुनि मोक्षपदप्राप्तायाष्यंम्‌ || 

परंतु प्रत्येक अध्यंके साथ दिये हुए इन महासेन, देमसेन, देवसेन, धर्मकीति, 
कनककीर्ति, मेरुकीविं आदि नार्मोसि साफ मालूम होता है कि ये सब कल्पित या 
मनगदन्त हैं । इस तरहके सेन-कीत्यन्त नाम पिछली भद्दारक-परम्परार्म ही अधिक 
रहे हैं, ये प्रांचीन नहीं हें | इसके सिवाय इस मण्डल-नवैधानके अतिरिक्त और 
किसी भी प्राचीन ग्रन्थम गजपन्थसे मुक्ति पानेवाले सक्त मुनियोंके नाम प्राप्त 
नहीं द्वोते हैं । 

भद्टारक क्षेमेन्द्रकीर्तिके पहलेकी किसी भी पुस्तक वर्तमान गजपंथका उल्लेख 
अभी तक देखनेमें नहीं आया | इसके पहलेका गजपंथका कोई पूजन-पाठ भी 
उपलब्ध नहीं है । 

वि० सं० १७४६ में श्रीशिवविजयके शिष्य शालावैजय नामके अघैताम्बर 
साधुने दाक्षिण देशकी तीर्थयात्रा की थी जिसका वर्णन उन्होंने अपनी ' तीर्थ- 
माला में किया है। दाक्षिण देशके प्रायः सभी खेताम्बर-दिगम्बर तीर्थोकी 
यात्राको वे गये थे और उनका स्वयं आँखों देखा वर्णन उक्त पुस्तकर्म है । 
अ्वण-बेल्गोल, मूडबिद्री आदिसे छोटते हुए वे कचनेर, दौलताबाद, देवगिरि 


-अनन्तकी ति-अन्थमालामें प्रकाशित “ मगवती-आराधना” की विस्तृत भूमिकार्मे इस 
टीकाकी प्रशस्ति दी गई है । 


२ देखो श्रीविजयधमंसूरिसम्पादित < प्राचीन तीर्थमाल्र्सग्रद्द ? प्रथम भाग पृष्ठ ११३ १२१ 
और आगेके पृष्ठोर्मे हमारा “ दक्षिणके तीथक्षेत्र ” शीर्पक लेख । 








हमारे तीर्थक्षेत्र श्र 


एलारा, अहमदनगर और फिर नासिक, त्यम्बक, तुझ्लीगिरिका वर्णन करते 
हैं और जो तीथे दिगम्बर हैं उन्हें दिगम्बर ही लिखते हैं | वे नासिक और 
तुझ्लीमिरिका वर्णन करके भी गजपंथकी कोई चर्चा नहीं करते, तब यही अनुमान 
करना पड़ता है कि कमसे कम सं० १७४६ तक तो इस तीर्थका अस्तित्व 
यहाँ नहीं था । 


तुझ्लीगिरि 


रामो सुग्गीव हणुड गवयगवक्‍्खो य णीलमद्दार्णाली । 
णवणवदीकोडीओं तुंगीगिरिणिव्युदे वंदे ॥ < ॥ 

अथाोत्‌ राम, हनुमान, सुग्रीव, गवय, गवाक्ष, नील, महानील आदि निन्‍्या* 
नवे कोटि मुनि तुद्भीगिरिसे मोक्ष गये | संस्कृत निर्वाण-भक्तिमें लिखा है : तुग्यां 
तु संगराहितो बलमद्गरनामा _ | इसमें तुड्लीगिरिसि केवल बलभद्रके मुक्त झोनेका 
उल्लेख किया है । 

वर्तमान क्षेत्र मांगीतुज्ी गजपंथ ( नासिक ) से लगभग अस्सी मीलपर है। 
वहाँ पास ही पास दो पर्वत-शिखर हैं | उनमेंसे एकका नाम मौँंगी और दूसरेका 
तुज्ली संभवत: इस कारण पड़ा है कि तुज्शी अधिक ऊँचा ८ तुझ्ञ ) है और दूसरा 
माँगी उसके पीछे है । मराठीमें “ माँगे ' का अर्थ पीछे होता है । 

मौँगी-शिखरकी गुफाओँमें काई साढ़े तीन सो प्रतिमार्य तथा चरण हैं और 
तुद्भडीम लगभग तीस | यहाँ एक विशेषता यह देखी गई कि अनेक प्रतिमार्ये 
साधुओंकी हैं जिनके साथ पीछी ओर कमण्डलु भी हैं ओर पास द्दी शिलाओंपर 
उन साधुओंके नाम भी लिखे हुए हैं। मॉगीके एक शिलालेखमें बि० से० 
१४४२३ स्पष्ट पढ़ा जाता है। अन्य सब लेख इसके पीछेके हैं| पर माँगी या 
तुछ्डी नाम किसी भी पुराने लेखमें नहीं पढ़ा गया । 

मॉंगीगिरि अपेक्षाकृत अधिक विस्तीर्ण है ओर उसमें मूर्तियाँ और शिलालेख 
भी बहुत है; परन्तु उसका नाम निर्वाण-काण्ड या अतिशयक्षेत्र काण्ड आदियें 
कहीं नहीं मिला । राम-हनुमानकी तपस्थाका सूचक कोई चिह्न या छेखादि भी 
उसपर नहीं पाया जाता । हैँ, दोनों पर्वतोके मध्यमें एंक स्थान बतल्ञया जाता है 
कि वहाँ बलभद्रने कृष्णका दाइ-संस्कार किया था | पर यह कथन निर्वाणकाण्डसे 
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विरुद्ध जाता है । उसके अनुसार तो यहाँ यम ( बलभद्व ) का सोक्ष-स्यान सिद्ध 
दोता है जब कि यादव बलभद्र तो मजपंथसे निवांण प्रात हुए हैं। 
यद्यपि यह स्थान पाँच सौ वर्षले भी अधिक पुराना है परन्तु “ तुझीगिरि 
नामसे और फिर “ माँगीतुल्ली ” के नामसे इसकी प्रसिद्धि कबसे हुई, यह निश्चय- 
पूर्वक नहीं कहा जा सकता । जैसा कि ऊपर कट्टा जा चुका है शीलबिजयके 
समयमें संबत्‌ १७४६ में यह तुझ्लीमिरि नामसे प्रसिद्ध था। भष्टारक विश्वभूषणकी 
पूजाका नाम यदि मांगीवुज्जी-पूजन हो, तो कहना होगा कि संबत्‌ १७२२ के 
लगभग इसे माँगीतुजी भी कहने लगे ये | 
एक अद्भुत बात यह है कि पं० आशाधर अपने त्रिषश्स्म्रिति-शार्र्म राम, 
हनुमान आदिका मोक्ष-स्थान सम्मेदाशिखर मानते हैं' | इसी तरह रविषेणाचार्य 
अपने पद्मचरितर्म भी हनुमानका मोक्ष या निर्वाण सम्मेदशिखरसे मानते हैं । 
उत्तरपुराणके अनुसार भी सुप्रीव, इनुमान आदि पाँच सौ राजाओंके साथ 
रामचन्द्रने सम्मेदशिखस्से मोक्ष प्राप्त किया है । 
बम्बईके * ऐलक पत्नालाल सरसध्वती-भवन ' में एक गुटका है उसमें द्विज 
विश्वनाथकी एक रचना है जिसमें १३ छप्पय छन्द हैं, पर उसका नाम कुछ 
नहीं लिखा | उसमें गिरनार, शन्नुज्ृय, मगसी-मंडन पाश्चनाथ, अन्तरीक्ष, चम्पा- 
पुरी, पावापुरी, हस्तिनापुर, पेठन-मुनिसुत्रठव, कुण्डलगिरि, पाली-शांतिजिन, 
गोपाचल ( ग्वालियर ) का वर्णन करके अन्तिम तेरहवें छप्पयम इस प्रकार लिखा है- 
तुड्लीगिरिके माहिं सकल असुरणासुर जाण, 
शास््र सकल सिद्धांत नाम बलभद्र बखाने | 
सिद्धा बहु मुणिराज जाइ सिववनिता पाम्या, 
रोग-सोग-संताप-कष्ट आपद सहु वाम्या ॥ 
बलभद्रदेवने पूजवा, सकल संघ वंदो बली। 
दिज विश्वनाथ इम डच्चरे, भजों भाव-मन-वच कली || १३ ॥ 
१-साकेतमतत्सिद्धा थैवने श्रित्वा बल्स्तप: | 
शिवगुसजिनात्िद्धः सम्मेदेडणुमदादियुकू || ८० ॥ 
२-निर्दग्धमोदनिचयों जैनेन्द्र प्राप्य पुष्कं शाननिधिम्‌ | 
निर्वाणगिरावसिघच्छीरैलः अ्मणसत्तमः पुरुषरविः || ४५--पर्व १३ 





देमारे सी थैक्षेत्र मु घ्ल्रै 


इसमें भी माँगी-तुद्भी नहीं केवल तुझ्लीगिरि नाम है ।- द्विज विश्वनाथका ठीक 
समय मालूम नहीं हो सका, पर वे किसी अवोचीन भष्टारकके ही शिष्य थे । 


श्रमणगिरि या ऋषष्याद्रि 


अंगानंगकुमारा विक्खापंचदकोाडिरिसिसादिया | 
सुवण्णगिरिमत्थयत्थे णिव्वाण गया णमो तेसिं ॥ ९ | 
अथात्‌ श्रमणगिरिके मस्तकसे अंग-अनंगकुमार आदि साढ़े पाँच करोड़ विख्यात 
मुनियोका निर्वाण हुआ। 
भ्रमणगिरिके अपश्रंश क्रमशः श्रवन, सवन, सोन, सोनागिरि हो जाते हैं, 
इसलिए, साधारण समझ यह हो गई है कि दंतिया स्टेटका वर्तमान सोनागिरि 
ही श्रमणगिरि सिद्धक्षेत्र है | परन्तु इस विषयर्म सन्देह करनेकी काफी गुंजाइश है। 
निर्वाण-भक्तिका नवां पद्म इस प्रकार है-- 
द्रोणीमति प्रवरकुण्डलमेद़के च वैभारपर्वततले वरासेद्धकूंटे । 
ऋष्यद्रिके च विपुल्ाद्रिबलाहके च विन्ध्ये च पोदनपुरे वृषदीपके च ॥ 
इसके “ऋष्यद्रिके का अर्थ टीकाकार श्रीप्रभाचन्द्रने “ श्रमैणगिरी ” किया है । 
अथौत्‌ इसके अनुसार भी श्रमणमिरि सिद्धक्षेत्र हे। परन्तु वैभार, बलाहक, 
विपुलाचलके साथ उल्लेख दोनेसे यह खयाल आता है कि कहीं यह श्रमणगिरि 
भी वैभार आदि पॉच पर्वतेंमिसे एक न हो । पाठक जानते हैं कि राजगृहके पास 
पाँच पर्वत हैं जिनके नाम क्रमशः वैभार, विपुल, उदय, रल ओर श्रमणगिरि हैं। 
दिगम्बरजै्नाडिरेक्टरीमं यही। पाँच नाम दिये हुए हैं परन्तु कहीं कहीं 
भ्रमणगिरिको सुबर्णगिरि या सोनार्गिरि भी लिख दिया है ओर इसका कारण 
अमणके अपश्नेश-रूपकी और सुवर्णके अपभ्रंेशकी प्रायः समानता है | 
भ्रीविजयसागर साधुकी संवत्‌ १६६४ में लिखी हुई तीर्थमालामें सुबर्णगिरि 








१ ८ स़बणागिरिवरसिहरे ? भी पाठ मिलता है । 


२ ऐ० प० स० भवनके एक गुटकेमें ऋष्यत्रिकेके स्थानपर ूप्याद्रिके' पाठ दिया है, 
जो बिल्कुल अद्भुत दे । श्रमण सोना बनते-बनते चाँदी बन गया ! 
३ देखो पं० पन्नालालजी सोनी-द्वारा सम्पादित “क्रिया-कलाप? पृष्ठ २२६ । 


श्ण्र जेनसाहित्य और इतिहास 


और संवत्‌ १५६५ की पं० हंससोम-रचित “पूर्वदेशीय चैत्य-परिपा्टी में सोवनभिरि 
लिखा हुआ है 
भीयतिवृषभकी “तिलोय-पण्णत्ति' में विपुल, वैमार आदिके साथ ऋषिशैलका 
उल्लेख है--- 
सुरखेयरमणइरण गुणणाम पंचसेलणयराम्मि ( णियडाम्मि  ) 
विउलम्मि पव्वदवेर वीरजिणो अद्वकत्तारो || ६४ |) 
चडरस्सो पुब्बाए रिसिसेलो दाहिणाए वैभारो । 
णइरिदिदेसाए. विउओ दोण्णि तिकोणद्विदायारा | ६५ ॥ 
घट्खंडागमकी वीरसेनस्वामिकृत घवल्यीकार्मे भी पंच-पहाड़ियोका उल्लेख 
इस प्रकार किया गया है--- 
पंचसेलपुरे रम्मे विउले पव्वदुत्तम 
णाणादुमसमाइण्णे देव-दाणव-वंदिदे । 
महावीरेण अत्थे। कहियो भवियलोयस्स || 
जक्त उललेखके पश्चात्‌ उक्त ग्रन्थमे “ अज्रोपयोगिनी शछोको ” कहकर निम्न 
लिखित दो प्राचीन शछोक और भो उद्धृत किये हैं जो इन पहाड़ियोंके नामों 
( ऋषिगिरि, वेभार, विपुल, चन्द्र ओर पाण्डु ) के सिवाय उनकी दिशाओं और 
आकारके सम्बन्ध भी कुछ प्रकाश डालते हैं। ये ही शछोक जयघवलांम भी 
आये हैं-- 
ऋषिगिरिरेन्द्राशायां चतुरसों याम्यदिशि च बैभारः । 
विपु्ुगिरिनेंक्रत्यामुमी त्रिकाणो स्थिती तत्र |। 
धनुराकारश्रंद्रो वारुण-बायव्य-सामदिक्षु ततः । 
ह वृत्ताकृतिरिशांन्यां पाण्डुः सर्वे कुशाग्रइत्ता; || 
श्रीजिनसेनकृत हरिवंशपुराणके तृतीय सर्गमें इन पहाढ़ियोंका उल्लेख इस प्रकार 
हुआ है-- 
ऋषिपूर्वों गिरिस्तत्र चतुरलः सनिशेरः । 
दिग्गजेन्द्र इवेन्द्रस्य ककुर्भ भूषयत्यलम्‌ || ५३ ॥ 


देखो ओविजयधमसूरि-सम्पादित 'प्राचीनतीमाला-संग्रह” (प्रथम भाग) पृष्ठ ९ और १७। 





हमारें तीथेक्षेत्र २०३ 


बैमारो दक्षिणामाशां त्रिकोणाकृतिराश्रितः । 
दक्षिणापरदिग्मध्यं विपुलश्व॒ तदाकृतिः | ५४ ॥| 
सज्यचापाकृतिस्तिसती दिशो व्याप्य बलाइकः । 
शोभते पांडुको वृत्तः पूर्वोत्तरदिगन्तेर ॥ ५५ ॥ 
इस डल्ेखम चन्द्रक स्थानमें बलाहक लिखा है | 
व्यासकृत महाभारतमें भी इन पाँच पर्वतोॉंका उल्लेख है | परन्तु नामोंमें कुछ 
अन्तर पढ़ गया है--बैहार € बैमार ), बराह, वृषभ, ऋषिगिरि और चेत्यक। 
इनमेंका बराह ओर निर्वाणभाक्ते तथा हरिवंशका बलाहक ( बराहक ) एक ही 
हैं ओर ऋषिमिरि तो श्रवणरगिरि है ही । ह 
बौद्धोंके “ चूलदुक्खक्खन्धसुत्त' ” में राजएहके समीपकी ऋषिगिरिकी काल- 
शिलाका वर्णन आया है जहाँ बहुतसे निग्गंठ साधु तपस्याकी तीत्र वेदना सह रहे 
थे | अतएव बोद्धोंके अनुसार भी राजगहकें समीप ऋषिगिरि था जहाँ निग्ग्रन्थ 
मुनि तपस्या करते थे और उसीका अपर नाम श्रमर्णागारे है । 
इन सब उलेखेंका देखते हुए ऐसा मातम होता है कि राजग्रहके समीपके 
पंच पर्वतोमिंसे ही एक श्रमणगिरि होना चाहिए, वर्तमान सोनागिरि नहीं । 
वर्तमान सोनार्गिरि तीर्थ बहुत प्राचीन नहीं जान पढ़ता। सिद्धक्षेत्रके रूपमें 
तो इसकी प्रसिद्धि बहुत आधुनिक मालूम होती है | इस समय वहाँ ७० 
८० मन्दिरोंका समूह है जिनसे सारा पर्वत ढँक गया है. परन्तु दो-चारको 
छोड़कर शेष सब सौ-सवा सो व्षके भीतरके ही बने हुए हैं। वहाँ प्राचीन 
मूर्तियोंका प्रायः अभाव है और शिल्पकलाकी दृश्ससि तो शायद एक भी मूर्ति 
ऐसी नहीं है जो कुछ महत्त्व रखती हो | 
वहाँका मुख्य मन्दिर श्रीचन्द्रप्रभ भगवानका है ( अनंगकुमारका नहीं ) | 
उसका जीणोंद्धार वि० से० १८८३ में मथुराके सेठ लखमीचन्दजी द्वारा हुआ 
था| उसमें एक शिलालेख भी लगा दिया गया है जे किसी जीर्ण मन्दिरके 
शिलालेखका सारांश बतलाया गया है । उसकी नकल हम यहां देते हैँं--- 
मन्दिस्सह राजत भये, चेद्रनाथ जिनईस | 
पोशसुदी पूनम दिना, तीन-सतक-पैतीस | 


१ देखो त्रिपटकाचार्य श्रीराहुल सांकृत्यायनद्वारा अनुवादित “ बुद्धचयों ' पृष्ठ २३० । 











२०४ जैनसाहित्य और इतिद्वास 


मूलसंघ अर ग्रण करो ( हो ), बलात्कार समुझाय | 
अवणसेन अरु दूसरे, कनकसेन दुइ भाव ॥ 
बीजक अक्षर बाँचके, कियो सु निश्चय राय । 
और लिख्ये। तो बहुत सौ से नहिं परथो लखाय ॥ 
द्वादश सतक बरूतरा, पुन्यी जीवनसार | 
पारसनाथ-चरण तरें तासों विदी ( थी ) विचार ॥ 
इसमें बतलाया गया है कि संवत्‌ ३३५ पौष सुदी १५ का उक्त जीर्ण शिला- 
लेख था ओर उसमें मूलसंघ बल्यत्कारगणके श्रवणसेन-कनकसेन, दे भाश्योंका 
उल्लेख था | परन्तु जब तक उक्त मूललेखकी प्रासि न हो तब तक उसके विषय 
निश्चयपूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता और यह बात तो बिल्कुल ही समझमें 
नहीं आती कि जी्णोंद्धार करानेवार्लेने इतनी महत्वपूर्ण बस्तुको सुरक्षित क्यें 
नहीं रक्‍खा और आखिर वह शिलालेख गया कहाँ ? नये लेखके साथ वह भी 
तो सुराक्षित रह सकता था। 
मूल लेखम जो मूलसंघ और बलात्कारगणका उल्लेख बतलाया जाता है उससे 
उसके संवत्‌ ३३५ के द्ोनेमें पूरा सन्देह है । क्‍योंकि विक्रमकी चोथी शताब्दोर्मे 
बलात्कारगणका अस्तित्व ही नहीं था | इसके सिवाय चोथी शताब्दिकी लिपि इतनी 
दुष्पाव्य होती है कि जीर्णोद्धार करनेवालोंके द्वारा वह पढ़ी ही नहीं जा सकती थी। 
हमारा अनुमान है कि मूल लेखमें संबत्‌ सं० १३३५ होगा जो अस्पष्टताके 
कारण या हूटा दोनेके कारण सं+ ३३५ पढ़ लिया गया है। और वह लेख पूरा 
नहीं पढ़ा गया, इस तो उक्त सारांश लिखनेवालेने स्वीकार भी किया है । 
तेरहवीं-चोदहवीं शताब्दिकी मूर्तियाँ और मन्दिर सोनागिरिके आसपासके प्रान्तमें 
और भी अनेक मिले हैं। उक्त सारांशमें ही पाश्वेनाथके पद-तलके एक लेखका 
समय से० १२१२ दिया है। भ्रमणसेन और कनकसेन नाम प्रतिष्ठाकारक 
मुनियोंके मालूम होते हैं । 
यह जाननेका कोई साधन नहीं है कि तरहवीं शताब्दिमँ इस स्थानको भ्रमण- 
गिरि कहते थे या नहीं और जब तक ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिल जाता तब तक 
इस क्षेत्रका श्रमणगिरि होना और निर्वाण-क्षेत्र होना संशयास्पद ही दे । 
यह बात भी नोट करने लायक है कि सोनागिरिके आसपास देवगढ़, खजराह्य, 
आदि स्थान बहुत प्राचीन हैं और देवगढ़में तो गुत्काल तकके लेख मोजूद हैं | 


हमारे तीर्थक्षेत् २०५ 





शिल्पकला भी वढौंकी अपूर्य है जब्र कि सोनागिरिमें यह कुछ मी नहीं है| 
प्राचीनताका एक भी निदर्शन वहाँ प्राप्य नहीं । 
सोनागिरि गोपाचछ ( ग्वालियरके ) के भद्टाकका एक शाखा-पीठ है जो 
गोपाचल-पीठकी स्थापनाके बादका है। अतः इस शाखा-पीठकी स्थापनाके 
लगभग द्वी इस तीथकी नींव डाली गई होगी । 
रेवा-तटके तीथे 
दद्दम्ृद्रायस्स सखुआ कोडी पंचद्धमुणिवरें सहिया । 
रेवा उहर्याम्मे तीरे णिव्याण गया णमों तेसिं॥१०॥ 
श्वाणइए तोरे पच्छिमभायम्मिं सिद्धवरकुटे 
दो चक्की दद कप्पे आहुट्रयकोडिणिव्युदे वंदे ॥ ११॥ 
रेबॉतडस्मि तींरे संभवनाथस्स केवलुप्पत्ती । 
आहुड्रयको डी ओ निव्वाण गया णम्ो तेलिं ॥ 
रेवा या नमंदा नदी अमरकंटकसे लेकर खंमातकी खाड़ी तक १७७० मील 
लम्बी है | जब तक स्थानोंका ठीक ठीक निर्देश न मिले तब तक उसके तटके 
तीर्थ कहाँ कहाँ थे इसका निश्चय नहीं किया जा सकता । पहली गाथा रेवाके 
दोनों किनारेंसे साढ़े पाँच कोटि मुनियोका निर्वाण होना लिखा है जिसमें दशमुख 
राजा ( राबंण ) के पुत्र प्रधान ये और दूसरी ग्ायार्मे रेबाके पश्चिम (या 
दक्षिण ) भागके सिद्धवरकूय्से दो चक्रवर्ती और दश कन्दर्प या कार्ंदेवोका सिद्ध 


१ किसी किसी प्रतिमें “ रेवाउददयतडर्गे ? पाठ है । २  रेवातडम्मि तीरे ? भी 
पाठ मिलता है । 

३ ओपन्नालाल सरस्वती-भवनके युटकेमें * दबिखिणभायम्मि ? पाठ है । 

४ यह गाथा उक्त सरस्वतीभमवनके गुटकेंमें है । क्रियाकलापके सम्पादकने भी इसको 
ठिप्पण्म दिया हैं । 

५ स्वर्गीय रायबहादुर डा० हीरालालजीने सिद्ध किया था कि रावण जिस लंकाका 
राजा था बद् सुदूर दक्षिणमें नहीं किन्तु अमरकंटक ( नर्मदाके उद्धमस्थान ) के पास थी । 
इसके लिए उन्होंने अपने लेखोर्मे अनेक प्रमाण दिये दे । नमैदाके तटसे दावणके युत्रोंका 
मोक्ष जाना इस संभावनाका पोषक है । 
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होना बतल्ाया है। इसमें भी स्थानका निर्देश नहीं है कि यह कहाँ था, सिर्फ 
स्थानका नाम भर दिया है । 

किसी किसी प्रतिमें ( सब्में नहीं ) रेवातटपर सम्मवनाथ तीथंड्डुरको केवल 
ज्ञानकी उत्पत्ति बतलाई है और उसके साथ भी साढ़े तीन कोटि मुनियोका 
निबांण बतलाया है | 

संस्कृत निर्वाण-मक्तिमें इन निर्वाण-स्थलॉका जिक्र नहीं है परन्तु चूँकि विन्ध्या- 
चल रेवाके किनारे किनारे बहुत दूरतक चला गया है और उसमें ' विन्ध्ये ” पद 
दिया है, इसलिए इनका अन्तर्भांव अवश्य हो सकता है । 

प्रारम्भिक गायामें दशमुख राजाके पुत्रोंके नाम नहीं हैं कि वे कोन कौन ये | 
इंद्रजीत और कुम्मकर्णका निवांण तो आंमेकी एक गाथामे “ चूलंगिरि ? से 
बतलाया गया है। 

दूसरी गाथामें निर्दिष्ट किया हुआ “ सिद्धवरकूट ” इस समय बड़वाइ ( इन्दौर ) 
से ६ मीलकी दूरीपर माना-पूजा जा रहा है और गजपन्थके समान इसकी 
स्थापनाका इतिहास भी बहुत पुराना नई है | इसके लश और विधाता भी एक 
भद्टास्कजी थे जिनका नाम मरहेँद्रकीर्ति था और जो इन्दौरकी गद्दीक अधिकारी थे । 
उन्होंने ऑकारेश्वरके राजोको प्रसन्न करके उससे जमीन प्रास की और संबत्‌ 
१९५० के लगभग इस क्षेत्रकी नींच डाली । उस समय अजमेरस निकलनेवाले 
४ जैनप्रभाकर ? पत्रमें, जिसके सम्पादक शायद छोगालालजी बिलाला थे, यह 
प्रकाशित हुआ था कि नर्मदाकी धाराके इट जानेसे ओंकोारेश्वरके पास पुराने 
मन्दिरोंके कुछ अवशेष निकल आये हैं और यह अनुमान किया गया है कि यहीं 
निरवांण-काण्डका सिद्धवरकूट था। सबसे पहले इन्दौरके सेठ भूरजी सूरजमल 
मोदीन माघ सुदी १५ सं० १९५१ में एक मन्दिरका जीणोंद्धार कराके उसकी 
अतिष्ठा कराई । उसके बाद अन्य दो मंदिरोंका भी जीणोंद्रार हुआ और 
घर्मशालायें आदि बनाई गई ! 

मंदिर अवश्य जीर्ण-शीण थे परन्तु जिस स्थानपर थे वह सिद्धवरकूट ही दे, 
-इसका और कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है । 

संवत्‌ १७४६ में तीथ्थयात्राको निकलनेवाले श्रीशीलविजयजीने अपनी 

१ यद्द राजा मिलाछा जातिका है और श्स वंशका अधिकार सन्‌ ११३५सले भनतक 
ऑकारेश्वरपर चला भा दद्दा है । 





इमारे तीथेक्षेत्र । २०७ 


£ तीर्थमाला' में नर्मदाके पासके तमाम जैन-अजैन तीर्थोका वर्णन लिखा है | पहले 
शैवोंके मान्धाताका वर्णन करके, जो वर्तमान सिद्धवरकूट्से बहुत ही पास है, वे 
खंडवा और बुरहद्ानपुरकी तरफ चले जाते हैं, खंडवाके दिगम्बर जैनोका वर्णन 
भी करते हैं परन्तु इस क्षेत्रका जिक्र तक नहीं करते | इससे मालूम होता है कि 
डस समय इस तीर्थका अस्तित्व न था। 

संस्कृत निर्वाण-भक्तिमें भी इस तीर्थका नाम नहीं है। 


चूलगिरि 
वडवाणीवरणयरे दक्खिणभायम्मि चूलागेरोसिहरे | 
इंदजियकुमयण्णों णिव्वाण गया णमो तेसिं॥ १२ 

अर्थात्‌ बढ़वानी नगरसे दक्षिणकी ओर चूलगिरि-शिखरसे इन्द्रजीत-कुंभकर्णादि 
मुनि मोक्ष गये । 

वर्तमान बड़वानी नगर मऊ स्टेशनसे छगमग ९० मील है ओर एक 
छोटी-सी रियासतकी राजधानी है | दि० जैन डिरेब्टरीके अनुसार चूलगिरिमें २२ 
मन्दिर हैं। मन्दिरोंके जीणोंद्धारका समय वि० सं० १२३३, १३२८० और 
१५८० है | प्रतिष्ठाचायोंके नाम नन्‍्दर्कीति ओर रामचन्द्र हैं | एक अत्यन्त 
विशाल प्रतिमाके कारण इस तीर्थको “ बावन-गजा ' कहने लगे हैं | 

दि० जैन डिरेक्टरीम लिखा है कि ' बढ़वानी ” नाम पुराना नहीं है | लगभग 
४०० वर्ष पहले इसका नाम सिद्धनगर था; पीछे किसी समय बढ़वानी हुआ 
होगा । वहाँकी रंगाराकी बावडीके एक लेखसे ऐसा ही मालूम होता है। परन्तु 
हमारी समझ बड़वानी नाम चार सौ वर्षसे तो अधिक पुराना है, क्योंकि 
निर्वाण-काण्डकी स्चनाका ठीक समय निश्चित न होनेपर भी वह छह-सात सो 
वर्षसे कम पुराना तो हो ही नहीं सकता है। हाँ, सम्भव है कि सिद्धनगर 
बढ़वानीके ही आसपास कही हो और वहीं सिद्धवरकूट भी रहा हो | 

श्रीरविषेणाचार्यके पद्मचरितके ७८ वें पर्वमे यह तो लिखा है के इन्द्रजीत- 
मेघनाद आदिने लंकार्म ही दीक्षा ली थी परन्तु उसमें निर्वाण-स्थानका उल्लेख 
नहीं है। उत्तरपुराणमें भी इन्द्रजीत आदिका मोक्ष-स्थान नहीं बतलाया है परन्तु 
सुप्रीव, हनुमान, बिभीषण आदिके साथ रामचन्द्रका निर्वाण-स्थल सम्मेदशिखर 
लिखा है । यदि “आदि ' शब्दसे इन्द्रजीव आदिका भी ग्रहण किया जाय तो 
फिर उनका मुक्ति-स्थान सम्मेदशिखर होना चाहिए । 
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द्रोणगिरि 


फेलहोडीवरगाम पबच्छिमभायम्मि दोणगिरिसिद्दरे । 
गुरुदत्ताइमुणिंदा णिव्यवाण गया णमो तेसखिं॥ १७ 
अर्थात्‌ फलदोड़ी आमके पश्चिम भागमें जो द्रोणगिरि-शिखर है उसपरसे 
गुरुदत्तादि मुनि मोक्षको गये । 
इस समय बुन्देलखण्डकी बिजावर रियासतके सेंदपा गॉवके समीपका पर्व॑त 
द्रोणगिरि सिद्धक्षेत्र माना जाता है | सेंदपा ग्रामर्म एक मन्दिर ओर द्रोणगिरिपर 
२४ मन्दिर हैं | मूलनायक आदिनायकी प्रतिमा संबत्‌ १५४९ की प्रतिष्ठा की 
हुई है | शेष मन्दिर और प्रतिमा आधुनिक हैं| पासमें कोई फलहोडी नामका 
ग्राम नहीं है और न कोई ऐसा प्राचीन लेख ही है जिसमें द्रोणगिरिका 
उल्लेख हो | 
श्रेताम्बर-सम्प्रदायका एक प्रसिद्ध तीर्थ जोधपुर रियासतर्म मेढ़ताके पास 
फलहोड़ी या फल्शेधी नामका है जिसका वर्णन श्रीजिनप्रमसूरिके विविध तीथ्थ- 
कल्पमें (वि० १३६४-८९ ) इस प्रकार किया गया है---““ अत्यि सवालक्ख- 
देसे मेडतयनगरसमीवठिओ वीरभवणाइनाणाविहदेवालयाहिरामो फलबद्धीनामगामे 
तत्थ फलवद्धिनामाधिजाए देवीए भवणमुसुंगतिहरं चिट्दह |” सन्देह होता है कि 
कहीं उक्त फलोधी ही किसी समय दिगम्बर-तीर्थ न रहा हो । 


पमेढगिरि 
अश्चलपुरवरणयरे इंसाणे भाषण मेढगिरिसिहरे । 
आइुट्ठबको डीओ णिव्वाण गया णमो तेसिं ॥ १६ 
अर्थात्‌ अचलपुर नगरके इंशान भागंम मेढगिरि-शिखरस साढ़े तीम करोड़ 

मुनियोका सोक्ष हुआ । मेढगिरि मेध्यमिरिका अपश्रंश मालूम होता है। मेध्य 
शब्दका अर्थ पवित्र है। बोदधरके * उपाल्सुत्त ' ( बुद्गचर्या पृष्ठ ४४९ ) में 
दण्डकारण्य, कलिंगारण्य, मेध्यारण्य और मातंगारण्यका उल्लेख आया है | 
आश्चर्य नहीं जो मेध्यारण्य और मेढगिरि एक ही हों । 


१ ओपन्ञालाल-सरस्वती-भवनके गुटकेमें यह गाया नहीं दे | 
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संस्कृत निर्वाण-भक्तिमें ' प्रवरकुण्डलमेढ़के च ” पाठ है और उसकी टीकार्मे 
श्रीप्रभावन्द्राचार्यने खुलासा किया है ९ प्रवरकुण्डले प्रवरमेढ़के च। * 


इस समय बराड़के एलचपुरसे १२ मीलपर जो 'मुक्तागिरि' है, वही खिद्धक्षेत्र 
मेढगिरि बतलाया जाता है। परन्तु यह समझमें नहीं आता कि मेढगिरिका मुक्तार्गिरि 
नाम कैसे हो गया। न तो इन दोनों नामोंमें कोई उच्चारण-साम्य है और न 
अर्थ-साम्य | 

रा० ब० डाक्टर हीराललके “लिस्ट आफ इंस्क्रिप्शन्स इन सी० पी० एण्ड 
बरार में मुक्तागिरिके लेखोंका उल्लेख करते हुए लिखा है कि वहाँ ४८ मन्दिर हैं 
जिनमें कोई ८५ मूर्तियाँ हैं| उनमेंसे अनेकोपर संवत्‌ हैं जिनसे वे सन्‌ १४८८ 
(सं० १५४५ ) से लगाकर १८९३ (सं० १९५० ) तककी सिद्ध होती हैं । 


अमरावतीसे खरपी नामक गाँव तक पक्की सड़क गई है और वहेँसे लगभग 
तीन मील मुक्तागिरे है । इस खरपी गाँवमें कारंजाके भद्टारक पद्मनन्दिकी समाधि 
हे जिनका समय वि० सं० १८७६ है | दि० जैन डिरेक्टरीके अनुसार कारंजाकी 
गद्दीपर, जो मान्यखेटकी गद्दीकी शाखा थी, ३६ भद्यारक हो चुके हें। 
सेवत्‌ू १५०० के लगभग यह गद्दी स्थापित हुई थी। मुक्तागिरिके प्राप्त लेखों 
काई भी वि० से० १५४० के पहलेका नहीं है। सम्भव है, कारंजाम पद्ट स्थापित 
होनेके बाद ही इस क्षेत्रकी प्रसिद्धि की गई हो और अचलपुर (एलचपुर ) 
के इशानकोणमें इस स्थानकी स्थिति होनेसे हीं निवांणकाण्डके अनुसार इसे 
मेद्गिरि समझ लिया गया हे! | 

अचलापुर या अचलपुर एलचपुर ही है, इसका सबसे पुष्ट प्रमाण यह है कि 
आचार्य हेमचन्द्रको अपने प्राकृत-व्याकरणमें इस वर्ण-व्यत्ययंके लिए एक सूत्रकी 
ही स्वना करना पड़ी है---* अचलपुरे चलो: ” अचलपुरे व्वकार-लकार्योर्व्यत्ययो 
भवति अलचपुरं || २, ११८। हेमचन्द्रके समयमे जो अलचपुर कहा जाता था, 
वही अब एलचपुर कहा जाने लगा है । 

डा० हीरालालके कथनानुसार तीवरखेड़मे एक ताम्र-पट मिला है जो अचल- 
पुरम लिख! गया था | उसमें राष्ट्रकूट राजाओंका उलेख हे और बह शक संवत्‌ 
५५३ ( वि० सं० ६८८ ) का है। इससे मालूम होता है कि बहुत प्राचीन- 
कालसे एछचपुर अचलपुर नामसे विख्यात है ! ह 

श्ड 


२१७० जनसाद्िित्य ओर इतिद्दास 


कुन्धु-गिरि 
बंसत्थलवरणयरे पच्छिम भायसम्मि कुंथुगिरिसिद्दरे । 
कुलदेसभूसणमुणी णिव्वाण गया णमो तेलिं ॥ १७ ॥ 
अर्थात्‌ वंशस्थलपुरके पास पश्चिमकी ओरके कुंथुगिरिके शिखरसे कुलभूषण 
ओर देशभूषण मुनिका निर्वाण हुआ | 
निर्वाण-भक्तिम इसका नाम नहीं आया है | “ वंसत्थरूम्मि णयेरे ” और “ बंसे- 
त्थलवर-नियडे ' दे। पाठ मिलते हैं परन्तु हमारी समझमें “ बंसत्थलउरणियडे 
( वंशस्थलपुरनिकंटे ) पाठ होना चाहिए.। श्रीरविषेणाचार्यके पद्मचरित ( पर्व 
४० ) में वहाँके राजाको वंशस्थलपुरेश कहा है और उस स्थानकों वंशस्थल' । 
वंशस्थलके पास बाँसोंका घना जंगल था जिसका नाम वंशघर थाो। इसी बंश- 
गिरिपर रामचन्दने जिनेन्द्रके सहर्खों चेत्य बनवाये | इससे मालूम होता है कि 
वंशस्थलपुरके समीप वंशगिरिपर चेत्य और चैत्यालय बने थे और वहींपर 
कुलभूषण-देशभूषणका मोक्ष हुआ था। ऐसी दशार्म वंशगिरि ही कुन्थुगिरि 
होगा । यर्थाप पद्मपुराणमें उसे कुन्धुगिरि कहीं नहीं कहा है । 
पद्मचरितरम आगे चलकर चालीसवें पवेमें लिखा है कि रामके द्वारा चेत्य 


१--वंशस्थलपुरेशश्र मद्गाचित्त: सुरप्रभः । 
सलक्ष्मणं सपत्नीक॑ पद्मननाभमपूजयत्‌ || २ ॥ 
२--नानाजनोपभोग्येषु देशेपु निद्वितेक्षणों । 
घारी क्रमेण सम्प्राप्तो पुरं वंशस्थल्युतिं || ९ ॥ 
३---अपश्यतां च तस्यान्ते वंशजालातिसंकर्ट । 
न वंशघराभिख्य मित्वेयं भ्रुवमुद्गतं | ११ |॥ 
छायया तुन्नश्शज्ञाणां यः सन्ध्यामिव संतत | 
दधाति निश्चेरणां च हसतीव च शीकरेः ॥ १२ !| 
तन्न वंशगिरो राज ( शा १ ) रामेण जगदिन्दुना 
निर्मापितानि चैत्यानि जिनेशाना सहस्तशः || २७ | 





हमारे तीर्यक्षेत्र २११ 


बननेसे इस तुद्ध पर्वतका माम राम॑गेरे प्रसिद्ध हुआ है'। वंशस्थलपुरमें 
रहते रहते ऊब जानेसे रामचन्द्र लकक्ष्मषणसे आंगे कहीं स्थान बनाकर रहनेको 
कहते हैं । इस प्रसंगर्मे कहा है कि कर्णरवा नदीके आगे सुनते हैं कि रोमांचित 
करनेवाला दण्डकारण्य है जो भूमिगोचरियोंके लिए दुर्गम है । रामगिरिसे चल 
कर दक्षिणांभाधि देखा और जानकीके कारण कोस-कोस चलकर दोनों भाई 
कणैरवा नदीपर पहुँचे । 

इस सब वर्णनसे कुन्थुगिरि इस समय जहँ माना जाता है वहाँ नहीं होना 
चाहिए. । क्योकि वर्तमान कुन्धुगिरिके आगे दण्डकारण्य नहीं हो सकता । 

पह्मपुराणके उक्त रामगिरिका वर्णन हरिवंशपुराणंम भी है कि वहाँ कुछ 
दिन आरामस रहकर वे पुरुषश्रेष्ठ ( पांडव ) कौशल देशमें पहुँचे और वहाँ भी 
कुछ महीने रह कर रामीगीरे गये जे पूर्वकालमें रामलक्ष्मण-द्वारा सबित था और 
जहाँ प्रवंतपर रामचन्द्रने सैकड़ों चेत्याठय बनवाये थे | 

यह कौशल दक्षिण कोशल या महाकोशल होगा जो गोदाबरी और मदानदीके 
बीच पूर्वकी ओर है । आधुनिक छत्तीसगढ़ मह्ाकोशलम ही है। रामचन्द्र भी 
चित्रकूट्स चल कर इसी महाकीशलमें आये होंगे | इसके आंगे ही दंडकारण्य 
झुरू होता है । 

चीनी यात्री हुएनत्सांग कलिंगकी राजघानीसे तीन सौ मील चल कर कौशल 
राजमें पहुँचा था। उसने इस राज्यका घेरा एक इजार मील बताया है। 


१---रामेण यस्मात्परमाणि तस्मिन्‌ जैनानि वेश्मानि विधापितानि । 
निनश्वंशाद्रिवचः स तस्माद्रविप्रभो रामगिरिः प्रसिद्धः || ४५ ॥ 
२--नद्याः कर्णरवायास्तु परतो रोमहर्षणं । 
भ्रूयंत दण्डकारण्यं दुर्गम॑ क्षितिचारिभिः ॥ ४० ॥ 
३--विश्रम्य तत्न ते सोम्या दिनानि कतिचित्सुख | 
याताः क्रमेण पुजञागविषयं कोशलामिय || १७ ॥ 
स्थित्वा तत्रापि सौख्येन मासान्कीतिपयानपि | 
प्रासता रामगिरें प्रास्यो रामलक्ष्मणसवितः | १८ ॥ 
चैत्याल्या जिनेन्द्राणां यत्र चन्द्राकंभासुरा:। 
कारिता रामदेवेन संभाति शतशो गिरो || १९ ॥---सग ४६ ॥ 


श्श२ औअऔनसाहित्य और इतिहास 


इसके उत्तरमे उजैन, पश्चिममें महाराष्ट्र, दाक्षिणमें आन्त्र और कलिंग और पूर्वमें 
उड़ीसा था | अर्थात्‌ तापी नदी-तटके बुरहानपुर, गोदावरीके नांदेड, छत्तीसगढ़के 
रतनपुर और मदानदीके उद्गभमस्थान नवगढ़ तक इस देशकी सीमा रही होगी । 
इमारे अनुमानसे कालिदासके मेघदूतका रामगिरि ही यह रामगिरि होगा | 
इसके आगे दण्डकारण्यका होना ठीक जान पढ़ता है। कर्णरवा नदी शायद 
मद्दानदी हो । 
छत्तीसगढ़के सरयगुजा स्टेटका रामगढ़ ही कालिदासका रामगिर माना जाता 
है | यह लक्ष्मणपुर गॉँवस १२ मील है| इस टेकरीपर कई गुफार्य हैं और बड़े 
बढ़े पत्थरोंसि बनाये हुए. मन्दिरोंके अवदेष हैं | एक गुफामे देहजार वे पहलेके 
प्राचीन चित्र भी हैं । 
श्री उग्रादित्याचायन अपना * कल्याणकारक ” नामक वेद्यकन्गरन्थ भी शायद 
इसी रामगिरिपर रचा था--- 
बंगीशनिकर्लिंगदेशजननप्रस्त॒त्यसानूत्कटः 
प्राद्रदूत्॒क्षलतावित्ताननिरतः सिद्धेश्व विद्याघरें: । 
सर्वे मंद्रिकंदरोपमगुदाचेत्यालयालंकृते 
स्म्ये रामगिराविद विराचितं शास्त्र द्वितं प्राणिनाम्‌ ॥ 
इसमें रामगिरिके लिए जे विशेषण दिये हैं, मुद्दा-मन्दिररों और चेत्यालयोंकी 
जो बात कद्दी है, वह भी इस रामगिरिके विषयमें ठीक जान पड़ती है। उम्रा- 
दित्यके समय भी वह सिद्ध और विद्याघरोंसे सेब्रित एक तीर्थ जैसा ही 
गिना जाता था। 
इस सब बातोंके प्रकाशम हम इस निणेयपर पहुँचते हैं कि कुलभूषण-देशभूषण 
मुनिका मोक्षस्थान या तो यही रामगढ़ है या उसके आसपास कहीं महाकोशलसें 
ही होगा । 
इस समय कुंथर्लगीरे निजाम-स्टट्मे है और बासीं टाऊन रेलवे स्टेशनसे 
लगभग २१ मील दूर है । वहाँपर मुनियोके चरण-मन्दिरके सहित दस मन्दिर हैं । 
दिगम्बर जैन-डिरेक्टर्रीके अनुसार ये दर्सों मंदिर वि० सं० १९३१ के बादके 
बने हुए हैं । देशभूषण-कुलभूषणके मांदिर्के विषयमें लिखा है कि इस प्राचीन 
मंदिरका जीर्णोद्धार ईंडरके मद्ठारक कनककीर्तिने सं० १९३२ में कराया था| 
आचीन मंदिरके या मूल नायककी प्रतिमाके लेखादिका कोई उल्लेख नहीं है । 


हमारे तीर्थेक्षेत्र श्श्३ 
कोटि-शिला 


जसहररायस्स खुआ पंचसयाई कॉलिंगंदेसम्मि । 
फोडिखिलाए कोडिसुणी णिव्वाण गया णमो तेसि॥ 

अर्थात्‌ यशोधर राजाके पाँच सौ पुत्र और दूसरे एक करोढ़ मुनि कोटिशिला- 
परसे मुक्त हुए। यह कोटि शिल्ा तीथ कलिंग देशमें है । परंतु जिनप्रभवरिने अपने 
विविधतीथंकल्पर्मं उसे मगध देशर्भम बतछाया है और पूर्वाचार्योंकी कुछ 
गाथायें भी उद्धृत की है जिनमेंसे एकम कहा है कि एक योजन बिस्तारबाली 
कोटिशिल्य है और वह दशार्ण पर्वतके समीप है | वहाँ छह तीथैकर्रोंके तीर्थोंमें 
अनेक करोद़ मुनि सिद्ध हुए हैं | एक और उद्धृत गाथामें कह्य है कि उक्त 
शिलाको वासुदेव (कृष्ण ) ने किसी तरह जानु तक उठाई | इसके पहलेके 
नारायणोने उसे छत्रके समान बत्रिल्कुल ऊपर तक, सिर तक, छाती तक, गर्दन 
तक, हृदय तक, कटि तक, ऊरु तक और जानु तक उठाई थी। 

हरिवंदपुराणके ५३ बें सगेमें भी कोटि-शिलाके उठानेका वर्णन है ओर उसका 
विस्तार एक योजन लम्बा और एक योजन चौड़ा बतलाया है। पहले त्रिपृष्ठ 
नारायणने बॉहिंसे उठाकर ऊपर फेंक दी थी, द्विप्ठने मूद्धां तक, स्वयंभुवने 
कण्ठ तक, धुरुषोत्तमने छाती तक, पुरुषसिंहने हृदय तक, पुण्डरीकने कटि तक, 
दत्तकने जेघा तक, लक्ष्मणन घुटनों तक और अब अन्तिम नारायण कृष्णने चार 
अंगुल उठाई । पशञ्मपुराणके अढ़तालीसब पवमं भी कोटि-शिलाका और उसका 
लक्ष्मणद्दारा उठाये जानेका वर्णन है | परन्तु इन दोनों ही ग्रन्थौमें वह कहाँ थी 
इसका कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है । 

तीथंकल्पके कत्तो उसे मगधम बतलाते हैं परन्तु पूवीचायोंकी जिन गाथाओको 








१---इृह भरतखित्तमज्ञे तित्थे मगहासु अत्यि कोडिसिला । 
अज वि ज॑ पूइजइ चारण-सुर-असुर-जक्खेंहिं || २ ॥ 
--कोटिशिलाकल्प 
२--जोअणपिहुलायामा दसन्नपव्वयसमीवि काोडिसिला ) 
जिणछकतित्थसिद्धा तत्थ अणोगाउ मुणिकोडी ॥ १५ ॥ 
३--छले सिराम्म गीबावच्छे उअरे कडोइ ऊरूसु | 
जाणू कहमवि जाणू णीया स वासुदेवेण ॥ १८ ॥ 
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के उद्धुत करते हैं उनमें दशार्ण पर्वतके समीप बतलाया है। दशार्ण मालवेका 
ही एक भाग था जिसमेंसे दशार्ण या धसान नदी बहती है और जिसकी राजघानी 
विदिशा या मिलसा थी । कालिदासन मेधदूतमें मेघका उत्तरकी ओर जानेका 
मार्ग बतलाते हुए कह्दा है कि नर्मदा और विन्ध्यके उस ओर दशार्ण देश 
मिलेगा जिसकी राजधानी वेत्रवती ( बेतवा ) के किनारे विदिशा है। अभी तक 
दशार्ण देश और दश्ार्ण नदीके उल्लेख बहुत मिले हैं परन्तु दशार्ण पर्वतका नहीं 
मिला | सम्भव है, दशार्ण नदी जिस पर्वतसे निकलती है उसीका नाम 
दशार्ण पर्वत हो । 

निर्वाण-काण्डम कोटिनशिला कलिंग देशमें बतलाई है | कलिंग और मगधका 
सामंजस्य इस तरहसे हो सकता है कि उस समय ( अशोकके बाद ) कलिंग 
मगधके अधिकारमें होनेके कारण मगधमें दी गिना जाता होगा ) 

महानदी, गोदावरी और पूर्वीघाट तथा समुद्रके बीचके प्रदेशका नाम कलिंग 
था | यह उड़ीसाके दक्षिणमें था । 

बोद्धोंके “चूल-दुक्खक्खन्ध सुत्त'में राजणहके समीप ऋषिगिरिकी काल-शिलाका 
वर्णन आता है जहाँ बहुतसे नि्रेन्थ साधु तपस्थाकी तीत्र कटु-वेदना सहन कर 
रहे थे | सम्भव है, तीत्र बेदनाके कारण बौद्धोंने कोटि-शिलाका ही काल-शिला 
कह दिया हो और यदि यह ठीक हे तो जिनप्रभसूरिका मगधमं कोटि-शिला 
तीर्थका बतलाना ठीक हो सकता है | ब्रह्मचारी शीतल प्रसादजी गंजाम जिलेके 
मालती पर्बतका कोडिशिला बतलछाते हैं, परन्तु इसके लिए. कोई विशेष आधार 
डनके पास नहीं है | गंजाम (मद्रास) कलिंगमें नहीं माना जा सकता | 

यह आश्चय है कि दिगम्बर और श्रेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायोंद्वारा इस समय 
किसी भी स्थानमें यह सिद्धक्षेत्र नहीं माना जाता और बिल्कुल ही भुला दिया 


गया है | 
रोसेन्दी-गिरि 
पासस्ल समवसरणे सदहिया वरदत्त मुणिवरा पंच | 
रिस्सिंदें गिरिसिदरे णिव्वाण गया णमों तेसि ॥ 





१ देखो “बुद्धचर्यो! पृ० २३० । 
३ : मद्रास व मैसूर प्रान्तके प्राचीन जेन-स्मारक ? पृष्ठ १०-१३ । 
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अर्थात्‌ पाश्वनाथके समवसरणमें वरदत्तादि पाँच मुनियोंका मोक्ष हुआ | परन्तु 
रेसिन्दीगिरि कहाँ था, इसका कोई निर्देश नहीं है । 

उत्तरपुराण, पाश्वनाथ-चरित आदि दिगम्बर कथा-गन्धौमें तो पाश्चनाथके 
समवसरणका रोसैन्दीगिरिमं होनेका कोई उल्लेख नहीं है और न वरदत्तादि 
मुनियोंके मोक्ष जानिका । पं० पन्नालालजी सोनीद्वार सम्पादित क्रियाकलापम इस 
गाथाकी पहली पंक्ति “ पासस्स समवसरणे गुरुदत्तवरदत्तपंचारासिपमुद्दा . इस प्रकार 
दी है---परन्तु यह पाठ संशयास्पद है। क्योंकि इसके पहले गुरुदत्तादिका 
मोक्षस्थल द्रोणगिरि बतलाया जा चुका है । साथ ही यह्द प्रश्न भी उठता है कि 
यो तो बरदत्तका मोक्षस्थान भी “ तारउर में कष्ट दिया गया है । संभव है एक ही 
नामके दो मुनिराज रहे हा । 

उक्त गाथाकी दूसरी पांक्ति क्रिया-कल्ापके पाठमें “ गिरिसिंद गिरिसिहरे णिव्वाण 
गया णमों तेसिं ” इस तरह है---अथात्‌ गिरीशेन्द्रके शिखरसे | बम्बईके गुटकेमें 
भी यही पाठ दिया है। यद्यपि अत्यन्त प्रचाछित पाठ ' रिश्लिंद ” ही है । फिर भी 
यदि यह टीक है| तो यह हिमालयका पर्यायवाची हो सकता है | रुंस्कृत निर्वाण- 
भक्तिमें * सह्याचले च हिमवर्त्याप सुप्रतिष्ठ | कहकर हिमवत्‌ पर्वतको मोक्षस्थान 
माना है। 

अब “ रिस्सिन्दे ” पाठ पर विचार करना चाहिए । संभवतः शुद्ध पाठ “रिस्सहि' 
होगा जो “ ऋष्यद्रिका प्राकृत-रूप दहै। परन्तु इसे श्रमणगणिरिका पर्यायवाची 
कहना कठिन है। 

इस समय नैनागिर क्षेत्रको रोसन्दीगिरि बतलाया जाता है। यह स्थान मध्य- 
प्रदेशके सागर जिलेकी इंशान सीमांके पास पन्ना रियासतर्मे है । 

नैनागिरि रोसेन्दीगिरि केस बन गया, यह समझमें नहीं आता | 

दिगम्बर जैन डिरेक्टरीके अनुसार पर्बतपर २६ और तलेटीमें ६ मन्दिर हैं । 
परवेतपर मुख्य मन्दिर अ्रेयान्सनाथका है, जो संबत्‌ १७०८ का बना बतलाया 
गया है और उसका जीर्णोद्धार संवत्‌ १९२१ में हुआ है। शेष सब मॉन्दिर 
१८४२ के बादके बने हुए हैं। इन मौन्दिरोमे या बाहर कोई ऐसा पुराना लेख 
नहीं है जिससे इसके रेसेन्दीगिरि होनेकी पुष्टि होती द्वे--वहाँकी सभी स्वना--- 
सभी सृष्टि पिछले सौ डेढ़ सो बर्षोंकी है । 

भैया भगवतीदासजीने निर्वाणकाण्डका संबत्‌ १७४१ में भाषानुबाद किया 
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था | उसमें उन्नीसवी गाथाका अनुवाद इस प्रकार है---“< समवसरन भीपास 
जिनंद, रेसन्दीगिरि नेनानंद । ” सो कहीं इस रेसेन्दीगिरिके विशेषण 'नेनानन्द'के 
कारण ही तो नेनागिर रेसन्दीगिरि नहीं बना दिया गया है । 

पहले लिखा जा चुका है कि निर्वाण-भक्तिकी टीकामें  ऋष्यद्रि ' का अथे 
४ श्रमणर्णिरे ” किया है और श्रमर्णागीरे पञ्च-पर्वतोमेंसे एक है, तब फिर यह 
आष्यद्रि और कोन-सा है ! 

इसका उत्तर चांहे जो हो, परन्तु नेनागिर तो वह नहीं है, यह प्रायः निश्चित है । 

इस लेखमें पाठकोने देखा होगा कि निर्वाणकाण्डम्में जिन स्थानोंसे जिन जिन 
मुनियोका मोक्ष जाना लिखा है, दूसरे अन्थोमें कहीं-कहीं वह नहीं लिखा या 
विरुद्ध लिखा है | इस विषयमें यह सूचित कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि 
बहुत पहलेसे ही ग्रन्थकत्तों आचार्योर्मे कथा-सम्बन्धी मत-भेद रहा है। उदाहरणके 
तौरपर पद्मपुराणका रामचरित और उत्तरपुराणका रामचरित उपस्थित किया जा 
सकता है । हरिवंशके नेमि्चारेत ओर उत्तरपुराणके नेमिचरितर्म भी अन्तर है। 
ऐसी दशार्म निर्वाण-काण्डके विषयमें यही कह्दा जा सकता है कि उसके कर्ता 
उक्त दो परम्पराओंर्मेंस किसी एकके माननेवाले होंगे ओर यह भी संभव है कि 
उक्त दोके सिवाय और भी कोई परम्परा रही हो जिसका अनुसरण उन्होंने 
किया हो । 


परिशिष्ठ 
(१) 


इस लेखको समाप्त कर चुकनेके बाद बम्बईके ऐलक पन्नाछाल सरस्वती-भवनमें 
हमें “ तीर्थाचन-चन्द्रिका _ नामका ग्रन्थ प्रास हुआ | यह  श्रीवादिमत्तमातंग- 
मर्दन-जिनवाणीविलासिनी-मुजंगम-नायक-कविकुल-तिलक गुणभद्राचार्य का बनाया 
हुआ है ओर संस्कृत वृत्तोमे हे । इसमें तीन उच्छूवास और १७३ पद्म हैं । पहले 
उच्छवासमें विपुलाचलपर उपस्थित होकर राजा श्रेणिकका तीर्थोंके सम्बन्धमें प्रश्न 
करनेका वर्णन है, दूसरेमें तीथोंका और तीसरेमे तीर्थाचांके माहात्म्यका । दूसरे 
डच्छवासमें तीथंकरोंके गर्भ-जन्म, दीक्षा, तप ओर निर्बाण-कल्याणके स्थानोंके 
नाम-निर्देश-मर हैं ओर काई बात ऐसी नहीं है जिससे वे स्थान कहाँ थे, इसका 
कोई पता लग सके । 
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दूसरे ऊच्छुबासमें निर्वाण-भक्तिका अनुसरण करते हुए निर्वाण-क्षेत्र इस प्रकार 
बतलाये हँ-- 
सम्मेदरशिखरं शन्नुजये गजपथस्तथा । 
तुंगीगिरिद्रोंणगिरिहिमवत्सह्मपवती || ५२ ॥ 
ऋष्यद्रिको बिन्ध्यागिरिपाना (१ ) पोदनपत्तने । 
विपुलादिस्चूर्लगारेः गिरिसद्धाद्वेकूटकम्‌ || ५३ ॥ 
पृथुसारो भेदकाख्यो गिरिः स्वर्णमिरिस्तथा | 
ऊजयन्तस्तारवरं केलासो वृषदीपकम्‌ || ५४ ॥ 
वैभारपबं॑तश्रम्पापुरी दण्डात्मकस्तथा । 
मोक्षतीर्थान्यमून्यत्र जिनानामात्मयोगिनाम्‌ || ५५ ॥ 
ग्रन्थकर्ताने न तो कोई रचना-समय दिया है और न अपनी गुरुपरम्परादिका 
ही उल्लेख किया है। ग्रन्थक्री प्रतिलिपि पं० शेकरलाल चोबेने वि० से० १९८५ 
# की है, परन्तु जिस ग्रतिसे की है वह कबकी लिखी हुई है इसका कोई निर्देश 
नहीं किया है | इसालिए, ग्रंथकर्त्ताका समय अज्ञात ही रह जाता दै। इसमें एक 
बंढ मजकी बात देखी। दूसरे उच्छवासमें भगवान्‌ राजा श्रेणिकको लक्ष्य कर उनके 
तीर्थसम्बन्धी प्रश्नका उत्तर देते-देते पक जगह कह ब्रेठते हैं--- 
इत्यादीनि च केवल्य-शानकल्याणसंश्रया: । 
अथोत्तरपुराणेज्न्यन्मदुक्ते फ्य विस्तर ॥ ५० ॥ 
अंतः परं नराधीश विद्धि निर्वाण-संश्रयान्‌ । 
यानधिष्ठाय जिनपाः मुक्तिल्क्मीस्वयेबृता: || ५१ ॥ 
अर्थात्‌ है राजन्‌ , इत्यादि ( ऊपर कहे हुए ) तीर्थ ज्ञानकल्याणके हैं | इनके 
सिवाय अन्य जो हैं उन्हें मेरे कहें हुए उत्तरपुराणमें विस्तारंस देख लेना ! 
भगवान्‌ शायद यह भूल जाते हैं कि उत्तरपुराण मुझसे लगभग डेढ़ हजार वर्ष 
बाद रचा जानेवाला है ! ग्रंयकत्ता भी शायद इस घुनमभे रचना-प्रसेग भूल बैठे हैं 
कि उन्हें श्रद्धालु पाठकॉपर यह प्रभाव डालना है कि में वही गुणभद्र हूँजो 
उत्तरपुराणके कत्तो हैं । परन्तु अ्न्यथकी बिल्कुल तीसरे द्जंकी रचना स्पष्ट बतला 
रही दे कि मगवाजिनसेनके शिष्य गुणभद्गाचार्यकी रचनाके गुणोंकी उसमें गन्ध 
भी नहीं है । और यह “ अष्टादशभाषावारबिलाध्िनी-भुजंग के अनुकरणपर अपने 
आप पसन्द कर लिया गया और अपने नामके साथ जोड़ा हुआ टाइटल 
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£ जिनवाणीविछासिनीभुजेगम _ तो बहुत ही महा है । जिनवाणीको विव्यसिनीः 
बतलछाकर उसका जार बनना बढ़ी भारी धृष्टता है। 


(२) 

इस लेखके प्रकाशित होनेपर श्रीयुत अगस्चन्दजी नाहठाका जनातैद्धान्त-भास्कर 
( भाग ६ किरण ३ ) में एक लेख प्रकाशित हुआ कि * क्या पावागढ़ दिगम्बर 
तीर्थ है ! ” उस लेखमें उन्होंने जो कुछ लिखा उसका सारांश यह है--- 

£ धोलकाके महाराजा वीरधवलकी आज्ञास तेजपाल मंत्रीने गोधराके राजा 
घूघुछपर आक्रमण किया | विजय-प्राप्िके बाद घोलका लौटते हुए उन्होंने पावक- 
गिरिकी नेसार्गेक शोभा देखकर विचार किया कि इस पर्वतको जैनमन्दिरसे अलं- 
कृत कर तीर्थरूप बना दूँ और तब उन्होंने वहाँ आश्र्यंकारी “ सर्बतोभद्र नामक 
अह्ँत्यासाद बनवा दिया | इन मंत्रीजीके अस्तित्वका अभीतक पता नहीं लगा है। 

प्‌० छालचन्दजीने “ग़ुजरातना वीर्मन्त्री तेजपालनो विजय ” नामक पुस्त- 
कमें लिखा है कि उक्त मन्दिरकी मूर्तियोंको कुछ श्वेताम्बर जैन कारणवश कुछ 
वर्ष पहले वहँस उठा लाये ओर वे बढ़ोदाके दादा पाश्चवनाथ * के मन्दिरमें 
स्थापित कर दी गई । इसके बाद पावागढ़के उक्त श्वेताम्बर मन्दिरको दिगम्ब- 
रियोने अपने अधिकारम ले लिया । 

३ तेरहर्वी, पन्द्रइबीं, सोलहबीं और अठारहवीं सदीके कई उल्लेख ऐसे हैं जिनसे 
मालूम होता है कि इवेताम्बर सम्प्रदायमें पावकगढ़की बहुत महिमा रही है ओर 
वह झ्रुजयके जोड़का तीर्थ समझा जाता था। 

४ “ हमोरे तोथक्षेत्र ' शीर्षक लेखक अनुसार यहाँ सबसे प्राचीन दिगम्बर 
प्रतिमा सं० १६४२ की है | किसी प्रमाणसे इसका सिद्धक्षेत्र होना प्रकट नहीं 
होता । अतः इसकी दिगम्बर तीर्थरूपमें स्थापना अर्वा्चीन ही प्रतीत द्ोती है । 

अब नाहटाजीके उक्त लेखपर “ मेरा निवेदन ” यह है-- 

भाई नाहटठाजीके हम कृतश हं । उन्होंने अपना उपयुक्त लेख प० 
लालचन्द गॉँधीकी लिखी हुई “ गुजरातना वीरमन्त्री तेजपालनो विजय ” नामक 
जिस गुजराती पुस्तकके आधारसे लिखी दे उसको भी मेगाकर हमने पढ़ा। उसमें 
इस प्रकारके बी्सों पुष् प्रमाण दिये गये हैं, जिनसे यह बात अच्छी तरदइ सिद्ध हो 
जाती है कि कमसे कम विक्रमकी तेरी शताब्दीके बादसे पन्द्रहवी शताब्दीतक 
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इ्वेताम्बर-सम्प्रदायर्में पावकगढ़ बहुत द्वी प्रख्यात रहा है और उसपर समय-समयपर 
अनेक जैनमन्दिर बनते रहे हैं | उस समयके बहुतसे लोगोंकी दृष्टिमं तो वह 
पालीताना या शज्नुंजयकी जोढ़का तीर्थ रहा है । सुप्रसिद्ध जैन मंत्री तेजपालका 
समय बि० सं० १२७६ से १३०४ तक माना जाता है| शायद उन्होंने सबसे 
पहले पावकगढ़पर “ सर्वतोभद्र ” नामक विज्ञाल जैन मन्दिर बनवाया और तभीसे 
इेताम्बर-सम्प्रदायमें बह तीथेरूपसे प्रख्यात हुआ | इसके पहले भी बह ब्वेताम्बर तीथे 
था, इस प्रकारका काई प्रामाणिक उल्लेख अभी तक हमांर देखनेमें नहीं आया । 

हमने अपने लेखमें यही लिखा है कि वहाँके प्रतिमा-लेखोॉँसे अथवा और किसी 
प्राचीन लेखसे पावागढ़का सिद्धक्षेत्र होना प्रकट नहीं होता । परन्तु उसका यह 
अर्थ नहीं है कि ब्वताम्बर-सम्प्रदायके समान दिगम्बर-सम्प्रदायवाले इसे पहले. 
पूज्य स्थान नहीं मानते थे या उनके प्राचीन मान्दिर वहाँ न थे । 

वहँके दिगम्बर-मन्दिरोमें विए सें० १६४२ स १६६९ तककी प्रतिष्ठित 
प्रतिमायें तो हैं ही, साथ ही दि० जैन डिरेक्टरीके अनुसार पाँचवें फाटकके 
बादकी एक भीतपर जे प्रतिमा उस्कीर्ण है वह वि० से० ११३४ की है। इससे 
क्या यह नहीं कहा जा सकता है कि वहाँपर बहुत पहलेसे दिगम्बर जैन मन्दिर थे 
पं० लालचन्दजी बड़ोदेम रहते हैं | पावागढ़ बहाँसे समीप है । परन्तु जान पड़ता 
है उन्होंने स्वयं वहाँ जाकर कोई जाॉँच-पड़ताल नहीं की ओर अनुमानसे ही 
उन्होंने अपना निर्णय दे दिया है । 

ऐसे अनेक स्थान और तीर्थ हैं जहाँ दोनों सम्प्रदायोंके मन्दिर सैकड़ौ-हजारों 
व्षोंसे चले आये हैं | तब यह क्यों न माना जाय कि पावागढ़भें दिगम्बर मन्दिर 
भी पहले थे ? मंत्रिवर तेजपालका समय ऐसा नहीं था कि दिगम्बर-श्वेताम्बर एक 
स्थानपर प्रेम-भावसे न रह सकते हो | उसके पहले और बादमें मी गुजरतमें 
दिगम्बर सम्प्रदाय रहा है और उनके धर्मस्थान रहे हैं, इसके सेकढ़ों प्रमाण दिये 
जा सकते हैं । 

पावागढ़से लगभग ४२ मील उत्तरकी ओर गोधरा नामका नगर है | पूर्व 
कालमे यह स्थान विशाल ओर समृद्ध था | वहाँ चालक्यनरेश कृष्णके राज्य-काल- 
में माथुरसंघक आचाय अमरकीर्तिन वि० से० १२७४ में  छक्कम्मोषएस 
( पट्करमोपदेश ) नामक अपकश्रश ग्रन्थकी रचना की थी। इस ग्रन्थमें बहाँके 
ऋषभ-जिनेशके विशाल जैनमन्दिसर्का उल्लेख है--- 


२२० जैनलाइित्य और इततिद्दास 


रिसह्ठो जिणेसहे तहि चेइंहरु, तुंगु सहासोहिड ण॑ ससहरु । 
दंसणेण जसु दुरिउ विलिजइ, पुण्णहेउ जे जणि मण्णिजद | 

अथीत्‌ वहाँ ऋषभ-जिनेशका ऊँचा, सभासे शोभित और चन्द्रमा जैसा 
5 जेत्यगरह ” था जिसके दर्शनसे पाप विलीयमान हो जाते हैं और जिसे लोग 
पुण्यका हेतु सानते हैं । 

गोधराके जिस राजा घूघुलको तेजपाल मंत्रीने पराजित किया था वह सम्भवतः 
अमरकीर्तिलिखित चालक्य कृष्णराजका ही उत्तराधिकारी था। इस विजयके बाद 
ही तेजपालने गोधरामें अजितनाथका मन्दिर निर्माण कराया था और फिर उसके 
बाद पावागढ़ जाकर सर्वतोभद्र । जिस समय मंत्री तेजपालने गोघरामें श्वेताम्बर- 
मन्दिर निर्माण कराया उस समय जिस तरह वहाँ ऋषभ जिनेशका दिगम्बर-मन्दिर 
मौजूद था उसी तरह क्या यह असम्भव है कि पावागढ़में भी सर्वतोभद्र जिनालय- 
के पहले कोई दिगम्बर-मन्दिर रहा हो ! खासकरके पॉँचवें फाटकके बादकी उस 
भीतमें उत्कीर्ण सं० ११३४ की प्रीतमाका खयाल रखते हुए | 

जब पावागढ़की तलेटीका विशाल नगर चौंपानेर बरबाद हो गया, अनेक 
राजनीतिक उथल-पुथल होनेके कारण जब वहां काई न रहा, तब यह स्वाभा- 
विक है कि वहाँके मन्दिर खण्डहरोमें परिणत हो जाये और कुछ छोग प्रतिमा- 
आओंको भी अपने साथ ले जायें । श्वेताम्बरोंके समान दिगम्बरोंने भी यही किया 
होगा। गरज यह कि पावागढ़को उस समय दोनोंने ही छोड़ दिया होगा और 
मन्दिर दोनोंके पड़े रहे होंगे । 

इसके बाद ऐसा जान पढ़ता है कि इवेताम्बर भाइयोने तो उक्त स्थानको 
बिलकुल भुला दिया, परन्तु दिगम्बर नहीं भूछ और वि० सें० १९३७ में भद्टा 
रक कनककीर्तिकी दष्ट इस ओर गई और उनके उपदेशसे दिगम्बर मन्दिरोंके 
उद्धारका प्रारम्भ हो गया । बहुत करके कनककीर्तिजी इंडरकी गद्दीके भद्टारक थे । 

अबसे लगभग २७ वर्ष पहले सन्‌ १९१२ के मार्च महीनेके अन्‍्तर्म मेंने 
पावागढ़की यात्रा की थी और अपनी उस यात्राका विवरण जैनहितैषी ( माग ९, 
अं० १२ ) में प्रकाशेत किया था | उसके नीचे लिखे अशको पढ़कर पाठक 
देख सकते हैं कि उस समय भी मुझे यह भास हुआ था कि उक्त स्थानपर पहले 
अवताम्बर मन्दिर रहे होंगे और इस बातको मैंने छुपाया नहीं था । 

४“ छासिया तालाबके मार्गमें दाहिनी ओर एक जैन मन्दिर है। इसकी नये 
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सिरेसे मरम्मत की गई है | इसमें जो मुख्य प्रतिमा है बह जीणोंद्धार करानेबाले- 
ने सं० १९६७ में स्थापित की है। शेष दो प्रतिमार्य पुरानी है | एक तो से० 
१६४२ माघ सुदी ७ सोमवारको वादिभूषण गुरुके उपदेशसे प्रतिष्ठित हुई है, 
और दूसरी प्रसिद्ध प्रतिमाप्रचारक जीवराज पापड़ीवालद्वाय सं० १५४८ में प्रतिष्ठा 
कराई हुई है | दूसरा एक मन्दिर ओर भी पासमें है। उसकी मरम्मत की गई 
है। उसमें एक काले पाषाणकी प्रतिमा है। वह से० १६६२ की है | वादिभूषण 
भट्टारकन उसकी भी प्रतिष्ठा कराई थी। प्रतिष्ठा करानिवाले अहमदाबादके एक 
हूमढ़ आवक थे | पर्वतपर सब मिलाकर १० जीण॑ मन्दिर हैं, इनमेंसे तीनका 
तो जीणोंद्वार हो गया है और एककी मरम्मत की गई है। शिखर बाकी है | 
तीसरा-चोथा मन्दिर दाहिनी तरफ धराशायी हे। रहा है | इसे हमने भीतर घुसकर 
देखा तो माढ्म हुआ कि गर्भालयकी दो चौखर्ओपर तो गणेशकी मार्तियाँ हैं. 
और उत्तर तरफकी बाहरी दीवालपर जो तीन मूर्तियाँ हैं वे इवेताम्बर सम्प्रदायकी 
हैं। उनकी भुजाओंमें बाजू-बन्द और हाथोंमें कंकण हैं । आसनमें हाथीका चित्र 
है । इसके आगे एक विराट मन्दिर धराशायी हो रहा है | इसमें जन्‍्दीश्वरद्वीपके 
समान चारों ओर ५२ जिनालय थे । इसी जगह सेठ चुन्नीलाल हेमचन्द्र जरीवालन 
मानदिर बनाकर वीर नि० से० २४३७ में प्रतिष्ठा कराई हे । आगे बड़े मान्दिस्के 
सामने एक छोटी-सी देहरी है। यह अभी हाल ही बनी है | इसमे जो चरण हैं 
उनकी स्थापना सं० १९६७ में हुईं है।इस देहरीकी पीठपर कहींका एक 
पुराना पड़ा हुआ पत्थर जड़ दिया गया है जिसमे ऋद्धि-सिद्धि-युक्त गणेशजीकी, 
मूर्ति है | बढ़े मन्दिरम बड़ी प्रतिमा और छोटी-छोटी प्रतिमा! परंढा ( सोछा- 
पुर ) निवासी शेठ गणेश गिरिधघरकी हैं ओर तोन जो पुरानी हैं वे ऋमसे 
१६४५, १६६५, ओर १९६९ की हैं । यह मंदिर बहुत विस्तारम था और 
प्राचीन मालूम होता है | मरम्मत केवल बीचके भागकी कर ली गई है । इसके 
पास ही दो मन्दिर और ये जिनमेंसे एकका तो मकान-सा बना लिया गया है | 
इस समय उसमें पर्वतके मन्दिरोंकी पूजा करनेवाले पुजारी रहंते हैं । और एक. 
बिल्कुल नामशेष है--दालान यों ही पढ़ी है | मन्दिरके पास ह्वी तालाब है। 
४ यहँसे कालिकाकी टॉकपर चढ़ना होता है | इसकी सीढ़ियोम जो पत्थर 
लगाया गया है वह पहाड़ परसे ही संग्रह किया गया है | यह देखकर द्वर्मे खेद 
हुआ कि इन सीढ़ियोंमिं मामूली पत्थर समझकर छह्द-सात जैन मूर्तियाँ लगा दी, 
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गई हैं । ये मूर्तियाँ बहुत करके श्वेताम्बर-सम्प्रदायकी हैं, क्‍योंकि उनमें लंगोटका 
चिह्न दिखाई देता है। 

८८ यद्यपि इस समय पर्वतपर कोई श्वेताम्बर मन्दिर नहीं है और रवेताम्बर- 
सम्प्रदायके यात्री भी यहाँ नहीं आते हैं, तो भी मालूम होता है कि यहाँपर पहले 
इंवताम्बर-मन्दिर अवश्य रहें होंगे और ये प्रतिमायें उन्हीं भन्दिरोंकी होंगीं। 
पावागिरिको स्वेताम्बर-सम्प्रदायमें माल्म नहीं कि सिद्धक्षेत्र माना है या नहीं । ” 

इतने समयके बाद नाहटाजी और पं० लछालचन्दजी गाँधीकी ऋपासे यह मालूम 
हुआ कि पावागढ़ सिद्धक्षेत्र न होनेपर भी स्वेताम्बर-सम्प्रदायका बहुत विख्यात 
तीर्थ रह्य है ओर अब काल-माहात्यसे बिल्कुल शेंष हो चुका है। खण्डहरॉकी 
दुर्दशाका पार नहीं रहता । वहँके कीमतीसे कीमती शिल्प-कला पूर्ण पाषाणोंका 
डपयोग लोग ऐसी बेददींके साथ करते है कि देखकर जी रो उठता है। पावागढ़के 
मन्दिर्रेके अवशेषका जिस तरह सीढ़ियोमें उपयोग हुआ है उसी तरह और न 
जाने किन किन कार्मोंमें हुआ होगा | उपयोग करनेवालेकी नजरमें तो वे एक 
मामूली पत्थरसे ज्यादा महत्त्व नहीं रखते । 

ऐसा मालूम होता है कि दिगम्बर-इंवेताम्बर मन्दिरोंके साथ-साथ पावागढ़पर 
हिन्दू मन्दिर भी रहे होंगे और उनकी गणेशकी मूर्तियोंका उपयोग जैन मान्दिरोंका 
जीर्णोद्धार करानेवालान भी किया है । 

यह सम्भव है कि दिगम्बर जैन-मन्दिरोंका जीणेंद्धार करानेबालॉने श्वेताम्बर 
मन्दिरके पत्थरोंका भी उपयोग किया हा । परन्तु यह निश्चय है कि स्वेताम्बर- 
प्रतिमाओंका उपयोग न किया द्वोगा, क्योंकि श्वताम्बर-प्रतिमाएँ, सहजमें ही 
दिगम्बर नहीं बनाई जा सकती | 


दक्षिणके तीरथ्थक्षेत्र 


[ बि० सें० १७४० के लगभगके एक यात्रीकी दृष्टिंम ] 


हमारे ग्न्थ-भण्डारी और घरोंमें न जाने कितनी ऐतिहासिक सामग्री पढ़ी हुई 
है जिसकी ओर बहुत ही कम ध्यान दिया गया है। बहुत-से अन्थ-भण्डारोकी 
नाममात्रकी सूचियाँ भी बन गई हैं, परन्तु सूचियोँ बनानेवार्लोकों शायद वह 
दृष्टि ही प्राप्त नहीं है जिससे वे ऐसी सामग्रीकी खोज कर सकें और उसको महत्त्व 
दे सकें । इसके लिए जरूरत है कि अब कोई व्यवस्थित प्रयत्न किया जाय । 

रूगभग २७-२८ बर्ष पहले में सोनागिर गया था और वहाँके भद्दारकजीसे 
मिला था | वहाँके ग्रन्थ-भण्डारकोी देखनेकी मेरी प्रबल इच्छा थी। भण्डार 
दिखलानेसे उन्होंने इंकार तो नहीं किया, परन्तु दिखलाया भी नहीं--- 
आज-कल आज-कल करके टाल दिया | उसी समय मैंने उनके पास 
एक पुरानी बही देखी और एक बस्तेमें बंधे हुए कुछ कागज-पत्र | वही 
सौ-सवासी वर्षकी पुरांनी थी । उन दिनों भद्वार और उनके शिष्य पंडित या 
पाण्डे अपनी गद्दीके अनुशासनमे रहनेवाले स्थानोंका सालमें कमसे कम एक बार 
दौरा करते थे और अपना बँधा हुआ टेक्स वसूल किया करते थे । उक्त बच्दीमें 
उन स्थानेंकी सिलसिलेवार सूची थी और प्रत्येक स्थानके दो दो चार चार मुखि- 
योके नाम भी लिखे थे। किस शिष्यके अधिकारंम कहाँसे कहाँ तकका क्षेत्र है, यह 
भी उससे मालूम हो जाता था | मैंने अपने गाँवका और उसके आसपासके परिचित 
स्थानों तथा मुखियोंका नाम भी उसमें देखा | मुखिया वे ही थे जिनके नाम मैंने 
अपनी दादीके मुँहसे सुन रक्खे थे । कहीं कहीं टेक्सकी रकम भी लिखी हुई थी । 

बसस्‍्तेमें कुछ सुन्दर साचित्र चिंहियाँ भी थीं जो जन्मकुण्डलियोंके समान काफी 
लम्बी और गद्यपद्ममय थीं। वे गजरथ-प्रतिष्ठाएँ करनेवारलोकी तरफसे लिखी हुई 
थीं। उनमें प्रतिष्ठा करानेवालेके बंशका, स्थानका, बहाँके मुखियोंका, राज्यके 
शौर्य-वीयंका और दूसरी आनुषंगिक बातोंका आतिशय्य-युक्त वर्णन था। कुछ 


२२७ जैनसादित्य और इतिहास 


चिह्वियाँ शिष्योद्वारा उनके गुरु भट्धारकोंके नामकी भी थीं, जिनकी भाषा कुछ 
संस्कृत और कुछ देशी थी | मैंने चाह कि उन कागज-पत्रोंकी अच्छी तरह देख- 
कर कुछ नोट्स ले हूँ, परन्तु भद्टारकजीने दूसरे समयके लिए. ठाल दिया और 
फिर मैं कुछ न कर सका । 

इसके बाद मैने सन्‌ १९१६ में मुनि श्रीजिनविजयजी द्वारा सम्पादित 'विशप्ति- 
तिवेणी' देखी, जिसमें तीन जैन साधुओं द्वारा अपने ग्रुरुओंके नाम लिखी हुई 
बहुत विस्तृत कवित्वपूर्ण तीन संस्कृत चिंद्ठियाँ छपी हैं, जिनसे उस समयकी 
( वि० सं० १४८४ की ) अनेक घार्मिेक, सामाजिक और राजनीतीक बातोंपर 
प्रकाश पढ़ता है । उस समय जैन साधु जब किसी स्थानमें चातुर्मास करते थे तब 
अपने आचार्य या गुरुको खूब विस्तुत पत्र लिखकर भेजते थे ओर वह “विशप्ति! 


कहलाती थी | 
विज्ञप्ति-त्रिवेणीको और भद्टारकजीके बस्तेकी उक्त चिंद्ठियोंको देखकर मुझ 


विश्वास-सा हो गया है के इस तरहकी अनेक चिट्ठियाँ हमार भण्डारोमें-विशेष 
करके वहाँ, जहाँ भद्टार्कोंकी गादियोँ रही हैं---पढ़ी होंगी और प्रयत्न करनेसे वे 
संग्रह की जा सकती हैं | उनसे मध्यकालीन इतिहासपर बहुत कुछ प्रकाश पढ़ 
सकता है। 

स्वर्गीय “ गुरुजी ” पं० पन्नालाछजी वाकलीवालने आरासे ५० जयचन्दजी, 
दीवान अमरचन्दजी और कविवर बृन्दावनजीकी जो चिट्ठियाँ प्राप्त की थीं दे 
प्रकाशित हो चुकी हैं. । सभी जानते हैं कि वे कितने महत्त्वकी हैं । 

हमारा अनुमान है कि अधिकांश तीख॑क्षेत्रोंके सम्बन्धर्मे भी हमारे भण्डार्रो 
और निजी अथवा घरू कागज-पत्रोमें बहुत-सी सामग्री मिल सकती है। उस 
समय लोग बढ़ी बढ़ी लरूम्बी तीर्थ-यात्राय करते थे ओर चार चार छह छह 
महीनोंमें घर लौटते थे | उनके साथ विद्वान्‌ और त्यागीजती भी रहते थे | 
उनमेंसे कोई कोई अपनी यात्राओंका विवरण भी लिखते थे | ग्राचीन गुटकों 
और पोथियोंमं ऐसे कुछ विवरण मिले भी हैं । स्वेताम्बर सम्प्रदायके सुरक्षित 
और सुव्यवस्यित पुस्तक-भण्डारोंसि जब ऐसे अनेक यात्रा-वर्णन उपलब्ध हुए हैं, 
तब दिगम्बर भण्डारोभ भी इनके मिलनेकी काफी संभावना है | 


१ आत्मानन्द-जैनसभा, भावनगरद्वारा प्रकाशित । 
२ देखो, जेनगन्धरत्नाकर-कार्योलयद्वारा प्रकाशित “ वृन्दावन-विलास ? । 





वक्षिणके तीथेक्षेत्र श्श्ष 


इस लेखमें में ऐसे ही एक यात्रा-वर्णनका परिचय दिया जाता है। * हमारे 
तीर्थ॑क्षेत्र . नामक लेखमें एक दो जगद्द “ तीर्थमाला ” नामकी एक पुस्तकसे 
कुछ प्रमाण दिये गये हैं । उसके कर्ता श्राशीलविजयजी श्वेताम्बर सम्प्रदायके 
तपागच्छीय संवेगी साधु थे और उनके गुरुका नाम प॑० शिवविजयजी था। 
उन्होंने पश्चिम, पूर्व, दक्षिण और उत्तर चार्रो दिशाओंके तीथोंकी पैदल यात्रा की 
थी और जो कुछ उन्होंने देखा सुना था उसे अपनी गुजराती भाषामें पद्यबद्ध 
कर दिया था | इसके पहले भागमें ८५, दूसरेमें ५५, तीसरेमे १७३ और 
चौथेमे ५५ पद्म हैं | प्रत्येक भागके प्रारम्भमें मंगलाचरणके रूपमें दो दो तीन 
तीन दोहे और अन्तर्म चार चार लाइनोंका एक एक “कल्स ? है। शेष 
सब चोपाइयाँ हैं । 

पूर्वके तीथोकी यात्रा उन्होंने वि० सं० १७११-१२ में, दक्षिणकी १७३ १- 
३२ में, पश्चिमकी १७४६ में और उत्तरकी शायद १७४८ में की थी । 
£ दायद इस लिए के पुस्तकके पतद्मय-मागम संबत्‌ नहीं दिया है, परन्तु अन्तकी 
पुष्पिकास लिखा है--- “ संवत्‌ १७४८ वरमब्रे मागसरमांस शुक्लपक्ष त्रयोदशी 
तिथो सोमवासेर लिखितम्‌ 

स्व» श्रीधमंविजयसूरिनिे वि० सं० १९७८ में “ प्राचीन तीर्थमाला-संग्रह 
नामका एक संग्रह प्रकाशित किया था। । उसमे भिन्न-मिन्न यात्रियोंकी लिखी 
हुई छोटी-बदी पतच्चीस तीथमालायें हैँ । शीलविजयजीकी तीथथमाला भी उसीमें 
संग्रहीत है। 

यों तो यह समस्त पुस्तक ही बड़े महत््वकी है, परन्तु हम इसकी दक्षिण- 
यात्राके अंशका ही विवरण पाठकोंके सामने उपस्थित करेंगे | क्योंकि यह अंश 
दिगम्बर सम्प्रदायके पाठकाके लिए. अधिक उपयोगी है | अबसे रूगभग ढाईसों 
वर्ष पहलेके दक्षिणके तीथों और दूसरे घर्म-स्थानोंके सम्बन्ध्मं इससे बहुत-सी बातें 
मालूम होंगी | 

स्वयं खवेताम्बर होने पर भी लेखकने दक्षिणंके समस्त दिगम्बर-सम्प्रदायके 
तीथोंका श्रद्धा-भक्तिपूर्वक वर्णन किया है ओर उनकी बन्दना की है। 








१ यह लूेखककी लिखी या लिखाई हुई पहली ही प्रति मालूम द्योती हे और उक्त 
प्रति ही प्रकाशनके समय सम्पादकके सामने भाददी प्रति थी । 


२ ओयशोविजय-जैनग्रंधमाला, भावनगर-द्वारा प्रकाशित | मूल्य २॥ ) 
१५ 
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प्रथ्वी-अ्रमणकी उपयोगिता दिखलानेके लिए उन्‍्हेंने एक गाथा उद्छूत 
की है--- 
दिसह विविहचरिय जाणिजदइ दुजणसजणविसेसो | 
अप्पाणं च किल्जइ हिंडजइ तेण पुहबीए !॥ 
अर्थात्‌--विविध प्रकारके चरित देखना चाहिए, दुजनों और सजमनोंकी 
विशेषता जाननी चाहिए | इसके लिए पथ्वी-भ्रमण आवश्यक है | 
इस पुस्तकें जो कुछ लिखा है लेखकने स्वयं पेदल-यात्रा करके लिखा है; 
फिर भी बहुत-सी बांत सुनी-सुनाई भी लिखी हैं, जैसा कि उन्होंने स्वये एक जगह 
कहा है--- 
जगमां तीरथ सुंदरू, ज्योतिवंत झमाल | 
पभणीस दीठां सांभल्यां, सुणतां अमी-रसाल || ३ ॥ 
अथवा-- 
दष्यिण दिसिनी बोली कथा, निसुणी दीठी जे मि यथा || १०८ ॥ 
अपनी दक्षिण-यात्राका प्रारम्म वे नर्मदा नदीके परले पारसे करते हैं और 
वहींसे दक्षिण देशमें प्रवेश करते हैं । 
नदी निंदा पेलि पार, आव्या द्यिणंद्समझारि ) 
मानधाता तीरथ तिहां सुण्यु, शिवधर्मो ते मानि घणु ॥ 
मान्धाताके विषयमें इतना ही कहकर कि इसे शिवधर्मी बहुत मानते हैं वे 
आगे खंडवा जाकर खानदेशके बुरहानपुरका वर्णन करने लगते हैं | यहाँ यह 
नोट करने लायक बात है कि मान्धाताका उल्लेख करके भी लेखक 'सिद्धवरकूट' 
का कोई जिक्र नहीं करते हैं ओर इसका कारण यही जान पड़ता है कि उस 
समय तक वहाँ सिद्धवरकूट नहीं माना जाता था | 
बुरहानपुर चिन्तामागे पार्खनाथ, महावीर, शान्तिनाथ, नेमिनाथ, 
सुपाब्व॑ंनाथके मन्दिर हैं और बड़े-बढ़े पुण्यात्मा महाजन बसते हैं। उनमें एक 
ओसवालवबंशंके भूषण “ छीतू जगजीवन  नामके संघवी ( संघपति ) हैं, जिनकी 
ग्हिणीका नाम “ जीवादे / है| उन्हेंने माणिक्यस्वामी, अन्तरीक्ष, आबू , गोडी 








१ £ सिद्धवरकूट ? तीयकी स्थापनापर “ हमारे तीथ्थक्षेत्र' नामक छेखमें विचार किया 
गया है । देखो प० २०६ 
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( पाइवेनाथ ) और शज्नेजयकी यात्रा की है | प्रतिष्ठांय की हैं | वे सेघके भक्त 
और सुपात्र-दानी हैं | दूसरे धनी पोरबाड़ वंशके सारंगधर  संघवी हैं, जिन्होंने 
संबत्‌ १७३२ में बड़ी भारी ऋडद्धिक साथ चेत्यबन्दना और मालवा, मेवाड़, 
आजबू , गुजरात तथा विमव्यचल ( शत्रुजय ) की यात्रा करके अपनी लक्ष्मीको 
सफल किया है । तीसेर हैं दिगम्बर-धर्मके अनुयायी * जैसछ जगजीवनदास * नामके 
बड़े भारी धनी, जिनकी झुभमति है और जो प्रतिदिन जिन-पूजा करते हैं | उनकी 
तरफसे सदात्रत जारी है, जिसमें आठ रुपया रोज खचे किया जाता है । 

इसके आगे मलकापुर ( जिला बुलढाना ) है । वहाँके श्ान्तिनाथ भगवानको 
प्रणाम करता हूँ । वहँँसे देवलघाट चढ़कर बरारमें प्रवेश किया जाता है। 
देवलगाँवमें पहुंचकर मेने नेमीश्वर मगवानको प्रणाम किया । इसके आगे समुद्र 
तक सर्वत्र दिगम्बर ही दिगम्बर बसते हैं--- 

हवि सघलि दीगम्बर वसिं, समुद्रसुधी ते घणू उल्ह्सि | १३ ॥ 
फिर ' अन्तरीक्ष पाश्वनाथ " का वर्णन करते हैं--- 
शिरपुरनयर अन्तरीक पास, अमीक्षरों वासिम सुविलास । 

आगे इस तीर्थके विषयमें एक दन्तकथा लिखी है कि राबणका भगिनीपति 
खरदृषण राजा ब्रिना पूजा किये भोजन नहीं करता था। एक बार वह बनविहारकों 
निकला और मन्दिर भूछ गया | तब उसने बालू और गोबरकी एक प्रतिमा 
बनाई और नमेकार मन्त्र पढ़कर उसकी प्रतिष्ठा करके आनन्दसे पूजा की । वह 
प्रतिमा यद्यपि वज्र-सदृश हो गई परन्तु कहीं पीछे कोई इसका अविनय न केरे, 
इसलिए, उसने उसे एक जल-कूपमें विराजमान कर दिया और वह अपने नगरको 
चला आया । 

इसके बाद उस कुएँके जलसे जब “ एलगराये का रोग दूर हो गया, तब 
अन्तरीक्ष प्रभु प्रकट हुए और उनकी महिमा बढ़ने लगी । पहले तो यह प्रातिमा 
इतनी अधर था कि उसके नीचेसे एक सवार निकल जाता था, परन्तु अब तो 
केवल एक धागा ही निकल सकता है ! 

१ वासिम सिरपुरसे १० मील दूर है । 

२ जिसे राजा * एल ? कहा जाता है शायद वही यह ९ एलगराय ? है। आकोलाके 
गेजेटियरमें लिस्वा हे कि एल राजाकों कोड ह। गया था, जो एक सरोवरमें नद्नेसे अच्छा 
हो। गया । उस सरोबरमें टी अन्तरीक्षकी प्रतिमा थी और उसीके प्रभावसे ऐसा हुआ था । 
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इसके आंगे छूणार गाँव और एलजपुरी अर्थात्‌ एलिचपुरका उल्लेखमात्र 
करके कारंजा नगरका बहुत विस्तृत वर्णन किया है, जो यहाँ सबका सत्र उद्धृत 
कर दिया जाता है--- 


एलजपुर कारंजानयर, धनवंतलेशक वसि तिद्दां सभर । 
जिनमन्दिर ज्योत्ती जागता, देव दिगेबरकरि राजता | २१ ॥ 
तिह्ां गच्छनायक दीगेबरा, छतन्न-सुखासन-चामरघरा । 
श्रावक ते सुद्धघरमी वसिइ, बहुधन अगणित तेहनि अछइ ॥ २२ ॥ 
बंघरवाल्वश-सिणगार, नामि सेघवी भेज उदार । 
समकितधारी जिनने नमइ, अवर धरमस्यू मन नवि रमइ ॥ २३ ॥ 
तेहने कुले उत्तमआचार, राजी भोजननो परिहार । 
नित्यई पूजामहोच्छव करइ, मोती-चोक जिनआगलि भरइ॥ २४ ॥ 
पंचाम्त अभिषेक घणी, नयणे दीठी ते मिहि भणी। 
गुरु सामी पुस्तकभण्डार, तेहनी पूजा करि उदार || २५ ॥ 
संघ प्रतिष्ठा ने प्रासाद, बहुतीरथ ते करि आह्हाद | 
करनाटक कुंकण गुजराति, पूरब मालवब ने मेबात ॥ २६ ॥ 
द्रव्यतणा मोटा व्यापार, सदावर्त पूजा विवह्ार । 
तप जप क्रिया महोच्छव घणा, करि जिनसासन सोहामणा || २७ ॥ 
संबत सात सतरि सद्दी, गढ़ गिरनारी जात्रा करी । 
लाख एक तिहदां घन बावरी, नेमिनाथनी पूजा करी ॥ २८ ॥ 
हेमम॒द्रा संघवच्छछ कीओ, लब्छितणों छाहो तिहां लीओ | 
परविं पाई सीआलिं दूध, इंपुरत उंनालि सुद्ध ॥ २९ ॥ 
अल्ञफूर्लि वास्‍्यां नीर, पंथीजननि पाई धीर । 
पंचामृत पकवाने भरी, पोषि पात्रज भगति करी ॥ ३० ॥ 
भमोजसंघवीसुत सोहामणा, दाता विनयी शानी घणा । 
अजुन संघवी पदारथ (?१ ) नाम, शीतल संघवी कईरिं शुभ काम ॥ ३१ ॥ 
इसका सारांश यह है कि कारंजामें बड़े बढ़े घनी लोग रहते हैं और 


१-लेणोर बुलढाना जिलेमें मेहकरके दक्षिणमें १२ मीलपर दे । बरारमें यह गाँव सबसे 
प्राचीन है। इसका पुराना नाम विशज्षेत्र दे । 
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प्रकाशमान जैन-मन्दिर हैं जिनमें दिगम्बस्देव विराजमान हैं। वहाँ गच्छनायक 
( भट्टारक ) दिगम्बर हैं, जो छत्र, सुलासन ( पालकी ) ओर चैँवर धारण करते 
हैं । शुद्धधर्मी श्रावक हैं, जिनके यहाँ अगणित घन है। बघेस्वाल वंशके शगार- 
रूप भोज-संघवी ( सिंघई ) बढ़े ही उदार और सम्यक्त्वधारी हैं। वे जिन 
भगवानको ही नमस्कार करते हैं। उनके कुलका आचार उत्तम है। रात्रि-मोजन- 
का त्याग है। नित्य ही पूजा-महोत्सव करते रहते हैं । भगवानके आगे मोतियोौंका 
चौक पूरते हैं और पंचामृतसे अभिषेक करते हैं। यह मेंने आँखों देखकर कह्दा है । 
गुरु स्वासी' ( भद्टारक ) और उनके पुस्तक-मंडारका पूजन करते हैं | उन्होंने 
संघ निकाला, प्रतिष्ठा की, प्रासाद ( मन्दिर ) बनवाये और आह्दादपूर्वक बहुतसे 
तीयीकी यात्रा की | कर्नाटक, कोंकण, गुजरात, पूर्व, मालवा और मेवाढ़से 
उनका बढ़ा भारी व्यापार चलता है। जिनशासनको शोभा देनेबांले सदावते, 
पूजा, जप, तप, क्रिया, महोत्सव आदि उनके द्वारा होते रहते हैं। संबत्‌ू १७०७ 
में उन्होंने गढ़ गिरनारकी यात्रा करके नेमि भगवानकी पूजा की, सेनिकी मोहरोंसे 
संघ-वात्सलय किया और एक छाख रुपया खर्च करके धनका “ छाहा ? लिया । 
प्रषाओं ( प्याऊ ) पर शीतकालमे दूध, गर्मियोंमे गन्नेका रस और इलायची- 
वासित जल पन्थियोंको पिछाया और पात्रौंकों भक्तिपूर्वक पंचाम्रत पक्कान्न खिलाया। 
£ भोज संघवी के पुत्र अजुन संघवी” और “ शीतल संघवी ” भी बड़े दाता, 
विनयी, ज्ञानी और शुभ काम करनेवाले हैं | 


इसके आगे मुक्तागिरिके विषयर्मे लिखा है कि वह शर््न॑जयके तुल्य है और 
वहूँ। चौबीस तीथकरोंके ऊँचे ऊँचे प्रासाद हैं-- 


हृवि मुगतागिरि जात्रा कह्ठें, शेत्रुंजतोलि ते पण लहुं । 
ते ऊर्पारे प्रासाद उतंग, जिन चोब्रीसतणा अति चंग ॥ 


इसके आगे सिंधषेडि, पातूर, ओसाबुर्दार्गरे, कल्याण, और बिदर शहरका 
उल्लेख मात्र किया है, सिफफ पातूरमें चन्द्रप्रभ और शान्तिनाथ जिनके मन्दिरोंको 
बतलाया है-- 


१ इस “ स्वामी ” शब्दका व्यवहार कारंजाके भद्टारककके नामोके साथ अब तक दोता 
हैं; जैसे वीरसेन स्वामी । 
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सिंधेषेडि आंबो पात्र, चन्द्रप्रम जिन शांति सनूर । 
ओसाबुदगौरे गढ़ कल्याँग, सहिर ब्रिधर प्रसीद्धुं ठाण |! 
इसके आगे तैलंगंदेशके भागनगर गलकुंड्ें ( गोलकुंडा ) का वर्णन है। 
लिखा है कि उसका विस्तार चार योजनका है और कुतुबशाहका राज्य है । 
ऊसकी सेनामेँ एक लाख घुड़सवार और नौ छाख सिपाही हैं| गोलकुंडार्म 
छत्तीसहजार वेश्यायें हैं ओर रातदिन नाच गान हुआ करता है'। यहाँके ्रावक 
घनी, दानी, शानी, ओर धमीत्मा हैं | मणि, माणिक्य, मूँगेके जानकार (जोहरी) 
और देव-गुरुकी सेवा करनेवाले हैं । 
वहाँ ओसवाल वबंशके एक “ देवकरणशाह  नामके बढ़े भारी धनी हैं, जो 








 श्‌ महाराष्ट्रीय शानकोशके अनुसार जब जानोजी भोसडेने निजामअछीकी परास्त करके 
सन्धि करनेके लिए लाचार किया था, तब पेशवा स्वयं तो शिन्दखेडमें रह गया था और 
बिश्वासराव तथा सिन्वियाकों उसने औरंगाबाद सेज दिया था। इसके बाद साखरखेडमें बडी 
भारी लड़ाई हुई ओर निजामअली परास्त हुआ (ई० सन्‌ १७५६ ) | इसी शिन्दस्वेडका 
शीलविजयजीने उल्लेख किया है । यह बरारमभे ही है । २ आंबा बरारका ही कोई गाँव होगा । 

३ आाकोला जिलेकी बालपुर तहसीलका एक कस्वा | इसके पासके जंगलमें कई गुफायें 
और एक जैनमन्दिर भी है | संभव है, वह चन्द्रप्रभ भगवानका दी द्वो। 

४ यह शायद “ ऊखलद ” अतिशय क्षेत्र हो, जो निजाम रथटट रेलवेके मीरखेल स्टेशनसे 
तीन चार मील है ! यह स्थान पहाडपर है, इसलिए “ गिरि ? कहा जा सकता हैं । 

५ ऋल्याणकं। आज कर “ कल्याणी ? कहते हैं । यह निजाम राज्यके बेदर जिलेकी एक 
जागीरका मुख्य स्थान हैं। चालक्य-नरेश संमेश्वर ( प्रथम ) ने यहाँ अपनी राजधानी 
स्थापित की थी । सन्‌ १६५६ में यदाँके गढ़ या किछेकी औरइजेबने फतद् किया था । 

६ यद निजाम राज्यका जिला “बेदर? है । ७ देदराबादसे पश्चिम पॉच मीलपर बसा 
हुआ पुराना शहर । इसीका पुराना नाम भागनगर था। 

< यद्द कुतुबशाहीका अन्तिम बादशाह भवृहसन-कुतुबशाह होगा, जो सन्‌ १६७२ में 
गोलकुंडेकी गद्दीपर बैठा था | सितम्बर १६८७ में औरंगजैबने गोलकुंडा फतद क्रिया और 
अबृहसनको गिरिफ्तार किया। ९ इन संख्याओर्मे कुछ अतिशयोक्ति हो सकती है । 
प्रो० इन्द्र विद्यावाचस्पति-लिखित “ मुगल-साम्राज्यका क्षय और उसके कारण ” नामक 
अन्यके अनुसार इस शहरमें बीस इजार वेश्यार्यें और अगणित शराबघर थे । 
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चिन्तरामणि चैत्यमें प्रतिदिन जिनपूजा और संघ-वात्सल्य करते हैं | उनकी ओरसे 
सदावर्त है। वे दीन-दुखियोंके लिए कव्पवक्ष हैं। राजा उन्हें मानते हैं । 
£ उदयकरण * और * आसकरण ? सहित वे तीन भाई हैँ--सम्यक्त्वी, निर्मेल- 
बुद्धि, गवरहित ओर गुरुमक्त | उनके गुरु अंचछ गच्छके हैं | वहाँ आदिनाथ 


और पार्ब्वनायके दो मन्दिर हैं | एक दिगम्बर मन्दिर बहुत बढ़ा है । 


इसके आगे लिखा है कि कुलपाकपुर-मंडन माणिक-स्वामीकी सवा करनी 
चाहिए, | वहाँकी प्रतिमा भरतरायकी स्थापित की हुई है। इस तीर्थका उद्धार 
राजा शकररायकी रानीने किया है । इस मिथ्याती राजाने ३६० शिवमन्दिर 
बनवाये और इसकी रानीने इतने ही जिनमन्दिर । इन मन्दिरोंका विस्तार एक 
कोसका हे, जहाँ पूजन-महोत्सव हुआ करते हैं । 

इसके आगे द्रविड़ देशका प्रारम्भ हुआ है जिसके गंजीकीट, सिकाकीलि और 
ओर चेजी चेजौर्रि स्थानोंके नाम दिये हैं जिनमें सोने, चांदी और रख्नोंकी 
अनेक प्रीतिमार्ये हैं । 

आगे जिनकांची, शिवकांची ओर विष्णुकांचीका उल्लेख है जिनमेंसे जिनकांचीके 
विपयमें बतलाया है कि वहाँ स्वर्गोपम जैनमन्दिर हैं और शिवकांचीमें बहुतसे 
शिवालय तथा विए्णुकांचीमें विष्णुमन्दिर हैं जहाँ पूजा, रथयात्रायें होती रहती हैं । 

इसके बाद कर्नौटक देशका वर्णन है जहाँ चोरोंका संचरण नहीं है। कबिरी 
नदीके मध्य श्रीरंगपट्टण बसा हुआ है । वहाँ नामिमव्हार ( ऋषमभंदेव ), 


१ कुल्पाक था साणिकस्वार्मी तीर्थ निञज्माम स्टेट्स सिकन्दराबादके पास हैं। वहाँ 
बहुतसे शिलाटेख मि> हैं | दिगम्बर जैन डिसेक्टरीके अनुसार गजपन्थमें संवत्‌ १४४१ का 
एक शिलालेख था जिप्तर्म “हंसराजकी मःता गोदूबाईने माणिकस्वामीका दशीन करके 


अपना जन्म सफल किया ” लिखा हैं | पर अब इस लेखका पता नहीं है । 

२ गंजीकीटि शायद मद्रास इलाकेके कडाप्पा जिछेका गेंडिकोट हे जिसे बोमनपलेके 
राजा कप्पने बसाया था और एक किला बनवाया था | फरिश्ताके अनुसार यह किला सन्‌ 
१७८९ में बना था। विजयनगरके राजा हरिदहरने यहाँ एक मन्दिर बनवाया था | 

३ सिकाकालि गेजाम जिडेकी चिकाकोल _ तइसीक है । ४ चेजी कुछ समझमें नहीं 
जाया । ५ चंजाउरि तंजौर है । 


२३२५ जैनसाइडित्य ओर इतिदास 





चिन्तामाणि ( पाइव ) और वीर भगवानके विहार्से ( मन्दिर ) की भेंट की ! वहाँ 
देवराय नामक राजा है जो मिथ्यामती होने पर भी झुभमति है| भोज सरीखा 
दानी है और मद्य-मांससे दूर रहने वाला है। उसकी सेनामें पँच लाख सिपाही 
हैं। बद्ों हाथी ओर चन्दन होते हैं | उसकी आमदनी ६५ लाखकी दै जिसमेंसे 
१८ लाख धर्म-कार्यमें खचे होता है। आठ लाख ठाकुर ( कृष्ण ) के लिए, 
चार छाख जिनदेवके लिए. और छह छाख महादेवके लिए । रंगनाथकी मूर्ति 
सुवर्णकी है | हरि ( कृष्ण ) शायन मुद्राँम हैं ओर गंगाधर ( शिव ) बृषभारूढ़ 
हैं । इनकी पूजा बढ़े ठाठसे होती है। इसी तरह सिद्धचक्र और आदिदेव 
( ऋषमभंदेव ) की भी राजाकी ओरसे अच्छी तरह सेवा होती है। देवको चार 
गाँव लगे हुए हैं, जिनसे अढलक ( अपारिमत ) घन आता है | यहेँकि श्रावक 
बहुत घनी, दानी और दयापालक हैं ! राजाके ब्राह्मण मन्‍्त्री विशालाक्ष जिन्हें 
बेलान्दुर पण्डिते भी कहते हैं विद्या, विनय और विवेकयुक्त हैं | जैनधर्मका उन्हें 
पूरा अभ्यास है | जिनोगमेंकी तीन बार पूजा करते हैं, नित्य एकासन करते हैं 
और भोजनमें केवल बारह वस्तुएं! लेते हैं। जैन शासनको दीस करते हैं। 
राज-घुरघर हैं । उन्होंने * वीर-प्रासाद ” नामका विशाल मन्दिर बनवाया है, 
जिसमें पुरुषप्रमाण पीतलकी प्रतिमा है। समघातु, चन्दन और रत्नोंकी भी प्रतिमांये 





१ दोडडु देवराजका समय ईं० स० १६५९-७२ है और चिक्क देवराजका १६७२- 
१७०४ है । शीलविजयजीके समयमें अर्थात्‌ १७८३ के लगभग चिक्देवराज ही होना 
चाहिए । इसने लिंगायत रैवधर्म छोडकर वैष्णवर्धम स्वीकार किया था। ओ्रीरंगनाथकी 
सुब्ण मूर्ति शायद इसीकी बनवाई हुई है। 

२ मैसूरसे दक्षिण-पूर्व ४२ मीलपर येलानदुर नामका एक गाँव है। विज्ञालाक्ष उसी 
गाँवके रहनेवाले थे, इसलिए उन्हें येलांदुर पंडित भी कहते थे । चिक्कदेवराज जब नजर- 
बन्द थे तब विश्ञालाक्षन उनपर अत्यन्त प्रेम दिखलाया था | इस लिए जब सम्‌ १६७२ 
में वे गद्दीपर बैठे शब उन्होंने इन्हें अपना प्रधान मनन्‍्त्री बनाया | सन्‌ १६७७ में उन्होंने 
गोस्मटस्वामीका मस्तक्ामिषेक कराया । 

३ संभव दे उस समय ओरंगपट्ट््मे भी धवरादि सिद्धान्त रहे हों और मूडबिद्रीमें ही 
पीछे किसी समय के ले जाये गये हों । द्वाल ही मालम हुआ है कि वहाँ उनकी एक नहीं 
तीन ताडपत्रीय प्रतियोँ हैं । 


दक्षिणके तीथेक्षेत्र श्श्३े 








हैं । इस कार्यमें उन्होंने बीस हजार द्रव्य उत्साहसे खर्चे किया है | ये पुण्यवन्त 
सात क्षेत्रोंका पोषण करते हैं | पण्डितप्रिय, बहुमानी और सजन हैं | प्रति वर्ष 
माघकी पूनोंको गोम्मटस्वामीका एकसो आठ कलशोसे पंचाम्तत अभिषेक करते 
हैं। बढ़ी भारी रथयात्रा होती है । गोम्मटस्वासी भ्रीरंगपट्टणसे बारह कोसपर हैं, 
जो बाहुबलिका लोकप्रसिद्ध नाम है। जेनमतके अनुयायी चामुण्डरायने यह तीर्य 
स्थापित किया था। पवंतके ऊपर अनुमान ६० हाथकी कायोत्ठर्ग मुद्राबाली 
यह मूर्ति है । पास ही बिलगोल ( श्रवर्णबल्गेल ) गाँव है। पर्वतपर दो और 
शेष ग्रममे इक्कीस मिलाकर सब २२ मन्दिर हैं | चन्द्रगुप्तराय ( चन्द्रगुप्त बस्ति ) 
नामक मन्दिर भद्गबाहु गुरके अनशन ( समाधिमरण ) का स्थान है। गच्छके 
स्वामीका नाम चारुकीर्ति ( भद्दारक पट्टाचार्य ) है। उनके अनुयायी श्राबक 
बहुत धनी और गुणी हैँ। देवको सात गाँव लगे हुए हैं, जिनसे सात हजारकी 
आमदनी है। दक्षिणका यह तीथराज कलियुगमें उत्पन्न हुआ है ! 

इसके आगे कनकेगिरि है जिसका विस्तार पाव कोस है और जिसमें चन्द्रप्रेभ- 
स्वामीकी देवी ज्वालामालिनी है । 

१ कनकगिरि मसलेयूरका प्राचीन नाम है। यह आम मैसूर रा|ज्यके चामराजनंगर 
तालुकमें है । प्राचीन काल) यह जैन-तीथेके रूपमें प्रसिद्ध था और एक महतत्त्वपृ्ठ स्थान 
गिना जाता था । कलगिरि ग्राममें सरोवरके तटपर शक्त संवत्‌ ८३१ का एक शिलालेख 
मिला है जिसमें लिखा है कि परमानदी कॉंग्रुणि वर्माके राज्यभे कनकगिरि तीर्थपर जैन- 
मन्दिरके लिए श्री कनकसेन भद्वारककी सेवा दान दिया गया । ( देखी मद्गास और 
मैसूरके प्राचीन जैन-स्मारक । ) यहाँ पहले एक जेन मठ भी था, जो अब अश्रवणबेल्गोलके 
अन्तर्गत है | कनकगिरिपर बीसों शिलालेख मिले है। शक १५७९६ के एक लेखमें इसे 
€ हेमाद्वि ? रिखा हे जो कनकगिरिका ही पर्यायवाची है। शक सं० १७१७ में यहों 
देशीय गणके अग्मणी और सिद्धसिहासनेश भद्धकलंकने समाधिपूर्वक स्वर्ग-लाभ किया । 





१-सन्‌ १४०० ( बि० स० १४०७ ) के एक शिलालेखसे मालूम द्वोता दै कि शुभ- 
चन्द्रदेवने इस पवेतपर चन्द्रप्रमस्वामीकी प्रतिमा स्थापित की थी। शीलविजयजीने शायद इन्हीं 
चन्द्रप्रभस्वामीका उल्लेख किया है । दशभकत्यादि महाशासत्रके कत्ती मुनि वर्धमानने कनका- 
चल या कनकग्रिरिके श्रीपाश्वनाथ देवकी स्तुति की है | इससे शायद बहँके मूल नायक 
पारवेनाथ रहें हों । 


२३७ जेनसादहित्य ओर इतिहास 


कनकगिरी ज्वालामालिनी, देवी चन्द्रप्रभस्वामिनी । 

आगे शीलूविजय कावेरी नदीको पार करके मल्याचलूमें संचार करते हैं ओर 
और अजनगिरि स्थानमें विश्राम लेकर शान्तिनाथकों प्रणाम करते हैं। वहाँ 
चन्दनके वन हैं, हाथी बहुत होते हैं और भारी-भारी सुन्दर वृक्ष हैं। फिर घाट 
उतरकर कालिकट बन्दर पहुँचते हैं जहाँ श्वेताम्बर मन्दिर हैं ओर गुजर (गुजराती) 
व्यापारी रहते हैं । 

वहँसे सो काोसपर सुभरमभणी नामका ग्राम है। वहाँके संभवनाथकों प्रणाम 
करता हूँ । फिर गोम्मैटस्वामी पुर है, जहाँ सात घनुषकी प्रतिमा है | यहँसे आगे 
जैनोंका राज्य है। पॉँवों स्थानोंमे अब भी है। तुले ( तुलब ) देशका बढ़ा 
बिस्तार है, लोग जिनाज्ञाके अनुसार आचार पालते हैं। 

आगे बदरी नगरी या मूडब्रिद्रीका वर्णन है। यह नगरी अनुपम है, इसमें उन्नीस 
मन्दिर हैं | उनमें बड़े बढ़े मंडप हैं, पुरुष-प्रमाण ग्रतिमायें हैं । वे सेनिकी हैं 
और बहुत सुन्दर हैं | चन्द्रप्रम, आदीश्वर, शान्तीश्वर, पाश्वके मन्दिर हैं जिनकी 
शआवकजन सेवा करते हैं। जिनमती सर राज्य करती है। दिगम्बर साधु हैं । 


१-यह अंजनगिरि कुर्म ( कोडग़ु ) राज्यमें है । इस समय भी वहाँ शान्तिनाथका एक 
कनडीमिशित संस्कृत शिलालेख मिला है, जिसमें लिखा है कि अमिनव चारुकार्ति 
पंडितने अजनगिरिकी शान्तिनाथवलीके दर्शन किये और सुबर्णनदीमें पाई हुई शान्तिनाथ 
और अनन्तनाथकी मूर्तियोंकों विराजमान किया । 

२-सुमरमणी शायद “ सुब्रह्मण्य ” का अपम्रश है | यह हिन्दुओंका तीर्थ है | यह 
ठुलदेशके किनारे पश्चिम घाटके नीचे विद्यमान है ! 

३-गोम्मटस्वामीपुर शायद वहीं है जो मैसूरसे पश्चिमकी ओर १६ मीलकी दूरीपर 
जँगलमं है और जहाँ गोम्मटस्वामीकी १५ हाथ ऊँची प्रतिमा है । 

४>यात्रीके कथनानुसार उस समय तुलदेशर्म कई छोटे छोटे राज्य थे । जैसे अजिल, 
ज्नौट, बंग, मुझ आदि । 

५-दक्षिण कनाडा जिला तुलदेश कहलाता दे ! अब सिर्फ वहींपर तुल भाषा बोली 
जाती है । पहले उत्तर कनाडाका भी कुछ हिस्सा तुद्ठ देशर्भ ग्रमित था। शीलविजयजी के 
समय तक भी तुल देशमें कई जैन राजा थे। कारकलके राजा भैररस ओडियरने जे 
ग्रोम्म्देवीके पुत्र थे ईं० स० १५८८ से १५९८ तक राज्य किया है । ये जैंन थे । 


बक्षिणके तीथेक्षेत्र श्ड्५ 





ब्राह्मण, क्षात्रिय, वेश्य और शूद्र चारों वर्णके आवक हैं। जातियोंका यही व्यवहार 
है| ' मिथ्यादेवोंकों कोई नहीं मानता । ताढपत्रोंकी पुस्तकोंका भंडार है, जो 
तेबिकी पेटियोम रहतो हैं । सात घातुकी, चन्दनकी, माणिक, नीलम, बेड़ये, 
होरा और विद्वम ( मूँगा ) रत्नोंकी प्रतिमायें हैं । बढ़े पुण्यस इनके दर्शन किये। 

आगे कारकल ग्राममें नौपुरुष ऊँची गेम्मटस्वामीकी प्रतिमा है। नेमिनाथके 
जेत्यमें बहुत-सी रत्न प्रतिमार्ये हैं। नामिमव्हार ( ऋपमभदेव ) की चोमुखी 
मृति है । * 

आगे वबरांग ग्राम नेमिकुमारका मन्दिर है और पर्वतपर साठ मन्दिर हैं । 
इस तरह तुल॒ब देशका वर्णन आह्ादपूर्वक किया | 


आगे लिखा है कि सागर और मलयाचलके ब्रीचमें जन-राज्य है। वहाँ 
जिनवरकी झाँकीका प्रसार है। और कितना वर्णन करूँ ! बहाँस पीछे लोटकर 
फिर कनौटकर्में आया, घाट चढ़कर विनुर आया, जहाँ रानी रीज्य करती है 
जिसके नो लाख सिपाही हैं। विनुरिमें दो सुन्दर मौन्दिरकी बन्दना की । 


१-नातितर्णा अहज विवहार, मिथ्यादेवतणों परिहार | ८३ । ' ओहज ” का अथ “यह 
ही ? होता है; परन्तु “ यही व्यवहार! क्या ? सो कुछ स्पष्ट नहीं होता । 

२-मद्रास मैसरके जैन स्मारकके अनुसार कारकल्मे चौमुखा मन्दिर छोटी पहाडीपर 
है जि शक्क संवत्‌ १५०८ में वेंगीनगरके राजा इम्मदि भेरवने बनवाया था। 





३-कारकलसे तीथडी जाते हुए बरांग आम पडता है । वहाँ विशाल मन्दिर हे । इसके 
पास जंगल और बडे बड़े पहाड़ हैं | इन पहाडेर्मेस ही किसीपर उस समय साठ मन्दिर 
रहें होंगे । दशभक्त्यादि महाशास्त्रके कत्तों वद्धमात मुनिने भी यदकि नेमिनाथ जिनका 
उल्लेख किया है । 

४-वेणूरके पास काई घाट नहीं है । संभव है, गंगवाडीके पास यात्रीने घाट चढ़ा हो | 

७-विनुरि अर्थात्‌ वेणूर । यह मूडबिद्रीसे १२ और कारकलसे २४ मील दूर है। यहाँ 
गोम्मटस्वामीकी २५ हाथ ऊंची मूर्ति है जिसका निर्माण बि० सं० १६६० में हुआ था । 
यह रथान ग़ुरुयुर नदीके किनारेपर है । 

६ वेणूरमें सन्‌ १६८३ से १७२१ तक अजिलवबंशकी रानी पदुमलादेवीका राज्य था, 
जो जैन थी । नौ लाख सेना अतिशयोक्ति जान पड़ती दे । 
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बिनुरिसे फिर हुंबेसि आये, जहाँ पाश्वनाथ और पद्मावती देवीं है। वहाँ 
आसपास अनेक सप फिरते रहते हैं पर किसीका पराभव नहीं करते | ऐसे महिमा- 
घास और वांछित-काम स्थानकी पूजा की । 
फिर लिखा है कि चित्रगढ़, बनोसीगेंवि और पवित्र स्थान बंकापुर देखा, जो 
मनोहर और विस्मयवन्त तीथे है-- 
चित्रगढ़ बनोसी गाम, बंकापुर दीठुं सुभधाम । 
तीरथ मनोहर विस्मयवन्त,. . .. . - 
आगे यात्रीजीने लेक्ष्मेश्वरपुर तीर्थकी एक अपूर्व बात इस तरह लिखी है--- 





१ हमच पद्मावती तीर्थ शिमोगा जिले है और तीरथलीसे १८ मील दूर है। यहों 
भट्टारककी गद्दी है । यह जैेनमठ आठवीं झताब्दीके ल्यमग स्थापित हुआ बताया जाता है । 
इस मठके अधिकारी बड़े बड़े विद्वान्‌ हँं। गये हैं। पद्मावतीदेवीकी बहुत महिमा 
बतलाई जाती है। 

२-मैसर्‌ राज्यके उत्तर चित्तलदुग नामका एक जिला दे ( चित्रगढ़ जाय; यही होगा | 
यहाँ हंयूसाल राजवंशकी राजधानी रही है। गढ़ और दुर्ग पर्यायवाची हैं, इसलिए 
चित्तलुदुगेकी चित्तलगढ़ या चित्रगढ कद्दा जा सकता है । 

३-बनौसी शायद वनवासीका अपश्रश हो । उत्तर कनाडा जिजेकी पूर्व सीमापर 
बनवासी नामका एक गाँव है । इस समय इसकी जनसंख्या दो हजारके लगभग हैं । 
परन्तु पूर्वकालमें बहुत बड़ा नगर था और वनवास देशकी राजधानी था । १३ वीं शताब्दी 
तक यहाँ कदम्ब-वंशकी राजधानी रही द्वैे । यहाँके एक जैनमन्दिरमें दूसरीसे बारहवीं 
शताब्दी तकके शिलालेख हैं। 

४ धारबाड जिलेका एक कस्बा है। भगवदगुणभद्राचार्यने अपना उत्तरपुराण इसी 
जंकापुरमें समाप्त किया था। उस समय यह बनवास देशकी राजधानी था और राष्ट्रकूट 
नरेश अकालवर्षका सामन्त लोकादित्य यह राज्य करता था । राष्ट्रकूट भद्दाराज अमोधवर्ष 
( ८७५१-६५ ) के सामन्त “ बंकेयेरस ? ने इसे अपने नामसे बसाया था । 

५ लक्ष्मेश्वर धारवाड जिलमें मिरजके पटवर्थनकी जागीएका एक गाँव है। इसका 
प्राचीन नाम  पुलिगेरे है । यहाँ “ शंख-बस्ति ” नामका एक विशाल जैनमन्दिर है जिसकी 
छत १६ खम्भोंपर थमी हुई है । यात्रीने शसीकी “ शंख परमेश्वर ” कहा जान पड़ता हे । 
इस शंखवस्तिर्भ छह शिलालेख प्राप्त हुए हें । शक संवत्‌ ६०७६ के लेखके अनुसार 
चालुक्य-नरेश विक्रमादित्य (द्वितीय ) ने पुलिगेरेकी शांखतीथ वस्तीका जीर्णोड्रार कराया 
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स्वामीके सेवकने अर्थात्‌ किसी यक्षने आवकोसे कहा कि नौ दिन तक 
एक शद्भूको फूलोमं रकखो और फिर दसवें दिन दर्शन करो । इस पर श्रावकोने 
नौ दिन ऐसा ही किया और नर्बे दिन ही उसे देख लिया और तब उन्होंने 
शब्भुको प्रतिमारूपमें परिवर्तित पाया परन्तु प्रतिमाके पेर इंखरूप ही रह गये, 
अर्थात्‌ यद्द दशव दिनकी निशानी रह गई । शखमेंस नेमिनाथ प्रभु प्रकद हुए. 
ओर इस प्रकार वे “ शंख परमेश्वर ' कहलाये । 

इसके बाद शीलबिजयजी गदकि' रायहुत्रली, और रामरायके छोकप्रसिद्ध 
बीजानगर्रम होते हुए ही बीजापुर आंत हैं | बीजापुरमें शान्ति जिनेन्द्र और 
पद्मावतीके दर्शन किये | यहाँके श्रावक बहुत घनी गुणी और मणियोंके व्यापारी 
हैं । ईदलशाहका बलवान राज्य है, जो बढ़ा प्रजा-पाछक है और जिसकी सेनामें 
दो लाख सिपाही हैं । 
और जिनपूजाके लिए भूमि दान की । इससे मालूम होता द कि उक्त बस्ति इससे भी 
प्राचीन है । हमारा अनुमान है कि अतिशय क्षेत्रकाण्डमें कहे हुए शंखदेवका स्थान यही है--- 

पासं सिरपुरि बंदमि होलगिरी सेखदेवम्मि । 

जान पड़ता है कि छेखकांकी अज्ञानतासे “ पुलिगेरि ” ही किसी तरह “ होलगिरि ? हो 
यया है। उक्त पंक्षिके पूर्वाधका सिरपुर ( श्रीपुर ) भी इसी धारवाड़ जिलेका शिरूर गाँव 
है जदाँका शक संवत्‌ ७८७ का एक शिलालेख ( इंडियन ए० भांग १२, ४० २१६ ) 
प्रकाशित हुआ है ) स्वामी विद्यानन्दका श्रीपुर पाश्व॑नाथ स्तोत्र संभवत: इसी ओऔपुरके 
पाइबेनाथको लक्ष्य करके रचा गया हागा । 

१--धारवाड जिलेकी गदय तहसील | २-हुबली जिला बेलगांव । 

३-४ विजयनगरका साम्राज्य तालीकोटकी लड़ाईमें सन्‌ १५६५ में मुसलमानों द्वारा नष्ट 
है| गया और रामरायका वध किया गया । यद वहांका अन्तिम हिन्दू राजा था। इसके 
समयमें यह साम्राज्य उन्नतिके शिखरपर या । यात्रीके समयके कुछ बरसों बाद पेद्ा 
विजय रामरायने पोतनूरसे राजधानी हटाकर विजयनगरमें स्थापित की थी । 

७-सन्‌ १६८३ के लगभग जब शीलविजयजीने यह यात्रा की थी, वीजापुरकी आदिल- 
शाही दुर्दशाग्रस्त थी। उस समय अली गआदिलशाह ( ६० ) का बेटा सिकन्‍दर आदिल्शाइ 
बादशाह था। औरहइजेबकी चढ़ाईयों हो रहदी थों। १६८४ में शाहजादा आजमशाहको 
उसने बीजापुरकी चढ़ाईपर मेजा था। १६८६ में सिकन्दर कैद हो गया और १६८९ में 
उसकी मृत्यु द्वी गई । 
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आगे करहिडा और कलिकुंड पार्श्वनाथके विषयर्म लिखा है कि उनकी महिमा 
आज भी अखंड है । दिवालीके दिन त्ह्मादिक सारे देव आकर प्रणाम करते हैं ! 

इसके बाद कुछ स्थानोंके नाम-मात्र दिये हैं---चारणगिरि, नवनिधि', रायबागग, 
हुकेरी | इस तरफ पंचम, वणिक, छीपी , कंसार, वणकरें ओर चतुर्थ जातिके 
श्रावक हैं | ये सभी दिगम्बरी हैं, पर एक साथ भोजन नहीं करते | शिवाजीके 
मराठा राज्यके अधीन हैं । तुलजा देबवीकी” सेवा करनेवाले लोग बहुत हैं| 

फिर स्थाहगढ़, मूगी पईठाणके नाम-सात्र हैं | पईठाणमें वाण गंगाके किनारे 
जीवित स्वामी मुनिसुत्॒तकी प्रतिमा प्रकट हुई | यहाँ सिद्धसेन दिवाकर और 
इरिभिद्रसूरि हुए । कविजनोंकी माता भारती भद्गकाछी देवी दीपती हैं । 

आगे किसनेर, दौलताबाद, देवगिरि, औरज्ञाबादके नाम-मात्र देकर 
इल्ेरिकि विषयर्मे लिखा है कि देखकर हृदय उल्लसित हो गया | इसे विश्व- 
कर्माने बनाया है। फिर इसदानगरि, नासिक, उ्येबक, और तुझ्जगिरिका 
जल्लेखमात्र करके दक्षिण यात्रा समाप्त कर दी है '-- 


कप 


£ दत्यिण दिसिनी बोली कथा, निसुणी दीठी जे मिं यथा । / 





१-जान पड़ता हैं “नवनिषि ? पाठ भूल्से छप गया है। “तवनिषि ? होगा। यह 
स्तवनिधि तीर्थ है जो बेलूगेबसे ३८ और निपाणीसे ३ मील है । द० म० जैनसभाके 
जल्से अक्सर यहीं होते हैं। २-कील्हापुर राज्यके एक जिलेका सदर मुकाम | ३-बेलगोंव 
जिलेकी चिकोड़ी तहसीलका एक कस्बा | ४-शिंपी या दर्जा | ५ बुननेवाले । 

६ शोलापुरसे २८ मीलकी दूरीपर तुल्जापुर नामका कस्वा हे, उसके पास पहाड़की 
सलेटीमें तुलूजादेवीका मन्दिर है । वहाँ हर साल बड़ा भारी मेला लगता हे | 

७ प्राचीन प्रतिष्ठानपुर ओर वर्तमान पेठण निजाम राज्यके औरज्ञाबाद जिलेकी एक 
तदसील दे । विविध तीथैकल्फ्के अनुसार यहाँ “ जीवंतसामि मुणिसुव्बय ? की प्रतिमा थी । 
८ औरज्नाबादके पासका “कचनेर ? नामका अतिक्षय क्षेत्र । ५ एलोर या एलोराके गुफा 
मन्दिर | १० अहमंदनगर । 

१३ पें० के० भुनवर्छि शाखीने इस लेखके कई स्थानोंका पता लगानेमें सहायता 
देनेकी कृपा की है। 


तीथोंके झगड़ोंपर ऐतिहासिक दृश्सि विचार 
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१--पूर्व कालके तीर्थक्षेत्रो और वर्तमानके तीथीमेँ जमीन आसमानका 
अन्तर पड़ गया है। साधारण लोग तो उस अन्तरकी कल्पना भी नहीं कर सकते । 
शतन्रुजय और सोनागिरि पर्वत इस समय जिस तरह नीचेसे ऊपर तक मन्दिरेसे 
ढैंक गये हैं, पहले इनकी यह दशा नहीं थी | ये सब मन्दिर बहुत ही अर्वाचीन 
हैं। जिस तरह अनेक तीर्थोपर इस समय भी एक एक दा दो मन्दिर ही देखे 
जांते हैं, उसी तरह पहले सभी तीर्थोपर थे | पहले इन पवेताँपर बहुत करके चरण- 
चिह्ोंकी ही स्थापना थी। उन्‍्हींकी सब लोग भक्तिभावसे पूजा बन्दना करते ये; 
और इस कारण जुदा जुदा सम्प्रदार्योके बीच झगंडेका कोई कारण ही उपाध्यित न 
होता था | दिगम्बर-श्वेताम्बर ही क्‍यों, दुसेर भावुक अजैनोकोा भी अपनी श्रद्धा 
भक्ति चरितार्थ करनेके लिए वहाँ कोई रुकावट नहीं थी। 

२--प्रायः जितने जैन तीर्थ हैं, वे सब विपुलजनाकीर्ण नगरों और सब 
प्रकारके कोलाहलोंसे दूर, ऊँचे पर्वतों और वनोंके बीच स्थापित हैं। जैन 
धर्मकी प्रकृति ही ऐसी है कि वह संसारके कोलाहलॉसे दूर, निजेन और झान्त 
स्थानोम रहनेकी प्रेरणा करती है। मुनि और साधुजन ऐसे ही स्थानोंकों पसन्द 


करते थे और उन्हींकी स्मृतिकी रक्षाके लिए स्मारकस्वरूप ये सब तीर्थ 
स्थापित हुए थे । 


३--इन स्मारकके दर्शन करनेके छिए ओर अपने भक्तिभावोंको चरिताथ 
करनेके लिए. बहुत दूर दूरके भक्तजन आया करते थे; परन्तु फिर भी किसीके 
हारा इन स्थानोंकी एकान्त शान्तता न्ट करनेका प्रयत्न नहीं किया जाता था; 
क्योंकि इन एकान्त स्थानोंमे संसार-त्यागी ओर शाात्ति-प्रयासी साधुजन ही रहते 
थ। ग़हस्थजन इन बातोंको जानते थे और इस कारण वे भक्तिपूरित होनेपर भी 
तीर्थोकी इस शान्तिमें बाधा डालना उचित नहीं समझते थे । 

४--परन्तु आगे यह बात न रही । साधुजन स्वयं ही वनोंको छोड़कर गाँवोंके 
समीप आकर रहने लगे और य्दस्थोंके साथ उनका सम्पर्क बढ़ने लगा । धीरे 
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धीरे चैत्यवासकी जड़ जमी और अन्त मुनिमाग शिथिल होकर चेत्यवासी या 
मठवासी भद्ठारकों और महन्तोंके रूपर्मे परिणत हो गया | साधुओँकी इस शिथि- 
लताने चैत्यों और मन्दिरोंका प्रभाव बहुत बढ़ा दिया और जैनघमकी प्रभाव 
नाका सबसे बड़ा द्वार यही बन गया। भगवान समन्तभद्रके प्रभावनाड़के 
इस श्रेष्ठ लक्षणकी लोग एक तरहसे मूल ही गये कि “ अज्ञानांघकारको 
जैसे बने, वेसे हटाकर जैनशासनके माहात्म्यको प्रकट करना ही सच्ची प्रभावना 
है' |” इसके बदलेम यह उपदेश दिया जाने गा कि “ विम्बाफलके बराबर 
मन्दिर बनाकर उसमें जोके दानेके बराबर भी प्रतिमा स्थापन करनेवाले ग्रहस्थके 
पुण्यका वर्णन नहीं हो सकतों ! ” इसका फल यह हुआ कि म॑न्दिर्ये और 
ग्रीतमाओंके बनवाने ओर स्थापन करानेका लेगोपर एक प्रकारका खब्त सवार हो 
गया | लोग आँख बन्द करके इसी कामकी ओर झुक पड़े । इतिहास साक्षी है 
कि पिछले ५० ०-६०० वर्षो्म जेनसम्प्रदायके अनुयायियोंने अपने घर्मके नामसे 
यीद कुछ किया है तो वह मन्दिरों और प्रतिमाओंका निर्माण ही किया है । 


५--ये चेत्यवासी ओर मठवासी साधु दोनों ही सम्प्रदायो्म हो गये थे; बल्कि 
बताम्बर सम्प्रदायमें तो यह शिथिलता शायद ओर भी पहले प्रविष्ट हो गई थी। 
इन साधुजनोंके उपदेशसे तीथौंमे भी मन्दिर बनाये जाने छंगे और नये नये तीथ 
अतिशयक्षेत्र आदि नामेंसि स्थापित होने लंगे । इन मन्दिरों ओर तीथोंके ज्यय- 
निर्वाहके लिए धन-संग्रह किया जाने लगा, धन-संग्रह करनेकी नई नई तरकीरे 
निकाली गई और प्रबन्धके [लिए कोठियाँ खोल दी गई | बहुत-सा कोठयोंकी 
मालिकी भी धीरे घीरे भद्टारकी ओर महन्तोंके अधिकारमें आ गई और अन्त 
उसने एक प्रकारस धार्मिक दूकानदारीका रूप घारण कर लिया | यदि इस बीचमें 
दिगम्बर सम्प्रदायमें तेरह पंथका ओर थ्वेताम्बर सम्प्रदायमें विधिमार्ग या संवेगी 





१--अज्ञानतिमिख्यासिमपाकृत्य यथायथम्‌ | 
जिनशासनमाहात्म्यप्रकाशः स्यात्प्रभावना ॥ 
२--बिम्बाफलान्तियवोनतिमेव भक्‍त्या 
ये कारयान्त जिनसदाझजिनाकृतिं वा । 
युष्ये तदीयीमह वा्गपि नेव झक्‍ता 
स्तोतु परस्य किमु कारयितुद्वेयस्थ ॥ 


तीर्थोॉकि झगड़ों पर ऐविडालिक दशिसे विचार २७१ 


साधुओंका उदय न होता तो यह दूकानदारी कोन-सा रूप घारण कर लेती, इसकी 
कल्पना करना भी कठिन है | ५ 

६--यह सब हो गया था, तो भी तीर्थोके लिए दिगम्बरी ओर अ्ताम्बरी झगढ़ोंका 
सूत्रपात नहीं हुआ था। क्योंकि एक तो पहले तीथौपर तीर्थंकरों या सिद्धोंके 
चरणोंकी पूजा होती थी और वे चरण दोनोंको समान रूपसे पूज्य थे । दुसेरे इस 
बातके भी प्रमाण मिलते हैं कि प्राचीन कालमें दिगम्बरी और अब्वेताम्बरी 
प्रतिमाओम कोई भेद न था। दोनों ही नपम्म प्रतिमाओकोी पूजते थे | भ्रद्धेय 
मुनि जिनविजयजीने ( जैनहितेषी भाग १३, अंक ६ ) में लिखा है कि मथुराके 
कंकाली टीलेमे जो लगभग दो हजार वर्षकी प्राचीन प्रतिमाएँ मिली हैं, वे नम 
हैं ओर उनपर जो लेख हैं, वे श्रेताम्बर कल्पसूत्रकी स्थविरावलीके अनुसार हैं । 
इसके सिवा १७ वीं शताब्दीमें श्रेताम्बर विद्वान्‌, प॑ं० घर्मसागर उपाध्यायने 
अपने : प्रवचन-परीक्षा ” नामक ग्न्थमें लिखा है कि “€ गिरनार और 
शरतरुजयपर एक समय दोनों सम्पदायोमें झगड़ा हुआ, और उसमें शासन- 
देवताकी कृपासे दिगम्बरॉका पराजय हुआ | जब इन दोनों ती्थोंपर श्रेताम्बर 
सम्प्रदायका अधिकार सिद्ध हो गया, तब आगे किसी प्रकारका झगड़ा न हो 
सके, इसके लिए श्रेताम्बर संघने यह निश्चय किया कि अबसे जो नई प्रतिमाएँ. 
बनवाई जायें, उनके पाद-मूलमें वसत्रका चिह्न बना दिया जाय | यह सुनकर 
दिगम्बरियोंको क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी प्रतिसाओको स्पष्ट नम्म बनाना 
शुरू. कर दिया । यही कारण दै कि संप्रति राजा ( अशोकके पौत्र ) आदिकी 
बनवाई हुई प्रतिमाओंपर वस्त्र-लांछन नहीं है ओर आधुनिक प्रतिमाओपर है । 
पूर्वकी प्रातिमाओंपर वस्त्र-लांछन भी नहीं है ओर स्पष्ट नमत्व भी नहीं है। 
इससे कमसे कम यह बात अच्छी तरह सिद्ध होती है कि पूर्वोक्त विवादके पहले 
दोनौंकी प्रतिमाओमें भेद नहीं था और इस कारण दोनों एकत्र होकर अपनी 
जपासना-बृत्तिकों चरिताथे करते थे। उस समय तेक लड़ने झगड़नेका कोई 
कारण ही नहीं था | परन्तु अब तो दोनोंकी प्रतिमाओं और उपासना-विषिमें 
इतना अन्तर पड़ गया है कि उसपर विचार करनेसे आश्चर्य होता है। पाठक 
यह जानकर आश्चर्य करेंगे कि गुजरातके कई प्रसिद्ध शहरोमें जिनेन्द्र मगवानके 
विम्ब आज-कलकी फेशनके वस्ञाभूषण पहनते हैं। वीतराग भगवानकी उनके 
भक्तोद्ारा इससे अधिक विडम्बना ओर क्या हो! सकती है ? 

श्द्ध 
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७--आताम्बराचार्य र्ममण्डनगणिकृत सुकृतसागर नामक ग्रन्थके---* पेथड़ - 
तीर्थयात्राद्रय-प्रबन्ध में जो कुछ लिखा है उसका सारांश यह है कि “ सुप्रसिद्ध 
दानी पेथड्शाह शर्मु॑जयकी यात्रा करके संघसहित गिरिनारमें पहुँचे । उनके पहले 
वहाँ दिगम्बर संघ आया हुआ था। उस संघका स्वामी पूर्ण ( चन्द्र ) नामका 
अग्रवाल्वंशी धनिक था। वह देहलीका रहनेवाला था। उसे “ अलाउद्दीन- 
शाखीनमान्य _ विशेषण दिया है जिससे माल्म होता है कि वह कोई राजमान्य 
पुरुष था | उसने कहा कि पर्बतपर पहले हमारा संघ चढ़ेगा; क्योंकि एक तो 
हम लोग पहले आये हैं और दूसंर यह तीर्थ भी हमारा है। यदि यह तीर्थ 
तुम्हारा है, तो इसका सुबूृत पेश करो | यदि भगवान नेमिनाथकी प्रतिमापर 
अंचलिका और कटि-सूत्र प्रकट हा जाय, तो हम इसे तुम्हारा तीर्थ मान लेंगे। 
भगवान्‌ भव्य जनोंके दिये हुए आमरण सहन नहीं कर सकते, इसलिए 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह तीर्थ हमारा है। इसपर इ्वताम्बरीय 
पेथड्शाह बोले कि भगवान्‌ आमरणांदि सहन नहीं कर सकते, इसका कारण 
यह है कि उनकी कीर्ति बारह योजन तक फेली हुई है। आमके वृक्षपर तोरणकी 
और लेकांम लहरोंकी चाह नहीं होती । जिस तरह फलोबरी ( मारवाड़ ) में प्रति- 
माधिष्ठित दव आभूषणापहारक हैं, उसी तरह यहाँ भी हैं। यदि यह तीर्थ 
तुम्हारा है, तो शेबोका भी हो सकता है, क्योकि यह पर्बत लिंगाकार है और 
गिरि-वॉरि-घारक है | इस तरह वादबिवाद हो रहा था कि कुछ वृद्ध जनोंने आकर 
कहा, अभी तो इस झगड़ेका छोड़ दो ओर याज्ञाका चला । वहाँ इन्द्रमाला 
( फूलमाल ) लेते समय इसका निर्णय हो जायगा | उस मालाका जे| सबसे 
ज्यादा धन देकर ले सकेगा, यह तीथ उसीका सिद्ध है। जायगा । निदान दोनों 
संघ पर्वतपर गये और दोनोंने अभिंषक, पूजन, ध्वजारोपण, नृत्य, स्तुत्यादि कृत्य 
किये । इसके बाद जब इन्द्रमालाका समय आया तब खताम्बर भगवानक दाहिन 
ओर और दिगम्बर बाई आर बेंठ गये। इसीस निश्चय हो गया कि कौन हांरेगा 
ओर कौन जीतिगा ! इन्द्रमालाकी बोली द्वोने लगी । एक दूसरसे अधिक बढ़ते 
बढ़त अन्तम खेताम्बरोने ५६ घड़ी ( पंसेरी ) सोना देकर माला लेनका प्रस्ताव 
किया । दिगम्बरी अमीतक ते बराबर बढ़े जाते थे; परन्तु अब वे घबराये ओर 
सलाह करने लगे | उन्होंने अपने संघपतिसे कह्ा-- 
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लुण्ठितैरिव भूत्वा च फले कि तीथर्थेबालन | 
इम न हि समादाय शैलेश यास्यते गंहे ॥ 

अर्थात्‌ इस तरह लुटकर तीर्थ लेनेस क्या लाभ होगा !? क्‍या इस पर्वतराजका 
उठाकर घर ले चलना हे! अमन्तमें पूर्णचन्द्रजीने कह दिया कि आप ही माल 
पहन लीजिए । इससे दिगम्बरी मुरझा गये और अपना-सा मुँह लिये यात्रा करके 
नीच उतर गये । 

यह कथा यद्यपि स्वेताम्बरियांकी घनादयता, उदारता और गिरिनारपर चेत्ता- 
स्॒राधिकार सिद्ध करनेके मुख्य अभिप्रायल लिखी गई है, तो भी इसमें बहुत 
कुछ ऐतिहासिक सत्य जान पडता है; और यह बात अनायास ही सिद्ध हो जाती 
है कि उस समय दिगम्बर ओर ब्वेताम्बर दोनों एक ही मन्दिर उपासना करते 
थ और इन्द्रमाव्यकी बाली दानोंके समुहके बीच बोली जाती थी। इसके सिया 
यह भी माल्म हाता है कि उस समय गिरिनारकी मूलनायक नमिनाथकी प्रतिमा 
आशभूषणोंस सुसजित और कटि-छूत्र तथा अंचलिकासे भी ल्यंछित नहीं थी। इसी 
तरह जदाइरणक तौर पर जा फलाधी तीर्थकी प्रतिमाओंके विषयमें कद्दा है कि 
बहँँका प्रीतमाधिण्ठित देव भूषणापहार्क है, सो जान पड़ता है कि वहाँ भी उस 
ममय ( कमस कम रत्नमंडन गणिके समयमें ) प्रतिमाओंका आभृषणादि नहीं 
पहनाये जाते थे । बीतराग प्रतिमाओंकी ये सब बिडम्बनाएँ बहुत पीछे की गई हैं । 

८--श्रीरल्षमन्दिरगणिक्त उपदेश-तरंगिणी ( प्र १४८ ) में लिखा है--- 

5 मुराष्ट्‌ देशके गोमण्डल ( गोंडछ ) नामक गाँवके निवासी धाराक नामके 
संघ्रपति थे । उनके ७ पुत्र, ७०० योद्धा, १३०० गाड़ियाँ और १३ करोड़ 
अशर्फियोँ थीं | वे शर्त्रुजयकी यात्रा करक जब गिरनार तीर्थंकी यात्राकी गये जो 
कि ५० वर्षसे दिगम्बरोंक अधिकारमें था, तब्र वहाँ उन्हें खड्ार नामक 
क्रिलदास्स लदना पड़ा ओर उसमें उनके सातोँ पुत्र और सारे योद्धा मारे गये । 
उसी समय जब्र उन्होंने सुना कि गापगिरि अर्थात्‌ ग्वाल्यिरके राजा आम हैं ओर 
उन्हें वष्पभट्टि नामक खताम्बराचार्यने प्रतिबोधित कर रक्खा है, तब वे ग्वालियर 
आंय। उस समय वष्पभद्टिका व्याख्यान हो रहा था। स्वये राजा ओर आठ आवक 
बेंठ सुन रह थ। धाराकन दिगम्बराधिक्ृत गिरनार तीर्थकी हालत सुनाई | गुरुने 
भी तीर्थकी महिमाका वर्णन किया। इसपर आम राजा प्रतिशा कर बेठे कि 
गिरनास्के नेमिनाथकी वन्दना किये बिना में भोजन अहण नहीं करूँगा। 


२४७ ज्ैनसाहित्य ओर इतिहास 





एक हजार श्रावकोने भी यही प्रतिज्ञा की | तब राजा एक बड़े भारी संघके साथ 
चल पड़े | बत्तीस उपवास करके स्तंभ-तीर्थ अर्थात्‌ खंभातमें पहुँच | राजाका 
इरीर बहुत खिन्न हो गया था | यह देखकर गुरुन अम्बिकाको बुलाया और 
उसके द्वारा अपापमठ ( ? ) से एक प्रतिमा मेँंगवा ली | उसके दर्शन करके 
राजा प्रतिज्ञामुक्त हो गये | इसके बाद एक महीने तक दिगम्बरियोतत विवाद हुआ 
ओऔर अन्तर अम्बिकाने “ उर्जितसेल्सिहरे ” आदि गाथाएँ. कहकर विवादकी 
समाप्ति कर दी ) (इन गाथाओंमें यह कहा गया है कि जो स्त्रियोकी म॒क्ति मानता 
है, बही सच्चा जेन मार्ग है और उसीका यह तीर्थ है। ) इस तरह तीर्थ लेकर, 
दिगम्बर-श्वताम्बरीकी प्रतिमाओंमें नम्ावस्था ओर अश्चालिकाका भेद कर दिया | 

उक्त अवतरणसे दे। बातें मालूम होती हैं | एक तो यह कि पहले दोनोंकी 
प्रतिमाओंमें कोई भद नहीं था; और दूसरी यह कि इस घटनाके पहले गिरनार- 
पर ५० वर्षेसे दिगम्बरियोका अधिकार था। 

--इसी उपदेशतरज्नलिणी ( प्रष्ठ २४७ ) में वस्तुपाल मंत्रीके संघका वर्णन 
है जो उन्होंने सं> १२९८५ में निकाछा था। उसमें २४ दन्तमय देवालय, 
१२० काष्ठ देवालय, ४५०० गाड़ियाँ, १८०० डोलियों, ७०० सुखासन, 
५०० पालकियाँं, ७०० आचार्य, २००० ख्वेताम्बर साधु, ११०० दिगम्बर, 
१९०० श्रीकरी,(१) ४००० घोड़े, २००० ऊँट और ७ लाख मनुप्य थे। यद्यपि 

ह वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण है, तो भी इससे यह मालूम होता है कि उस समय 


१ ४ सुराष्टाया गोमण्डलग्रामवास्तव्य: सप्तपुत्र: सप्तततसुमट: १३ शतशकटसंघ: १३ 
कोटिस्वरणपति: से० धाराकः ओशत्रुजययात्रां क्ृत्वा ५० वर्षावधि दिगम्बराधिछ्ितरेवत- 
यात्रावसरे खज्नारदुर्गपसैन्यै: सह युद्धे ७ पुत्र ७ सुभटक्षये श्रीवष्पमथ्चिप्रतिबोधित गोपगिरों 
्रीआममूपति शात्वा तस्थामनपत्य सरिणाश्वे व्याख्यानोषविशष्टआडे: समे से» धाराकः 
समागत: । तेन दिशगम्बसमृहीततीर्थस्वरूप॑ कशितम्‌ । गुरुभिस्तन्महिमक्ती आमनृपेण 
मिरिनारनेमिवन्दस विना भोजनाभिग्रही गृहीतस्तत: संघश्चचाल | १ लक्षे पोश्किनान 
लक्ष तुरंगमाणाम्‌ , ७ शतानि गजानाम्‌, विशतिमह्नाणि आवककुलानाम्‌ , ३२ उपवार्स: 
स्तम्मतीयें प्राप्त: । राज्ष: शरीर खिन्नन्‌ । गुरुभिरम्बिकां प्रत्यक्षीकृत्य अपापमठात्‌ प्रतिभेका 
जानीता । नूपामिग्नहो मुत्कीजात: । मासमेके दिगम्बरें: सह वाद:, पश्चादम्बिकया 
« उज्जित सैलसिदरे ? ति गाथया विवादों भन्न: तीर्थ लात्वा दिगम्बरबैताम्बरजिनार्चानां 
नप्नावस्थाक्नलिकाकरणेन विभेद: कृत: । इति यात्रोपदेशः । ”? 


ताथोंके झगड़ोंपर ऐतिहासिक दृष्टिसे विचार २७५ 








तीर्थ-यात्रा, पूजनाचों आदि काय्यौंमें दिगम्बरों और झ्वेताम्बरोमें इतनी विभिन्नता 
नहीं थी, जितनी कि अब है ओर इसी कारण इस संघमे ख्वेत्ताम्बास्योंके साथ 
११०० दिगम्बर भी गये थे। दोनेंमें आजकलके समान वेर-भाव नहीं था और 
दिगम्बर-श्वेताम्बरोंकी मूर्तियोम भी काई अन्तर नहीं था | यदि अन्तर होता तो 
वस्तुपालने दिगम्बरियोंके लिए दिगम्बर देवालयोंकी भी व्यवस्था की होती और 
उनकी भी संख्या दी होती | जब कि दोनोंके तीथे एक थे, एक ही तरहकी 
मूर्तियोंकी पूजते थे, तब यह स्वाभाविक है कि तीथ-यात्राके संघ निकालनेवाल 
दानोंकों साथ लेकर चर्ले । 

१० -जान पड़ता है, गिरिनार पर्वतपर दिगम्बरें ओर स्वेताम्बरोंके वह 
विवाद कभी न कभी अवश्य हुआ है जिसका उल्लेख धमंसागर उपाध्यायने 
किया है। यह कोई ऐतिहासिक घटना अवश्य है; क्योंकि इसका उल्लेख दिगम्बर 
साहित्यमं भी एक दूसरे ही रूपमें मिलता है। नन्दिसंघकी गुवीवरलीमें लिखा है- 

पद्मनन्दी गुरुजोतो बलात्कारगणाग्रणी । 
पाषाणर्घाटिता येन वदिता श्रीसरस्वती || ३६ ॥ 
उजयन्तगिरों तेन गच्छः सारस्वता भवत्‌। 
अतस्तस्मे मुनीर्राय नमः श्रीपद्मनन्दिन || ३७ ॥ 

और भी कई जगहे इस घटनाका जिक्र है कि गिरनारपर दिगम्बरों और 
ब्वेताम्बरोंका शाखत्राथ हुआ था ओर उसमे सरस्वतीकी मूर्तिमेंस ये शब्द निकलनेसे 
कि सत्य मार्ग दिगम्बरोंका है, व्वताम्बर पराजित हो गये थे। इस सरस्वतीकी 
मूर्तिको वाचाल करनेवाल पद्मनन्दि भद्दयरक थे जिनका समय जक्त गुवावलीमें 





१-आचार्य कुन्दकुन्दका भी एक नाम पद्मनन्दि हे; अतएव पीछ्रेके लेखकोने इस 


शास्त्रर्थ और विजयका मुकुट कुन्दकुन्दकी भी पहना दिया है; परन्तु यह बडा भारी भ्रम 
है । ये पह्मनन्दि १४ वीं शताब्दिके एक भद्टारक € । 


२-कविवर दृन्दावनंजीने लिखा है--- 
सघसहित श्रीकुन्दकुन्द गुरु, बन्दन हेत गए गिरनार, 
वाद परयो तहूँ संशयमतिर्सो, साखी बदी अबिकाकार । 
£ सत्यपन्थ निग्रंथ दिगम्बर . कहीं सुरी तहेँ प्रगट पुकार, 
सो गुरुदेव बसी उर मेरे, विधन-हरन मेगल-करतार ॥ 


२७६ जैनसाहित्य और इतिद्दास 


अशिष्य जिनचन्द्र ये | खेताम्बर ग्न्थेम यही घटना इस रूपमें वर्णित है कि 
अम्बिकादेवीने ब्वेताम्बरेंकी विजय यह कहकर कराई थी कि जिस मार्गमे ख््रीको 
मोक्ष माना है, वही सच्चा है। जीत चांहे किसीकी हुई हो,--क्योकि शाख्जरार्थोमें 
तो हम आजकल भी यही देखते हैँ कि दोनें ही पश्चषवाले अपनी अपनी जीतका 
ढिंढोरा पीटा करते हैं--परन्तु ऐसा मालूम होता है कि उक्त विवाद हुआ था 
और उसी समयसे दिगम्बरों ओर श्वताम्बरोंमें विद्ेषका वह बीज विशेष रूपसे 
बोया गया जिससे आंगे चलकर बड़े बड़े विषयमय फल उत्पन्न हुए | पिछले 
दिगम्बर-रवेताम्बर साहित्यका परिश्रमपूर्वक परिशीलन करनेसे इस घटनाका निश्चित 
समय भी मालूम हो सकता है; ओर हमारा अनुमान है कि दानों ओरके प्रमा- 
णोंसे वह समय एक ही ठहरेगा | 

११---मुगछ बादशाह अकबरके समयमें हीरविजय सूरि नामके एक सुप्रासिद्ध 
अताम्बराचार्य हुए हैं | अकबर उन्हें गुरुवत्‌ मानता था । संस्कृत और गुजरातीमे 
उनके सम्बन्धर्म बीसों ग्रन्थ लिखे गये हैं। इन ग्रन्थेमे लिखा है कि '* हीर- 
विजयजीन मथुरासे लौटते हुए गोपाचल ( ग्वालियर ) की बावन-गजी भव्याकृति 
मूर्तिके दशन किये | और यह मूर्ति दिगम्बर सम्प्रदायकी है, इसमें कोई 
सन्देह नहीं । इससे मालूम होता है के बादशाह अकबरके समय तक भी दोनों 
सम्प्रदाय मूर्ति-सम्बन्धी विरोध तीत्र नहीं था। उस समय इ्वेताम्बर सम्प्रदायकें 
आचार्य तक नम्न मूर्तियोंके दशन किया करते थे। 

१२--तपागच्छके खवेताम्बर मुनि शीलविजयजीने वि० से० श्७३ १-३२ मे 
दक्षिणके तमाम जैन तीर्थोंकी वन्दना की थी जिसका वर्णन उन्होंने अपनी तीर्थ 
माला ( गुजराती ) में किया है । उससे माद्म होता है कि उन्होंने जैनबद्री, 
मूडबिद्री, कारकछ, हूमच-पद्मावती आदि तमाम दिगम्बर तीयों और दूसरे 
मन्दिर्रेकी भक्तिमावसे वनन्‍दना की थी। बड़े उत्साहसे वे प्रत्येक स्थानको और 
मूर्तियोंकी प्रशेता करते देखे जाते हैं। इससे भी मालूम होता है कि उस समय भी 





१ पूर्वोक्त पद्मनन्दिकी ही शिष्यपरम्पराम एक पद्मनन्दि भद्धारक और हुए हैं जिन्होंने 
शत्रुंजय प्वतके दिगम्बर मब्दिरकी प्रतिष्ठा संवत्‌ १६८६ में कराई थी --देखो जैनमित्र भाग 
२२, अंक १७ | 

२ देखो, ' दक्षिणके वीर्यक्षेत्र ' शीर्षक लेख पृू० २९२३-३८ 


ताथोंकि श्गड़ोंपर ऐेतिहालिक इृष्टिसे विचार २४७ 











इवत!म्बर साधु नम्ममूर्तियोंका बुरी दृष्टिसि नहीं देखते थे और उनका अपने सम्प्र- 
दायकी मूर्तियोके ही समान आदर करते थ | 

१३--ऐसा मालूम होता है कि दिगम्बर और अ्ेताम्बर प्रतिमाओंमें भेद हो 
जानेके बाद भी बहुत समय तक दिगम्बरों ओर अ्रेताम्बरोंमें मित्रता बनी रही 
है | बहुत समय तक इस खयालके लाग भी दोनों सम्पदायोंमें बने रहे हैं कि एक 
दूसरेके घ॒र्म-कार्योम बावथा नहीं डालनी चाहिए और दोनोंको अपने अपने विश्वासके 
अनुसार पूजा अर्चा करन देना ही सजनता है। अनुसन्धान करनेसे इसके भी 
अनेक प्रमाण मिल सकते हैं | 

क--शत्रुजय और आबूके पर्वतोंपर श्रेताम्बर मन्दिरोंके बीचों बीच दिगम्बर 
मन्दिरोंका आध्तित्व अब भी इस बातकी साक्षी दे रहा है कि उस समयके वैमव- 
सम्पन्न और समर्थ अताम्बरी भी यह नहीं चाहते थे कि इन तीथॉपर हम ही हम 
रहें, दिगम्बरी नहीं आने पार्वे । 

ख--गन्धार ( भरोंच ) एक प्रसिद्ध बन्दरगाह था। वहाँ एक पुराना 
दिगम्बर मन्दिर था | जब वह गिर गया और उसकी जगह नया खताम्बर मन्दिर 
बनवाया गया, तब वहॉँके खेताम्बर भाइयोन दिगम्बर प्रतिमाओंकोी एक जुदा 
देवकुलिका ( देबली ) में स्थापित कर दिया | यह देवकुलिका अब भी मौजूद हे। 

ग-- बिहार शरीफर्म अबंस कोई ३० वर्ष पहले एक जैन मन्दिर हमने स्वये 
दग्ा है जिसके अधिकारी श्वेताम्बर हैं | उसमें एक ओर दिगम्बरी वेदिका भी है 
ओर उसमें जो मूर्तियों हैं, उनका दर्शन पूजन दिगम्बरी भाई किया करते हैं। 

घ--ओरिएण्टछ कालेज लाहौरके प्रो० बनारसीदास जी एम० ए.» से कुछ 
समय पहले मालूम हुआ था कि लाहीरके एक जैनमन्दिरमें दोनों सम्प्रदायोंकी 
मूर्तियां दो प्रथकू प्रथक्‌ वेदिकाओंमें थीं और कुछ ही वर्ष हुए अब दोनोंके 
बीचमें दीवार चिनवा दी गई है | 

हा--पूना शहरमें एक ही अहातके भीतर दिगम्बर ओर इ्वेताम्बर मन्दिर 
अब तक हैं। 

च-- ग्वालियर राज्यके शिवपुरकर्लों नामक स्थानमें एक दिगम्बर मन्दिर 
ऐसा है जिसमें ७-८ स्वेताम्बर मूर्तियाँ हैं और एक श्वेताम्बर मन्दिर ऐसा है 
जिसमें ७-८ दिगम्बरी मूर्तियाँ हैं | पहले दोनें। मन्दिरोमें दोनों सम्प्रदायके लोग 
जाते थे; परन्तु अब केवल मादों सुदी १० को धूप खेनेके लिए जाया करते हैं । 
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छ--यापनीयसंघ दिगम्बर रवेताम्बरोंके अतिरिक्त एक तीसरा ही जैन-सम्प्रदाय 
था | सिद्धान्त-दृष्टिसे यह ब्वेताम्बर सम्प्रदायसे अधिक मिलता जुलता था, परन्तु इस 
संघके अनुयायी नप्म मूर्तियोंकी ही स्थापना-पूजा किया करते थे। यह संघ अब 
लुस हो गया है परन्तु दाक्षिणम अनेक स्थानेंमिं अब भी इस संघकी नम्म मूर्तियाँ 
मिलती हैं । बेलगौवके “ दोडुवस्ति " नामक जैन-मन्दिरमें नेमिनाथ तीर्थेकरकी 
एक मूर्ति है, जिसे यापनीय संघके एक श्रावकने श० सं ० ९३५ में प्रतिष्ठित कराई 
थी । यह मूर्ति नम्न है और इसे अब दिगम्बर श्रावक ही पूजते हैं | इससे भी यही 
अनुमान होता है कि पहले ब्वेताम्बर सम्प्रदायकी प्रतिमारयें भी नग्न बनाई जाती 
होंगी । जैन साधुओँके लिए वस््र-घारणका सर्वथा निषेध यापनीय सम्प्रदायमें भी 
नहीं था और इ्वेताम्बर सम्प्रदायके समान स्त्री मुक्ति और केवालि-भुक्तिको भी बह 
मानता था। 

१४--अकसर दिगम्बरी भाशयोंकी ओरसे यह अक्षेप किया जाता है कि 
ध्वेताम्बरी भाई दिगम्बरी मन्दिरों और प्रतिमाओंपर अधिकार कर लिया करते हैं; 
और यही आशक्षिप इवेताम्बस्योंकी ओरसे दिगम्बरियोंपर किया जाता है | यह आशक्षिप 
बहुत अंशोंमें सच्चा है; परन्तु इस आश्षिपके पात्र दोनों ही सम्प्रदायवाले हैं । इस 
विषयमे कोई मी सम्प्रदाय निदोंष नहीं है । सम्प्रदाय-मोह चीज ही ऐसी है कि 
वह भिन्न सम्प्रदायवालोंके साथ उदारताका व्यवहार करनेमें संकुचित हुए बिना 
नहीं रह सकता । इसके सम्बन्धमं भी अनेक उदाहरण मिल सकते हैं--- 

कर-भ्रद्धेय मुनि जिनविजयजीसे मालूम हुआ कक सुप्रसिद्ध तीर्थ रिखबदेवका 
मुख्य मन्दिर दिगम्बर सम्प्रदायका है; परन्तु उसपर आधिकार इ्वताम्बरी 
भाश्योंका है । 

स्व- रोशन मुह आगरेके सुप्रसिद्ध झ्वेताम्बर मन्दिर ( चिन्तामाणि पाइवे- 
नाथ) की मूलनायककी मूृत्ति दिगम्बर सम्प्रदायकी है| (देखो जैनशासन वष १)। 

१५---जब कोई पूछता है कि अमुक तीर्थपर वास्तविक अधिकार किसका 
है, तो मैं कह दिया करता हूँ के दोनोंका | दोनोमेंसे चाहे जो पीछेका हो 
पर उसका अधिकार पहलेवाऊेसे कम नहीं ठहराया जा सकता । बह्कि उसपर 
ते ऐसे जैनेतर लोगोंका भी अधिकार है जो जिनंदेवपर श्रद्धा-मक्ति रखते हैं और 
डनका भक्तिभमावसे-पूजन बन्दन करते हैं | जब दोनों ही सम्प्रदायवारे जिनदेवों 
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और सिद्धोंके उपासक हैं ओर उपासना करना किसीकी जमींदारीका कोई खेत 
जोतना या फसल काट लेना नहीं है, तब उनका अधिकार कम या ज्यादा ठह- 
राया ही कैसे जा सकता है ! कुछ लोग पुराने दस्तावेज और तमस्सुक पेश करके 
अपना अधिकार सिद्ध करनेका प्रयज्ञ किया करते हैं; और सम्भव है उनसे उनका 
अधिकार सिद्ध भी होता है।, परन्तु क्या उनसे यह प्रश्न नहीं किया जा सकता 
कि लन दस्तावे्जोंस पहले भी तो ये दोनों सम्प्रदाय थे ओर तब क्या इनसे पहलेके 
प्रमाण-पत्रोंका तुम्हारे प्रतिपक्षीके पास होना सम्मब नहीं हे ? ओर यह सिद्ध करना 
ते बाकी ही रह जायगा कि उन दस्तावजेंके लिखनेवाल शासकोको वेसे किसी 
सार्वजनिक धर्मस्थानके सम्बन्धम दस्तावेज लिख दनेका अधिकार था या नहीं | 
यह सम्मव और स्वाभाविक है कि किसी समयपर किसी सम्प्रदायवार्लेंका ऐहिक 
वैभव और प्रभाव बढ़ गया हो ओर उस समय उनके समीपके तीथथका प्रबन्ध 
डनके हाथम आ गया हो और किसी समय उनके बदले दूसरोंके पास चला गया 
हो । परन्तु इससे यह सिद्ध नहीं हो सकता कि उस तीथका वास्तविक अधिकारी 
अमुक सम्प्रदाय ही था | ऊपर उपदेश-तरंगिणी ग्रन्थका जे! अवतरण दिया गया 
है, उससे माल्म द्वोता है कि संघवी धाराकके समयमें गिरनार तीथैपर ५० वर्षसे 
दिगम्बीरियोंका अधिकार था और पीछे आम राजाकी कृपासे शायद वही 
अधिकार खेताम्बीरेयोंके हाथमे चला गया। इसी तरहका एक उल्लेख तारंगा 
सिद्धक्षेत्रके सम्बन्धर्भ 'कुमारपाल प्रतिबोध' नामक इवताम्बर ग्न्थमें भी मिलता है | 
यह ग्रन्थ सोमप्रमसूरिका बनाया हुआ है और 'गायकवाइ ओरिएण्टल सीरीज में 
प्रकाशित हुआ है | इसकी रचनाका समय विक्रम संबत्‌ १२४१ है। इसमें 
आर्य खपुटाचार्यकी कथामें लिखा है कि--- 


८& पहले उसने पर्वतके समीप तारों नामकी बोद्ध देवीका मन्दिर बनवाया; 
इस कारण इस तीथेकी तारापुर कहते हैं। इसके बाद उसीने फिर बहींपर सिद्धायिका 
( जैनदेवी ) का मन्दिर बनवाया | परन्तु कालवशसे उसे दिगम्बरियोंने ले लिया । 
अब वहींपर ( कुमारपाल राजा कहते हैं ) मेरे आदेशसे जसदेबके पुत्र दंडाधिप 


१ तारंगा पर्बतकी तलेटीसे उत्तरदी ओर लगभग डेढ़ मीलकी दूरीपर तारादेवीकी मूति 
अब भी मौजूद दे और उसपर बोद्धोंकी एक प्रसिद्ध गाथा लिखी हुईं हैं । 
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अभयकी देखरेखमें अजित जिनेन्द्रका ऊँचा मन्दिर बनवाया गया है । इससे 
मालूम होता है कि कुमारपाल राजाके समय तक समूचे तारंगा तीर्थपर या कमसे 
कम सिद्धायिका देवीके मन्दिरपर दिगम्बरियोंका अधिकार था । 

तारंगा पर्वतकी कोटि-शिलापर एक वेदी है। उसकी एक प्रतिमापर अब भी 
संवत्‌ ११९० की वेशाख सुदी ९ का सिद्धराज जयासिंहके समयका लेख है 
जिससे माठ्म द्वोता है कि उस समय, अर्थात्‌ कुमारपाल महाराजके मन्दिर- 
निर्माणके पहले, वहँपर दिगम्बरियोंके मन्दिर और प्रतिमाएँ थीं और कुमारपाल- 
प्रतिबोधके कथनानुसार सम्भव है कि पर्बतपर दिगम्बरियोंका ही अधिकार हो। 
इसी तरह पावागढ़पर इस समय सम्पूर्ण अधिकार दिगम्बरियोंका है; परन्तु 
पर्वतके ऊपर कई ऐसे मन्दिरोंके खण्डहर पढ़े हुए हैं जो स्वेताम्बर सम्प्रदायके हैं 
और किसी समय उक्त पावागढ़ ख्वताम्बर सम्प्रदायका भी प्रसिद्ध तीर्थ था। वहाँ 
सुप्रसिद्ध मंत्री तेजपालका बनवाया हुआ “ सर्वतोभद्र  नामका एक विशाल 
मन्दिर था। 

कदम्बबंशी राजाओंके जो ताम्रपर्त्र प्रकाशित हुए. हैं, उनमेंसे दूसेर ताम्रपत्रमें 
ब्वेताम्बर महाश्रमणसंघ और दिगम्बर महाश्रमणसंघके उपभोगके लिए कालवज्ढ 
नामक ग्रामके देनेका उल्लेख है । यह स्थान कर्नाटक प्रदेश धारवाड जिलेके 
आसपास कहींपर है | अवश्य ही उस समय वहँँपर कोई ब्वेताम्बर संघका 
भी स्थान तीथादि होगा | परन्तु बहुत समयसे उस ओर ब्वेताम्बरी भाइयोंका 
एक तरहसे अभाव ही है, इस कारण यक्त स्थान या तो नष्ठ-अ्रष्ट हो गया 
होगा या दिगम्बरियोंके अधिकारमें होगा । 





१-कुमारपाल महाराजका यह विशाल मन्दिर अब भी वर्तमान हैं । 
२-ताराइ बुद्धदेवीइ मेदिरं, तेण कारियं पुव्च | 

आसन्नगिरम्मि तओ, भन्नइ ताराउरं ति इमो ॥ 
तेणेव तत्थ पच्छा, भवर्ण सिद्धाइयाइ कारवियं | 
ते पुण काल्वसेण, दियंबंरहिं परिग्गहिये |। 
तत्थ ममाएसेणं, अजियजिणिदस्स मंदिर तुंगे । 
दंडाहिवअभमएर्ण जसदेवसुएण निम्मवियं ॥ 

३-देखो जैनमित्र भाग २२, अंक १२ । 

४-इन ताम्नपत्रोंका विवरण देखों जनहितैषी भाग १४, अंक ७-८ । 


जंबुदीब-पण्णत्ति 


जैनसाहित्यमें करणानुयोगके ग्रन्थोकी एक समय बहुत प्रधानता रही है । 
जिन ग्रंथोम ऊर्ष्वलोक, अधेालाक, और मध्यलोकका; चार्ये गतियोंका, और 
युगोंके परिवर्तन आदिका वर्णन रहता है, वे सब ग्रन्थ करणानुयोगके ' अन्तर्गत 
समझे जांत हैं। आजकलकी भाषामें हम जैनघम्मके करणानुयोगको एक तरहसे 
भूगोल और खवगोल-शास्त्रकी समष्टि कह सकते हैं | दिगम्बर ओर श्वेताम्बर दोनों 
ही सम्प्रदाय इस विषयके सैकड़ों ग्रन्थ हैं ओर उनमें अधिकाश बहुत प्राचीन 
हैं | इस विषयपर जैन लेखकोंने जितना अधिक लिखा है उतना शायद ही संसारक 
किसी सम्प्रदायके छलेखकोन लिखा हा । परम्परासे यह विश्वास चला आता है कि 
इन सब परोक्ष ओर दृस्वर्ती क्षेत्रों या पदार्थोका वर्णन साक्षात्‌ सर्वज्ञ मगवानने 
अपनी दिव्य-ध्वनि्में किया था । जान पडता है कि इसी अठल अश्रद्धाके कारण 
इस प्रकारके साहित्यकी इतनी अधिक ब्द्धि हुई और हजारों बर्ष तक यह जैन- 
धर्मक सर्वज्ञप्रणीत हानेका अकाट्य प्रमाण समझा जाता रहा । 

हिंदुओंके पौराणिक भू-वर्णनको पढ़नेसे ऐसा मालूम होता है कि दो ढाई 
हजार बरस पहले भारतके प्रायः सभी संप्रदायवार्ॉका प्रथ्वीके आकार प्रकार और 
द्रीप-समुद्र-पर्वतादिके सम्बन्ध करीब करीब इसी प्रकारकी धारणायें थीं, जिस 
प्रकारकी जनधमके करणानुयोगमे पाई जाती हैं। एथ्वी थालीके समान गोल 
आऔर चपटी है, उसमें अनक द्रीप और समुद्र हैं, द्वीपके बाद सम्रद्र और समुद्रके 
बाद द्वीप, इस प्रकार क्रम चला गया है; जम्बूदीपके बरीचमें नामिंके तुल्य सुमेरु 
परत है, इत्यादि | परन्तु पीछेके आयेभद्ट, भास्कराचाय आदि महान्‌ ज्योतिषियोंने 
पूर्वोक्त विचारोंकी बिलकुल ही बदल डाछा | इसका फल यह हुआ कि इस 

१ लोकालोकविभक्तियुगर्परिवृत्तेश्वतु्गंतीनां च | 
आदर्शमिव यथामतिरवबैति करणानुयोगं चर |! 
--रत्नकरण्ड श्रा० 


२७५२ जैनसाहित्य और इतिहास 





विषयका जो प्रारंमिक हिन्दू साहित्य था उसका बढ़ना तो दूर रहा, वह धीरे धीरे 
क्षीण होता गया ओर इधर चूँकि जन विड़ानोका विश्वास था कि यह साक्षात्‌ 
सबज्ञ-प्रणीत है, अतएव वे इसे बढ़ाते ही चले गये । 

यह करणानुयोगका वर्णन केवछ इस विषयके ख्वतेत्न ग्रन्थोम ही नहीं है, 
इसने प्रथमानुयोग या कथानुयोगादिके ग्रन्थोंका भी बहुत अधिक स्थान रोका है | 
दिगम्बर संप्रदायके महापुराण, हरिवशपुराण, पद्मपुराणादि प्रधान प्रधान पुराणोंमें 
तथा अन्य चरित्र-ग्रन्थामिं भी यह खूब विस्तारके साथ लिखा गया है । ब्वेताम्बर 
सम्प्रदायके कथा-प्रन्थोंका भी यहीं हाल है। बल्कि उसके तो आगम-प्रन्थैमें भी 
इसकी विपुलता है | भगवती सूत्र ( व्याख्याप्रशा्ति ) आदि अंग और जम्बूद्वीप- 
प्रशसि, सूयप्रशत्ति, चन्द्रप्रतसि आदि उपांग ग्रन्थ करणानुयागके ही वर्णनसे 
ल्बाल्ब भेरे हुए हैं । 

दिगम्बर संप्रदायम इस विषयका सबसे प्राचीन ग्रन्थ लोक-विभाग है और उस 
क॑ बादका ' तिलोयपण्णत्ति  ( त्रिलोकप्रज्ञत्ति )। इन दोनों ग्रन्थोंका परिचय हम 
अन्यन्न दे चुके हैं | इस लेखमें हम जेबुदीवपण्णत्तिका परिचय दना चाहते हैं। इसी 
नामका और एक ग्रन्थ माथुरसघान्वयी अमितगति आचार्यका भी कहा जाता है । 
अमितगतिने चन्द्रप्रशप्ति ओर साद्धद्रयद्रीपप्रश्ञम्ति नामक ग्रन्थ भी इसी विपयपर लिखे 
थे। परन्तु ये तीनो'ही अभीतक उपलब्ध नहीं हैं। जबुदीबपण्णात्ति नामका एक ग्रर 
ख्रेताम्बर संप्रदायका भी है | इसका संकलन करनेवाले गणघर सुघमस्वामी कहे 
जाते हैं। यह छट्ठा उपाग है ओर आगम-शैलीसे लिखा हुआ है । 

दिगम्बरसम्प्रदायकी जंबुदीवपण्णत्तिकी दें प्रतियों हमने दखी हैं; एक स्वर्गीय 
दानवीर शेठ माणिकचन्द्रजीके चौपाटीके ग्रन्थ-भाण्डारमें है और दूसरी पूनेके 
भाण्डारकर ओरिएन्टछ रिसर्च इन्स्टिट्यूटरम । पहली प्रति सावन वदि १२ 
सं० १९६० की लिखी हुई है और यह सेठजीने अजमरस लिखवाकर मँगवाई 
थी | दुसरी प्रतिपर उसके लिखे जानेका समय नहीं दिया है; परन्तु बह कुछ 
प्राचीन मालूम होती है। 


१ इसकी इलोकसंख्या ४१४६ हे । मुशिदाबादके राय पनपतिसिंद बहादुसके द्वारा 
यह वाचनाचार्य रामचन्द्रगणिक्ृत संस्कृतटीका और ऋषि चद्रभाणजीकृत माषाटीकासहित 
छप चुका हे । 








जंबुदीब-पण्णक्ति २७५३ 


डॉ० ए० एन ० उपाध्येके अनुसार इसकी भाषा सोरसेनी प्राकृत है। यह ग्रन्थ 
गाथाबद्ध है | इसमें १३ उद्देश या अध्याय, २४२७ गाथायें ओर भरत, ऐरा- 
वत, पूर्व विदेह, उत्तर विदेह, दवकुर, उत्तरकुर, लवणसमुद्र, ज्योतिषपटक 
आदिका वर्णन है | वर्णन त्रिकोकप्रश्ञस्तिकी अपेक्षा कुछ संक्षिमत है । 

इसके कताका नाम सिरिपठमणदि या श्रीपझानद है | वे अपनी ग़ुरुपरम्परा इस 
प्रकार बतलाते हैं--वीरनान्दि, बलनन्दि, और पद्मनन्दि । अपने लिए उन्होंने 
गुणगणकलित, त्रिदण्डरहित, ब्रिशव्यपरिशुद्ध, त्रिगास्वरहित, तिद्धान्तपारगामी, 
तप-नियम-योग-युक्त, शानदर्शनचारित्रोद्यक्त और आरम्मकरणरहित विशेषण 
दिये हैं | उन्होंने अपने गुरुओके मी ज्ञान और तप आदिकी प्रशंसा की है । 
उन्होंने श्रीविजय गुरुक निकट जिनवदनविनिर्गत सुर्परिशुद्ध आगमको श्रवण 
करके, उनके हो कृपामाहात्म्यससे इस अन्थकी रचना की है | वे विजयगुरुका 
विशेष पर्चिय नहीं दते, इससे उनकी गुरुपरम्परापर कोई प्रकाश नहीं पड़ता । 

माघनन्दी नामके एक और विख्यात आचार्य थे जो राग-द्वेष-मोहसे रहित, 
श्र॒ुतसागरके पारगामी, प्रगल्‍्म मतिमान, और तपःसंयमसंपन्न थे। उनके शिष्य 
सकलचन्द्र गुरु हुए, जो नियमों और शीलका पालन करते थे, गुणी थे और 
सिद्धान्त महोदधिमे जिन्होंने अपने पापोंकों घो डाला था | इन्‍्हींके शिष्य नन्दिगुरुके 
लिए----जे। सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारिव्यसम्पन्न थे---यह अन्थ बनाया गया | 

आचार्य पद्मनन्दि जिस समय बारानगरमें थे, उस समय यह ग्रन्थ रचा गया 
है। इस नगरकी प्रशंसामें लिखा है कि उतमें वापिकाययें, तालाब, और मुवन 
बहुत थे, भिन्न भिन्न प्रकारके लोगेंसि वह भरा हुआ था, बहुत ही रम्य था, 
धनधान्यसे परिपूर्ण था, सम्यग्दष्टिजनोसे, म॒ुनिर्योके समूहसे, ओर जैन मंदिरोसे 
विभूषित था | यह नगर पारियत्त ( पारियात्र ) नामक देशके अन्तगेत था। 
बारा नगरके प्रभु या राजाका नाम शक्ति या शान्ति था। बह सम्यग्दशनशुद्ध, 
त्रती, शीलसम्पन्न, दानी, जिनशासनवत्सल, बीर, शुणी, कलाकुशछ और 
नरपातैसंपूजित था | 

आचार्य हेमचन्द्रने अपने कोपमें लिखा है--“' ऊत्तरों विन्ध्यात्पारियात्रः 
अयांत्‌ विन्ध्याचलके उत्तर्स्म पारियात्र है। यह पारियात्र शब्द पर्वववाची और 
प्रंदशवाची भी है । विन्ध्याचलकी पर्वतमात्यका पश्चिम भाग जो नमंदा तटसे झुरू 


१ पूनेकी प्रति्मे सन्ति ( शान्ति ) और बम्बईकी प्रतीमें सत्ति (शाक्ते ) पाठ हैं । 


शणछ जैनसाहित्य ओर इतिहास 








डोकर खंभाततक जाता है और उत्तर भाग जो अर्बलीकी पर्वतश्रेणीतक गया है 
'पारियात्र कहलाता है। अतः पूर्वोक्त बारानगर इसी भूभागके अन्तर्गत होना 
चाहिए । राजपूतानके कोटा राज्यमें एक बारा नामका कंसबा है | जान पड़ता है 
कि वहीं बारानगर होगा। क्योंकि वह पारियात्र देशकी सीमाके मीतर ही आता है। 
नानदसंघकी पद्टावर्ल्रके अनुसार बारामें एक भद्ञारकेंकी गद्दी भी रही है ओर उसमें 
वि० सं० ११४४ से १२०६ तकके १२ आचारयोंके नाम दिये हैं| इसस भी 
जान पड़ता है कि सम्मवतः ये सब आचाय पद्मनन्दि या माघनन्दिकी ही शिष्य- 
परम्परामे हुए होंगे और यही बारा ( कोटा ) जम्बूदीपप्रशप्तिक निर्मित हानेका 
स्थान होगा । 

ज्ञानप्रवोध नामक पतद्मबद्ध भाषाग्रन्थमें कुन्दकुन्दाचार्यकी एक कथा दी है ) 
उसमें कुन्दकुन्दका इसी बारापुर या बाराके बनी कुन्दञ्ष्ठी ओर कुन्दलताका 
पुत्र बतलाया है। पाठकीसे यह बात अज्ञात न होंगी कि कुन्दकुन्दका 
एक नाम पद्मनन्दि भी है। जान पड़ता है कि अम्बूद्ीपप्रशपिके कती 
पद्मनन्दिको ही भश्रमवश कुन्दकुन्दाचार्य समझकर ज्ञानप्रबाधक कर्ता कर्नाटक 
देशके कुन्दकुन्दका जन्म-स्थान बार बतला बेठ हैं | पर इससे यह ब्रात 
बहुत कुछ निश्चित हो जाती है कि काटा राज्यक इसी बारामे यह ग्रन्थ निर्मित 
हुआ है। 

शान्ति या शक्ति राजाकों नस्पतिसंपृजित लिखा हैं, ओर साथ ही बारानगरस्य 
प्रमुः कहा है। परन्तु उसका वंश आदि नहीं बतलाया है, जिससे राजप्रतानिके 
इतिहासमे कुछ पता लगाया जा सके और उससे पद्मनन्दि आचार्यका निश्चित 
समय माल्म किया जा सके । 

पद्मनन्दिन अपने संघ, गण, अन्वय आदिका कोई उल्लेख नहीं किया, इसस 
भी उनका समय निर्णय करना काठिन हो गया है | इस विषयमें उनकी गुरुप्रम्परा 
और श्रीनन्दिकी गुरुपरम्पता भी -- जिनके निमित्त यह ग्रन्थ बनाया गया 
कोई सहायता नहीं देती | पद्मनानिदि नामक अनेक आचाय हो गये हैं परन्तु 
उनमें ऐसा कोई नहीं जान पड़ता जिसके गुरू बलनन्दि और प्रग॒ुरु वीरनन्द 
हो । इसी तरह श्रीनानद भी ऐसे काइ नहीं मिले जिनके ग्रुर सकलचन्द्र ओर 





१ देखी अनसिदधान्तमास्कर किरण 4 और इंडियन एण्टिक्रेरीकी २० वीं जिल्द | 
२ सुना है कि बारामें पद्मनन्दिकी कोई निषिद्या भी है। 


जबुदीव-पण्णत्ति श्ष्प 





प्रगुरु माघनानद हों । फिर भी यह ग्रन्थ हमारे अनुमानसे काफी प्राचीन है और 
उस समयका है जब प्राकृतमें ही ग्न्थ-स्चना करनेकी प्रणाली अधिक थी, और 
जब संघ, गण आदि भेद अधिक रुढ़ नहीं हुए थे | 

ग्रन्थके अन्तरंगकी अच्छी तरहसे जाँच करनेसे सेभव है, इस विषयमें कुछ 
अधिक प्रकाश पड़ सके | 

इस ग्रन्थमं भगवान महावीरके बादकी आचाये-परम्परा इस प्रकार दी है--- 

विपुल्मचलके ऊँचे शिखरपर विराजमान्‌ बद्धमान्‌ जिनन्द्रने गोतममुनिको प्रमाण- 
नयसंयुक्त अथ कहा । उन्होंने लोहार्यका और लोहायने, जिनका नाम सुधर्मी भी 
है, जम्बूस्वामीकों कहा | ये तीनों गणधर, ग्रुणसमग्र और निर्मल चार ज्ञानके 
थारी थ। ये केवलज्ञानको प्राप्त करके मोक्षका प्राप्त हुए। इनके बाद नन्दि, 
नन्दिमित्र, अपराजित, गावधेन और भद्रबाहु ये पीच पुरुषअष्ठ चोदह पूथ और 
बारह अगके घारक हुए. । इनके बाद क्रमस विशाखाचाय, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, 
नाग, सिद्धार्थ, श्रतिषिण, विजय, बुद्धिल, गेगदेव और घर्मसन, थे दस पूर्वधारी 
हुए | फिर नक्षत्र, यशःपात्, पाण्ड, श्रुबंसन, ओर कंस ये पाँच ग्यारह अगके 
धारक हुए । इनके बाद सुभद्र, यश्ञाभद्र, यशाबाहु और अन्तिम लेह 
€ लाह्मचार्य ) ये आचारंगके घारक हुए | 

इस परम्परासे यह एक विशेष बात भाद्म हुई कि सुधर्मास्थामीका दूसरा नाम 
वाद्य भी था। लाहार्य नामके एक और भी आचार्य हुए हैं जो आचारंगधारी 
थ। उन्हें दूसरे छोहाचार्य समझना चाहिए । अभ्रवणबेल्गोछकी चन्द्रगुप्तवस्तिके 
शिलेलिखके---' महावीरसबिरतारे परिनिद्ेते समगवत्यरमर्षि-गोंतमगणधघरसाश्षाब्छिष्य- 
आहाय-जम्बु--2<»<' आदि वाक्यमें जा लोहायंको गोतमगणघरका साक्षात्‌ शिष्य 
ल्खा है, उसका भी इससे खुलासा हो जाता है। अभीतक इस बातका स्पष्ट 
हलछ्ख कहीं भी नहीं मिन्णय था कि सुघरमास्वामीका दूसरा नाम लोहाय था | 

इस परपम्पराम और जिलाकप्रशप्तिकी परम्परा कोई अन्तर नहीं है। आचार्य 
गुणभद्रक्ृत उत्तर-पुराण, अह्म देमचन्द्रकृत श्रतस्कन्ध, और इन्रनख्रिक्रत श्रुताव- 
तारमे भी बिलकुल यही परम्परा दी हुई है। परन्तु हरिवशपुराण, ननन्दिसंघ- 
बात्कारगण-सरस्वतीगच्छकी प्राकृत पद्मावढी, सेनगणकी पद्टावडी और काष्ठा- 
घिकी पद्टावलीम नन्दिकी जगह विष्णु नाम मिलता है। इसके सिवाय नान्दिसंत्रकी 

४ देखें, जैनसिद्धान्तभास्कर किरण १ 


रप्दे जैनसाहित्य ओर इतिदास 


पूर्वोक्त पद्टावडीमं और काष्ठासंघकी पद्मावलीमें यशोबाहुके स्थानमें भद्रबाहु नाम 
है ! जान पढ़ता है नान्दिका पूरा नाम विष्णुनानिद होगा और वही कहीं नन्दि 
और कहीं विष्णुरूपमें लिख दिया गया है। इसी तरह यशोबाहुका नामान्तर 
भद्रबाहु होगा । 
ल्लेहााचार्य तककी यह गुरुपरम्परा दिगम्बर संप्रदायमं एक-सी मानी जाती है। 
इसमें कोई मतभेद नहीं हे | परन्तु ब्वेताम्बर सम्प्रदायमें जम्बूस्वामीके बाद जो 
परम्परा मानी जाती है, वह इससे सर्वथा भिन्न है। 
जबुदीबपण्णत्तिका आदि और अंतका कुछ भाग नीच दिया जाता है-- 
देवासुरिंदमहिदे दसद्धरूवृण कम्मर्परिहीण | 
केबल्णाणालाए सद्धम्मुवएसदे अझुहे || १ || 
अद्वविहृकम्मराहिए, अद्वगुणसमण्णिंद महावीरे । 
लेयग्गतिलयभूद सासयसुहसंद्धिदे सिद्ध || २ ॥ 
पंचाचारसमग्गे पंचेदियाणिजिंद विगहमोहि । 
पंचमहव्बबणिलए पँंचमगइणायणायरिए, ॥ ३ ॥ 
परसमयतिमिरद्‌लणे परमागमदेसए उवज्ञाए | 
परमगुणरयणणिवहे परमागमभाविदे वीरे || ४ ॥ 
णाणागुणतवणिरए, ससमयसब्मावगहियपरमत्थे । 
बहुविदजोगज्जुत्ते जे लोए सब्बसाहुगणे || ५ ॥ 
ते बंदिऊण सिरसा वोच्छामि जहाकमेण जिणदिद्ठ 
आयरियपरंपरया पण्णात्ति दीवजलधीणं || ६ ॥ 
गिल जि जा 
विउलगिरितुंगसिहरे जिणिंदईंदेण बड़ढमाणेण | 
गोदममुणिस्स कहिदं परमाणणयसंजुर्द अत्यं ॥ ९ ॥ 
तेण वि लोहजस्स य लोहजेण य सुधम्मणामेण । 
गणधरसुधम्मणा खलु जेंबृणामस्स णिहिद्ठि || १० ॥ 
चदुरमलबुद्धिसहिदे तिन्नेद गणघेर गुणसमग्गे। 
केवलणाणपईवे सिद्धि पते णमंसामि || ११ ॥ 
णंदी य णंदिमित्तो अवराजिदमुणिवरों महातेओ । 
गोवड्डुणो महृष्पा महागुणो भद्दबाहू य | १२ ॥ 


जंदुदीव-पण्णात्ति २५७ 


पंचेंदे पुरिसवरा चठदसपुव्वी हबंति णायव्वा । 
बारस अंगधरा खड़ बीरजिर्णिदस्स णायव्वा | १३ ॥ 
तह य विसाखायरिओ पोड्िलो खत्तिओं य जयणामी | 
णागो सिद्धत्थो वि य घिदिसेणो बिजयणामो य || १४ ॥ 
बुद्धिल-गंगदेवों धम्मसेणों य होइ पब्छिमओं | 
पारंपरेण एदे दसपुव्बचरा समक्खादा ॥ १५ ॥ 
णक्खत्ते जसपालो पंड्ू घुबसेण-कंस-आयरिओ | 
एयारसअंगघरा पंचजणा होति णिद्दिद्ध | १६ ॥ 
णामेण सुमदमुणी जसम। तह य होइ जसबाहू । 
आयारधरा णेया अपब्छिमों लोहणामोी य || १७ ॥ 
आयरियपरंपरया सायरदीवाण तह य पण्णत्ती । 
सखवबंण समत्थ वोच्छामि जह्ाणुपुच्बीए || १८ ॥ 
॥| ओऔः भर 

परमाद्िभासिदत्थ उद्धाधोतिरियलोयसंबंध | 
जंबूदीवाणिबद्धं पुव्वावरदोसपारिहीणं || १४० ॥ 
गणधरदेवेण पुणो अत्यं लद्बंण गंथिदं गंथ | 
अक्खरपदसंखेज अण॑तसत्थर्दि संजुत्त || १४१ ॥ 
आपयरियपरंपरण य गंथत्थ चेच आगयं सम्म | 
उवबसंहरीय लिहिये समासदा इह य णायव्वं )| १४२ ॥ 
णाणाणरवइमहिंदों विगयभओ संगसंगउम्मुक्की । 
सम्महंसणसुद्भों संजम-तव-सील-संपुण्णो | १४३ ॥ 
जिणवर-वयण विगणिग्ययपरमागमदेसओ महासत्तों | 
सिरिणिलओ गुणसहिओ सिरिविजयगुरु त्ति विक्‍्वाओ || १४४ ॥ 
सोऊण तस्स पासे जिणवयणविणिग्गयं अमदभूदं । 
रइदं किंचुद्देस अत्थपर्द तह व रद्धण || १४५ ॥ 

क्र अप 
अह तिरिय-उड्ढल्लेएसु तेसु जे होति बहुवियप्पा दु । 
सिरिविजयस्स महप्पा ते सब्बे वण्णिदा किंचि | १५३ | 

१ : एयारसेगघारी ? सी पाठ है । २ ' किचिदेस ” भी है। 





रश्ण्८ट 


जैनसाहित्य और इतिद्दास 





गयरायदोसमाहो सुदसायरपारओ मइ-पगब्भो | 
तबसंजमसंपण्णो विक्खाओ माघणंदिगुरू ॥ १५४ ॥ 
तस्सेव य वरसिस्सो सिद्धंतमहोदहिम्मि घुयकलसो । 
णवणियमसीरूकलिदे। गुणउत्तो सयलचेदगुरू ॥ १५५ ॥ 
तस्सेव य वरसिस्सों णिम्मल्वरणाणचरणसजुत्तो । 
सम्महंसणसुद्धो सिरिणंदिगुरु त्ति विकक्‍्वाओ ॥ १५६ ॥ 
तस्स णिमित्तं लिहिय" जंबूदीवस्स तहय पण्णत्ती । 

जो पढइ सुणइ एदं सो गच्छइ उत्तम ठाणं || १५७ ॥ 
पंचमहव्बयसुद्धो दंसणसुद्धों य णाणसंजुत्तो | 
सेजमतवगुणसहिदो रागादिविवजिदों धीरों | १५८ ॥ 
पंचाचारसमग्गो छजीवदयावरो विगदमोहो | 
हरिस-विसाय-विहृणों णामण य वीरणंदि त्ति ॥ १५९॥ 
तस्सेव य वरसिस्सो सुत्तत्थवियक्खणो महपगब्भो । 
परपरिवादणियततो णिस्संगो सब्वसंगेसु | १६० ॥ 
सम्मत्तअभिगदमणो णाणे तह दंसणे चरित्ते य। 
परतंतिणियत्तमणो बलणंदि गुरु त्ति विक्लाओ ॥ १६१ ॥ 
तस्स य गुणमणकलिदो तिदंडरहिंदा तिसल्लर्पारिसुद्धों । 
तिण्णि वि गारवरहिंदो सिस्सा सिद्धंतगयपारा | १६२ ॥ 
तवणियमजोगजुत्तो उज्जुत्तो णाणदंसणचरित्ते । 
आरंभकरणरहिदे। णामेण य पठमणंदि जि || १६३ ॥ 
सिरिगुरविजयसयासे से।ऊर्ण आगम सुपरिसुद्ध । 
मुणि-पठमर्णदिणा खलु लिहियं एयं समासेण || १६४ ॥ 
सम्महंसणसुद्धा कदवदकम्मो सुसीलसंपण्णो । 
अणवस्यदाणसीलो जिणसासणवच्छला घीरो ॥ १६५ ॥ 
णाणागुणगणकलिआ णरवइसंपूजिओ कल्शकुसले || 
वाराणयरस्स पहू णरुत्तमो सत्तिभूपालो ॥ १६६ ॥ 


४ (ु॒यं? पाठ पूनेकी पतिमें दे | 


जदुदीब-पण्णत्ति रण 





पोक्खरणिवावि-पउर बहुमवणविहृसिए पर्मरम्मे । 

णाणाजणसंकिण्णे धणघण्णसमाउले दिव्बे || १६७ ॥ 

सम्मादिद्विजणोघे मुणिगणणिवहेहि मंडिए, रम्मे । 

देखम्मि पारियतते जिगभवणविहृसिए दिव्वे || १६८ ॥ 

जंबूदीबस्स तहा पण्णत्ती बहुपयत्थसंजुत्त ( त्ता )। 

लिहिये (या) संखेबेण वाराए अच्छमाणेण ॥ १६९ || 

छदुमत्थेण विरइये जे किंपि हंवेज पवयणविदरुद्ध । 

सोचंतु सुगीदत्था त॑ं परयणवच्छलत्ताए || १७० ॥ 

जुट ना हि डः 

विउधघ-वइ-मडड-मणिगण-कर-सलिलसुधोयचारपयकमलं | 

वरपठमणंदिणमियं वीरजिणिंद णमंसामि | १७६ ॥ 
इय जंबुदीवपण्णात्तिसंगह परमाणपरिच्छेदी णाम तेरसो उद्देसो सम्मत्ता १३ ॥ 


नाव्यकार हस्तिमल 


दिगम्बर-जन-साहित्यमें हस्तिमककका एक विशेष स्थान है | क्योंकि जहाँतक 
हम जानते हैं रूपक या नाटक उनके सिवाय ओर किसी दि० जैनकावैके नहीं 
मिले हैं| श्रव्य काव्य तो बहुत लिखे गय परन्तु दृश्य काव्योंकी आर किसीका ध्यान 
ही नहीं गया । इस्तिमललने साहित्यक इस अंगको खूब पुष्ट किया | उनके लिखे 
हुए अनेक सुन्दर नाटक उपलब्ध हैं । 

वंश-परिचय 

हस्तिमलके पिताका नाम गोविन्द भट्ट था। वे बत्सगोत्री ब्राह्मण थे और 
दाक्षिणात्य थे | स्वामी समन्‍्तभद्रके देवागम-स्तोत्रकों सुनकर उन्होंने मिथ्यात्व 
छोड़ दिया था ओर सम्यग्दृष्टि हे गये थे । उन्हें स्वर्णयक्षी नामक देवीके प्रसादसे 
छह पूत्र उत्पन्न हुए--१ श्रीकृमार कवि, २ सत्यवाक्य, ३ देववलम, ४4 
उदयभूषण, ५ हस्तिमलछ और ६ वर्धमाने । अर्थात्‌ वे अपने पिताके पाँचव पुत्र 
थे | ये छहोंके छहों पुत्र कवीश्बर थे । इस तरह गाविन्द भद्दका कुट्धम्ब अतिशय 
सुशिक्षित और गुणी था । 

सरस्वतीस्वयंवरवल्लम, महाकवितल्लज और सूक्ति-स्ताकर उनके बिरुद थ॑ | 
उनके बड़े भाई सत्यवाक्यने उन्हें " कवितासाम्राज्यलक्ष्मीपति ' कहकर उनको 





१-गोविन्दभद्द इत्यासीदिद्वान्मिथ्यात्ववार्जित:, देवागमनसूजरस्य भ्रत्या सदर्शनान्बितः । 

अनेकान्त्यमतं तत्व बहुमेने विदांवरः, नन्‍्दनातस्य संजाता बर्धिताखिलकावबिदा: || 

दाक्षिणात्या जयन्तत्र स्वणेयक्षीप्रसादतः, श्रीकुमारकविः सत्यवाक्यों देवर्वछमः | 

डद्यद्भभघणनामा च हस्तिमह्ञमिधानकाः, वर्धमानकविश्वेति घड भूबन्कवीश्वराः ॥ 
--वि० कौ० 

२ अस्ति किल सरस्वतीस्वयंवरवल्लमेन भद्टारगोविन्द्सुनुना दस्तिमक॒नाम्ना मद्दाकवितल- 
जेन विरचितं विक्रान्तकौरब॑ नाम रूपकमिति । ---वि० कौ० 


नाख्यंकार हस्तिमलल २६१ 


सूक्तियौकी बहुत ही प्रशंसा की है| राजावली कथाके कर्त्ताने उन्हें उभयमभाषा- 
कवि-चक्रवर्ती लिखा है । 

हश्तिमलने विक्रान्तकोरवके अन्‍्तंम जो प्रशस्ति दी है, उसभे उन्होंने समन्तभद्र, 
शिवकीटि, शिवायन, वीरसेन, जिनसन और गुणभद्गका उल्लेख करके कहा है 
कि उनकी शिष्य-परस्परामं असंख्य विद्वान्‌ हुए. और फिर गोविन्द भट्ट हुए जो 
देवागमको सुनकर सम्यग्दष्टि हुए। परन्तु इसका यह अथ नहीं कि वे उक्त 
मुनिपरम्पराके कोई साधु या मुनि थे | जैसी कि जैनग्रन्थकर्ताओऑंकी साधारण 
पद्धति है, उन्होंने गुरुपरम्पराका उल्लेख करके अपने पिताका परिचय दिया है । 

हस्तिमल् स्वय भी णहस्थ थे | उनके पुत्र-पीआदिका वर्णन ब्रह्मसूरिने अपने 
प्रतिष्ठासारोद्धारमें किया है। स्वयं ब्रह्मसूरि भी उनके वंशर्म हुए. हैं । वे लिखते हैं 
कि पाण्डय देशमें गुडिपत्तनके शासक पाण्डब नरेन्द्र थे, जो बड़े ही घर्मात्मा, वीर, 
कलाकुशछ और पण्डितोंका सन्‍्मान करनेवाले थे। वहाँ वृषभ तीर्थकरका 
सन-सुवर्णजटित सुन्दर मन्दिर था, जिसमें विशाखनन्दि आदि विद्वान मुनिगण 
रहते थे । गोविन्द भट्ट यहींके रहनेवाले थे । उनके श्रीकुमार आदि छह पुत्र थे। 
हस्तिमह्ठके पुत्रका नाम पाश्व पण्डित था जो अपने पिताके ही समान यशस्वी, 
धमीत्मा और शास्त्ज्ष थे | ये अपने वशिष्ठ काश्यपादि गोत्रज बान्धर्वोंके साथ 
हे|य्सछ देशमें जाकर रहने छगे, जिसकी राजघानी छत्रत्रयपुरी थी । पर्व पंडितके 
चन्द्रप, चन्द्रनाथ ओर बेजय्य नामक तीन पुत्र ये। इनमें चन्द्रनाथ अपने 


१ कके वीणागुणझंकृते: किमथवा साद्रमधुस्यान्दिभि- 
विश्राम्यस्सहकारकोरकशिखाकणाबवतंसेरप | 
पर्याप्ताः श्रवणोत्सवाय कवितासाम्राज्यलश्ष्मीपते 
सत्य नस्तव हस्तिमलसुभगास्तास्ता: सदासूक्तवः | -मै० क० 
२ कनडी आ्टिपुराणको पुणष्पिकार्मे कबिने स्वये मी उभय-नाषाकापिचक्रवर्ती लिखा 
ह---/ इत्युमयभाषाकविचक्रवर्तिहस्तिमलविरचितपूर्वपुराणमहाकथायां दशमपर्वस्‌ । ? 
३ परवादिहास्तनां सिंहो हस्तिमललस्तदुद्धवः | 
गृहाश्रमी बभूवाईच्छासनादिप्रभावकः ॥ १३ ॥ 
४ के० आुजवलि शास्त्रीका यह अनुमान है कि छत्रत्रयपुरी शायद द्वारसमुद्र (हलेबीडु) 
हो । यह होय्सलू राजाअओंकी राजधानी रही है। 


२६२ जैनसाहित्य ओर इतिहास 





परिवारके साथ हेमाचल ( होन्नूरू ) में अपने पारिवार्सहिित जा बसे और दो भाई 
अन्य स्थानोंको चले गये । चन्द्रपके पुत्र विजयेन्द्र हुए. और विजयेन्द्रके ब्रह्मसोरे, 
जिनके बनाये हुए त्रिवर्णाचार और प्रतिष्ठा-तिलक ग्रन्थ उपलब्ध हैं । 


कविके भाई 

कविके जो पाँच भाई थे, उनसे हम प्रायः अपरिचित हैं । सत्यवाक्यकों 
हस्तिमललने ' श्रीमती-कल्याण ” आदि कृतियोंका कर्त्ता बतलाया है,' परन्तु उनका 
न तो यह ग्रन्थ ही अमीतक ग्राप्त हुआ है और न अन्य कोई ग्रन्थ । नामसे ऐसा 
मालूम होता है कि श्रीमती-कल्याण मी बहुत करके नाटक होगा । 

श्रीकुमार कविका “ आत्म-प्रबोध ” नामका एक ग्रन्थ प्रकाशित हो चुका है, 
परन्तु वे हास्तिमछके ही बड़े भाई हैं या काई ओर, इसका निर्णय नहीं हो सका | 

वर्धसान कविको कुछ लोगोंने गणरत्नंमहोदघिका ही कर्त्तो समझ लिया है 
परन्तु यह भ्रम है | गणरत्नके कर्त्ता इ्वेताम्बर सम्प्रदायके हैं ओर उन्होंने सिद्ध- 
राज जयसिंह ( वि० सं० ११५१-१२०० ) की प्रशेसामें कोई काव्य बनाया 
था | दिगम्बर सम्प्रदायपर उन्होंने कटाक्ष मी किये हैं, ओर वे हश्तिमलछसे बहुत 
पहले हुए हैं । 

काबिका नाम 

हस्तिमलका असली नाम क्‍या था, इसका पता नहीं चलता। यह नाम तो 
डन्‍्हें एक मत्त हाथीकों वशम करनेक्े उपलब्यमें पाण्ड्य राजाके द्वारा प्राम हुआ 
था| उस समय उनका राजसभामें सेकड़ो प्रशेसा-वार्क्योसे सत्कार किया गया था । 

१ एवं खल्वसों आमतीकल्याणप्रभूतीनां कृतीनां कर्ता सत्यवाक्येन सूक्तिरसावजितचतसा 
जायसा कनीयानप्युपश्छो कित: ।---भे० कल्याण । 

२ गणरत्नमहोंदधिका रचनाकाल वि० सं० ११९७ हैं । 

३ अकल्पितप्राणसमासमागमा मलीमसांगा ध्ृतमैक्ष्यवृत्तयः । 

निग्नन्थतां स्वत्पारेपांथिनों गता जगत्पते क्रित्वाजिनावलछाम्बिनः | 
“5&ःग० र० म० प० १६४ 
४ श्रीवत्सगोत्रजनभूषणगोपभद्टप्रेमेकघामतनुजो भुवि हस्तियुद्धात्‌ | 
नानाकलाम्बुनिधिपाण्ब्यमहेस्वरेण शछोकेः शतैस्सद्सि सत्कृतबान्‌ बभूव । 
-- विक्रान्तकौरव 


नाव्यकार हस्तिमल श्द३े 





इस हस्ति-युद्धका लेख कविने अपने सुभद्राहरण नाटकर्म भी किया है और 
साथ ही यह भी बतलाया है कि कोई धूर्त जैन मुनिका रूप घारण करके आया 
था ओर उसको भी हृत्तिमल्लने परास्त कर दिया था | 


पाण्ड्यमहीश्वर 
हस्तिमल्लन पाण्ड्यराजाका अनेक जगह उल्लेख किया है | वे उनके क्ृपापात्र 
थे और उनकी राजधानीमें अपने विद्वान आसजनोंके साथ जा बसे थे । राजाने 
अपनी सभामे उन्हें खूब ही सम्मानित किया था। ये पाण्ड्यमहीश्वर अपने भुज- 
बलसे कर्नाटक प्रंदशपर शासन करते थे 
कविने इन पाण्ड्यमहीश्ररका कोई नाम नहीं दिया है । सर्फ इतना ही मालूम 
होता है कि वे थे तो पाण्ड्यदेशके राजवंशके, परन्तु कनोट्कर्म आकर राज्य 
करने लगे थे । 
दाक्षिण कनौथकके कार्केल स्थानपर उन दिनों पाण्ड्यवेशका ही शासन था। 
यह राजवंश जनधर्मका अनुयायी था और इसमें अनेक विद्वान्‌ तथा कछाकुशल 
राजा हुए हैं। “ भव्यानन्द ' नामक सुमाषित ग्रन्थेके कत्ती भी अपनेको 


१ सम्यक्त्व सुपरीक्षित मदगज मुक्त सरण्यापुरे 

चास्मिन्पाण्ड्य महेश्वरेण कपटाड्धन्तुं स्वमम्यागते ( ते )। 

शैलूष॑ जिनमुद्रधारिणमपास्यासोी मदध्व॑ंसिना 

स्ीकनाप मदेभमछ् इति यः प्रख्यातवान्सूरिमिः ॥ 

---सुभद्राहरण 

२ श्रीमत्पाण्ड्यमहिश्वर निजभुजादण्डावलम्बीकृतं 

कनोटावनिमंडल्ं पदनतानेकाबनीशे-:वति । 

तत्प्रीत्यानुसरन्स्वबन्धुनिवहै बिंदद्विरापेस्समं 

जैनागारसमेतसंतरनमे ( १ ) श्रीहस्तिमल्लो5वसत्‌ |। 

--अंजनापवनेजय 
३ भव्यानन्द शास्त्रकी एक प्रति “ ऐे० पन्नालाल सरस्वतीभवन ? में है | यह आत्मा- 

नुशासन, भर्तदरिशतकके ढंगकी सुन्दर प्रसादगुणयुक्त रचना है। इसमें नागचन्द्रका 
स्मरण किया गया है और इसके आधारपर पं० के० भुजबलिशास्रीने शक से० १३५० के 
लगभग उसका निर्माण-काल निश्चित किया है । 


श्द्छ... जनसाहित्य ओर इतिद्दास 


८ पाण्ड्यक्ष्मापति ” लिखते हैं, कोई विशेष नाम नहीं देते | हमारी समझमें ये 
इस्तिमछके आश्रयदाता राजाके ही वंशके अनन्तरवर्ती काई जन राजा थे ओर 
इन्होंने ही शायद श० से० १३५३ (वि० से० श्थ८८ ) में कार्कछकी 
विद्वाल बाहुबलि प्रतिमाकी प्रतिष्ठा कराई थी । 

पाण्ड्य महीश्वरकी राजधानी माल्म नहीं कहाँ थी। अंजनापवनजयके 
४ श्रीमत्पाण्ड्यमहीश्वेरण ' आदि पच्चयसे तो ऐसा मालूम होता है कि संतरनम या 
संततगर्म नामक स्थानमें हस्तिमल्ल अपने कुटुम्बके सहित जा बसे थे, इस लिए 
यही उनकी राजधानी होगी, यर्याप यह पता नहीं कि यह स्थान कहाँपर था। 

हाथीका मद उतारनेकी घटना ' सरण्यापुर ” नामक स्थानमें घटित हुई थी 
ओर वहँ[की राजसभांम ही उन्हें सत्कृत किया था। इस स्थानका भी कोई पता 
नहीं है | या तो यह संततगमका ही दूसरा नाम होगा या फिर किसी कारणंस 
पाण्ड्य राजा हस्तिमह्लके साथ कहीं गये होंगे ओर वहाँ यह घटना घटी होगी । 


कविका मूल निवासस्थान 


ब्रह्मसूरिने गोविन्द भट्टका निवासस्थान गुडिपत्तन बतलाया है और पं० के० 
भुजबालि शास्त्रीक अनुसार यह स्थान तंजौरका दीपंगुडि नामका स्थान है, 
जो पाण्ब्यदेशमें है | कनोटकका राज्य प्राप्त हान पर या तो वे स्वयं ही या उनका 
कोई वंशज कर्नाटकर्मे आकर रहने लगा होगा और उसीकी प्रीतिसे हस्तिमल 
कर्नाटककी राजधानीमें आ बसे होंग | 

बह्मसूरिके बतलाये हुए. गुडिपतनका हीं उल्लेख हस्तिमलन विक्रान्त कौरबकी 
प्रशस्तिमें द्वीपंगुडि नामस किया है | उसमें भी वहँके वृषभ जिनके मन्दिरका 
उल्लेख है जिनके पादपीठ या सिंद्ासनपर पाण्ड्य राजाके मुक्ुटकी प्रभा पढ़ती 
थी | वृषभजिनके उक्त मन्दिर्को * कुश-लवरचित ” अथोतू रामचन्द्रके पुत्र 
कुश और लवके द्वारा निर्मित बतलाया है | 


१ देखी के० भुजबलिशास्त्रीद्वारा सम्पादित प्रशस्तिसिग्रह पृ० १९ । 





२ डा० ए० एनू० उपाध्येने अक्षनापवनंजयकी दो प्रतियाँ देखकर खचना दी दे कि 
एक प्रतिर्में * सतगमे ” ओर दूसरी प्रतिर्भ संततगमे ? पाठ है | पहले पाठ्से छन्दोमंग 
होता है, इस लिए दूसरा पाठ टीक मालम होता दे । 


नाख्यकार हस्तिमल ... रद्द 


हस्तिमलका समय 

अय्यपार्य नामक विद्वानने अपने जिनेन्द्रकल्याणाम्युदय नामक प्रतिष्ठापाठमें 
लिखा है कि मैंने यह ग्रन्थ वसुनन्दि, इन्द्रनन्दि, आशाधर और हस्तिमल आदि- 
की स्वनाओंका सार लेकर लिखा है और उक्त ग्रन्थ श० से० १२४१ 
(बि० सं० १३९६ ) में समात्त हुआ था। अतएव इस्तिमल १३९६ से पहले 
हो चुके थे । 

ब्रह्मदीरने अपनी जो वंदपरम्परा दी है, उसके अनुसार हस्तिमल उनके 
पितामहके पितामह थे | यदि एक एक पौढ़ीके पचीस पर्चास वर्ष गिन लिये जायें, 
तो हस्तिमल्ल उनसे लगभग सौ वर्ष पहलेके हैं और पं० जुगलकिशारजी मुख्तार 
ब्रह्मसूरिको विक्रमकी पन्द्रहवीं शताब्दिका विद्वान मानते हैं, अतएव हस्तिमल॒को 
बिक्रमकी चोदहर्वी शताब्दिका विद्वान मानना चाहिए | 

कर्नौठक-कवि-चरित्रंके कर्ता ओर० नरसिंहाचार्यन हस्तिमलका समय ई० 
सन्‌ १२९० अर्थात्‌ वि० सं० १३४७ निश्चित किया है, और यह ठीक मालूम 
होता है । 

ग्रन्थ-रचना 
हस्तिमछके अभी तक चार नाटक प्राप्त हुए हैं -- विक्रान्त-कोरब, २ भेथिली- 





१ श्रीमद्दीपंगुडीशः कुश-लवराचितस्थानपूज्यो इपेश: 
स्याद्रादन्‍्यायचंक्रेश्वरग जवशकद्धस्तिमल्लाहयेन | 
गयेः प्मेः प्रबन्धेनवरसरभारितैराहता5य जिनेशः 
पायान्नरः पादपीटस्थलविकटलसत्पाण्ब्यमो लिप्रभोषः | १४ ॥ 
२ यश्चाशाघरहस्तिमलकथितो यश्ैकसन्धीरितः 
तेम्यस्स्वाहतसारआर्यरचितः स्याजैनपूजाक्रमः || १९ || 
३ शाकाब्देविधुवेदनेत्रहिमगे ( ! ) सिद्धार्थसंवत्सरे 
मात्र मासि विश्यद्धपक्षदशमीपुष्याकंबोर5हनि । 
ग्रन्थों रुद्रकुमारराज्यविषये जैनेन्द्रकल्याणमाक्‌ 
सम्पूर्णा5भवदेकशैलनगरे श्रीपालबन्धूर्जित: ॥--कारंजाकी प्रति 
४ देखो ग्रन्थ-परीक्षा तृतीय मांग, पृष्ठ ८ । 


२६६ जैनसाहित्य ओर इतिहास 





कल्याण, ३े अंजनापवनंजय और ४ सुभद्राहरण । इनमेंसे पहले दो प्रकाशित 
हो चुके हैं ओर शेष दो शीघ्र ही प्रकाशित होंगे । 

इनके सिवाय ५ उदयनराज, २ भरतराज, ३ अजुनराज, और ४ मेघेश्वर इन 
चार नाटकोंका उल्लेख और मिलता है! | इनमेंसे अजुनराज सुभद्राहरणका ही 
दूसरा नाम मालूम होता है। शेष तीन नाटक दक्षिणके भण्डारोंमें खोज करनेसे 
मिल सकेंगे | 

४ ग्रतिष्ठाणगतिकक ” नामका एक और ग्रन्थ आराके जैनसिद्धान्तमवनम है | 
यद्यपि इस ग्रन्थ कहीं हस्तिमल्का नाम नहीं दिया है परन्तु अय्यपायने अपने 
जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदयरमें जिन जिनके प्रतिष्ठापाठोका सार लेकर अपना ग्रन्थ 
रचनेका उल्लेख किया है, उनमें हस्तिमल भी हैं | अतएवं निरचयसे हस्तिमलका 
एक प्रतिष्ठापाठ है और वह यही है । 

आदिपुराण ( पुरुचारित ) और श्रीपुरोण नामके दो अन्थ कनड़ी भाषामें भी 
हस्तिमल्लके बनाये हुए उपलब्ध हैं | संस्कृतके समान कनडी भाषापर भी उनका 
अधिकार था ओर शायद इसी कारण वे उभयभाषाचक्रवर्ती कहलाते थे | यदि 
उनका जन्मस्थान दीपंगुडि है, जैसा कि बह्मसूरिने लिखा है तो उनकी मातृभाषा 
तामिल होगी और ऐसी दशामे कनड्रीपर भी उन्होंने संस्कृतके समान प्रयत्नपूवेक 
अधिकार प्रास किया होगा | 








१ मि० आफ्रेख़के “ केटेलाग्स केटलॉगोरम ? ( सन्‌ १८९१ लिपजिय ) में इन सब 
नाटकोॉंका उछेख आपर्ट साहबकी “ लिस्ट आफ संस्कृत मेनु० इन सदन इंडिया ? ( जिल्द 
१-२ सन्‌ १८८०-८५ ) के आधारसे किया गया है । यह छिस्ट दक्षिण भारतकी प्रायवेट 
लायब्रेरियॉँकी देखकर तयार की गई थी और इस लिए आपर्ट साहबने उस समय 
गृदपुस्तकालयेमिं इन ग्रन्थोंका स्वयं देखा द्वोगा ५ 

२ इस अन्‍्थके शुरूके ४१ पत्र सौंगलीके श्री गुंडप्पा तबनापा आरवाडेके पास हैं और 
उन्हें देखकर डा० उपाध्येने अभी द्वाल ही “ हस्तिमल एण्ड हिज आदिपुराण ” नामक 
अंग्रेजी लेख लिखा दे । यद्द ग्रन्थ गये है और इसके प्रत्येक पर्वमें जा मंगलाचरण है 
बह जिनसेनके आदिपुराणका है । 

३ मूडबिद्री ओर बरांगके जैनमढों्मे इस ग्रन्थक्ी हस्तलिखित प्रतियों सुरक्षित हैं । 


वादिचन्द्रसूरि 


वादिचन्द्रयूरि अपने ज्ञानसूयोंदय नामक नाटकके कारण बहुत प्रसिद्ध हैं । 
कृष्णमिश्र यति नामक एक दण्डी परिव्राजकने बुन्देलखडके चन्देलराजा 
कीर्तिवर्माके समय  प्रबोधचन्द्रोदय _ नामक नाट्ककी रचना की थी। कहा 
जाता है कि वि० सं० ११२२ में उक्त राजाके समक्ष यह नाटक खेला भी 
गया था । इसके तीसरे अंकर्मे क्षपणक ( दिगम्बर जैन मुनि ) नामक पात्रको 
बहुत ही निन्दित और घृणित रूपमें चित्रित किया है | वह देखनेमें राक्षस जैसा 
मालूम होता है, और श्रावकोंको उपदेश देता है कि तुम दूरस चरण-वन्दना 
करे और यदि हम तुम्हारी स्ल्रियोंके साथ अति प्रसंग करें, तो तुम्हे ईप्यो 
न करनी चाहिए। फिर एक कापालिनी उससे चिपट जाती है, जिसके 
आलिंगनको वह मोक्ष-सुख समझता है और महामैस्वके धर्ममें दीक्षित होकर 
कापालिनीकी जूठी शरात्र पीकर नाच करता है, आदि | शायद इसीका बदला 
चुकानके लिए वादिचन्द्रने प्रबोधचन्द्रोदयके ही अनुकरणपर अपने नाटककी 
रचना की है । दोनोंकी एक ही मित्ति है ओर ढँग भी एक ही है। कहीं कहीं 
तो थोड़ेसे शब्दोंके दरफेर्से बीसों शठाक ओर गद्य वाक्य एक ही आश्ययके मिलते 
हैं। दोनोंके पात्र भी प्रायः एकसे ही नाम घारण करनेवाले हैं। ज्ञानसू्योंदयकी 
: अष्टदती ” प्रवोधचन्द्रेदयकी “ उपनिषत्‌ है, काम, क्रोध, लोम, दंभ, 
अहंकार, मन, विवेक आदि एक-से हैं। सूर्योदयकरी “दया चन्द्रोदयकी ' श्रद्धा 
है। बहँ दया खोई गई है, यहाँ श्रद्धा लापता है । वहँ अष्टशतीका पति “प्रबोध' 
है और यहाँ उपनिषत्‌्का पति “ पुरुष ? है। 


जशानसूर्योदयके कर्साने प्रबोधचन्द्रोदयके समान बौद्धोंका मजाक तो उड़ाया ही 
है, साथ ही इवेताम्बर सम्प्रदायकी भी खबर ली है और क्षपण्ककी जगह सितपट 
यतिको खड़ा कर दिया है ! गुजरातमें शायद उस समय दिगम्बर-श्वेताम्बर 
सम्प्रदायोंमें काफी विरोध था और उसीकी यह प्रातिध्वनि है | 
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इस ग्रन्थके अन्तमें कबिने अपना जो परिचय दिया है उससे माछ्म होता 
है कि वे' मूलसंघी ज्ञानभूषणभद्टारकके प्रशिष्य और प्रभाचन्द्रके शिष्य थे। 
माघसुदी अष्टमी बि० सं० १६४८ के दिन मधूक नगरमें यह ग्रन्थ पूर्ण हुआ । 

मधूक नगर बहुत करके माबनगरका महुआ बन्देर होगा। महुआ नामका 
एक स्थान गुजरातमें भी है | 

इस नाटककी उत्थानिकाम कमलसागर ओर कीर्तिसागर नामके दो ब्रह्म- 
चारियोंका उल्लेख है जिनकी आज्ञासे सूत्रधार इस नाटककों खेलनेकी इच्छा 
प्रकट करता है। ये दोनों वादिचन्द्रक शिष्य जान पड़ते हैं । 

इस ग्रन्थका हिन्दी अनुवाद मेंने सन्‌ १९०१९ में जन-ग्रन्थरलाकरकार्यालय- 
द्वारा प्रकाशित किया था, जो बहुत समयसे अप्राप्य है । 

वादिचन्द्रसूरिका दूसरा ग्रन्थ * पवनदृत _ नामका एक खण्डकाव्य है जिसकी 
पद्मसंख्या १०१ है। यह निर्णयसागर प्रेसकी काव्यमालाके तेरहवें गुच्छकर्म 
प्रकाशित हो चुका है। भेरे स्वर्गीय मित्र ५० उदयलालूजी काशलीवालने इसे 
सन्‌ १९१४ में हिन्दी अनुवादसह्ित जेन-साहित्यप्रसारक कार्यल्यद्धारा प्रकाशित 
किया था । 

यह काव्य मेघदूतके दँगका है । जिस प्रकार कालिदासके विरही यक्षने मेघके 
द्वारा अपनी पत्नीके पास सन्देश भेजा है उसी प्रकार इसमें उजायेनीके राजा 
विजयने अपनी ग्राणप्रिया तायके पास जिसे अशनिवेंग नामका विद्याघर हर ले 


१-मूलसंघे समासाय ज्ञानभूष॑ बुधोत्तम 
दुस्तरं हिं भवाम्मोर्षि सुतरं मन्‍्वते हृदि ॥ १॥ 
तत्पट्वामलभूषणं समभवहैगम्बरीये मते 
चश्चद्वहंकरः समातिचतुरः श्रीमत्रभाचन्द्रमाः । 
जनि वादिवृन्दतिलकः श्रीवादिचंद्रों यति- 
स्तेनायं व्यरातरि प्रबोधतरणिभव्याब्जसम्बोघनः || २ ॥ 
वसु-वेद-रसाब्जांके वर्ष माघरे सिताश्मीदिवसे 
श्रीमन्मधूकनगररे सिद्धां>यं बोधसंरम्मः ॥ हे ॥ 
२ वि० सं० १५०० का महुवा बन्दर ग्रामके लक्ष्मीनारायणके मन्दिरमें एक लेख हें । 
उसमें महुवाका संस्कृत नाम 'मधुमती! लिखा ई ।---मावनगर प्रा घीन-शेप-संग्रद्द १-५६-५०८ 
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गया था, पवनकों दूत बनाकर विरह-सन्देश भेजा है। सुन्दर और सरस रचना 
है | इसके अन्तके पद्मम कविके नामके सिवाय और कोई परिचय नहीं दिया 
गया है परन्तु हमारी समझमें ज्ञानसूयांदेयके कर्ता वादिचन्द्रकी ही यह रचना 
होनी चाहिए जो कके प्रभाचन्द्रके शिष्य थे | इसके उपान्त्य पद्म ( १०० ) में 
£ श्रीविजयद्॒पतेः ” को जो  श्रीप्रभाचन्द्रकीतें: ' विशेषण दिया गया है उससे 
कबिके गुरुका नाम भी ध्वनित होता है। 

इटावेके सरस्वतीमडार्सस स्व० गुरुजीने ( ५० पन्नाछालजी वाकलीवालने ) 
वादिचन्द्रसूरिके पादवपुराण नामके अन्थकी देखा था और उसकी प्रशस्तति मेरे 
पास भेज दी थी | उसमें प्रभाचन्द्रको बोढ आदि तमाम दर्शनिर्कोंस बड़ा बतरा 
कर कहा है कि उन प्रमाचन्द्र आचायके पदका सुशोमित करनेवाले वादिचन्द्र- 
सूरिनि कारतिक सुदी पंचमी से० १६४० में बाल्मीक नगरमें १५०० ऑोकप्रमाण 
इस पाईवेपुराणको रचा । 

बम्बइ के पन्नालाल सरस्वती-मवनर्म श्रीपाठ आख्यान ५८८ य नामक एक 

१-पादों नव्वा जगदुपक्ृताबध[थ ! ]सामथ्य॑बन्तो 

विभ्नष्चान्तप्रसरतरणे: शान्तिनायस्य भकत्या | 

श्रोतुं पेतत्सदसि गुणिना वायुद्ताभिधानं 

काव्य चक्र विगतवसनः स्वत्पधीवांदिचन्द्र: ॥ 
२-बौद्धो मूढति बौद्धगर्भितमतिः काणादकी मृकति 

भद्दे भ्त्यति भावनाप्रतिभटो मीमांसको मन्दति । 

सांख्यः शिष्यति सर्वभेव क. ..न॑ वेशेपिकों रंकति 

यस्य ज्ञानकृपाणतों विजयता सी<ये प्रभाचन्द्रमा: || १ 

तत्पह्ठमण्डर्न सूरिवांदिचन्द्रों व्यरोर्चतू 

पुराणमेतत्पाश्वंस्य वादिवृन्दशिरोमाणि: | २ 

शूत्यान्दे रसाब्जाडे: वर्ष पत्ते समुज्ज्वले। 

कार्तिके मासि पंचम्यां वाल्मीके नगरे मुदा || रे 

पार्र्बनाथपुराणस्य नानाभेदार्थवाचिन: । 

पंचदशशतान्यत्र शेया 'छोकाः सुलेखकैः || ४ 
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अन्य है जिसकी भाषा गुजरातीमिश्रित हिन्दी है। उसके अन्तिम अंशसे मालूम 
शोता है के विद्यानन्दिके पह्पर मल्िभूषण, उनके पट्टपर लक्ष्मीचन्द्रसरि, फिर 
वीरचन्द्र, शानभूषण, प्रभाचन्द्र ओर उनके शिष्य वादिचन्द्र हुए । यह प्रबन्ध 
सेबत्‌ १६५१ में संघर्पति धनजी सवाके कहनेसे बना । 

यक्त प्रशस्तिमें जो लक्ष्मीचन्द्र ओर वीस्चन्द्र हैं, वे वह्दी हैं जिनका उल्लेख 
ज्ञानभूषणने अपने सिद्धान्तसारं भाष्यके मंगलाचरण “ लक्ष्मीवीरेन्दुसेवित ” पदसे 
किया है | ज्ञानभूषण शायद सागवाड़ेकी गद्दीके भद्टारक थ। 


वादिचन्द्रसूरिके पाण्डबपुराण, होलिकार्चारेत्र और सुभगसुलोचनाचरित नामक 





१-मूलसंघमांहां उदयो दिवाकर विद्यानंदि विशाल जी । 

तास पाटे गुरु मछिभूषण वाणी अमिय रसाल जी ॥ ५ | 

तसपद लक्ष्मीचद्र सूरे सोहे मोहे भवियण मन जी | 

वीरचेद्र नाम जे जेपे तस जीव्यूं घन धन्य जी ॥ ६ ॥ 

प्रगट पाठ त अनुक्रम मानुं ज्ञानभूषण ज्ञानवंत जी | 

तस पद-कमल-भ्रमर अविचलजस प्रभाचंद्‌ जयबंत जी || ७ || 

जगमोहन पाटे उदयो वादीचेद्र गुणाल जी । 

नवरस गीतें जणे गायो चक्रवर्ति श्रीपाल जी ॥ ८ ॥ 

संबत सोल एकावना वर्ष कीधो य परबंध जी । 

भवियन थिरमन कराने सुणज्यो नित्य संबंध जी ॥ ९ ॥ 

दान दीजे जिनपूजा कीजे समकित मरने राखिंज जी । 

सुत्रज भनिए णबकार गाणिए असत्य न विभाषिजे जी || १० ॥ 

लेभ तजीजे ब्रह्म धरीज सॉमस्यानु फल एड जी । 

ए. गीत जे नरनारी सुणसे अनेक मंगलतरु गेह जी ॥ ११ ॥ 

संघपति धनजी सवा बचर्ने कीधो ए परबंध जी । 

केवली श्रीपाल पुत्रसाह्षत तुम्ह नित्य नित्य करो जयकारजी !| १२ ॥ 
इति श्री-श्रीपालख्याने भट्टारकर्वादिचंद्रविर्चचित चतुर्थो अध्यायः समाप्त ||छ|श्री॥ 
२ माणिकचन्द-जैनग्रन्थमालाका २१ वा गन्‍्ध । 


वादिचन्द्रसूरि २७१ 


दो ग्रन्थोंका उल्लेख और मिलता है जिनमेंस पिछला ईडरके पुस्तक-मंडारमें है | 
गुजराती भी इनके अनेक अन्य होेनेका अनुमान किया जाता है। बहुत करके 
वे गुजरातके ही रहनेवाले थे | 

वादिचन्दसूरिका एक और अन्थ “ यशोघरचरित ” भी है, जिसे उन्होंने 
अंकलेश्वर ( भरोंच ) के चिन्तामणि-मन्दरमें रहकर वि० से० १६५७ में 
पूर्ण किया था । 

पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारको इस ग्रन्यकी जे| प्रति मिली थी वह वि० 
सं० १६७३ की अयीत्‌ ग्रन्थ-सवनाके ३६ बर्ष बादकी ही लिखी हुई थी। 
उक्त प्रति वादिचन्द्रके पट्ठपर ही विराजमान होनेवाले महीचन्द्र भद्वारककों एक 
धमांत्मा सत्रीके द्वारा भेट की गई थी। 











१-तत्पट्टविशदख्यातिवांदिवन्दमतलिका 

कथामेनां दयासेद्धबै वादिचन्द्रो ब्यरीरचत्‌ || ८० || 
अंकलेश्वरसुआमे श्रीचिन्तामणिमन्दिरे 
सप्तपंचरसाब्जांके वर्ष5कारि सुशार्रकम्‌ |! ८१ ॥ 


पद्मचारेित और पउमचरिय 


परिचय 


आचार्य रविषेणका पद्मचेरित ( पद्मपुराण ) संस्कृतका बहुत ही प्रसिद्ध ग्रन्थ है 
ओऔर उसका हिन्दी अनुवाद तो उत्तर मारतके जैनें।में घर घर पढ़ा जाता है, परन्तु 
विमल्सूरिके पठमचरियको बहुत ही कम लोग जानते है, क्योंकि एक तो वह" 
प्राकृतमें है और दूसरे उसका कोई अनुवाद नहीं हुआ | 4 
रविषेणने पद्मचरितिकी रचना महावीर भगवानके निर्वाणके १२०३ वर्ष बाद 
अर्थात्‌ वि० स० ६३४ के लगभर्ग और विमलसूरिने बीर नि० सं० ५३० या 
वि० सं० ६० के लगभग की थीं। इस हिसाबसे पठमचरिय पद्मचरितसे ४७० 
बष पहलेकी सचना है । जिस तरह पठमचरिय प्राकृत जैन-कथा-साहित्यका स्बंस 
प्राचीन ग्रन्थ है, उसी तरह पद्मपुराण संस्कृत जैन-कथा-साहित्यका सबसे पहला 
ग्रन्थ है | 
“7 विमलसूरि राहू नामक आचार्यके प्रशिष्य और विजयातार्यके शिष्य थे | विजय 
नाइलकुलके थे | इसी तरह रविषेण अहंन्मुनिके प्रशिष्य ओर लक्ष्मणसेनके शिष्य 


-माणिकचद्ध-जेन-वग्रन्थमाला बम्बड द्वारा प्रकाशित । 
-जैनधर्मप्रसारक सभा भावनगर द्वारा प्रकाशित । 
३-द्विशताभ्यघिके समासहस्रे समतीते-र्घचतु थवर्षयुक्ते | 
जिनभास्कखद्धमानासिद्धे चरित पद्ममुनेरिद निबद्धम ॥| १८५ ॥ 
४-पंचेव वाससया दुसमाए तीसवरससंजुता । 
वीरे सिद्धिमुब॒गए, तआ निबद्धं इमे चरियं ॥ १०३ ॥ 
५-राहू नामायरिओ स-समय-परसमयगहियसब्भाओं | 
विजओ य तस्सख सीसो नाइलकुलबंसनंदियरो || १६१७ ॥ 
सीसेण तस्स रहइये राहवचरियं तु सूरिविमलेण । 
सोऊणं पुव्वगए नारायण-सीरि-चरियाई || ११८ ॥ 


पश्चचरित और पउमचारेय श्छ३ 





थ। अह्न्मुनिके गुरु दिवाकर यति और उनके गुरु इन्द्र थे। 

नाइलकुलका उल्लेख नन्दिसृत्र-पद्टावलीमें मिलता है | भूतदिन्न आचार्यको 
भी जो आर्य नागाजुनके शिष्य थे “ नाइलकुलवबंशनंदिकर * विशेषण दिया 
गया है। जैनागर्मोंकी नागाजुनी वाचनाके कर्ता यही माने जाते हैं। मुनि 
श्रीकल्याणविजयजी आर्य स्कन्दिल और नागाजुनकी लगभग समकालीन मानते हैं 
और आर्य स्कन्दिलका समय वि० सं० ३५६ के लगभग है। पृष्पिकामें विमल- 
सूरिको पूर्वघर कह्दा है । 

रविषेणने न तो अपने किसी सेघ या गण-गच्छका काई उल्लेख किया है ओर 
न स्थानादिकी ही काई चर्चा की है। परन्तु सेनानत नामसे अनुमान होता है कि 
शायद व सेनसंघके हों यद्यपि नामोंस संघका निर्णय सदैव ठीक नहीं होता । 
इनकी ग़ुरुपरम्पराके पूरे नाम इन्द्रसेन, दिवाकरसेन, अहईन्सेन और लक्ष्मणसेन 
होंगे, ऐसा जान पड़ता है | 

उद्योतनयरिनिे अपनी कुबल्यमालाम जो वि० सं० 2३५ के रूगभगकी 
स्वना है विमलसूरिके विभलंक ( पठमचरिय ) की और रविषेणके,पद्मचरितकी 
( तथा जटिलमुनिके बरांग्चारितकी भी ) प्रशंसा की है” | इससे मालूम होता है 
कि उनके सामने ये दोनों ही ग्रन्थ मौजूद थे । * 





१ आसीदिन्धगुरोदिवाकरयतिः शिप्योज्स्य चाहंन्मुनिः । 
तस्मलिध्र्मणसेनसन्मुनिरद: शिष्यो रविस्तत्स्तृतः || ६९ ॥ 
२ देखो, 'वीर-निर्वाण-संवत्‌ और जैन-कालगणना?, नागरी-प्रचारिणी पत्रिका भाग १०-११ 
२३-जारसियं विमल्‍रुंको विमरंको तारिस लहवइ अत्थं । 
अमयमइये च सरसे सरसंचिय पाइअं जस्स || 
४-जेहिं कए रमणिजे वरंग-पठमाणचारियवित्थारे | 
कहव ण सलाइणिजे ते कश्णो जडिय-रविसेणो | 
५-पुन्नाटरसघीय जिनसेनने और अपअश भाषाके कवि धवलने रविषेणके बाद जटिल- 
मुनिका उल्लेख किया है, श्ससे अनुमान होता हैं कि जट-सतिहनन्दिका वरांगचरित शॉयद 
रजिपेणके पश्मचरितके बादका हो । 
६-पउमचरियकी जयसिंहदेवके राज्य-कालमें पक ताइपश्रपर छिखी गई बि०्सं० ११९८ 
की प्रति भड़ोचर्मे उपलब्ध हुई है। ( देखो जैसलमेरके ग्रल्थ-भंडारकी सूची १० १७) 
श्८ 


२७७ जैनसाहित्य ओर इतिहास 


आचार्य जिनसेन (पुन्नायसेंघीय) ने भी अपने हरिवंशपुराण (वि०से० ८४०) 
'में, उद्योतनसूरिके पाँच वर्ष बाद ही, रविषेणके पद्मचरितकी प्रशंसो की है । 


प्राकृतका पछवित छायानुवाद 

दोनों अन्यकर्ताओंने अपने अपने ग्रन्थर्मे रचना-काल दिया है, उससे यह स्पष्ट 
है कि पठमचरिय पद्मपुराणसे पुराना है और दोनों अन्थोंका अच्छी तरह मिलान 
'करनेसे मालूम होता है कि पद्मपुराणके कर्त्तोेके सामने पठमचरिय अवश्य मौजूद 
था । पद्मपुराण एक तरहसे प्राकृत पठम्चीरियका ही पल्लवित किया हुआ संस्कृत 
छायानुवाद है। पउमर्चारेय अनुष्ठ प्‌ छोकोंके प्रमाणसे दस हजार है ओर पद्मचरित 
अठारह हजार । अर्थात्‌ प्राकृतसे संस्कृत लगभग पौने दो गुना है । प्राकृत ग्रन्थकी 
रचना आर्या छन्दर्म की गई है और संस्कृतकी अनुष्टप्‌ छन्दम, इसलिए पद्मपुराणमें 
पद्म तो शायद दो गुनेस भी अधिक होंगे | छायानुवाद कहनेके कुछ कारण -- 

१ दोनोंका कथानक बिल्कुल एक है और नाम भी एक है | 

२ पर्वों या उद्देश्यों तकके नाम दोनोंके प्रायः एकसे हैं । 

३ हरएक पर्व या उद्देश्यके अन्तर दोनोंने छन्‍्द बदल दिये हैं | 

४ पठमचरियके उद्देश्यके अन्तिम पद्ममे 'बिमल' और पद्मचरितके अन्तिम पद्ममें 
४ रबि / शब्द अवश्य आता है | अर्थात्‌ एक विमलाडु है और दूसरा ख्यड़ू | 

५ पग्मचरितरें जगह जगह प्राकृत आयोओंका इशाब्दशः संस्कृत अनुवाद 
दिखलाई देता है | ऐसे कुछ पद्म इस लेखके परिशिष्टमें नमूनेके तौरपर दे दिये 
गये हैं ओर उसी तरहके सैकड़ों और भी दिये जा सकते हैं । 

पल्ूवित कहनेका कारण यह है कि मूलमें जहाँ स्त्री-ूूपवर्णन, नगर-उद्यानवर्ण न 
आदि प्रसंग दे। चार पद्चेंमें ही कह दिये गये हैं वहाँ अनुवादमें ड्योढ़े दूने पद्य 
लिखे गये हैं | इसके भी कुछ नमूने अन्तमें दे दिये गये हैं । 

पडमर्चारेयके कत्तोने चौथे उद्देश्यमें ब्राह्मणोकी उत्पत्ति बतलाते हुए कहा है 
कि जब भरत चक्रवर्तीको मालूम हुआ कि वीर भगवानके अवसानके बाद ये 
ल्छेग कुतीर्थी पाषण्डी हो जायगे और झूठे शास्त्र बनाकर यज्ञोंमें पशुओंकी हिंसा 





१-कृतप्मोदयोश्ोता प्रत्यहं परिवर्तिता । 
मूर्ति: काध्यमयी लोके रेरिव स्वेः प्रिया || ३४ ॥ 





पद्मचरित ओर पडठमचरिय २७५ 
न्‍ साथ दम्ममनताभ»णय दा पान" कद. वाक २४२ 5 पापा कक दा सा भाप मनन्‍दाबक, 


कारण जब लोग उन्हें मारने लगे, तब ऋषभंदेव भगवानने भरतकी यह कहकर 
रोका कि हे पुत्र, इन्हें * मा इण, मा हण “>मत मारो, मत मारो, तबंसे उन्हें 
« माहण * कहने लगे। 

संस्कृत ' ब्राह्मण ” शब्द प्राकृतमं * माहण * ( बाह्मण ) हो जाता है । इसलिए 
प्राकृतमें तो उसकी ठीक उपपाति उक्त रूपसे बतलाई जा सकती है। परन्तु 
संस्कृतमें वह ठीक नहीं बेठती । क्योंकि संस्कृत ' ब्राह्मण ” शाब्दमसे “ मत 
मारो ” जैसी कोई बात खींच-तानकर भी नहीं निकाली जा सकती | संस्कृत 
£ प्मपुराण के कर्त्ताके सामने यह कठिनाई अवश्य आई होगी, परन्तु वे लाचार 
थे। क्योंकि मूल कथा तो बदली नहीं जा सकती, ओर संस्कृतके अनुसार 
डपपत्ति बिठानेकी स्वतंत्रता केसे ली जाय ! इस लिए, अनुवाद करके ही उनको 
सम्तुष्ट होना पड़ा |--- 


येस्मान्मा हनन पुत्र कार्पीरिति निवारितः । 
ऋषमभेण ततो याता * माहना ” इति ते श्रुतिम्‌ || ४-१२२ 


इस प्रसंगस यही जान पढ़ता है कि प्राकृत ग्रन्थस ही संस्कृत ग्रन्थकी 
स्वना हुई है । 

परन्तु इसके विरुद्ध कुछ लोगोंने तो यह कहने तकका साइस किया दै कि 
संस्कृतसे प्राकृतमें अनुवाद किया गया है | परन्तु मेरी समझमें वह कोरा साहस 
ही है। प्राकृतसे तो संस्कृतमें बीसों ग्रन्थोंके अनुवाद हुए हैं बल्कि साराका सारा 
प्राचीन जनसाहित्य ही प्राकृतमें लिखा गया था | भगवान्‌ महाबीरकी दिव्यध्वनि 
भी अर्धमागघधी प्राकृतमें ही हुई थी। संस्क्ृरतमें ग्रन्थ-रचना करनेकी ओर तो 
जैनाचायोंका ध्यान बहुत पीछे गया दे और संस्कृतसे प्राकृतमें अनुवाद किये जानेका 
ते शायद एक भी उदाहरण नहीं है | 








१--मा हणसु पुत्त एए जं॑ उसभजिणेण वारिओ भरहो । 
तेण इम सयल चिय चुच्ेति य * माइणा . लोए, || ४-८४ 
२ उदादरणार्थ भगवती आराधना और पंच-संग्रहके अमितगतिसूरिक्ृत संस्कृत अनुवाद, 
देवसेनके भावसंग्रहका वामदेवक्ृत संस्कृत अनुवाद, अमरकीततिके “छक्क्रोमवएस ? का 
सेस्कृत * पटकरमोपदेश-माछझा ” नामक अनुवाद, सर्वेनन्दिके लोकविभागका सिंदयूरिक्रत संल्कृत 
अनुवाद आदि । 
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इसके सिवाय प्राकृत पठमचरियकी रचना जितनी सुन्दर, स्वामावेक ओर 
आडम्बररद्वित है, उतनी पद्मचरितकी नहीं है | जहाँ जहाँ वह शुद्ध अनुवाद है, 
वहाँ तो खैर ठीक है, परन्तु जहाँ पल्लवित किया गया है वहाँ अनावश्यक 
रूपसे बोशिल हो गया है। उदाहरणके लिए अंजना और पबनंजयके समागमको 
ले लीजिए प्राकृतमें केवछ चार पाँच आया हन्दोंमें ही इस प्रसंगको सुन्दर ढंगसे 
कह दिया गया है, परन्तु संस्कृतमें बाईंस पद्म लिखे गये हैं और बड़े विस्तारसे 
आललिंगन-पीडन, चुम्बन, दशनच्छद, नीवी-विमोचन, सीत्कार, आदि काम-कलार्ये 
चित्रित की गई हैं जे अश्लीलताकी सीमा तक पहुँच गई हैं । 


पउमचरियके रचना-कालमें सन्देह 

विमलसूरिने स्वयं पठमचारियकी रचनाका समय बीर नि० से० ५३० 
(बि० ६० ) दिया है; परन्तु कुछ विद्वानेनि इसमें सन्देह किया है | डा० हरमन 
जैकोबी उसकी भाषा और रचना-शैलीपरसे अनुमान करते हैं कि वह ईसाकी 
चौथी पँँ।चर्वी शत्ताब्दिसे पहलेका नहीं हो सकतां। डा० कीय, डा० बुलनैर आदि 
भी उसे इईंसाकी तीसरा शतान्दिके लगभगकी या उसके बादकी रचना मानते हैं । 
क्योंकि उसमें * दीनार ” शब्दका और ज्योतिषशास्त्रसम्बन्धी कुछ ग्रीक शब्दोंका 
उपयोग किया गया है। दा० ब० केशवराव ध्रुव तो उस ओर भी अवाचीन कहते 
हैं। वे छन्दोंके क्रम-विकासके इतिद्दासके विशेषज्ञ माने जाते थे। इस ग्रन्थके प्रत्येक 
उद्देसके अन्तम जो गाहिणी, शरभ आदि इन्‍्दोंका उपयोग किया गया है, वह 
उनकी समझमें अवोचीन है | गीतिमे.ँ यमक और सर्गान्तमें “ विमल ” शब्दका 
आना भी उनकी दृष्टिमं अवोचीनताका द्योतक है | परन्तु हमें इन दलीलोंमें 
कुछ अधिक सार नहीं दिखता | ये अधिकतर ऐसे अनुमान हैं जिनपर बहुत 
भरोसा नहीं रकक्‍्खा जा सकता, ये गलत भी हो सकते हैं और जब स्वयं ग्रन्थकत्ता 
अपना समय दे रहा है, तब अविश्वास करनेका कोई कारण भी तो नहीं दीखता। 
इसके सिवाय डा० विंट्रनीज़, डा० लायमन, आदि विद्वान वीर नि० ५३०को 
ही पठमचरियकी रचनाका काल मानते हैं। न माननेका उनकी समझमें कोई 
कारण भी नहीं है । 


१ एन्साश्क्लोपेडिया आफ रिलीजन एण्ड एथिक्स भाग ७, पू० ४३७ और माडने रिव्यू 
दिसम्बर सन्‌ १९१४ । २ कीथका संस्कृत साहित्यका इतिहास । ३ इन्टोडकशन टू प्राकृत । 
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राम-कथाकी विभिन्न थारायें 


राम-कथा भारतवर्षकी सबसे अधिक लोकप्रिय कथा है और इसपर विपुल 
साहित्य निर्माण किया गया है । हिन्दू , बौद्ध ओर जैन इन तीनों ही प्राचीन 
सम्प्रदायोमि यह कथा अपने अपने ढेंगसे लिखी गई है ओर तीनों ही 
सम्प्रदायवाले रामकों अपना अपना महापुरुष मानते हैं । 


अभी तक अधिकांश विद्वानोका मत यह है कि इस कथाको सबस पहले वाल्मीकि 
मुनिने लिखा और संस्क्ृतका सबंस पहला महा काव्य ( आदि काव्य ) वाल्मीकि- 
रामायण है | उसके बाद यह कथा महाभारत, ब्रह्मपुराण, पद्मपुराण, अभिपुराण, 
वायुपुराण आदि सभी पुराणोंमें थोड़े थोड़े हेर फेरे साथ संक्षपर्म लिपिबद्ध की 
गई है | इसके सिवाय अध्यात्म रामायण, आनन्द रामायण, अद्भुत रामायण नामसे 
भी कई रामायण ग्रन्थ लिखे गये । बृहत्तर भारतके जावा, सुमात्रा आदि देशोके 
साहित्य भी इसका अनेक रूपान्तरोंके साथ विस्तार हुआ | 


अद्भुत रामायणमें सीताकी उर्पत्तिकी कथा सबसे निराली है। उसमे लिखा है 
कि दण्डकारण्यमें गृत्समद नामके एक ऋषि थे। उनकी ख््लीने प्राथना की कि मेरे 
गर्भसे साक्षात्‌ लक्ष्मी उत्पन्न हे | इसपर उसके लिए वे प्रातादिन एक घड़ेमें दूधको 
अभिमंत्रित करके रखने छंगे कि इतनेभे एक दिन वहाँ रावण आया और उसने ऋषिपर 
विजय प्राप्त करनके लिए अपने वाणोंकी नोकें चुभा चुभाकर उनके शरीरका बूँद 
बूँद रक्त निकाला और उसी घड़ेमे भर दिया | फिर वह घड़ा उसने मन्दोदरीको 
जाकर दिया ओर चेता दिया कि यह रक्त विपसे भी तीज है। परन्तु मन्दादरी यह 
सोचकर उस रक्तकी पी गई कि पतिका मुझपर सच्चा प्रम नहीं है और वह नित्य ही 
परस्त्रियोंमे रमण किया करता है, इस लिए अब मेरा मर जाना ही ठीक है । परन्तु 
उसके योगसे बह मरी तो नहीं, गर्भवती हो गई | पतिकी अनुपस्थितिमें गर्भ 
धारण हो जानेसे अब वह उसे छुपानेका प्रयत्न करने छगी और आखिर एक 
दिन विमानमें बैठकर कुरुक्षेत्र गई और उस गर्भको जमीनमें गाइकर वापस चली 
आई । उसके बाद हल जोत॑ते समय वह गर्भजात कन्या जनकजीको मिली ओर 
उन्होंने उसे पाल लिया । वही सीता है | 


विष्णुपुरुण ( ४-५ ) में भी लिखा है कि जिस समय जनकवंशीय राजा 
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सीरध्वज पुत्र-लाभके लिए यज्ञ-भूमि जोत रहे थे, उसी समय लाड्लके अग्रभागसे 
सीता नामक दुहिता उसन्न हुई । 

बौद्धोके जातक ग्रन्थ बहुत प्राचीन हैं जिनमें बुद्धदेवके पूव-जन्मकी कथार्ये 
लिखी गई हैं | दशरथ जातकके अनुसार काशीनरेश दशरथकी सोलह हजार 
रानयाँ थीं। उनमेंसे मुख्य रानीसे राम लक्ष्मण ये दो पुत्र और सीता 
नामकी एक कन्या हुई। फिर मुख्य रानीके मरनेपर दूसरी जो पट्टरानी हुई उससे 
भरत नामका पुत्र हुआ। यह रानी बड़े पुतोका हक मारकर अपने पुत्रको राज्य 
देना चाहती थी। तब इस भयसे कि कहीं यह बड़े पुत्रोंकों मार न डाले, राजाने 
उन्हें बारह वर्षतक अरण्यवास करनकी आशा दे दी और वे अपनी बहिनके साथ 
हिमालय चले गये ओर वहाँ एक आश्रम बनाकर रहने लगे | नौ वपषेके बाद 
दशरथकी मृत्यु हो गई ओर तब मंत्रियोंके कहनेंस भरतादि उन्हें लेने गये, 
परन्तु वे अवधिके मीतर किसी तरह लौटनेको राजी नहीं हुए, इस लिए भरत रामकी 
पादुकाओंको ही सिंहासनपर रखकर उनकी ओरसे राज्य चछाने लगे | आखिर 
बारह वर्ष पूंर होनेपर वे छोटे, उनका राज्यामिषिक हुआ और फिर सीताके साथ 
ब्याह करके उन्होंने १६ हजार वर्ष तक राज्य किया ! पूर्वजन्ममें झुद्धादून राजा 
दशरथ, उनकी रानी महामाया रामकी माता, राहुल-माता सीता, बुद्धदेव 
रामचन्द्र, जनके प्रधान शिष्य आनन्द मरत, और सारिपुत्र लक्ष्मण थे | 

इस कथामे सबसे अधिक खय्कनेबवाली बात रामका अपनी बहिन सीताके 
साथ ब्याह करना है | परन्तु इतिहास बतलाता है कि उस कालमे शाक्योंके राज- 
घरानोम राजबंशकी शुद्धता सुरक्षित रखनेके लिए भाईके साथ मी बहिनका 
विवाह कर दिया जाता था | यह एक रिवाज था । 

इस तरह हम हिन्दू और बौद्ध साहित्यमें राम-कथाके तीन रूप देखते हैं, एक 
वाल्मीके रामायणका, दूसरा अद्भुत रामायणका और तीसरा बौद्ध जातकका | 

जैन रामायणके दो रूप 

इसी तरह जैन-साहित्यमं भी राम-कथाके दो रूप मिलते हैं, एक तो पठमचरिय 
और पद्मर्चारेतका ओर दूसरा गुणभद्राचायके उत्तरपुराणका । पद्मचरित या पडम- 
चरियकी कथा तो प्रायः सभी जानते हैं, क्योंकि जैनरामायणक्रे रूपमें उसीकी सबसे 
अधिक प्रसिद्धि है, परन्तु उत्तरपुराणकी कथाका उतना प्रचार नहीं है जो उसके 
६८ वें पर्वमें वर्णित है । उसका बहुत संक्षितत सार यह हे-- 
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राजा दशरथ काशी देश वाराणसीके राजा थे। रामकी माताका नाम 
सुबाला और लक्ष्मणकी माताका नाम केकेयी था | भरत-शत्र॒न्न किसके गर्में 
आये थे, यह स्पष्ट नहीं लिखा | केवल “ कस्यांचित्‌ देव्यां ' लिख दिया है। 
सीता मन्दोदरीके गर्भसे उत्पन्न हुई थी; परतु भविष्यद्कक्ताऑंके यह कहनेसे कि 
वह नाशकारिणी है, रावणने उसे मंजूष्राम रखवाकर मरीचिके द्वारा मिथिला 
मेजकर जमीनमे गड़वा दिया | देवयोगसे हलकी नोकमे उलझ जानेसे वह राजा 
जनकको मिल गई और उन्होंने उसे अपनी पृत्रीके रूपमें पाल छी । इसके बाद 
जब बह ब्याहके योग्य हुईं, तब जनकको चिन्ता हुईं। उन्होंने एक वैदिक “यज्ञ 
किया और उसकी रक्षाके लिए राम-लक्ष्मणकी आम्रहपूवंक बुख्वाया | फिर रामके 
साथ सीताको ब्याह दिया। यज्ञक्रे समय रावणकोी आमंत्रण नहीं भेजा गया, 
इससे वह अत्यन्त क्रद्ध हो गया और इसके बाद जब नारदके द्वारा उसने सीताके 
रूपकी अतिशय प्रशंसा सुनी तब वह उसको हर छानेकी सोचने लगा । 

» केकेयीके हठ करने, रामको वनवास देने, आदिका इस कथा कोई जिक्र नहीं 
है | पंचवटी, दण्डकबन, जटायु, सूर्पनखा, खरवृषण आदिके प्रसंगोंका भी अभाव 
है | बनारसके पासके ही चित्रकूट नामक वनसे रावण सीताकों हर ले जाता है 
और फिर उसके उद्धारके लिए लंकार्मे राम-रावण युद्ध होता है। रावणको 
मारकर राम दिग्विजय करते हुए लोटते हैं ओर फिर दोनों भाई बनारसमें राज 
करने लगते हैं । सीताके अपवबादकी ओर उसके कारण उसे निर्वासित करनेकी भी 
चर्चा इसमें नहीं है। लक्ष्मण एक असाध्य रोग ग्रतित होकर मर जाते हैं और 
इससे रामको उद्भेग होता है। वे लक्ष्मणके पुत्र प्रथ्वीसुन्दरका राजपदपर ओर 
सीताके पुत्र अजितंजयकोीं युवराजपदपर अभिषिक्त करके अनेक राजाओं, ओर 
अपनी सीता आदि रानियोंके साथ जिन-दीक्षा ले लेते हैं । 

इसमें सीताके आठ पुत्र बतलाये हैं, पर उनमें लव-कुशका नाम नहीं है । 
दशानन बिनमि विद्याधरके वंशके पुलस्त्यका पुत्र था। शत्रुओको रुलाता था, 
इस कारण वह रावण कहताया । आदि ) 

जहाँ तक में जानता हूँ, यह उत्तरपुराणकी राम-कथा र्वताम्बर सम्प्रदायमें प्रचलित 
नहीं है | आचार्य हेमचन्द्रके त्रिषश्ििशलाकापुरुषर्चारितम जो राम-कथा है, उसे मेंने 
पढ़ा है | वह बिल्कुल ' पउठमचीरय की कथाके अनुरूप है| ऐसा मालूम होता 
है कि पठमचरिय और पद्मर्चारेत दोनों ही हेमचन्द्राचार्यके सामने मौजूद थे । 
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जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, दिगम्बर सम्प्रदायमें भी इसी कथाका 
अधिक प्रचार है ओर पीछेके कवियोंने तो प्रायः इसी कथाको संक्षिप्त या पललवित 
करके अपने अपने ग्रन्थ लिखे हैं । फिर भी उत्तरपुराणकी कथा बिल्कुल उपेक्षित 
नहीं हुई है । अनेक कवियोंने उसके भी आदी मानकर काव्य-स्वना की है। 
उदाहरणके लिए. महाकवि पुष्पदन्तको ही ले लीजिए । उन्होंने अपने उत्तर- 
पुराणके अन्तगंत जो रामायण लिखी है, वह गुणभद्गकी कथाकी ही अनुकृति है। 
चामुण्डराय-पुराणमें भी यही कथा है । 

पद्मचरिय और पद्मचरितकी कथाका अधिकांश वाल्मीके रामायणंक ढंगका 
है और उत्तरपुराणकी कथाका जानकी-जन्म अद्भुत रामायणक्रे ढंगका | दशरथ 
बनारसके राजा थे, यह बात बौद्ध जातकसे मिलती जुलती है | उत्तरपुराणके 
समान उसमें भी सीता-निर्वासंन, लव-कुश-जन्म आदि नहीं हैं । 

अर्थात्‌ भारतवष्षमें राम-कथाकी जे| दो तीन परम्परायें हैं, वे जेन सम्प्रदायमें 
भी प्राचीन कालसे चली आ रही हैं | पउमचरियके करत्ताने कहा है कि उस पद्म- 
चरितको में कहता हूँ जो आचायौंकी परम्परास चछा आ रहा था और नामावली- 
निबद्ध थो। इसका अर्थ में यह समझता हूँ कि रामचन्द्रका चरित्र उस समय तक 
केवल नामावलीके रूपमें था, अर्थात्‌ , उसमें कथाके प्रधान-प्रधान पात्रोकि, उनके 
माता-पिताओं, स्थानों ओर भवान्तरों आदिके नाम ही होंगे, वह पल्लित कथाके 
रूपमें न होगा और उसीकी विमलसूरिने विस्तृत चरितक रूपमें रचना की होगी । 

श्रीधर्ंसेन गणिने वसुदेव-हिंडिके दूसरे खडम जो क्रुछ कहा है उससे भी यही 
मालूम होता है कि उनका वसुदेवचरित भी गणितानुयोगके कऋ्रमसे निर्दिष्ट था। 
१-णामावलियनिबद्धं आयरियपरपरागयं सब्ब । 

वोच्छामि पठमचरियं अहाणुपुथ्व समासेण || ८ ॥ 

२ जैनाचायके अनेक कथा-यन्थोर्मे परस्पर जो असमानता है, भिन्नता है, उसका 
कारण भी यही मालूम हाता हे । उनके सामने कुछ तो “ नामावछीनिबद्ध ? साहित्य था 
और कुछ आचार्यपरम्परासे चली आई हुई स्मृतियाँ थीं। इन दानाके आधारसे अपनी अपनी 
रुचिके अनुसार कथाकों पलवित करनेमें भिन्नता हो जाना स्वाभात्रिक है । एक दी संक्षिप्त 
प्लाटको यदि आप दो छेखकोंकी देंगे तो उन दोनोंकी पछवित रचनार्ये निस्सन्देद् भिन्न 
ही जायेंगीं। तिलोयपण्णत्तिमं जो करणानुयोगका अन्थ है, उक्त नामाबलीनिबद्ध कथा- 


सुत्र दिये हुए दें । 
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जल बह श्रुत-निबद्ध था ओर कुछ आचार्यपरम्परागत थो। 


जब विमल्‍सूरे पूर्वोक्त नामावठीके अनुसार अपने ग्रन्थकी रचनामें प्रवृत्त 
हुए होंगे, तब ऐसा मालूम होता है कि उनके सामने अवश्य ही कोई लेक- 
प्रचलित रामायण ऐसी रही होगी जिसमें रावणादिकों राक्षस, बसा-रक्त-मांसका 
खाने-पीनेबाला और कुंमकर्णकी छह छह महीने तक इस तरह सोनेवाला कहा 
है कि पर्वततुल्य हाथियोंके द्राय अंग कुचले जाने, कानोंमें घढ़ें। तेल डाले 
जाने और नगाढ़े बजाये जाने पर भी वह नहीं उठता था और जब उठता 
था तो हाथी भेंसे आदि जो कुछ सामन पाता था, सब निगल जाता 
था। उनकी यह भूमिका इस बातका संकेत करती है के उस समय वास्मीकि 
रामायण या उसी जैसी काई राम-कथा प्रचलित थी और उसमें अनेक अलीक, 
उपपत्तिविरद्ध और अविश्वसीय बांत थीं, जिन्हें सत्य, सोपपत्तिक और विश्वासयोग्य 
बनानेका विमल्सूरिने प्रयन्‍न किया है | जैनधर्मका नामावलीनिबद्ध ढाँचा उनके 
समक्ष था ही और श्रुतिपरम्पता या आचायेपरम्परास आया हुआ कुछ कथासूत्र 
भी था । उसीके आधारपर उन्होंने पठमचरियकी रचना की होगी | _/ * 

उत्तरपुराणक कचा उनसे और रविषेणसे भी बहुत पीछे हुए हैं, फिर उन्होंने 
इस कथानकका अनुसरण क्यों नहीं किया, यह एक प्रश्न है। यह तो बहुत 
कम संभव है कि इन दोनों ग्न्थेका उन्हें पता न हो और इसकी भी संभावना 
कम है कि उन्हींन स्वयं ही विमलसूरिके समान किसी लोकप्रचलित कथाकों ही 
स्व॒तंत्र रूपसे जैनधर्मके सच ढाला हो क्योंकि उनका समय वि० से» ९५५ है 


१ “« अरहत-चक्कि-वासुदेव-गणितानुयाग-क्रमणिद्रिद्द वसुंदेव्चारित ति। तथ्य 
किंचि सुयनिबंद्ध किंचि आयरइ-परपरागएण आगते | ततो अबधारेतं मे । 
२ देखो आगे परिशिष्टर्म पठमचरियकी ने० १०७ से ११६ तककी गाधार्ये । 
३ महाकवि पुष्पदन्तने तो अपने उत्तरपुराणमें राम-कथाका प्रारंभ करने हुए वाल्मीकि 
और व्यासका स्पष्ट उछेख भी किया है--- 
वम्मीयवासवयणिद्दिं गडिउ, अण्णाणु कुमग्गकूवि पडिउ |--६९ वीं सन्धि 
४ अलिये पि सब्बमेयं उववत्तिविरुद्धपयगुणेहिं, 
नय सदृहंति पुरिसा हवंति जे पंडिया लोए ॥ 
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जो बहुत प्राचीन नहीं है। हमारा अनुमान है कि गुणभद्रसे बहुत पहले विमल- 
सूरिके ही समान किसी अन्य आचार्यने भी जैनधर्मके अनुकूल सोपपत्तिक और 
विश्वसनीय स्वतंत्र रूपसे राम-कथा लिखी होंगी और वह गुणभद्वाचार्यको. 
गुरु-परम्पराद्राय मिली होगी । गुणभद्धके गुरु जिनसेनस्वामीने अपना आदिपुराण 
कविपरसेश्वरकी गद्य-कथाके आधारसे लिखा था--'“ कविपरमेश्वरनिगदितगद्यक- 
थामातृक पुरोश्वरितम | ” और उसके पिछले कुछ अंशकी पूर्ति स्वयं गुणभद्वने 
भी की है । जिनसेनस्वाम्रीनि-कबिपस्मेश्वर या कविपरमेष्ठीको वागर्थसंग्रद' _नामक 
_शमग्र पुराणका 'कता -बतलाया है । अतएव मुनि सुब्रत तीर्थकरका चरित्र भी 
गुणभद्रने उसीके आधारसे लिखा होगा जिसके अन्तगत राम-कथा भी है। 
चामुण्डरायने भी कवि परमेश्वरका स्मरण किया है। 

गरज यह कि पठमचरिय और उत्तरपुराणकी राम-कथाकी दो घारायें अलग 
अलग स्वतंत्ररूपसे निर्मित हुई और वे ही आगे प्रवाहित हाती हुए हम तक आई हैं। 

इन दो धाराओंमें गुरुपरम्परा-मेद भी हे! सकता है। एक परम्पराने एकघाराको 
अपनाया और दूसरीने दूसरीको | ऐसी दशामें गुणभद्र स्वामीने पठमचरियकी 
घारासे परिचित होनेपर भी इस खयालसे उसका अनुसरण न किया होंगा कि वह 
हमारी गुरुपरम्पराकी नहीं है। यह भी संभव हो सकता है कि उन्हें पठमचरियके 
कथानककी अपेक्षा यह कथानक ज्यादा अच्छा माल्म हुआ हो । 

पडमचरियकी रचना वि० सं० ६० में हुई है ओर यदि जनधर्म दिगम्बर- 
श्रेताम्बर-भेदों में वि० से० १३६ के लगभग ही विभक्त हुआ है जैसा कि दोनों 


१-देखों उत्तरपुराणकी प्रशस्ति । 
२-स पृज्यः कविभिलेंके कवीनां परमेश्वरः | 
वागर्थसंग्रह कृत्स्नपुराणं यः समग्रहीत्‌ || ६० ॥--आदिपुराण 

३ भद्दामात्य चामुण्डरायका बनाया हुआ त्रिषशिलक्षणमहापुराण ( चामुण्डराय-पुराण ) 
कनडीभाषामें है । उसके प्रारम्ममें लिखा है कि इस चरित्रकों पहले कूचि भद्ठारक, तदनन्तर 
नन्दिमुनीश्वर, फिर कविपरमेश्वर और तदनन्तः जिनसेन-गुणभद्र आचार्य, एकके बाद एक, 
परम्परासे कहते आये हें । इससे भी मालूम होता है कि कविपरमेश्वर्का चौवीसों तीर्थ- 
करोंका चरित्र था। चामुण्डरायके समान गुणभद्गने भी उसीके आधारसे उत्तरपुराण लिखा 
होगा और कविपरमेश्वस्से भी पहले नन्दिमुनि और कूचिभद्ञारकके इस विषयके ग्रन्थ होंगे। 
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सम्प्रदायवाले मानते हैं, तो फिर कहना होगा कि यह उस समयका है जब जैन- 
चर्म अविभक्त था। हमें इस ग्रन्थम कोई ऐसी बात भी नहीं मिली जिसपर दोमेंसे 
किसी एक सम्प्रदायकी काई गहरी छाप लगी हो और जिससे हम यह निर्णय कर 
सके कि विमलसूरि अमुक सम्प्रदायके ही थे । बल्कि कुछ बाते ऐसी हैं जो 
श्वेताम्बर-परम्पराके विरुद्ध जाती हैं और कुछ दिगम्बरपरम्पराके विरुद्ध । इससे 
ऐसा माल्म द्वोता है कि यह एक तीसरी ही, दोनोंके बीचकी, विचार-घारा थी | 


पडमचरियके कुछ विशिष्ट कथन 

१--इस ग्रन्थके प्रारम्ममे कहा गया है कि भगवान्‌ महावीरका समवसरण 
विपुलाचरूपर आया, तब उसकी खबर पाकर मगध-नरेश श्रेगिक वहाँ पहुँच और 
उनके पूछनेपर गोतम गणघरने रामकथा कही | दिगम्बर सम्प्रदायके प्रायः सभी 
कथा-ग्न्थोंका प्रारम्णभ इसी तरह होता है। कहीं कही गोतम स्वामीके बदले 
सुधमा स्वामीका नाम भी रहता है । परन्तु जहाँ तक हम जानते हैं 
ब्वेताम्बर सम्प्रदाय कथा-ग्रन्थोंके| प्रासम्णभ करनेकी यह पद्धति नहीं है । उनमें 
आम तौरसे सुधर्मी स्वामीने जम्बूस कहा, इस तरह कहनेकी पद्धति है। जैसे कि 
संघदासवाचकने वसुदेव-हिंडिके प्रथमांशम कहा दे कि सुधर्म स्वामीने जम्बूसे 
प्रथमानुयोगत तीर्थेकर-चक्रवर्ति-यादववंशप्ररूपणागत वसुदेवर्चारेत कहाँ। अन्य 
ग्रन्थीम भ; यही पद्धति है । 

२--जिन भगवानकी माताको जो स्वप्न आते हैं, उनकी संख्या दिगम्बर 
सम्प्रदायमें १६ बतलाई है, जब कि खवेताम्बर सम्प्रदायमें १४ स्वप्न माने जाते हैं | 
परन्तु पठमर्चारियम १५ स्वप्न हैं । आवश्यककी हारिभद्वीय वृत्तिम ( पृ० १७८) 


१-वीरस्स पवरठार्ण विउलगिरीमत्थये मणमिरामे । 
तह इंदभूयिकहियं सेणियरण्णस्स णीसेसे || २४ ॥ 
२-प्रेणिक प्रअ्रमुदिर्य सुधर्मा गणनायकः । 
यथोबाच मयाप्येतदुच्यते मोक्षलिप्सया ||--क्षत्रचूडामणि 
३ तत्थ ताव ० सुहम्मसामिणा जंबुनामस्स पढमानुओगे तित्थयर-चक्वद्धि-दसार-वंसपरू- 
ब॒णागयं वसुदेबचरियं कहिय॑ ? ति तस्सेव पभवों कहेयव्वो, तप्पसवस्सय पमवस्स त्ति। 
४ बसेह गेय सीह वेरसिरि दाम सैसि रैंवि झय च कलेस च । 
सर सायरं विमोणं वरमवर्ण रयगकूडेग्गी || ६२ |।--तृ ० उद्देस। 
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लिखा है कि विमान और भवन ये दो स्वप्त ऐसे हैं कि इनमेंसे जिन- 
माताओंकोी एक ही आता है । जो तीर्थंकर देवत्वसे च्युत होकर आते हैं उनकी 
माता विमान देखती है और जो अधो लोकसे आते हैं उनकी माता भवन 
देखती है | परन्तु पठमचरियर्मे विमान और भवन दोनों ही स्वप्न मरुदेवीने 
एक साथ देखे हैं । 

३--दूसरे उद्देसकी ३० वीं गाथामें भगवानके जब केवल-ज्ञान उत्न्न हुआ, 
तब उन्हें * अश्कर्मरहित ' विशेषण दिया गया है और यह विशेषण शायद 
दोनों सम्प्रदायोकी दृष्टिसे चिन्तनीय है। क्योंकि केवल-ज्ञान होते समय केवल चार 
घातिया कर्मोका ही नाश होता है, आठोंका नहीं । 

४--दूसेरे उद्देसकी ६५ वीं गाथार्मे प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति- 
को स्थावर ओर द्वीन्द्रियादि जीवोंको त्रेस कहा है। यह दिगम्बर मान्यता है | 
डबेताम्बर सम्प्रदायके अनुसार पृथ्वी, जल और वनस्पति द्वी स्थाबर हैं, अप्नि, 
वायु ओर द्वीन््रियादि त्रस हैं । 

(--चौोथे उद्देसकी ०८८ वीं गाथामें भरत चक्रवर्तीकी ६४ हजार रानियाँ 
बतलाई हैं | यह संख्या श्वेताम्बर-परम्पर के अनुसार है, दिगम्बर सम्प्रदायके 
अनुसार चक्रवर्तीकी ९६ हजार रानियाँ होती हैं! । ' 

६--पउमचरियके दूसरे उद्देसे भगवान्‌ महावीर बाल-मावसे उन्मुक्त होकर 
तीस बरसके हो मै और फिर एक दिन संवेग द्वोनेसे उन्हें प्रत्॑ज्या ग्रहण कर 


१ पमचरितर्भ दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार स्वप्नोकी संख्या १६ कर दी गई है--- 
# अद्वाक्षीत्पोडशस्वप्लानित अ्रेयोविधायिन: ॥ ?' 
२ अह अद्वकम्मरहियस्स तस्स झाणोवओगजुत्तस्स | 
सयलजगुजोयगर केवलणाणं समुप्पण्णे || ३० 
३ पुढवि-जल-जलण-मार्य-वणस्सई चव थावरा भणिया | 
बेइंदियाइ जावउ, दुविहृतसा सण्णि इयरे वा॥ ६५ 
४ चडउसहिसहस्साई जुबईणं परमरूवधारीणं । 
वत्तीस च सहस्सा राइईंणं बद्धमउडाणं || ५८ 
५--पञ्मचरितमे रावेषेणने यह संख्या अपने सम्प्रदायके अनुसार संशोधित 
करके ९६ हजार कर दी है---.'' पुर्धाणां सहस्लाणि नवतिः षड्मिरन्विताः | 
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ली | इसमें उनके विवाहित होनेकी कोई चर्चा नहीं है और कुमारावस्थामें ही 
दीक्षित होना प्रकट किया दै' | बीसवें उद्देसकी गाथा ५७-९८ से भी यही 
ध्वानित होता है कि मल्लिनाथ, अरिश्टनेमि, पाश्व, महावीर और वासुपृज्य ये पॉच 
तीथेंकर कुमार-कालमें ही घरसे निकल गये और शेष तीाथिकर प्रथ्वीका राज्य 
भोगकर निष्कान्त हुएं | कहनेकी आवश्यकता नहीं कि यह उल्लेख दिगम्बर- 
परम्पराके अनुकूल है | यर्याप अभी अभी एक विद्वानसे मालूम हुआ है कि श्वेताम्बर 
सम्प्रदायके एक प्राचीन ग्रन्थमँ भी महावीरकी अविवाहित बतलाया है। 

परिश्रम करनेसे इस तरहकी और भी अनेक बातोंका पता रूग सकेगा जिनमेंसे 
कुछ दिगम्बर सम्प्रदायके आधिक अनुकूल होंगी और कुछ इ्वेताम्बर सम्प्रदायके । 

इन सब बातेंसि हमारा झुकाव इस तीसरी विचार-घाराके विषयमें इस ओर होता 
है कि वह उस समयकी है जब दिगम्बर और इ्वेताम्बर सम्प्रदायोंके मत-भेद 
व्यवस्थित और दृढ़ नहीं हुए थे | उन्होंने आगे चल कर ही धीरे थधोरे स्थायित्व 
और दृढत्व प्राप्त किया है | पहले वे किसी ग्रन्थके पाठ-भेदोंके समान साधारण 
मत-भेद थे, परन्तु पीछे समयने ओर सम्प्रदाय-मोहने उन्हें मजबूत बना दिया | 

हमारा अनुमान है कि शायद यह तीसरी बिचार-घारा वह है जिसका प्रति- 
निधित्व यापनीय संघ करता था और जो अब्र छ॒प्त हो गया है और पउमर्चारेय 
शायद उसीके द्वारा बहुत समय तक सुरक्षित रहा है| इस बातकी पुष्टि महाकवि 
स्वयेभूक * पठमचीरय से होती हे जे यापनीय संघके थे और जिन्होंने अपने 
समक्ष उत्तरपुराणानुमेदित रामायण-कथाके रहते हुए भी पठम्चारियका हीः 
अनुसरण किया है। 


१---सुरवइ दिन्नाहारों अंगुडयअमयलेवलेद्देणं , 
उम्मुक्बालभावो तीसइ वरिसो जिणे जाओ | 
अह अन्नया कयाई संवेगपरो जिणो मुणियदोसो, 
लेगेतियपरिकिण्णो पव्वजमुबागओ वीरो || ३० 

२--निद्धंतकणयवण्णा सेसा तित्थंकरा समक्खाया, 
मल्ली अरिइ्नेमी पासो वीरो य बासपुजों य | ९७ 
एए. कुमारसीहा गेहाओ णिग्गया जिणवरिंदा, 
सेसा वि हु रायाणो पुह॒ई भोत्तृण णिक्खंता ॥ ९८ 
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परिशिष्ट 
[ पठमचरिय और पद्मचरितके कुछ छायानुवादरूप उद्धरण ] 


खुब्बंति छोयसत्थे रावणपम॒ुद्दा य रक्खसा सब्बे | 

वखस-लोहिय-मंसाई-भक्खणपाणे कयाहारा ॥ १०७ || 

किर रावणस्स भाया महाबलो नाम कुंभयण्णो त्ति । 

छम्मास विगयभओ सेज़ाखु निरंतर सुयइ ॥ १०८ ॥ 

जइ वि य गएसु अंग पेलिज्नइ गरूयपव्वयसमेसु । 

तेललघडेंखु य कण्णा पूरिजंते खुयंतस्स ॥ १०९ ॥ 

पडुपडहतूरसद ण खुणइ सो सम्मुहं पि वज्ते। 

नय उद्भेंद् मदृष्पा सेज्ञाए अपुण्णकालम्मि ॥ ११०॥ 

अह उद्दिओं वि संतो असणमहा(णामह)घो रपरिगयसरीसो । 

पुरओ हृवेज्ञ जो सो कुंजर महिलाइणो गिलइ | १११ ॥ 

काऊण उदरभरणं सुरमाणुसकुजराइबहुएसु । 

पुणरवि सेज्ारूढो मयरहिओ खुयइ छम्मासं ॥ ११२ ॥ 

अन्न पि एवं खुव्बरइ जद इंदो रावणेण संगामे । 

जिणिऊण नियलबद्धों लंकानयरी समाणीओ ॥ १११॥ 

को जिणऊण समत्थों इंदंं ससुराखुरे वि तेलोके । 

जो सागरपेरंते जंबुद्दीव समुद्धरइ ॥ ११४ | 

एरावणो गईंदो जस्स यि वज्जे अमोहपहरत्थं । 

तस्खसख किर चिंतिएण वि अन्नो वि भवेज् मालिरासी ॥ ११५ | 

खसीहो मएण निहमो साणेण य कुंजरों जहा भग्गो | 

तह विवरीयपयत्थं कईहि रामायणं रइये ॥ ११६ ॥ 

अलिय पि सब्बमेयं उववत्तिविरुद्धपद्चयगुणेहिं । 

न य सद्ददंति पुरिला द्वति जे पंडिया लोएण ॥ ११७ ॥ 

एवं चिंतंतो झिय संसयपरिहारकारणं राया । 

जिणदारिसणुस्सुयमणो गमणुच्छाहों तओ जाओ ॥ ११८ ॥ 
“"पठसचरिय दूसरा ० 
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अनार 2 करा करहव३+ मम माह काया धाम जमा पाकव. 
श्रृयन्ते लोकिके ग्रन्थे राक्षसा रावणादयः । 
वसाशाणितमांसादिपानभक्षणकारिणः [| २३० || 
रावणस्य किल श्राता कुम्भकर्णों महाबलः । 
घोरनिद्रापरीत: षण्मासान्‌ शेते निरन्तरम्‌ || २३१ ॥ 
मत्तेरपि गजैस्तस्य क्रियते मर्दनं यदि ! 
तप्ततैलकटाहैश्र पूर्यते श्रवणी यदि || २३२ ॥ 
भरीशंखनिनादेपि सुमहानपि जन्यते । 
तथापि किल नायाति काले<्पूर्ण विद्वुद्धताम्‌ || २३३ ॥ 
क्षुत्तष्णा व्याकुलश्चासों विदुद्धः सन्‍्महोदरः । 
मक्षयत्यग्रतो दृषटा हस्त्यादीनपि दुर्दरः ॥ २३४ ॥ 
तिर्यरिभर्मानुपदेंवे: कृत्वा तृर्ति ततः पुनः । 
स्वपित्येब विमुक्तान्यनिःशेषपुरुर्षास्थितिः || २३५ ॥ 
अमराणा किलाधीशो रावणेन पराजितः । 
आकर्णाइश्निमुक्तैबाणिममविदारिमि: || २४१ ॥ 
देवानामधिपः कासो वराकः क्वेष मानुषः । 
तस्य चिंतितमाजेण यायाद्रो भस्मराशिताम्‌ ॥ २४२ ॥ 
ऐरावतो गजो यस्य यस्य वच्ज महायुधम्‌। 
समेस्वारिधि क्षोर्णी यो3नायासात्समुद्धरेत्‌ ॥ 
मगे। सिंहवघः सोडये शिलानां पेषणं तिलेः 
बधो गंडूपदेनाहेगेजेन्द्रशासन झुना || २४६ ॥ 
अभ्रद्धेयमिदं सर्व वियुक्तमुपपत्तिभि: । 
भगवन्तं गणाधीशं सो5हं प्ृष्ठास्मि गीतमम्‌ ॥ २४८ ॥ 
एवं चिन्तयतस्तस्य महाराजस्य घीमतः | 
--पद्मपुराण द्वि० प० 
निकार है हु * 
आपुच्छिऊण सब्बं मायापियपुत्तलयणपारिबग्गं। 
तो मुयद भूसणाई कडिसुत्तयकडयचत्थाई ॥ १३० ॥ 
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सिद्धाण णमुककारे काऊण य पंचमुद्दिय लोयं। 
चडहद्दि सहस्सेहि सम पत्तो जदइ॒ण (य जिणों ) परमदिक्ख ||१३६५॥ 
-+पंउठमचरिय तृ० उ० 
आप्रच्छने ततः कृत्वा पिन्रोब॑न्धुजनस्थ च 
नमः सिद्धभ्य इत्युक्त्वा श्रीमण्यं प्रतिपद्यत | २८३ ॥ 
अलंकारेः सम॑ त्यक्त्वा वसनानि महामुनिः | 
चकारासो परित्यागं केशानां पेचमुष्टिभिः )। २८३ |) 
-+>पद्मचीरेत तृ० प० 


अह एवं परिकाह्िए पुणरावि मगद्दादिवों पणमिऊरण्ण। 
पुच्छ३ गणहरवसहं मणदरमहुरेद्दि वयणेद्धि ॥ ५४ ॥ 
वण्णाण समुप्पत्ती तिण्हं पि खुया मए अपरिसेसा । 
पत्तों कहेह भयव उप्पत्ती खुत्तकंठाणं ॥ ६५ ॥ 
तो भणइ जिणवर्रिदों भरह न कप्पइ इमो उ आहारो | 
समणाण संजयाणं कीयगदुद्देसनिष्फण्णी ॥ ७१ ॥ 
--पंउमच० च० उद्देश 
अथैब कथितं तेन गौतमेन महात्मना । 
श्रेणिकः पुनरप्याह वाक्यमेतत्कुतूहली || ८५ ॥ 
वर्णनयस्य भगवन्संभवों मे त्वयोदितः | 
उत्पत्ति सूत्रकण्ठानां शातुमिच्छामि साम्प्रतम || ८६॥ 
इत्युक्ते भगवानाह भरतेयं न कब्पंते । 


साधूनामीहशी मिक्षा या तदुद्देशसंस्कृता || ९५ ॥ 
- पगञ्मचरित च० प० 


ज्ञेबिय ते पठमयरं पव्व्ज गेड्धिकूण परिवाडिया । 
ते वक्कलपारिद्दीणा तावसपासंडिणो जाया ॥ ८५ ॥ 
ताण य सीसपसीसा मोदंता जणवर्य कुसत्थेस । 


मिग्गॉगिेरमादीया जाया बीज बखुमईंए ॥| ८६ ॥ 
“-पठमर्चीरेय च० उद्देश्य 


पद्मखरित और पडमचरिय श्टर्‌ 





ये च ते प्रथर्म भम्मा पा नाथानुगामिनः। 

ब्रतारभममी चक्रुः स्वबुद्धिपरिकल्पितम्‌ || १२४ ॥ 

तेषां शिष्याः प्रशिष्याश्र मोहयतः कुद्देतुमिः । 

जगद्गवेपरायत्ताः कुशास््राणि प्रचक्रिरे || १२५ ॥ 

भगुरंगेंगिरा बहिः कपिलोत्रीविंदस्तथा | 

अन्य च बहवोज्जशानाज्जाता बल्कलतापसाः ॥ १२६ ॥ 

--प्मचरित च० पर्व 

प॒वव भवंतरकएण तवोबलेण 

पावंति देवमणुएण्सु महंत सोकखे। 

को एत्थ दड़नीसेसकर्सायमोहा 

सिद्धा भवांति विमला मलपंकप्तुका ॥ २७१॥ 

--7१० चरिय प० उ० 
एवं भवान्तरक्ृतेन तपोबलेण संप्राप्नुबंति पुरुषा मनुजेषु भोगान्‌ । 
देवेषु चोत्तम गुणागुणभूषितांगः निर्दाधकर्मपटलाश्र भवंति सिद्धाः || ४०५ 
-+पद्मचीरत प० प्‌० 

एये हलद्दरचरियं नियय॑ जो पढइ सुद्धभावेणं । 
सो लहइ बोहिलाभं बुद्धिबलाउं च अइपरमं ॥ ९३ ॥ 
उज्ञयसत्थें। वि रिवू खिप्पं उवसमह तस्स उवसग्गो । 
आजिणइ चेव पुण्णं जलेण सरिसे न संदेहों ॥ ९४ ॥ 
रजरहिओ वि रज्जे लहदइ घणत्थी महाधणं विउले । 
उवसमइ तक्खण्ं चिय वाद्दी सोमा य होंति गहा ॥ ९५ ॥ 
महिलत्थी वरमहिलं पुत्तत्थी गोत्तनंदर्ण पुत्त । 
लहइ परदरेंसगमणे सभागमं चेव बंधूर्ण ॥ <६-पण्च० ११८ उ० 
बाचयति श्रणाति जनस्तस्थायुत्रेद्धिमीयते पुण्यम्‌। 
चाकृष्खज्गहस्तो रिपुरपि न करोति वैरमुपशममेति ॥ १५७ 
के चान्यद्धमोर्थी लमते धर्म यशः पर॑ यशसो5्थी । 
ग़ज्यशभ्रष्टे राज्यं प्राप्नमेति न संशयोज्ज कश्नित्कृत्यः || १५८ 
इष्टसमायोगार्थी लभते त॑ क्षिप्रतो घन धनार्थी | 
जायार्थी वरपत्नी पुत्रार्थी गोत्रनन्दनं प्रवरपुत्रम्‌ ॥१५९-प० १ २ २वां पे० 
१९ 
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एवं वीरजिणेण रामचरिय सिर््ध मद्ृत्थं पुरा 
पच्छाखंडलभूइणा उ कहिय सीसाण धम्मासय | 
भूओ साहुपरंपराए सयलं छोए ठिय॑ पायडं 
पत्ताहे विमलेण सुत्तसद्दियं गाह्मनिबद्धं कयं ॥ १०२ 
-+पठम० ११८ वौं उ० 
निर्दिष्ट सकलैनंतेन भुवनेः श्रीवर्दमानेन यत्‌ , 
तत्व वासवभूतिना निगदितं जम्बोः प्रशिष्यस्थ च । 
शिष्येणोत्तरवाग्मिना प्रकटितं पद्मस्य वृत्त मुने: 
अ्रयः साधुसमाधिवृद्धिकरण सर्वोत्तम मंगलम्‌ ॥ १६६ 
--पद्मर्चारेत १२३ वा पर्व 


[ कुछ ऐसे उद्धरण जिनमें विषयको अनावश्यक रूपसे बढ़ाया गया है ] 
जु एव पच्छिओं सो भणइ तओ नारओ पसंसंतों । 
अत्थि महिलाए राया जणओ सो इंदुकेउसुओ ॥ २५॥ 
तस्स महिला विदेदा तीए दुषदिया इमा पवरकन्ना । 
जोव्वणगुणाणुरूचा सीया णांमेण विक्खाया ॥ २१६ ॥ 
अट्वा किं परतुट्टी पाडिरूबं पेच्छिकण आलेक्खे । 
जे तीए बविव्भमगुणा ते श्विय को वण्णिउं तरइ ॥ १७ ॥ 

--पठमचरिय २९ वा उद्देस 


अस्त्यत्र मिथिला नाम पुरी परमसुन्दरी । 
इन्द्रकेतास्सुतस्तत्र जनकी नाम पार्थिवः || ३२३ ॥ 
विदेद्देतिप्रिया तस्य मनोबन्धनकारिणी । 
गोतेसवंल्वभूंतेयं सीतिति दुश्ता तयोः ॥| रे४ 
नि्वेश्वमसी तेभ्यः कुमारं पुनरुक्तबान्‌ | 

बाल मा याः विषाद त्वं तवेयं सुल्मेव हि || ३५ ॥ 
रूपमात्रण यातोसि किमस्या मावमीदश | 

ये तस्या विश्वमा भद्र कस्तां वर्णयितु क्षमः | २६ ॥ 
तया चित्त समाकृश तवेति किमिक्षद्धुतं । 

धर्मब्याने ढढं बढ़ मुनीनामाप सा हसेत्‌ू || २७ ॥ 
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आकारमात्रमत्नेतत्तस्या न्यस्तं मया पटे । 

लावण्य यत्तु तत्तस्या तस्यामेबेतदीदशम || र३े८ ॥ 

नवयोवनसंभूतकान्तिसागरवीचिषु । 

सा तिष्ठति तरंतीब संसक्तास्तनकुंभयाः ॥ ३९ ॥ 

तस्या श्रोणी वरारोहा कान्तिसंप्छावितांशुका | 

वीक्षितान्मूलयत्स्वान्त समूलमपि योगिनाम्‌ || ४० ॥ 

-:॒द्मचरित २८ वो पर्व 

इद् जबुदीवदीधे दाक्सखणमभरदे मदंतयुणकालेओ । 
मगहा णाम ज़णवओ नगरागरमंडिओ रस्मो ॥ १२ 
गाम-पुर-खेडकब्बट-मडम्बदोणीमुद्देषु परिकेण्णो । 
गोमद्िसिबलव॑पुण्णो घ्णणिवद्ंणेरद्धसीमपद़ो ॥ २ 
सत्थाइलेट्टिगणबइ-कोड म्बिय पमुद्दखुद्ध जणाणिवद्दो । 
मणिकणगरयणमोत्तियबब्रुधन्नमइंतकोट्टारो ॥ ३ 
देसम्मि तम्मि लोगो विण्णाणवियक्खणो अइसुरूवो। 
बलविदवकंतिजुत्तो अद्दियं धम्मुज्ययमईओ ॥ ४ 
नडनट्ुछत्तलखयाणिगयं णश्बतगीयसद्ालो । 
णाणाहारपसाद्दिय भ्रुजाबिज्ञतपद्दियजणे ॥ ५ 
अदिय॑ वीवाह्सव-वियावडो गंधकुसुमततक्तिल्लो । 
बहुपाणखाणभोयण अणवरयं वहिडच्छाडो | ६ 
पुफ्खरणीस सरेखछु थ उज्धाणेसु य समंतओ रम्मो | 
परचकमारितक्र-दुग्मिक्खविवाजिओ मुइओ॥ 3-द्वि० उ० 

अथ जबूमति द्वीपे क्षेत्र मरतनामनि ) 

मगधाभिख्यया ख्यातो विषयोउ5स्ति समुज्ज्वलः || १ 

निवासः पूर्ण पुण्यानां वासवाबाससबन्निभः | 

व्यवहरैस्संकी्ण: कृतल्लेकव्यवस्थिति: || २ 

क्षेत्राणि दधते यस्मिन्नुत्खातान्‌ लांगलाननेः । 

स्थलाब्जमूल्संघातान्मदीसरस्गुणानिव || ३ 

25९ मन्दानिल्चलइले: | 

पेतानेच्याततानंतरभूतछः ॥ ४ ॥ 
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अपूर्वपर्वताकारिबिभक्तै: खलघामभिः | 

सस्यकूटेः सुविन्यस्तैः सीमांता यस्य संकटाः ॥ ५ ॥ 

उद्धाटकघयीसिक्तैय॑त्र जीरकजूटकैः । 

नितांतहरितैरवी जठालेव विराजते ॥ ६ ॥ 

उवैरायां वरीयोभिः यः शालेयैरलंकृत: | 

मुद्रकोशी पुटैय॑स्मिन्नुद्देशान्कपिलालिषा ॥* ७ || 

तापस्कुटितकाशी केराजमापैर्निसन्तरा: । 

उद्देशा यत्र किर्मीरानिक्षोत्रिय-तुणोद्रमाः (१) ॥ ८ ॥ 

अधिष्टितेस्थलीपृष्ठे श्रष्ठगोधूमधाममिः | 

प्रशस्यैरन्यरस्थेश्न युक्तप्रत्यूहवर्जितः || ९ ॥ 

महामहिषप्ृष्टस्थगायद्वरोपालपालितैः | 

कीटातिलंपटोदग्रीववलाकानुगतर्ष्बानः ।| १० ॥ 

विवर्णसूत्रसंबंधघण्टारटतिहारिमिः | 

क्षरद्धिरजरत्रासत्पातक्षीरोदवत्पयः || ११ || 

सुस्वादुरससंपन्नेवीष्पच्छेद्रैरनंतरे ; 

तृणैस्तृप्तिं परिप्राप्ैगोंघनिः सितकक्षपूः ॥ १२ ॥ 

सारीकृतसमुद्देशः कृष्णसारोविसारिभिः 

सइस्तसंख्येगगीनणस्वामिनों लोचनेरिव | १३ ॥ 

केतकी घूलिघवलाः यस्य देशाः समुन्नता: । 

गंगापुलिनसकाशो विभांति जिनसेविताः ॥ १४ | 

शाककंदलवाटेन श्यामल: श्रीधरः क्वचित्‌ | 

वनपालकृतास्वादेर्नालिकेरेबिराजित: ॥ १५ ॥ 

कोटिमि: झुकचंचूनां तथा शाखामृगाननेः । 

संदिग्धकुसुभयुक्तः प्रथुमिः दाडिमीवनेः ॥ १६ ॥ 

वत्सपालीकराघुष्टमातुलिंगीफलांमसा । 

लिपताः कुकुमपुष्पाणां प्रकैरें््षशोभिताः || १७ ॥ 

फलस्वादपयःपानसुखसंसुत्तमार्गगाः । 

बनदेवीग्रपाकाराः द्राक्षाणां यन्न मंडपा: | १८ ॥| इत्यादि 
---अप्नचरित ,दु० पर्व 


चामुण्डराय ओर उनके समकालीन आचार्य 


वीर-मार्तण्ड चामुण्डराय 


जिस प्रकार श्वेताम्बर सम्प्रदायमें वस्तुपाछ और तेजपाल मंत्रीकी प्रसिद्धि है 
उसी तरह दिगम्बर सम्प्रदायम॑ चामुण्डराय या चाबुंडरायकी | उनका घरू नाम 
गोम्मट था और राय” राजा राचमलद्वारा मिली हुई पदवी थी, इसलिए, 
गोम्मयराय नामसे भी उनका उल्लेख मिलता है। डा० आदिनाथ उपाध्येने अपने 
एक लेखर्म सप्रमाण सिद्ध कर दिया है कि बाहुबलि स्वामीकी मूर्तिका नाम 
गोम्मट-जिन या गोम्मटेश्वर इसी कारण प्रसिद्ध हुआ है कि वह चामुण्डरायद्वारा 
निर्मापित हुई थी और आचाये नेमिचन्द्रका पंच-संग्रह भी गोम्मट-सार, गोम्मट- 
सग्रह, या गोम्मट-संग्रह-ससूत् इसीलिए कहलाया कि वह चामुण्डरायके लिए 
उनके प्रश्नके अनुरूप धवलादि सिद्धान्तोपरंस संग्रह किया गया था। अण्ण भी 
उनका एक बोलचालका नाम था | केवल “ राय ” या “ देव ” नामसे भी उनका 
उल्लेख किया गया है । चामुण्डराय ब्रह्म-क्षत्रिय कुलके थे | इस कुलके विषयर्म 
हमें कुछ पता नहीं । संभष है, उनके पृर्वज पहले ब्राह्मण रहे हों। और पीछे क्षात्र- 
कृत्ति करने लगे हों । 

बे गंगंवंशी राजा राचमलछके अमात्य ( मंत्री ) और सेनापति थे । राचमल 


१ देखे) अनेकान्त वर्ष, ४ अंक ३-४ | 

२ बाहुबछिचरितमें चामुंडरायको “ जह्य-क्षत्रिय-वेश्यसुक्ति-सुमणि: ? कद्दा दे । 

३ यह वंश भैसूर आन्तमे ईसाकी चौथीसे लेकर ग्यारहवीं सदीतक रहा है । आधुनिक 
मेसूरका अधिकांश भाग गंगराजाओंके ही अधिकारमें था। इनकी राजधानी पहले कोरार 
( पालार्‌ नदीके किनारे ) थी, जो पीछे काबेरीके तटपर तलकाड चली गई थी ! श्स राज- 
वंशका जैनधर्मसे घनिष्ठ सम्बन्ध रहा दें । गोम्मटसारके टीकाकत्तो अमयचन्द्रने इसे “ सिह- 
नन्दिमुनीन्द्रामिनन्दित ” राजवंश कहा है। कई जग सिंदहनन्दिको इस राजवंशकी जड़ 
जमानेवाछा भी बतलाया है। 
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(चतुर्थ) का राज्य-काल श० सं० ८९६ से ९०६(वि० सं० १०३१-४१ ) तक 
निश्चित है। ये गंग-वज़ मारसिंहके उत्तराधिकारी थे। मार्रसंह आचार्य 
अजितसेनके शिष्य थे और उन्‍्हींके समीप बंकापुर ( घारवाढ़ ) में उन्होंने 
समाघिपूर्वक देहत्याग किया था (' वे बड़े भारी योद्धा थे और उन्होंने अनेक 
जैनमन्दिर निर्माण कराये थे | जगदेकबीर राचमलछ भी उन्हींके समान जैनघर्म- 
पर श्रद्धा रखते थे । 

चामुण्डराय केवल महामात्य ही नहीं, वीर सेनापति भी थे । उन्होंने अपने 
स्वामीके लिए अनेक युद्ध जीते थे, गोविन्दराज, वेकोंडुराज आदि अनेक 
राजाओंको परास्त किया था ओर इसके उपलक्ष्यमें उन्हें ठमर-घुरंघर, वीर-मातेण्ड, 
रणरंगसिंह, वेरिकुल-कालदण्ड, असहायपराक्रम, प्रतिपक्षराक्षल, भुजविक्रम, 
समर-परशुराम आदि विदुद प्रा्त हुए थे ओर कोन-सी उपाधि किस युद्ध के जीतनेप्र 
मिली, इसका भी उल्लेख मिलता है| अपनी सत्यप्रियताके कारण बे सत्ययुधिष्ठिर 
भी कहे जाते थे । 

जैनघर्मनिष्ठ होनेके कारण जैन-ग्न्थकारोंने उन्हें सम्यक्त्वरञाकर, शौचाभरण, 
शुणरत्मभूषण, देवराज आदि विशेषण भी दिये हैं" । 

मोम्मटराय या चामुण्डराय तीन कार्मोके लिए. विख्यात हैं---गोम्मट-संग्रहसूत्र 
( गोम्मटसार ), गोम्मट-शिखर या चन्द्रगिरिके ऊपरके गोम्मट-जिन और दक्षिण- 
कुक्कुट-जिन | गोम्मटसारमे आचार्य नेमिचन्धने इन तीनेंकी जय मनाई है । इनमेंसे 
गोम्मट-जिन नेमिनाथकी इन्द्रनीठलमणिकी उस प्रतिमाके लिए कहा गया है जो 


१ देखो जैनशिलालेखसंग्रहका ३८ वाँ लेख । 
२ आचार्य नेमिचन्द्रने शिश्टरूपमें तीर्थकर भगवानकों भी ऊपर लिखे विशेषण देकर 
चामुण्डरायका संकेत किया है -- 

क--असहायजिणर्वारिंदे असहायपरकमे महावीरे | क० का० २९८ 

ख--णमिऊण णमिचंदं असहायपरकम महावीर ।--कर्मकाण्ड ८७ 

ग---जमिऊण णेमिणाह सच्चजुहिद्दिरणमंसियंधिजुगं | क० का* ४५१ 

घ--णमह गुणरयणभूसण-सिद्धंतामियमहद्वधिमवमावं | क० का० ८९६ 
गुणरयणभूठणंबुहिमइंबेला भरठ भुवणयलं | 39. ९९७ 

हू--णमिऊण वड्ुमाणे कणयणिद्द देवरायपरिपुज | 3. ३५९८ 


खामुण्डराय ओर उनके समकालीन आचएये श्र 


पहले चामुण्डराय बस्तिर्मे थी परन्तु अब उसका पता नहीं कि कहाँ गई और अब 
उसके बदलेम एचणके बनवाये हुए मन्दिरभसे नेमिनाथकी दूसरी प्रतिमा छाकर 
स्थापित कर दी गई है जो पाँच फीट ऊँची है और दक्षिण-कुक्कुट-जिन बाहु- 
बलिस्वामीकी उस विशाल मूर्तिके लिए. कद्दा गया है जो जगत्पासिद्ध है। एक प्रवाद 
था कि भरतचक्रवर्तीने उत्तरमें बाहुबलिकी प्रतिमा निर्माण कराई थी, जो कुक्कुट 
सर्पोंसे व्यात्त हो गई थी | इसे वही न समझ लिया जाय, यह उससे प्रथक्‌ है, 
इसे बतल्यनेके लिए दक्षिण विशेषण दिया गया है । 

उक्त बाहुबलि स्वामीकी विशाल प्रतिमाके सुन्दर ओर आकर्षक मुखके विषयर्मे 


कहा गया है कि उसे सर्वार्थसिद्धि के देवोंने ओर सर्वावधि-परमावधिशानके घारी 
योगियेंनि दूरसे देखा । 


उनके बनवाये हुए जिनमन्दिर्का नाम “ इसिपमार ” या “ईपरद्माग्मार ! था 
जो कि शायद इस समय चामुण्डरायबस्तिके नामसे प्रासेद्ध है । कहा गया है कि. 
उसका तलभाग वच्र जैसा है, ओर उत्पर सोनेका कलश है | 

चामुण्डरायने एक स्तंभ भी बनवाया था जिसके ऊपर यक्षोंकी मूर्तियाँ थीं 
और जिनके मुकुटोंके किएण-जलसे सिद्धोंके चरण घुलते रहते थे । डा० उपाध्येका 
खयाल है कि यहद्द स्तंम “ त्यागद ब्रह्मदेव स्तंभ है, जो विन्ध्यमिरिपर है। 

ये गंगवज् मारसिंहके गुर अजितसेनाचार्यके ही शिष्य थे | अजितसेन अपने 
समयके बहुत बड़े प्रभावशाली आचार्य ये और वे आर्यसेनके शिष्य थे। गोम्मट- 
सारके करत्तने उन्हें ऋद्धिप्राप्त गणधरदेवादि सहश गुणी और भुवन-गुरु कहा 


१ गोम्मट्संगइसुत्तं गोम्मर्टासहरुवरि गोम्मटजिणो य । 
गोम्मटरायविगिम्मियदक्खिणकुक्कुडजिणो जयउ ॥ ९६८ 
२ जेण वोभिम्मियपाडिमावयण्ण सन्वद्दसिद्धिदेवेहिं | 
सब्वपरमोहिजोगि्ि दिट्ं सो गोग्मटो जयउ ॥ ९६९ 
३ वज्जयलं जिणमवर्ण इंसिपभारं सुवण्णकलसं तु । 
तिहुवणपडिमाणक जेण कयय जयउ सो राओ || ९७० 
सिद्धलोक या आठवीं प्रथवीका नाम “ इंषत्प्राग्भार ” है । उसीके अनुकरणमें यह 
नाम रक्‍्खा गया दे । देखो, ज्िलोकसारकी ५५६ वीं गाथा । 
४ जेणुब्भियथथंभुवारिमजक्खतिरीटकिरणजलघोया । 
छिद्धाण सुद्धपाया सो राओं गोम्मटों जयठ || ९७१ -+क० का> 


र्रच जैनसाहित्य और इतिहास 


है | चामुण्डरायके पुत्र जिनदेवन भी इन्हींके शिष्य थे । 

चामुण्डराय जैनधर्मके उपासक तो ये ही, ममंश विद्वान्‌ भी थे । उनका कनढी 
भाषाका त्रिषष्टिलक्षणमहापुराण ( चामुण्डराय-पुराण ) प्रसिद्ध है । उपलब्ध 
गद्य-प्रन्थेमिं यह सबसे प्राचीन गिना जाता है | इसके प्रारम्भमें लिखा है कि यह 
चरिघ्न पहले कूचि (१) भद्टारक, तदनन्तर नन्दिमुनीश्वर, तत्पश्चात्‌ कविपस्सेश्वर 
और फिर जिनसेन-गुणभद्र इस प्रकार परम्परा-क्रमस चला आया है और उरन्‍्हीके 
अनुसार में भी लिखता हूँ । 

गोम्मटसारके अन्तमें एक गाथा है जिससे ऐसा भास होता है कि गोम्मट- 
सारकी कोई देसी टीका ( कनड़ी टीका ) भी उन्‍्हेंने लिखी थी जिसका नाम 
यर्मत्तण्डी था ।* 

चारित्रसार नामका एक संस्कृत ग्रन्थ भी चामुंडरायका बनाया हुआ कहष्दा जाता 
है परन्तु वह एक तरहसे संग्रह ग्रन्थ है ओर बहुत करके तत्त्वार्थंकी सर्वाथसिद्धि- 
डाकापरसे संग्रह किया गया है । 

समसामयिक आचारये 

चामुण्डरायके समयमें अनेक बढ़े बढ़े विद्वान्‌ आचार्य हो गये हैं। उनमेंसे 
एक तो उनके गुरु अजितसेन थ जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है और 
जो बहुत करके सेनसंघके थे । उन्हें “ भुवनगुरु ” कहा गया है। ' दूसरे हैं 
अभयनन्दि - जिनके वीरनन्दि, इन्द्रनन्दि, कनकनन्दि ओर नोमिचंद्र नामक शिष्य 





१--गोम्मइसुत्तालिदिण गोम्मटरायेण जा कया देसी। 
सो (सा ) राओ ( अइ ) चिरकालं णामेण य बीरमत्तंडी | 
इस गाथाका ठीक अन्वय नहीं बैठता | पाठ भी झायद कुछ मशुद्ध है। परन्तु 
यादि सचमुच ही चामुण्डरायकी कोई देसी या कनडी टीका द्वी, जिसका कि नाम  बीर- 
मत्तडी ? था, तो वद्द केशववर्णिकी कर्नांटकी वृत्तिसे जुदा दी होगी, यह निश्चित है | एक 
कल्पना यद्द भी होती है कि उन्होंने गोम्मटसारकी कोई देसी (कनडी) प्रतिलिपि की दो । 
क्रेशववर्णीकी कनडी-वृत्तिके रिए देखिए डा० उपाध्यायका “ जीवतत्त्वप्रदीपिका ऑन गोम्मट- 
सार: इट्स आथर एण्ड डेट ? शीर्षक लेख |---इंडियन कल्चर जिल्द ७, न० १। 
२ अजजसेणगुणगणसमुहतंधारिअजियसेणगुरू । 
मुबणगुरू जस्सगुरू सो राओ गोम्मटो जयउ ॥ ७३३ ॥--जी० का। 


आमुण्डराय और उनके खमकालीन आचार्य २०७ 


थे | इनमेंसे नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती प्रीसद्ध गोम्मटरसार ओर चत्रिल्लेकसारक 
क॒रत्ती हैं। वे स्वयं अपनेंको अमयनन्दिका ही शिष्य लिखते हैं' | 

वीरनन्दि और इन्द्रनन्दि उनके ज्येष्ठ गुरुमाई थे और इस लिए. उन्होंने एक 
दो जगह उनको भी गुरुतुल्य मानकर नमस्कार किया है और अपनेको उनका 
वच्छ ( वत्स ) या शिष्य भी कहा है । 

ये बीरनन्दि ही चन्द्रप्रभ मह्ाकाव्यके कत्तों हैं। इन्होंने इस काव्यकी प्रश- 
स्तिर्मे लिखा है कि मेरे गुदका नाम अभयनन्द था जो देशीयगणके आचार्य 
थे | अभयनन्दिके गुरु विबुध गुणनन्दि और प्रगुरु ( दादागुरु ) गुणनौन्द थे 


१--इंदि णेमिचंदमुणिणाणप्पसुदेणभयणंदिवच्छेण | 
रइयो तिलोयसारो खमंतु त॑ बहुसुदाइरिया | - त्रि० सा० 
२--णामिऊण अभयणंदिं सुदसागरपारगिंदणंदिरुरुं । 
वरबवीरणंदिणाइं पयडीणं पन्चयं वोच्छे || ७८५--क ० का० 
णमह गुणरयणभूसणसिद्धतामियमहद्धिभवमाव | 
वरवीरणंदिचंदं णिम्मलगुणमिंदर्णदेगुरे || ८९६--क ० का० 
वीरिदेणंदिवच्छेणप्पसुदेगभयर्णदिसिस्सेण । 
दंसणचीरेत्तलद्धी सुसूयिया णमि्ंदेण || ६४८--लू० सा० 
३-बभूव भव्याम्बुजपद्मबन्धु: पतिरमुनीनां गणभ्त्समानः | 
सदग्रणीदेशिगणाग्रगण्यो गुणाकरः श्रीगुणनन्दिनामा || १ ॥ 
गुणग्रामाम्मोघे: खुकृतवसतेर्मित्र महसा- 
मसाध्यं यस्यासीज्न किमपि मद्दीशासितुमिव | 
स तब्छिष्यो ज्येष्ठ; शिशिरंकरसोम्यः समभवत्‌ 
प्रविख्याता नाम्रा विवुधगुंणनन्दीति भुबने || २ ॥ 
मुनिजननुतपाद: प्रास्तभिथ्याप्रवादः सकलगुणसमृद्धस्तस्य शिष्यः प्रसिद्ध: | 
अभवदभयनन्दी जैनधर्माभिनन्दी स्वमहिमजितसिन्धुर्मव्यलेकिकबन्धुः || २ ॥ 
भव्याम्मोजविबोधनोद्यतमतेभास्वत्समानत्विषः 
शिष्यस्तस्य गुणाकरस्य सुधियः श्रीवीरनन्दीत्यमभूत्‌ । 
स्वाधीनाखिलवाइमयस्य भुवनप्रख्यातकीते: सत्ता 
संसत्सु व्यजयन्त यस्य जयिनो वाचाः कुतकोडडुशाः ॥ चन्द्रप्रभचरित 





२०८ अनसादित्य ओर इतिहास 


आचार्य नेमिचन्द्रने लिखा है कि जिनके चरणोंके प्रसादस बारनन्दि और 
इन्द्रनन्दि शिष्य संसार-समुद्रस पार हो गये उन अभयनन्दि युरुको नमस्कार हो । 
इससे भी मालूम होता है कि ये वीरनन्दि चन्द्रप्रभ काव्यके कर्ता ही हैं जो 
अपनेकोी अमयनन्दिका शिष्य बतलाते हैं | आगे इन सबके आतश्तित्व-कालपर जो 
विचार किया गया है, उससे भी यही निश्चय होता है । 

इन्द्रनन्दि नामके अनेक आचार्य हो गये हैं | हमारा खयाल है कि श्रताबतार 
यथा अश्रतपंचमी कथाके कत्तों इन्द्रनन्दि यही होंगे, क्‍योंकि श्रुतावतारस मालूम होता 
है कि वे सिद्धान्त शाखेंसे खूब अच्छी तरह परिचित थे और मोम्मट्सार ( कर्म- 
काण्ड ) में उन्हें श्रतसागरपारगामी लिखा भी है । 

कनकनन्दिके विषयर्मे इतना ही मालूम होता है कि मोम्मटसारकी रचनामें 
उनका भी हाथ था और वे शायद इन्द्रनन्दिस छोटे थे। कर्मकाण्डकी एक 
गायाके अनुसार उन्होंने इन्द्रनन्दि गुरुके पास सब सिद्धान्त सुनकर सत्त्व-स्थानकी 
रचना की थी | पं० जुगलकिशोरजी मुख्तार्के अनुसार आराके जैनसिद्धान्त 
भवनमें कनकनन्दि आचार्यका रचा हुआ “ जिभंगी | नामका एक ग्रन्थ है, जो 
१४०० खछोक प्रमाण है और वे यही कनकनन्दि होंग । 

ब्रिलेकसारकी व्याख्याके कर्तो माधवचन्द्र त्रेवियदेव आचाये नेमिचन्द्रके शिष्य 
मालूम होते हैं | मूलग्रन्थम भी इनकी कई गाथारये सम्मिलित हैं और वे मुलमें 
शामिल की गई हैं। गोम्मटसारमें मी इनकी कर गाथायें संग्रह की गई हैं जो 
संस्कृत टीकाकी उत्थानिकासे मालूम होती हैं | संस्कृत गद्यमय क्षपणासार मी जा 
कि लब्धिसारमें शामिल है, इन्हीं माधवचनद्ुका है। ६&7%7 ग्ढी' ८] 

श्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीकी गोम्मटसार और त्रिलोकसार नामकी दो 
रचनायें प्रसिद्ध हैं और ये दोनों ही संग्रह ग्रन्थ हैं। इन दोनोंकी ही अधिकांश 
गायायें धबल सिद्धान्त ओर तिलोयपण्णत्तिसे सार रूपमें संग्रह की गई हैं | इनमेंसे 


१ जस्स य पायपसाएणणंतसंसारजलहमुत्तिण्णा । >व्गम 
वीरिंदणंदिवच्छो णमामि ते इंदणंदिगुरे || ४३६ || क० का० 
२ वरईदणदिगुदणो पासे सोऊण सयलसिद्धतं । 
सिरिकणयणंदिगुरुणा सत्तद्वाणं समुहिद्द ॥ २९६ ॥ ”? 
३ जैनहितैधी भाग १४, अंक ६, ए० १६०५-६४ । 


थामुण्डराय और उनके समकालीन आचार्य श्र 





मोम्मठसार तो चामुण्डरायकी ही प्रेरणासे उन्होंने बनाया है और जैसा कि पहले 
कहा जा चुका है उन्हींके गोम्मटशय नामपर इसका नामकरण किया गया है | 
मोम्मटसारका परिशिष्टरूप लब्धिसार भी यतिवृषभके कषाय-प्राम्नतपरते इन्हीने 
संग्रह किया है। आचाये नेमिचन्द्रकी अन्य किसी रचनाका हमें पता नहीं है । 

जिस तरह चक्रवर्ती अपने शासन-चक्रसे भारतवर्षके छह खण्डोंकों साधता है, 
या अपने अधीन करता है, उसी तरह आचार्य नेमिचन्द्रने अपने बुद्धिरूप चक्रसे 
षट्खंडागमको साधा । इसीलिए वे सिद्धान्तचक्रवर्ती कहलीय | 


समय-विचार 

प्रारम्मम ही कह्दा जा चुका है कि चामुण्डराय गंगनरेश राचमल्लके मंत्री थे 
और उनका राज्यकाल वि० सें० १०३१५ से १०४१ तक है। 

चामुण्डरायन अपना चामुण्डरायपुराण श० से० ९०० अर्थात्‌ बि० से० 
१०३५ में समाप्त किया था | 

कनड़ी भाषाके सुप्रसिद्ध कवि रन्नने अपना “ पुराण-तिलक ” ( अजितपुराण » 
नामक ग्रन्थ श० स० ९१५ अथात्‌ वि० सं० १००० में समाप्त किया था| 
उसने अपने ऊपर चामुण्डरायकी विशेष कृपा होनेका उल्लेख किया है | 

इससे चामुण्डरायका समय विक्रमकी ग्यारहवीं सदीका पूवाध निश्चित होता है | 

माधघवचन्द्र तविद्यदेवन तिलोयसार-टीकार्मे लिखा है कि चामुण्डरायको प्रति- 
बुद्ध करनके लिए नेमिचन्द्र सि० च० ने इस ग्रन्थकी रचना की और इसी तरह 
गोम्मटसारकी मन्दप्रवोधिका टीकाके कत्ता अभयचन्द्र कहते हैं कि गंगनरेश 


१ जद चक्केण य चर्का छक्‍्खंड साहिय॑ अविग्घेण । 
तह मश्चक्रेण मया छक्संडे साहियं सम्मे || २९७-क० का० 

२ श्रीमदप्रतिहताग्रतिम नि:प्रतिपक्ष निष्करणभगवल्नेमिचन्द्रसैद्धान्तदेव श्वतुरनु योगचतुरुदधि- 
पारगश्वामुण्डरायप्रतिबोधनव्याजेन अशेषविनेयजनप्रतिबोधनार्थ ब्रिलोकसारनामारन ग्रन्थमा- 
रचयनू-- 

३ सिंहनन्दिमुनीन्द्रामिनन्दितगंगवंशलछाम ... श्रीमद्राचमहदेवमहीवल्भमहामात्यपदवि- 
राजमान रणरंगमछासदायपराक्रमगरुणरत्नभूषण-सम्यक्त्वरत्ननिलयादिविविधगुणग्रामनामसमा- 
सादितकीति ... श्रीचामुण्डरायमब्यपुण्डरीक-द्वव्यानुयोगप्रश्नानुरूपम्‌ ... ... 


३०० जैनसाहित्य और इतिहास 


शरचमछके महामात्य चामुण्डरायके प्रश्नके अनुरूप यह ग्रन्थ बनाया गया । इससे 
उक्त दोनों ग्रन्थोंके कर्ता नेमिचन्द्र सि० च० और उनके सहयोगिर्यो--वीरजनन्दि, 
इन्द्रनन्दि, कनकनन्दि, माधवचन्द्र--का समय भी विक्रमकी ग्यारहवीं सद्बीका 
पूर्वाध ठहरता है। 

श्रीवादिराजसूरिने अपना पाश्चनाथचरित काव्य श० से० ९४७ (वि० से० 
१०८२ ) में समात्त किया है' ओर उन्होंने उसके प्रारम्ममें पूर्व कवियोंकी 
स्वुति करते हुए वीरनन्दिके चन्द्रप्रभकाव्यका स्पष्ट उछेख किया है । अर्थात्‌ 
वि० सं० १०८२ तक उक्त काव्यकी ख्याति हो चुकी थी और इससे भी पूर्वोक्त 
समयकी पुष्टि होती है । 


१ शाकाब्दे नगवार्षिस्प्रगणने संवत्सरे ्रोपने 

मासे कार्तिकनाम्नि बुद्धमहिते झुद्धे तृतीया दिने । 

सिंहे पाति जयादिके वसुमर्ती जैनी कथेयं मया 

निष्पात्ति गमिता सती भवतु वः कल्याणनिष्पत्तये ॥-पा० च० 
२ चन्द्रप्रभाभिसम्बद्धा रसपुश्ठ मनःप्रिया । 

कुमद्ठतीव नो घत्त भारती वीरनन्दिनः | ३०-पा० ० 


महाकवि पृष्पदन्त 


अपश्रश्-साहित्य 


मह्दाकवि पुष्यदन्‍्त अपश्रेश भाषाके कवि थे | इस भाषाका साहित्य जैन- 
पुस्तक-मंडारोम भरा पड़ा है | अपश्रेश बहुत समय तक यहाँकी छोक भाषा रही 
है और इसका साहित्य भी बहुत ह्वी लोकाप्रिय रहा है। राजदरबार्शेमं भी इसकी 
काफी प्रतिष्ठा थी । राजशेखरकी काव्य-मीमांसासे पता चलता है कि राजसमाओंर्मे 
राजासनके उत्तरकी ओर संस्कृत कवि, पूर्वकी ओर प्राकृत कवि और पश्चिमकी 
ओर अपश्नंश कविर्योको स्थान मिलता था। पिछले २५-३० वर्षोसे ही इस भाषाकी 
ओर विद्वानोंका ध्यान आकर्मित हुआ है और अब ते वर्तमान प्रान्तीय भाषाओंकी 
जननी होनेके कारण भाषाशास्तरियों ओर भिन्न भिन्न भाषाओंका इतिहास लिखने- 
वालेके लिए इस भाधाके साहित्यका अध्ययन बहुत ही आवश्यक हो गया है । 
इधर इस साहित्यके बहुत-से ग्रन्थ भी प्रकाशित है| गये हैं और हो रहे हैं | कई 
यूनीवर्सिटियोन अपने पाउथ-क्रममें भी अपम्नश ग्रन्थोंको स्थान देना प्रारंभ कर 
दिया है | 


पुष्पदन्त इस भाषाके एक महान्‌ कवि थे | उनकी रचनाओंर्मे जो ओज, जो 
प्रवाह, जो रस और जो सौन्दर्य है वह अन्यत्र दुर्लम है | भाषापर उनका 
असाधारण अधिकार है | उनके शब्दोंका भंडार विशाल है और दब्दालंकार 
और अर्थालंकार दोनोंसे ही उनकी कबिता समृद्ध है। उनकी सरस और 
सालंकार रचनायें न केवल पढ़ी ही जाती थीं, वे गाई भी जाती थीं और लोग 
उन्हें पढ़-सुनकर मुग्ध हो जाते थे। स्थानाभावके कारण रचनाओंके उदाहरण 
देकर उनकी कला और सुन्दरताकी चर्चा करनेसे विरत होना पढ़ा ! 


कुल-परिचय और धर्म 
पुष्पदन्त काश्यपगाोनाय ब्राह्मण थे। उनके पिताका नाम केशवभट्ट और. 


झ०२ जैनसाहदित्य और इतिद्ास 


माताका मुग्घा देवी था । 

उनके माता पिता पहले शैव थे, परन्तु पीछे किसी दिगम्बर जैन गुरुके 
उपंदेशामृतका पाकर जैन हो गये थे और अन्तमें उन्होंने जिन-संन्यास लेकर 
आरीर त्यागा था । नागकुमारचरितके अन्तर्मं कविने और और लोगोंके साथ 
अपने माता पिताकी भी कल्याण-कामना की है और वहाँ इस बातको स्पष्ट किया 
ह' | इससे अनुमान होता है कि कवि स्वयं भी पहले शेव थे । 

कविफे आश्रयदाता महामात्य भरतने जब उनसे महापुराणके रचनेका आग्रह 
किया, तब कहा कि तुमने पहले भेरव नरेन्‍्द्रको माना है और उसको पर्वतके 
समान धीर वीर और अपनी श्रीविशेषसे सुरेन्रको जीतनेवाल्य वर्णन किया है। 
इससे जो मिथ्यात्वभाव उत्पन्न हुआ है, उसका यदि तुम इस समय प्रायश्रित्त 
कर डालो, तो तुम्हारा परलोक सुधर जाय | इससे भी मालूम होता है कि पहले 
पुष्यदन्‍्त शैव हंगे और शायद उसी अबस्थार्म उन्होंने भैरवनरेन्द्रकी कोई 
यशोगाथा लिखी द्ोगी । 

स्तोत्र-साहित्यमें 'शिवमहिस्न स्तोत्र! बहुत प्रसिद्ध है और उसके कर्त्ताका नाम 

पुष्पदन्त ” है। असम्मव नहीं जो बह इन्हीं पृष्पदन्तकी उस समयकी रखना 





मूल पंक्तियाँ कठिन होनेके कारण यहाँ उन्हें सस्कृतच्छायासहित दिया जाता है। 
सिवभत्ताईं मि जिणसण्णार्स वे वि मयाईं दुरियणिण्णासें। 
बंभणाई कासवरिसिगोत्तई गुरुवयणामियपूरियसोत्तई ॥ 
मुद्धाएवीकेसवणामइं महु पियराई होंतु सुहधामई । 
[ शिवभक्ती आप जिनसंन्यासेन द्वो अपि मतों दुरितानिीणश्िन । 
ब्राह्मणों काश्यपक्रषिगोत्री गुरुवचनामृतपूरितश्रोतरी । 
मुग्धांदेविकेशवनामानी मम पितरों भवतां सुखधामनी ॥ ] 
£ गुरु ? शब्दपर मूल प्रति “ दिगम्बर ? टिप्पण दिया हुआ है | 
२ णियसिरिविसेसणिज्जियसुरिंद, गिरिधीरवीरमइरवणरिंदु । 
पईू मण्णिउ वण्णिउ वीरराउ, उप्पण्णठ जो मिच्छत्तमाठ । 
पब्छित्ु तासु जद करइ अज्जु, ता घडइ तुज्यु परलोयकज्जु । 
३ आगे बतछाया दे कि यह यश्षोयाया झाब्द ५ कथामकरन्द ” नामकी होगी और उसका 
नायक मैरव-नरेन्द्र । मैरव कद्दौंके राजा ये, श्सका अमी तक पता नहीं छगा | 


महाकाल पुष्पदनन्‍्त ३०३ 


हो जब ये रेव थे। जयन्तभट्ने इस स्तोत्रका एक पद्म अपनी न्याय-मंजरीमे 
“उक्त च रूपसे उद्धत किया है | यद्यापे अभी तक जयन्तभट्टका ठीक समय 
निश्चित नहीं हुआ है, इस लिए, जोर देकर नहीं कद्दा जा सकता। किर भी 
सम्भावना है कि जयन्त पुष्पदन्तके बादके होंगे और तब शिवमहिम्न इन्हीं 
पुष्पदन्तका होगा । 

उनकी रचनाओँसे मालूम होता है कि जैनेतर साहित्यसे उनका प्रगाढ़ परिचय 
था । उनकी उपमार्य ओर उत्प्रेक्षाय भी इसी बातका संकेत करती हैं । 

अपने ग्रन्धेमें उन्होंने इस बातका कोई उल्लेख नहीं किया कि वे कब जैन 
हुए और कैसे हुए, अपने किसी जैनगुरु और सम्प्रदाय आदिकी भी कोई चची 
उन्होंने नहीं की, परन्तु खयाल यही होता है कि पहले वे भी अपने माता पिताके 
ही समान शैव होंगे। यह तो नहीं कहा जा सकता कि वे माता-पिताके जैन 


होनेके बाद जैन हुएए या पहले । परन्तु इस बातमें सन्देहकी गुंजाइश नहीं है कि 
वे हृढ़ भ्रद्धानी जैन ये । 


उन्होंने जगह जगह अपनेको 'जिणपयमात्ति धम्मासत्ति वयसंजुत्ति उत्तमसत्ति विय- 
लियसंकिं' अथात्‌ जिनपदभक्त, बतसंयुक्त, विगलितशेक आदि विशेषण दिये हैं 
और “ मग्गियपण्डितपडितमरणं ' अर्थात्‌ “ पंडित-पण्डितमरण पानेकी तथा बोधि- 
समाधिकी आकांक्षा प्रकट की है । 


 सिद्धान्तशखर ” नामक ज्योतिष ग्रंथके कर्त्ता श्रीपत्ति भट्ट नागदेवके पुत्र 
ओर केशवमइके पौत्र थे । ज्योतिषरत्नमाला, दैवशवक्लम, जातकपद्धति, गणित- 
(तिलक, बीजगणित, श्रीपति-निबंध, श्रीपतिसमुच्य, श्रीकोटिदकरण, ध्रुवमानस- 
करण आदि ग्रंथोके कर्त्ता मी श्रीपति हैं। वे बड़े भारी ज्योतिषी थे | हमारा 
अनुमान है के पुष्पदन्तके पिता केशवभट्ट और श्रीपतिके पितामह केशवभट्ट एक 


१ बलिजीमूतदधीचिषु सर्वेषु स्वरंतामुपगतेषु । 
सम्पत्यनन्यगतिकस्त्यागगुणो मस्तमावसति | आदि । 
२ यह अन्थ कल्कततादूनीवर्सिटीने अमी दाल ही प्रकाशित किया है । 


१ गणिततिछक ओतछिद॒तिककसूरिकृत टीकासहित यायक्वाड ओरियप्टल सीरीजर्म 
प्रकाशित हुआ है । 
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ही थे । क्यों कि एक तो दोनों ह्वी काश्यप ग्ोत्रीय हैं और दूसेर दोनोंके 
समयमें भी अधिक अन्तर नहीं है. । 

केशवभट्टके एक पुत्र पुष्पदन्त होंगे और दूसेरे नागदेव। पुष्पदंत निष्पुत्र- 
कलत्र थे, परन्तु नागदेवको श्रीपति जैसे महान्‌ ज्योतिषी पुत्र हुए। यदि यह 
अनुमान ठीक हो, तो श्रीपतिको पृष्पदन्तका भतीजा समझना चाहिए । 

पुष्पदन्त मूलमें कहँके रहनेवाले थ, उनकी रचनाओंमें इस बातका कोई 
उल्लेख नहीं मिलता । परन्तु उनकी भाषा बतल्ाती दे कि वे कर्नाटकके या उससे 
और दक्षिणके द्रविड़ प्रान्तोंके तो नहीं थे । क्योंकि एक तो उनकी सारी रचना- 
ओम कनढ़ी और द्रविड़ माषाओंके शब्दोंका अभाव है, दूसरे अब तक अपम्रंश 
भाषाका ऐसा एक भी ग्रंथ नहीं मिला है जो कर्नाटक या उसके नीचेके किसी 
प्रदेशका बना हुआ है । अपभ्रंश साहित्यकी रचना प्रायः गुजरात, माल्या, 
बरार ओर उत्तरमारतमें ही होती रही हे | अतएव अधिक संभव यही है कि वे 
इसी ओरके हों । 

श्रीपति ज्योतिषी रोहिणीखेडके रहनेवाले थे और रोहिणीसलेंड बरास्के बुलढाना 
जिलेका रोहनखेड़ नामका गाँव जान पढ़ता है।' यदि श्रीपति सचमुच ही पुष्प- 

१ भ्टकेशवपुत्रस्य नागंदेवस्य ननन्‍्दन:, श्रीपती रोहि्णीख(खे)डे ज्योति:शास्त्रमिदं व्यधात्‌ । 

--अ्रुवमानसकरण । 

२ ज्योतिषरत्नमालाकी महादेवप्रणीत टीकार्मे श्रीपतिका काश्यप गौत्र बतलाया दै-- 
५४ क्रास्यपव॑शापुण्डरीकखण्डमार्तण्ड: केशवस्य प्रोत्र: नागदेवस्थ सूनु: श्रीपति: संहितार्थमामे- 
धातुरिच्छुराइ---] ?? 

३ भददयमद्वोपाध्याय प॑० सुधाकर दिवेदीने अपनी “ गणिततरांगिणी में श्रीपतिका समय 
श० से० ९२१ बतलाया हैं और स्वर्य श्रीपतिने अपने “ घीकोटिदकरण 'में अ्गणसाधनके 
लिए श० सं० ९६१ का उपयोग किया है जिससे अनुमान होता है कि ने उक्त समय तक 
जीवित थे | श्रुवमानसकरणके सम्पादकने श्रीपतिका समय श»० से० ९७० के आसपास 
बतलाया है । पुष्यदन्‍्त श० सं० ८९४ की मान्यखेटकी लूट तक बल्कि उसके भी बाद तक 
जीवित थे । अतएव दोनोंके बीच जो अन्तर है, वह शतना भविक नहीं है कि चना ओर 
भतीजेके बीच संभव न हो । श्रीपतिने उम्र भी शायद अधिक पाई हो । 

४ बुलढाना जिलेके गजैटियरसे पता चला है कि इस रोइनखेडढमें इंसाकी १५-१५ वां 
शताब्दिमें खानदेशके सुबेदारों और बहमनी खान्दानके नवाबोंके बीच अनेक लडायों हुई है। 
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दन्तके भतीजे हैं। तो पुष्पदन्तकों भी बग़रका ही रहनेबाला मानना चाहिए । 

बरारकी भाषा मराठी है | अभी ग० बा० तगारे एम० ए.०, बी० टी ० नामक 
विद्वाननें पुष्पदन्तको प्राचीन मराठीका महाकवि बतलाया है ओर उनकी. 
रचनाओंमेंसे बहुतसे ऐसे शब्द चुनकर बतलाये हैं, जो प्राचीन मराठीसे मिलते 
जुलते हैं. | वेयाकरण मार्कण्डेयने अपन ' प्राकृत-सवस्व * में अपभ्रेश भाषाके 
नागर, उपनागर और ब्राचट ये तीन भेद किये हैं | इनमेंसे जाचटकी लाट 
( गुजरात ) और विदमे ( बरार ) की मापा बतलाया है । से पुष्पदन्तकी अपम्रेश 
ब्राचट होनी चाहिए | 

श्रीपतिने अपनी ' ज्योतिषरत्नमाला ” पर स्वयं एक मराठी टीका लिखी थी, 
जो सुप्रसिद्ध इतिहासकार राजबाड़िको मिली थी और उन्हेंने उस सन्‌ १९१४में 
प्रकाशित भी करा दिया था। मुझे उसकी प्राति अभी तक नहीं मिल मकी। उसके 
प्राम्भका अंश इस प्रकार है--“ ते या इंश्वरूूपा काल्ांते मि। अ्रंधुकर्तता 
श्रीपति नमस्कारी । मी श्रीपति सनाचि माला रचितो | इसकी भाषा गीताकी 
प्रसिद्ध टीका जानेश्वरीसे मिलती जुलती है। इससे भी अनुमान होता है 
कि श्रीपति बरास्क ही होंगे और इस लिए पुष्पदन्तका मी वहींका होना 
सम्मब है। 

सबसे पहले पुष्पदन्तका हम मेलाड़ि या मेलपाटीक एक उद्यानमें पाते हैं और 
फिर उसके बाद मान्यखेट्म । मेलाड़ि उत्तर अकोट जिलेमे है जहाँ कुछ 
कालतक राष्ट्रकूट मद्दाराजा कृष्ण तृतीयका सेनासब्रिविश रहा था और वहीं 
उनका भरत मंत्रीसे साक्षात्‌ होता है। निजाम-राज्यका वर्तमान मलखंड़ ही 
मान्यखेट है । 

यद्यापि इस समय मलखंड महाराध्ट्रकी सीमाके अन्तर्गत नहीं माना जाता, परल्तु 
बहुतसे विद्व/नोका मत है राप्टकूटोंके समयमें बढ महाराष्ट्रमे ही गिना जाता थौ। 
और इसलिए तब वहाँ तक बेदी अपश्रशकी पहुँच अवश्य रही होगी । 


१ देखो सक्याद्वि ( मामिक्रपत्न ) का अप्रैंड १९४१ का अंक, १० २५०३-५६ | 
२ कुछ थोड़ेसे शब्द देखिए---उक्कुएड--उकिरडा (यूर), गंजोलिय-गॉजजेले (दुखी) 
निक्खिल-चिखल (कीचड), तुप्पनन्यूप (वी), पंग्ररण-पांघरूण (ओढना ) फेंड>फेडणे 
(लोगना), बोकड >बोकड (बकरा), आदि | 
२७० 
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राष्ट्रकूओंकी राजधानी पहले नासिकके पास मयूरखंडीमें थी, जो महाराष्ट्र 
ही है। अतएव राष्ट्रकूट इसी तरफके थे | मान्यखेटको उन्होंने अपनी राजधानी 
सुदूर दक्षिणके अन्तररापपर शासन करनेकी सुविधाके लिए बनाया था। क्योंकि 
मान्यखटमें केन्द्र रख कर ही चोल, चेर, पाण्ब्य देशोपर ठीक तरइसे शासन 
किया जा सकता था। 

भरतकों कविने कई जगह भरत भट्ट लिखा है। नाइल्‍लइ और सीलइय भी 
भट्ट विशेषणके साथ उल्लिखित हुए हैं | इससे अनुमान द्वोता है कि पुष्प- 
दंतको इन भट्टोंके मान्यखेटमें रइनेका पता होगा और उसी सूज़से वे घूमते 
घामेत उस तरफ पहुँचे होंगे | बहुत संभव है कि ये लोग भी पुष्पदन्तेक ही 
प्रान्तके हों! और मह्दान्‌ राष्ट्रकूटोंकी सम्पन्न राजघानीम अपना भाग्य आजमानेके 
लिए आकर बस गये हों और कालान्तरमें राजमान्य हो गये हों। उस समय 
बरर भी राष्ट्रकू्टके अधिकारमें था, अतएव वहाँके लोगोका आवागमन मान्य- 
खेट तक होना स्वाभाविक है। कमसे कम विद्योपजीवी लोगोंके लिए तो 
« पुरूदरपुरी _ मान्यखेटका आकर्षण बहुत ज्यादा रहा होगा। 

भरत मंत्रीका कविने “ प्राकृतकविकाब्यरसावलब्ध ” कहा है और प्राकृतसे 
यहेँ। उनका मतलब अपभ्रंशसे ही जान पड़ता है। इस भाषाका वे अच्छी तरह 
जानते होंगे और उसका आनेद ले सकते होंगे, तभी न उन्होंने कविका इतना 
उत्साहित और सम्मानित किया होगा ? 


व्यक्तित्त ओर स्वभाव 


युष्पदन्तका एक नाम “ खडे ' था | शायद यह उनका घरू और बोलचालका 
नाम होगा । महाराष्ट्रम खड्डजी, खंडोबा नाम अब भी कसरतसे रक्‍्खा 


१ (क) जो विहिणा णिम्मऊ कर्व्वपेंडु, त॑ं णिसुणे वि सो संचलिऊ खंडु । 
>-- में ० पु० सन्धि १ कृ० 


(स्व) मुग्षे श्रीमद्निन्‍्धलण्डसुकवेब॑न्धुगुणेरज्नतः | --म० पु० सन्धि रे 


(ग) वाञ्छलित्यमई कुतूहलवती खण्डस्य कीर्ति: कृतेः । 
->म० पु० स० ३९ 
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_अरमपम्याइ&ऋ०० ०४ मामा मापा कया किया. 


जाता है ! अभिमानमेदं, अभिमान-चिह्नें, काव्यरनांकर, कविकुलतिर्लैक, 
सरस्वतीनिरेय, कव्वपिसल ( काव्यपिशाच या कावध्यराक्षत ) ये उनकी पदवियों 
थीं | यह पिछली पदवी बढ़ी अद्भुत-सी है; परन्तु इसका उन्होंने स्वये ही प्रयोग 
किया है। शायद अपनी महती कवित्वशक्तिके कारण ही यह पद उन्होंने पसन्द 
किया हो। “अभिमानमरु ' पद उनके स्वभावको भी व्यक्त करता है | वे बढ़े ही 
स्वाभिमानी ये । महापुराणकी डँत्थानिकासे मालूम होता है कि जब वे खलजनों- 


१ (क) त॑ सुणेवि भणइ अहिमाणमेरु । >+म० पु० १-३-१२ 
(ख) कं यास्यस्यमिमानरत्ननिल्य श्रीपुष्पदर्न विना ।--म० पु० से० ४५ 
(ग) णण्णह मंदिरि णिवसंतु संतु, अद्दिमाणमेरु गुणगणमहंतु । 

+जना० कु० १-२-२ 

२ वयसंजुर्सि उत्तमसर्ति वियलियसंकिं अहिमा्णंकिं |--य ० च० ४-३ १-३ 

३ भो भे। केसवतणुरुह णवसररुहमुह कव्वर्यणस्यणायर | म० पु० १-४-१० 

४-५ (क) त॑ णिसुणे वि भरें बुत्त ताव, भो कइकुलतिलय विमुकगाव । 

आम० पु० १-८-१ 
(ख) अग्गइ कइराउ पृण्फयंतु सरसइणिलड । 
देवियहि सरूड वण्णइ कइयणकुलतिलछठ | >य० च० १-८-१५ 

६ (क) जिणचरणकमलमत्तिलएण, ता जंपिड कव्बपिसल्लएण । 

-++म० पु० १-८-८ 

(ख) बोललाविउ कइकव्वपिसल्ठ उ, कि तुहु सच॒उ वष्प गहिललड । 
“-+म० पु० ३८-३-५ 
(ग) णण्णस्स पत्थणाएं कब्वपिसल्रएण पहसियमुद्देण |--ना ० अन्तिम पद्म 

3 *****०*०**०*०००*--०* - *महि परिभमंतु मेलाडिणयरु । 
अवददरियखलयणु गुणमदंतु, दियहेहिं पराइउ पुप्फयंतु । 
एणंदणवीण किर वीसमइ जाम, तहं विण्णि पुरिस संपत्त ताम | 
पणवेष्पिणु तेहिं पबुत्तु एवं, भो खंड गलियपावावलेव । 
परिभभिरभमररवगुमगुमंति, कि किर णिवसहि णिज्रणवर्णति | 
कौरेसरबह्रियदिश्वक्कवालि, पहसरद्दि ण किं पुरवीरे विसालि | 
ते सुणिवि मणइ अहिमाणमेरु, वर खजइ गिरिकंदारे कसेरु | 
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द्वारों अबहेलित और दुर्दिनोंस पराजित होकर घूमते घामते मेलपाटीके बाइर एक 
बगीचेमें विश्राम कर रहे थे, तब “ अम्मइय ” और इन्द्र ' नामक दो पुरुषोंने 
आकर उनसे कहा, “आप इस निजेन वनमें क्‍यों पढ़े हुए हैं, पासके नगरमें क्‍्यें। 
नहीं चलते ! ” इसके उत्तरम उन्होंने कहा, ““गिरिकन्दराओंमें घास खाकर रह- 
जाना अच्छा पस्तु दुर्जनोंकी ठेढ़ी मौंहें देखना अच्छा नहीं । माताकी कूँखसे 
जन्मंते ही मर जाना अच्छा परन्तु किसी राजाके भ्लर्कुंचित नेत्र देखना और उसके 
कुक्चन सुनना अच्छा नहीं। क्योंकि राजलक्ष्मी ढुस्ते हुए चँवरोंकी हवास सोरे 
शु्णोंका उड़ा देती है, अभिषेकके जलसे सुजनताका थो डालती है, विवेकहीन 
बना देती है, दर्पसे फूली रहती है, मोहसे अधी रहती है, मारणशीला होती है, 
सप्तांग राज्यके बोझेस लदी रहती है, पिता-पुत्र दोनोंमि रमण करती है, विषकी 
सहोदरा ओर जड-रक्त है । लोग इस समय ऐसे नीरस, और निर्विशिष ( गुणाव- 
गुणविचाररहित ) हो गये हैं कि बृहस्पतिके समान गुणिर्योका भी द्वेष करते हैं । 
इस लिए मेने इस वनकी शरण ली है और यहींपर अमिमानके साथ मर 
जाना ठीक समझा है |  प्राठक देखेंगे कि इन प्रक्तियँ[मि कितना स्वाभिमान 
और राजाओं तथा दूसेर हृदयहीन लोगोंके प्रति कितने ज्वात्यमय उद्गार 
भेरे हैं ! 

ऐसा मालूम होता है कि किसी राजाके द्वारा अवंहेलित या उपेक्षित होकर ही वने 
घरसे चल दिये थे और श्रमण करते हुए और बड़ा लम्बा दुर्गम रास्ता तय करके 
णऊ दुजनभर्ठेंदवंकियाईं, दीसंतु कलुसभावंकियाई । 
बर णरवरु धवलच्छिददे होहु म कुच्छिह मरउठ सोणिमुहणिग्गमे । 
खलऊकुच्छियपहुवयणईं मिठाडियणयणईं म णिहालउ सूरुग्गमे || 
चमराणिलउड्डावियगुणाइ, अहिसेयधोयसुयणत्तणाइ । 
अविवेयइ दप्पुत्तालियाइ, मोहंघद मारणसीलियाइ | 
सत्तेगरजमरभारियाइ, पिउपुत्तरमणर्सयारियाइ । 
विससइजम्मइ जडरत्तियाइ, कि लब्छिइ विउसविरात्तियाइ | 

संपइ जणु नीरसु णिव्विसेसु, गुणवंतउ जहिं सुरगुरझुवि देसु । 

तहिं अम्हृह लव काणणु जि सरणु, अब्विमाणँ सहुं बारे होठ मरणु । 


महाकदि पुष्पदन्त च०९, 


भेलपाटी पहुँचे थे । उनका स्वभाव स्वामिमानी और कुछ उग्र तो था ही, 
अतएव कोई आश्चर्य नहीं जो राजाकी जरा-सी भी टेढ़ी भोंहकी वे न सह सके 
हो और इसीलिए नगरमें चलमनेके आग्रह करनेपर उन दो पुरुषोंके सामने ही 
राजाओंपर बरस पढ़े हों। अपने उग्र स्वभावके कारण ही वे इतने चिढ़् गये और 
उन्हें इतनी वितृष्णा हो गई कि सर्वत्र दुजन ही दुजेन दिखाई देने ऊग, और 
सारा संसार निष्फल, नीसस, शुष्क प्रतीत होने लगा । 

जान पढ़ता है मह्यमात्य भरत मनुष्य-स्वमावके बड़े पारखी थे | उन्होंने कवि- 
बरकी प्रकृतिका समझ लिया और अपने सद्व्यवहार, समादर और विनयशील- 
तासे सनन्‍्तुष्ट करके उनसे वह मद्दान्‌ कार्य करा लिया जो दूसरा शायद ही 
करा सकता । 

राजाके द्वारा अवहल्तित और उपेक्षित होनेके कारण दूसरे लोगोंने भो शायद 
उनके साथ अच्छा व्यवद्वार नहीं किया हागा, इसलिए राजाओंक साथ साथ 
ओरेसे भी वे प्रसन्न नहीं दिग्वलाई देते, उनको भी बुग-मछा कहते हैं; परन्तु 
भरत और नन्नकी लगातार प्रशेसा करते हुए भी वे नहीं थकते । 

उत्तरपुराणके अन्त उन्होंने अपना परिचय इस रूपमें दिया है, “' सिद्धि 
विलासिनीके मनोहर दूत, मुस्धा देवीके शरीरसे संभूत, निधर्नों ओर धनियोंका 
एक दृष्टिस दग्बनेबार्, सार जीवोंके अकारण मित्र, शब्दसलिलसे बढ़ा हुआ 
है काव्य-स्रात जिनका, केशवके पुत्र, काश्यपगात्री, सरस्वतीविलासी, सूमे पड़े 
हुए घरों और दवकुलिकाओर्मे रहनेवाले, कलिके प्रबल पाप-पटलेसे रहित, 
बधरबार, पुत्रकलत्रहीन, नदियों वापिकाओं और स्रोबरोंमें स्नान करनेवाले 
पुराने बस्तर और बल्कल पहिननेवाले, धूलधूसरित अंग, दुजनोंके सेगस दूर रहने- 
बारे, जमीनपर सोनिवांडझ ओर अपने ही हा्थोको ओढ़नवाले, पंडित-पंडित- 
मरणकी प्रतीक्षा करनेवाले, मान्यखेट नगरमें रहनेवान्े, मनमें अरहंतदेवका ध्यान 
करनवाले, भरतमंत्रीद्वारा सम्मानित, अपने काव्यप्रबंधसे लोगोंको पुलकित 
करनेवाले और पापरूप कीचढ़को जिन्होंने घो डाला है, ऐसे अभिमानमेद 
पुषदन्तने, यह काव्य जिन-पदकमलमें हाथ जोड़े हुए भक्तिपूर्वक क्रोधनसंब- 


१ देखो पिछले उद्धरण । 
२ जो जो दीसइ सो सो दुज्जणु, णिप्फल णीरसु ज॑ं सुक्कऊव॒णु | 


३१० जैनसादित्य ओर इतिहास 


सतरकी असाढ़ सुदी दसरवींको बनाया । 

इस परिचयसे कविकी प्रकृति और उनकी निस्संगताका हमारे सामने एक 
चित्र-सा खिंच जाता है। एक बड़े भारी साम्राज्यके मह्दामंत्रीद्ा/ अतिशय 
सम्मानित होते हुए भी वे सर्वधा अकिंचन और निर्लित्त ही रहे जान पढ़ते हैं| 
नाममात्रके ग़्रहस्थ होकर एक तरहसे वे मुनि ही थे । 

एक जगह वे भरत महामात्यसे कहते हैं कि “ में धनको तिनकेके समान 
गिनता हूँ । उसे मैं नहीं लेता । मैं तो केवल अकारण प्रेमका भूखा हूँ और 
इसीसे वुम्हारे महलमें हूँ | मेरी कविता तो जिन-चरणोंकी भक्तिसे ही स्फुरायमान 
होती है, जीविका-निर्वाहके खयालसे नहीं । ?” 

इस तरहकी निष्पृहतामें ही स्वाभिमान टिक सकता है ओर ऐसे ही पुरुषकों 
४ अभिमानमेरु ” पद शोभा देता है | कविने एक दो जगह अपने रूपका भी 
वर्णन कर दिया है, जिससे मालूम होता है कि उनका शरीर बहुत ही दुब॒त्ग 


१ सिद्धिविलासिणिमणहरदुएं, मुद्धाएबीतणुसंभूए । 
णिद्धणसघणलायसमतचित्ति, सब्वजीवणिकारणामिरत्ते || २१ 
सहसलिलपरिवड्डियसोत्ते, केसवपुत्ते कासबगात्ते 
विमलसरासइजणियविलासे, सुण्णमवणदेवउलणिवार्स || २२ 
कलिमलपवलपडलपरिचत्तें, णिग्घरेण णिप्पुत्तकलर्त्तें । 
णइ-वावी-तलाय-सरह्याणे, जर-चीवर-वक्कल-परिद्यर्ण )। २३ 
धीरें धूली-धूसरियगें, दृरूयरुज्झिय-दुजणसंगें । 
महिसयणयलें करपंशुरणं, मग्गियपंडियपंडियमरण || २४ 
मण्णखेडपुरवरे णिवसंते, मणे अरहंतु देउ झायेतें । 
भरहमण्णणिज णयणिलएं, कब्वपर्बंधजणियजणपुरुए || २५ 
पुप्फयंतकइ्णा धुयपंके, जइ अहिमाणमेरुणामर्के । 
कयड कब्बु भत्तिए परमरत्थे, जिणपयपंकयमउलियहर्त्थे ॥ २६ 
कोइणसंवच्छेरे आसादए, दहमए, दियहे चेदरुइरूढए । 

२ चणु तणुसतमु मज्ञु ण त॑ गद्णु, णेहु णिकारिमु इच्छीम । 
देबीसुअ सुदर्णिदि तेण इले, णिलए तुहारए अच्छमि ॥-२० उत्तर पु० 
३ मज्झु कद्दत्तणु जिणपयमत्तिदूं, पसरइ णऊ णियजीवियवित्तिद ।---3 ० १० 


मदाकावे पुष्पदन्त ३१६१ 


पतला और साँवला था | वे बिल्कुल कुरूप ये' परन्तु सदा हँसते रहते थे । जब 
बोलते थे तो उनकी सफेद दन्तपंक्तिस दिशाएँ, घवल हो जाती थीं? | यह उनकी. 
स्पष्टादिता और निरहंकारताका ही निदर्शन है, जो उन्होंने अपनेको शुद्ध 
कुरूप कहनेम भी संकोच न किया । 

पुष्पदन्तम स्वाभिमान और विनयशीलताका एक विचित्र सम्मेलन दीख, 
पहता है | एक ओर ते वे अपनेको ऐसा महान्‌ कांव बतलाते हैं जिसकी बड़े 
बड़ विद्याल अंथोंके शाता और मुदृतसे कविता करनेवाले भी बराबरी नहीं कर 
सकते और सरस्वतीस कहते हैं कि हे दवी, अमिमानरत्ननिलय पुष्पदन्तके बिना 
तुम कहाँ जाओगी--तुम्हारी क्या इशा होगी  ? ओर दूसरी आर कहते हैं कि में 
दर्शन, व्याकरण, सिद्धान्त, काव्य, अलेकार कुछ भी नहीं जानता, गर्भमूखे हूँ | 
न मुझमें बुद्धि है, न श्रतसंग है, न किसीका बल है । 

भावुक तो सभी कवि हांत हैं परन्तु पुष्पदन्तमे यह भावुकता और भी बढ़ी' 
चढ़ी थी | इस भावुक़ताके कारण वे स्वप्न भी देखा करते थे। आदिपुराणके 
समाप्त हो जान पर किसी कारण उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, वे 


ल्‍् 





कसणसरीरें सुद्धकुरूवे मुद्धाएविगब्भसेभूव | १ १---उ » पु० 

णण्णस्स पत्थणाए कब्वपिसलेन पहांसियमुहेण, 

णायकुमारचरित्ते रइये सिरिपुप्फयंतेण |---णायकुमार च० 

पहसियतुर्डिं कइणा खडे । --यशोधर चरित 
सनियदंतपंतिधवरली कयासु ता जेफह वरवायाविल्॒सु । 

४ आजम्म (?) कवितारसैकधिषणा सौभाग्यमाजो गिरां, 

दृश्यन्त कबये। विशालसकलग्रन्थानुगा बोधघतः | 

किन्तु प्रोढनिरूठगृढमतिना श्रीपुष्पदंतेन भोः, 

साम्य॑ विश्रति (?) नैव जातु कविता हीघ त्वतः प्राकृतेः |---६ ६ वीं संधि 
लोके दुजनसंकुले हतकुले तृष्णावसे नीरसे, 

सालंकारवचोविचारचतुरे लालित्यलीलाघेरे । 

मंद्र देवि सरस्वति प्रियतमे काले कली साम्पतं, 

के यास्यध्यमिमानख्ननिलय श्रीपुष्पदन्त विना | ---८० वीं संधि 

६ णहु महु बुद्धिपरिग्गहु णहु सुयसंगहु णउ कासुवि केरठ बल |-73० घु० 
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झ१२ ज्ैनसाहित्य और इतिद्दास 


पनीर्वेण्णसे हो रहे थे कि एक दिन उन्हें स्वप्तमें सरस्वती देवीने दशन दिया और 
कहा कि जन्ममरण-रोगके नाश करनेवाले अरहंत भगवानको, जो पुण्य-क्षको 
सौंचनेके लिए मेघतुल्य हैं, नमस्कार करो | यह सुनते ही कविराज जाग उठे 
और यहाँ वहाँ देखते हैं तो कहीं कोई नहीं है, वे अपने घरमें ही हैं। उन्हें बढ़ो 
विस्मय हुआ ।' इसक बाद भरतमंत्रीन आकर उन्हें समझाया ओर तब वे 
उत्तरंपुराणकी रचनामें प्रवृत्त हुए । 

कविके ग्रंथोस मालूम होता है कि वे महान्‌ विद्वान थे । उनका तमाम दर्शन- 
शास्त्रोपर तो अधिकार था ही, जेनसिद्धान्तकी जानकारी भी उनकी असाधारण 
थी | उस समयके ग्रन्थक्ता चाहे वे किसी भी भाषाके हो, संस्कृतज्ञ तो होते ही थ। 
यद्यपि अभी तक पुष्पदन्तका कोई स्वतंत्र संस्कृत ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हुआ है, 
फिर भी वे संस्कृतमें अच्छी स्चना कर सकते थे | इसके प्रमाणस्वरूप उनके वे 
संस्कृत पद्म पेश किये जा सकते हैं जा उन्होंने महापुराण और यशोधरर्चारितमें 
भरत और नन्नकी प्रशंसाम लिखे हैं | व्याकरणकी दृष्टिसे यद्यपि उनमें कहीं कहीं 
कुछ स्खलनायें पाई जाती हैं, परन्तु व कवियोंकी निरंकुशताकी ही द्योतक हैं, 
अज्ञानताकी नहीं | 

कबिकी ग्रन्थ-रचना 

महाकवि पुष्पदन्तके अब तक तीन ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं और सोमाग्यकी 
ब्रात है कि वे तीनों ही आधुनिक पद्धतिस सुसम्पादित होकर प्रकाशित 
हो चुके हैं । 

१ तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारु ( त्रिषष्टिमहापुरुषगुणालंकार ) या 
मह्ापुराण | यह आदिपुराण और उत्तरपुराण इन दो खडोंमें ब्िभक्त है। य 
दोनों अलग अलग मी मिलते हैं। इनमें तअसठ शलाका पुरुषोके चरित हैं। 


१ माणि जाएण कि पि अमणाजे, कइ्वयदियहै केण वि के | 
णिव्विण्णगउ थिउ जाम महाकइ, ता सिवणंतारे पत्त सरासइ । 
भणइ भडारी सुहयरुओहं, पणमइ अरुह् सुहयरुमेहं | 
इय णिसुणेवि विउद्धज कइवरे, सयलकल्ययरु णे छणससहद | 
दिसउ णिहालइ कि पि ण पेच्छइ, जा विम्हियमइ णियर्घारे अच्छइ | 
--महापुराण ३८-२ 


महाकवि पुप्पदनन्‍्त ३१३ 


पहलेमें प्रथम तीथेंकर ऋषभदेवका ओर दूसरेमें शेष तेईस तीथेकरॉंका और उनके 
समयके अन्य महापुरुषोंका । उत्तरपुराणमें पद्मपुराण ( रामायण ) और हरिवंश- 
पुराण ( महाभारत ) भी शामिल हैं और ये भी कहीं कहीं प्रथक्‌ रूपमें मिलते हैं । 

अपभ्रेश ग्रंथोर्मे स्गंकी जगह सन्धियोँ होती हैं। आदिपुराणमें ८० और 
उत्तरपुराणमें ४२ सन्धियाँ हैं | दोनोंका कटोकपरिमाण लगभग बीस हजार है। 
इसकी रचनामें कविकों छगमग छहट्द वर्ष लगे थे । 

यह एक महान्‌ ग्रन्थ है और जैसा कि कविने स्त्रयं कहा है, इसमें सब कुछ 
है और जो इसमें नहीं है वह कहीं नहीं है । 

महामात्य भरतकी प्ररणा और प्रार्थनास यह बनाया गया, इसलिए कविने 
इसकी प्रत्येक सम्धिके अंतमें इसे * महाभव्बमरताणुमण्णिए / ( महाभव्यभरतानु- 
मानित ) विशेषण दिया है और इसकी आधिकांश सन्धियोभे प्रारम्ममें भस्तका 
विविध-गुणकीर्तन किया है । 

जैनपुस्तकभण्डारोमे इस ग्रन्थकी अनेकानेक प्रतियोँ मिलती हैं | इसपर अनक 
टिप्पण-अन्य भी लिखें गये हैं, जिनमेंसे आचार्य प्रभाचंद्र और श्रीचंद्र मुनिके दो 
टिप्पण उपलब्ध भी हैं | श्रीचंद्रन अपने टिप्पणमें लिखा है--“ मूलटिप्पणिकां 
चआालेक्यकृतामिद समुत्ययटिप्पणं । ? इससे मालूम द्वोता है क्रि इस अन्थपर स्वयं 
ग्रम्थकतांकी लिखी हुई मूल टिप्पणिका भी थी, जिसका उपयोग श्रीचन्द्रने किया 
हैं। जान पड़ता है कि यह ग्रन्थ बहुत लोकप्रिय और प्रसिद्ध रहा है । 


» केत्र८ हरिवंशपुराणकी जमंनीके एक विद्वान्‌ * आल्स डर्फ ? ने जम॑नमाषामें 
अम्पादित करके प्रकाशित किया है । 
२-अत्र प्राकृतलक्षणानि सकला नीतिः स्थितिच्छन्द्सा- 
मर्थालंक्ृतया रसाश्र विविधास्तत््वा्थनिर्णीतयः । 
किश्वान्यद्यदिह्स्ति जैनचरिते नान्यत्र तद्वियते । 
द्वाबेतो भरतेशपष्पदशनों सिद्ध ययोरीहशम्‌ | 
३ ये गुणकीर्तैनके सम्पूर्ण पद्च महापुराणके प्रथम खंडकी प्रस्तावनामें और जैनसाहित्य- 
+शोधक खंड २ अंक १ के मेरे उेखमें प्रकाशित हो चुके हैं । 
४ प्रभाचन्द्रकृत टिप्पण परमार राजा जयसिहदेवके राज्यकालमें और श्रीचन्द्रका भोजदेवके 
राज्यकालूमें ल्खि गया दै। देखो, आगेके पृष्ठोर्में “ श्रीवन्द्र और प्रभाचन्द्र ? शीर्षक लेख | 


३१७ जैनसाडदित्य ओर इतिदाल 





महापुराणकी प्रथम सन्धिके छठे कड़वकर्मे जो “ वीरभइरव्णरिंदु . शब्द 
आया है, उसपर प्रभाचंद्रकृत टिप्पण है---“ बीस्मैरवः अन्यः कश्चिद्दुष्टः महा- 
राजो बर्तते, कथा-मकर्दनायकों वा कश्चिंद्राजास्ति | ” इससे अनुमान द्वोता है 
कि “कथा मकरूद नामका भी कोई ग्रन्थ पुष्पदंतने बनाया होगा जिसमें इस राजाकी 
अपनी श्रीविशेषतसे सुरेन्द्रको जीतनिबाला और पर्वतके समान धीर बतलाया है। भरत- 
मंत्रीने इसीको लक्ष्य करके कहा था कि तुमने इस राजाकी प्रशंसा करके जो 
मिथ्यात्वमाव उसन्न किया है, उसका प्रायश्रित्त करनेके लिए. महापुराणकी रचना. 
करो । यह बहुत करके अपभ्रेश भाषाका ही काव्य-ग्रेथ होगा ओर महापुराणसे 
पहलेका होगा । 

२ णायकुमारचरिउ ( नागकुमारचरित ) | यह एक खंडकाव्य है। इसमें 
९ सन्धियाँ है और यह णण्णणामंकिय ( नन्ननामांकित ) है | इसमें पंचमीके 
उपवासका फल बतलानेवाला नागकुमारका चरित है| इसकी रचना बहुत ही 
सुन्दर और प्रीढ़ है । 

यह मान्यखेटमें नक्रके मन्दिर ( महल ) में रहते हुए बनाया गया है । 
प्रारंभमें कहा गया है कि महोदाधिके ग्रणवर्म और शोाभन नामक दो शिष्योंने 
प्राथना की कि आप पंचमी-फलकी रचना कीजिए, महामात्य नज्नने भी उसे 
सुननेकी इच्छा प्रकट की और फिर नाइल ओर शीलमटने भी आग्रह किया । 

४३ जसहरचरिउड ( यशोंधरजॉारित ) | यह भी एक सुन्दर खंडकाव्य है और 
इसमें “ यशोधर ” नामक पुराण-पुरुषका चरित वर्णित है| इसमें चार सन्धियोँ 
हैं । यह कथानक जैनसम्प्रदायमें इतना 'प्रिय रहा है कि सोमंदेव, वादिराज, 
वासवसन, सोमकीति, हरिभद्र, क्षमाकल्याण आदि अनेक दिगम्बर-शवताम्बर 
लेखकॉने इसे अपने अपने ढंगसे प्राकृत ओर संस्कृतर्म लिखा है | 

यह ग्रन्थ भी भरतके पुत्र और वल्लमनेरेन्रके ग्रहमंत्रीक लिए. उन्‍्हींके 
महलमें रहते हुए लिखा गया थो, इसलिए कविने इसके लिए. प्रत्येक सन्धिके 
अन्तमें “ णण्णकष्णाभरण ( नन्नके कानोंका गहना ) विशेषण दिया है। इसकी 


१ काडिण्णगोत्तगहदिणयरासु. वल्लइ्णरिंदत्रर्मदह्यरासु । 
णण्णडो मंदिरि णिवसंतु संतु, अहिमाणमेरु कइ पुप्फयतु । 
-+नांगकुमास्वरित १-२-२ 


महाकवि पुष्पवन्त श्१५ 


दूसरी, तीसरी ओर चौथी सन्धिके प्रारम्भम नज्नके गुणकीर्तन करनेवाले तीन 
संस्कृत पद्य हैं| इस गअंथकी कुछ प्रतियोंमें गन्धव कविके बनाये हुए. कुछ क्षेपक 
भी शामिल हो गये हैं जिनकी चर्चा आगे की गई है | इसकी कई सटिप्पण 
प्रतियाँ भी मिलती हैं | बम्बईके ऐलक पन्नालाल सरस्वती-मवनमें ( ८०४ क ) 
एक प्रति ऐसी है जिसमें ग्न्थकी प्रत्येक पंक्तिकी संस्कृतच्छाया दी हुई है जो 
बहुत ही उपयोगी है । 

उपलब्ध ग्रंथों मे महापुराण उनकी पहली रचना है और यशोधरचरित सबसे: 
पिछली रचना । इसकी अन्तिम प्रशस्ति उस समय लिखी गई है जब युद्ध और 
लूटके कारण मान्यखेटकी दुर्दशा हो गई थी, वह दुष्काल पडा हुआ था, लोग 
भूखों मर रहे थ, जगह जगह नर-कंकाल पढ़े हुए थ | नागकुमारचरित इससे 
पहले बन चुका होगा। क्योंकि उसभे स्पष्ट रूपसे मान्यखेटकी “ श्रीकृष्णराजकी 
तलवारसे दुर्गंम ” बतछाया है | अर्थात्‌ उस समय कृष्ण तृतीय जीवित थे | परन्तु 
यद्योधरचरितमें नज्नका केवल “ वल्लभनेरेन्द्रणहमहत्तर ' विशेषण दिया है ओर 
वल्लमनरेन्द्र राष्ट्रकूटोंकी सामान्य पदवी थी | वह खोट्टिगदेवके लिए भी प्रयुक्त हो 
सकती है और उनके उत्तराधिकारी कर्कके लिए भी | महापुराण श०्सें० ८८७ 
में पूर्ण हुआ था और मान्यखवटकी ढूठ ८१९४ के लगभग हुई | इस लिए. इन 
सात बरसोंके बीच कविके द्वारा इन दो छोटे छोटे उपलब्ध ग्रंथोके सिवाय और 
भी ग्रंथोंके रचे जानेकी सम्मावना है । 

कोशा-अ्न्थ । आचार्य हेमचन्द्रने अपनी ' देसीनाममाला की स्वोपज्ञ वृत्तिमें 
किसी 'अभिमानचिहर नामक प्रन्थकर्ताके सूत्र और स्वाविदूत्तिक पद्म जद्धृत 
किये हैं' । क्‍या आश्रय है जो अभिमानमे८् ओर अभिमानचिह्न एक ही हैं । 
यद्यपि पुष्पदन्तने प्रायः सर्वत्र ही अपने 'अभिमानमेरु उपनामका ही उपयोग किया 
है, फिर भी यशोघरचरितके अन्तमें एक जगह अद्दिमार्णकि ( अमिमानाक ) या 
अभिमानचिह्न भी लिखा है । इससे बहुत सम्मव है कि उनका कोई देसी दब्दोंका. 
कोश ग्रन्थ भी स्वापज्ञटीकासदित हो जो आचाये हेमचन्द्रके समक्ष था | 


२ देखें कारंजा-सीरीजका यज्योपरचरित पृ०,२४,४७, और ७५ । 
१ देखो, देसीनाममाला १-१४४, ६-९३, ७-१, ८-१२,१७ । 
२ देखो यशोषरचरित, पृ० १००, पंक्ति ३ । 


३१६ ज्ैनसाहित्य ओर इतिहास 


कवबिके आश्रयदाता 
महाभात्य भरत । पुष्पदन्तने दो आश्रयदाताओंका उछेख किया है, एक 
भरतका ओर दूसरे नन्नका | ये दोनों पिता-पुत्र थ और महाराजाघिराज कृष्णणज 
( तृतीय ) के महामात्य । कृष्ण राष्ट्रकूट वशका अपने समयका सबसे पराक्र्मी, 
दिग्विजयी और अन्तिम सम्राट्‌ था। इससे उसके महामात्योंकी योग्यता और 
प्रतिष्ठाकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। नन्न शायद अपने पिताकी मझत्युके 
बाद महामात्य हुए होंगे | यद्यापि उस कालमें योग्यतापर कम ध्यान नहीं दिया 
जाता था, फिर भी बड़े बड़े राजपद प्रायः वंशानुगत होते थे । 
भरतके पितामहका नाम अण्णय्या, पिताका एयण ओर माताका श्रीदेवी था । 
ये कोण्डिन्य गोत्रके ब्राह्मण थे। कहीं कहीं इन्हें भरत मद्ट भी लिखा है । भरतकी 
पत्नीका नाम कुन्दव्बा था जिसके गर्भसे नन्न उत्पन्न हुए थे । 
भरत महामात्य-बंशमें ही उत्पन्न हुए थे परन्तु सन्‍्तानक्रमस चली आई हुई यह 
लक्ष्मी महामात्यपद) कुछ समयस उनके कुलसे चली गई थी जिसे उन्होंने बढ़ी 
भारी आपत्तिके दिनोंमें अपनी तेजस्विता और प्रभुकी सेवासे फिर प्राप्त कर लिया थों । 
भरत जैनघर्मके अनुयायी थे। उन्हें अनवरत-रचित-जिननाथ-भाक्ति और जिन- 
वर-समय-प्रासादस्तम्म अर्थात्‌ निरन्तर जिनभगवानकी भाक्ति करनेवाले ओर जैन- 
शासनरूप महलके स्तम्भ लिखा है। 
कृष्ण तृतीयक ही समयमें और उन्हींके सामन्‍्त अरिकेसरीकी छत्रछायामे बने 
हुए नीतिवाक्याम्तर्में अमात्यके अधिकार बतलाय गये हैं---आय, व्यय, स्वामि- 
रक्षा और राजतंत्रकी पुष्टि । “ आयो व्ययः स्वामिरक्षा तंत्रपापण् चामात्यानामधि- 
कार; | उस समय साधारणतः गेवेन्यू-मिनिस्टरकों अमात्य कहते थ | परन्तु भरत 
महामात्य थे। इससे मालूम द्वाता है कि वे रेबेन्यूमिनिस्टरीके सिवाय राज्यके अन्य 
विभागोका भी काम करते थ। राश्कूट-कालमे मन्त्रीक लिए शास्त्रअके सिवाय शस्जशञ 
भी होना आवश्यक था, अर्थात्‌ जरूरत होनेपर उसे युद्धक्षत्रम भी जाना पढ़ता था। 
१ महमत्तवंसथ्यवदु सद्दीरू / महामात्यवंशध्य जपटगमीर ) । 
२ तीजापदिवसेपु बन्धुरहितेनैकेन तेजस्विना, 
सनन्‍्तानक्रमतो गताउपि हि सर्मा5कृष्टा प्रभोः सेवया | 
यस्थाचारपद वर्दन्ति कवयः सोजन्यसत्यास्पदं, 
सो5यं श्रीमरतो जयत्यनुपम: काले कल्छो साम्प्रमम्‌ |---म० पु० १५ वीं सन्धि 


मद्दाकसि पुष्पदन्त ३१७ 


एक जगह पुृष्पदन्तने लिखा भी दे कि वे वल्लभराजके' कटकके नायक अर्थात्‌ 
सेनापति हुए थे! | इसक सिवाय वे राजाके दानमंत्री मी थे । इतिहासमें ऋष्ण 
तृतीयंके एक मंत्री नारायणका नाम ते मिलता है, जो कि बहुत ही विद्वान 
और राजनीतिश था परन्तु भरत महामात्यका अब तक किसीको पता नहीं । क्योंकि 
पुष्पदन्तका साहित्य इतिहासज्ेकि पास तक पहुँचा ही नहीं । 


पुष्पदन्तन अपने महापुराणम मरतका बहुत कुछ परिचय दिया है । उसके 
सिवाय उन्होंने उसकी अधिकांश सन्धियोंके प्रारम्मम कुछ प्रशस्तिपद्य पीछेस भी 
जोड़े हैं जिनकी संख्या ४८ है । उनमेंसे छह ( ५, ६, १६, ३०, ३५, ४८) 
तो शुद्ध प्राकृतके हैं और शेप संस्कृतके | इनमेंस ४२ पर्योमि भरतका जो गुण- 
कीर्तन किया गया है, उससे भी उनके जीवनपर विस्तृत प्रकाश पढ़ता है। उक्त 
सारा गुणानुवाद हो सकता है कि कवित्वपूर्ण होनेके कारण अतिशयोक्तिमय हो, 
परन्तु कविके स्वमावका देखते हुए उसमें सचाई भी कम नहीं जान पढ़ती | 

व सारी कलओं और विद्याओंमें कुशछ थे, प्राकृत कवियोंकी रचनाओंपर 
मुख्य ये, उन्होंने सरस्वती सुरभिका दूध पिया था | लक्ष्मी उन्हें चाहती थी। वे 
सत्यप्रतिज्ञ और निर्मत्सर थ । युद्धोंका ब्रो्न ढोते ढोंते उनके कन्धे घिस गये. 





१ सो श्रीभमरतः कलड्डूरहितः कानतः सुद्ृत्त: शुच्िः, 
सज्ज्योतिर्मगिराकरो प्लुत इवानध्यों गुणेभासते | 
वंशो यन पविन्रतामिह महामात्याह्यः प्राप्तवा न्‌ . 
श्रीमदल्लभराजश्क्तिकटके यश्वाभवन्नायकः । 
२ हूं हो भद्र प्रचण्डावनिपतिभवने त्यागसंख्यानकत्तो, 
को5ये श्यामः प्रधान: प्रवरकरिकराकारबाहु: प्रसन्नः | 
धन्यः प्रालेयपिण्डोपमधवलयशों घीतघात्रीतलात्तः, 
ख्यातों बन्धुः कवीनां मरत इति कथ पान्य जानासि नो त्वम्‌ | 
३ देखो सालोटगीका शिलालेख, हं० ए० जिल्द ४, ९० ६० ! 
४ बम्बईके सरस्वती-भवनर्भे महापुराणकी जो बहुत ही अशुद्ध प्रति है उसकी 
४२ वीं सन्पिके बाद एक “ इरति मनसी मो ? आदि अशुद्ध पथ अधिक दिया हुआ है । 
जान पडता दै अन्य प्रतियोंमे शायद इस तरइके और भी कुछ पथ होगे। 


इ्श्८ जैनसादित्य ओर इतिहास 


जे, अथांत्‌ उन्होंने अनेक लड़ाइयों लड़ी थीं । 

बहुत ही मनोहर, कवियोंके लिए कामघेनु, दीनदुखियोकी आशा पूरी करने- 
बाले, चारों ओर प्रसिद्ध, परस््रीपराइमुख, सच्चरित्र, उन्चनतमति और सुजनोंके 
उद्घारक थे । 

उनका रंग साँवछा था, हाथीकी सूंडके समान उनकी भुजायें थीं, अज्ज 
सुछोल थे, नेत्र सुन्दर थे और वे सदा प्रसन्नमुख रहते थे | 

भरत बहुत ही उदार और दानी थे । कविके शब्दोंमें बलि, जीमृत, दधीचि 
आदिके स्वर्गगत हो जानेसे त्याग गुण अगत्या भरत मंत्रीमं ही आकर बस 
गया था । 

एक सूक्तिमं कहा है कि भरतके न तो गुणोकी गिनती थी और न उनके 
शत्रुआंकी । यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि इतने बढ़े पदपर रहनेवालके, चोहे 
वह कितना ह्वी गुणी ओर भला हो, शत्र तो हो ही जाते हैं । 

इस समयके विचारशील लोग जिस तरह मन्दिर आदि बनवाना छोड़कर 
विद्योपासनाकी आवश्यकता बतलछांते हैं उसी तरह भब्यात्मा भरतने भी वापी, 
कूप, तड़ााग और जैनमन्दिर बनवाना छोड़कर वह महापुराण बनवाया जो संसार- 
समुद्रको आरामसे तरनेके लिए नावतुल्य हुआ | भा उसकी बनन्‍्दना करनेको 


१ ....-« --- णांसेसकला विण्णाणकुसल । 
पाययकइकव्वरसावलद्ध, संपीयसरासइसुरहिदुद्ध ॥ 
कमलच्छु अमच्छरु सच्चसधु, रणमरधुरघरणुग्घुद्दखंधु । 

२ सविलासबिलासिणिहियहथेणु, सुपसिद्धमह्कश्कामघेणु । 
काणीणदीणपरिपूरियासु, जसपसरपसाहियद8दिसासु | 
पररमणिपरम्मुद्दु सुदसीडु, उण्णयमइ सुयणुद्धरणलीड । 

३ श्यामरुचिनयनसुभगं लावपण्यप्रायमड्रमादाय । 
भमरतच्छलेन सम्प्रति काम: कामाकृतिमुपेतः | 

४ देखो, पृष्ठ ३०३ के टिप्पणका पद्म । 

५ घनघवलताश्रयाणामचलस्थितिकारिणां मुहुभश्रमताम्‌ | 

गणनैव नाह्ति छोके भरतगुणानामरीणां च ॥ 


मद्ाकवि पुष्पदन्त ३१९ 


किसका हृदय नहीं चाहता । 

इस महाकविको आश्रय देकर और प्रेमपूर्ण आम्रहसे महापुराणकी स्चना करके 
सचमुच ही भरतने वष्ट काम किया, जिससे कविके साथ उनकी भी कीर्ति 
चिरस्थायी हो गई । जैनमन्दिर ओर वापी, कृप, तड़ागादि तो न जाने कब नाम- 
शेष हो जाति | 

पुष्पदन्त जैंस फककढ़, निर्लेम, निरासक्त और ससारसे उद्ठिम कविसे महा- 
युराण जैसा मह्दान्‌ काव्य बनवा लेना भरतका ही काम था | इतना बढ़ा आदमी 
एक अकिंचनका इतना सत्कार, इतनी खुशामद करे और उसके साथ इतनी 
सहृदयताका व्यवहार करे, यह एक बढ़ी भारी बात है। 

पुष्पदन्तकी मित्रता होनेस भरतका महल विद्याविनोदका स्थान बन गया । वहँ 
पाठक निरन्तर पढ़ते थे, गायक गाते थे और लेखक सुन्दर काव्य लिखते ये । 


ग्ृह-मन्त्री नन्न 
ये मसतके पृत्र थ। नज्नको महामात्य नहीं किन्तु बल्लभनरेन्द्रका ग्रहमन्त्री लिखा 
है | उनके विषयर्मं कविने थोड़ा ही लिखा है परन्तु जो कुछ लिखा है, उससे 
मालूम द्वोता है कि वे भी अपने पिताके सुयोग्य उत्तराधिकारी थे और कविका 
अपने पिताके ही समान आदर करते ये, तथा अपने ह्वी महलमें रखते थे । 
नागकुमारचरितकी प्रशस्तिंके अनुसार वे प्रकृतिसे सोम्य थ, उनकी कीर्ति 


१ वार्पीकृपतडागजैनवसतीस्त्यक्त्वेह यत्कारितं, 
भव्यश्रीमरतन सुन्दरधिया जैन पुराणं महत्‌ | 
तत्कृत्वा ए़बमुत्तमं रविक्ृतिः |?) संसारवारध: सुर 
को<न्यत्‌ खसहसो ( ! ) स्ति कस्य हृदय त॑ बन्दितुं नेहते ॥ 
२ इह पठितमुदारं वाचकैर्गीयमार्न इह लिखितमजख लेखकेश्रारुकाव्यं | 
गतिवति कविमित्रे मिन्रतां पुष्पदन्ते भरत तब गृहेस्मिन्माति विद्याविनोद: | 
३ सुहतुंगभवणवावारभारणिव्वहणवीरधवलस्स | 
कौडिलछगोत्तणहससहरस्स पयईए सोमस्स | १ 
कुंदन्वागब्मसमुब्भवस्स सिरिमरहमटद्टतणयस्य । 
जसपसरमरियभ्रुवणोयरस्स जिणचरणकमलभसललत्स ॥ २ 
अणवस्यरइयवराजिैणहरस्स जिणमवणपूयणिरयस्स || 


३५० ज्ैनसादित्य ओर इतिद्दास 





सारे लाकमें फैली हुई थी, उन्होंने जिनमन्दिर बनवाये थे, वे जिनचरणोंके श्रमर 
थे और जिनपूजारमं निरत रहते थे, जिनशासनके उद्धारक थे, मुनियोको दान देते 
थे, पापरहित थे, बाहरी और भीतरी शत्रुओंको जीतनेबाले थे, दयावान्‌ , दीनोंके 
शरण, राजलक्ष्मीके क्रॉडासरोबर, सरस्वतीके निवास, तमाम विद्वानोंके साथ 
विद्या-विनोंदमें निरत और शुद्धहृदय थे | 

एक प्रशस्तिपग्मम पुष्पदन्तने नज्नको उनके पुत्रों सहित प्रसन्न रहनेका आशी- 
वांद दिया है।' इससे मालूम होता है कि उनके अनक पुत्र थे। पर उनके 
नार्मोका कहीं उल्लेख नहीं है । 

कृष्णराज ( तृतीय ) के तो वे गृहमंत्री थे ही, परन्तु उनकी मृत्युके बाद 
खोट्टिगंदंबक ओर शायद उनके उत्तराधिकारी कर्क ( द्वितीय ) के भी वे मंत्री 
रहे होंगे। क्योंकि यशोधरचरितके अन्तमें कविन लिखा है कि जिस नज्ञने बड़े 
भारी दुष्कालके समय--जब कि सारा जनपद नीरस हो गया था, दुस्सह दुःख 
व्याप्त हो रहा था. जगह-जगह मनुष्योंकी स्वापड़ियाँ ओर कंकाल फेंले पड़ थे, सर्वत्र 
रंक ही रंक दिखलाई पढ़ते थे,--सरस भोजन, सुन्दर वस्त्र ओर ताम्बूल्यदिस 
मेरी खातिर की, वह चिरायु है । निश्चय ही मान्यखंटकी लूट और बस्वादीके 
बादकी दुर्दशाका यह चित्र है ओर तब खाट्टिगदेवकी मृत्यु हा चुकी थी । 

कविके कुछ परिचित जन 
पुष्पदन्तने अपने ग्रन्थोमं मरत और नज्नके सिवाय कुछ और लछोगोंका भी 








जिणसासणायमुद्धारणस्स मुणिदिण्णदाणस्स || ३ 
कलिमलकलंकपरिवजियस्स जियदुविहवइरिणेयरस्स || 
कारुण्णकंदणवजलहरस्स, दीणग जणसरणस्स || ४ ॥ 
णिवलच्छीकीलासरवरस्स, वाएसरिगिवासस्स | 
णिस्सेसविउसाविजाविणोयाणिरयस्स सुद्धाहिययस्स ॥| ५ ॥ 

१ स श्रीमान्निह भूतल सह सुतैर्नन्नामिधो नन्‍्दतात्‌ | 

२ जणवयनीरसि, दुरियमर्कीमसि, कइर्णिदार्यारे, दुसहे दुह्यरि 

पडियकवालइ, णरकंकालइ, बहुरंकालइ अहृदुकालइ । 

पवरागारिं सरसाहारिं सण्ह चलिं, वरतंबोर्लि, 

मद्दु उबयारिड पुर्णि पेरिउ गुणभत्तिछ उ, णण्णु महछउ । होठ चिरा उस. .- 


मदहाकाथि पुष्पदन्त ह२१ 


उल्लेख किया है। मेलपाटीमें पहुँचनेपर सबसे पहले उन्हें दे। पुदष मिले जिनके 
नाम अम्महय और इन्द्रराय थे । ये वहाँके नार्गारेक थे और इन्हीने भरतमंत्रीकी 
प्रशंसा करके उनके यहाँ नगरमें चछनका आग्रह किया था | उत्तरपुराणके अन्तर्मे 
सबकी शांति-कामना करते हुए उन्होंने संत, देव, भोगल, सोहण, गुणवर्म, 
दंगइय और संतइयका उल्लेख किया है । इनमेंसे संतको बहुगुणी, दयावान्‌ और 
भाग्यवान्‌ बतलाया है | देवल्ल संतका पुत्र था जिसने महापुराणका सारी प्रथिवीमें 
प्रसार किया । भोगल्लका चतुर्विधदानदाता, भरतका परममित्र, अनुपम्चरित्र और 
विस्तृतपतशवाला बतलाया है ।शोभन और गुणबमकी निरन्तर जिनधर्मका 
पालनेवाला कह्दा है । नामकुमारचरितके अनुसार ये महोदघिके शिष्य थे | इन्होंने 
नागकुमारचरितकी सचना करनेकी प्रेरणा की थी। दंगइय और संतइयक्री भी 
शान्ति-कामना की है। नागकुमारचरितर्म दंगइयकेा आशीर्वाद दिया है कि उसका 
ख्नत्रयविश्युद्ध हो । नाइल्‍ ओर सौलइयका भी उल्लेख है। इन्होंने भी नाग- 
कुमारचरित रचनेका आग्रह्न किया था । 
कविके समकालीन राजा 

महापुगणकी उत्थानिकाम कहा है कि इस समय ” तुडिगु महानुभाव ” राज्य 
का रहे हैं। इस “ तुड़िगु . दाब्दपर टिप्पण-अन्थमें  क्ृष्णराज: ” टिप्यण दिया 
हुआ है । कृष्णणज दक्षिणके सुप्रासिद्ध राष्ट्रकटअबंशमें हुए, हैं और अपने समयके 
महान्‌ सप्राद थे।  दुडिगु' उनका घरू प्राकृत नाम था | इस तरहके घरू नाम 
राष्ट्रकू८ और चाडक्य बशके प्रायः सभी राजाओंके मिलते हैं । 

वल्लभनंरनन्‍द्र, वल्लमराय, शुभतुंगंदेव और कण्हराय नामसे भी कविने उनका 
उल्लेख किया है । 

शिलालेखों ओर दानपत्रोम अकाल्वर्ष, महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम- 
माहेश्वर, परमभट्टारक, प्रथिवीवल्वम, समस्तभुवनाशत्रय आदि जपाधियों उनके 
लिए प्रयुक्त की गई हैं । 

वल्लभराय पदवी पहले दक्षिणके चौलक्य राजाओंकों थी, पीछे जब उनका 
सज्य राष्ट्रकूठीने जीत लिया तब इस बंशके राजा भी इसका उपयोग करने लगे । 

१ जैसे गोज्जिग, बिग, तुडिंग, पुद्टिग, खोट्टिंग आदि । 

२ भरब लेखकॉने मानाकैरके बलल्‍्हरा नामक बलाढ्य राजाओंका जो उल्लेख किया है, 
वह मान्यखेटके 'वछूमराज! पद भारण करनेवाले राजाओंको ही लक्ष्य करके किया है । 
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भारतके प्राचीन राजवंश (तृ० भा० पृ० ५६) में इनकी एक पदवी “कन्धार- 
पुस्वराधीश्वर' लिखी है। परन्तु हमारी समझमें बह भ्रमवश लिखी गई हे। वास्तवर्भ 
“कालिंजरपुरवराधीश्वर ' होनी चाहिए. । क्योंकि उन्होंने चेदिके कलचुरि-नरेश 
सहसार्जुनकी जीता था और कालिंजरपुर चेदिका मुख्य नगर था। दक्षिणका कल- 
चुर राजा बिजल भी अपने नामके साथ “कालिंजरपुरवरार्धश्वरो पद लगाता था। 

अमाघवर्ष ठृतीय या बद्गके तीन पुत्र थ--तुडिगु या कृष्ण तृतीय, जगत्तुंग 
और खोट्टिगंदेव | कृष्ण सबसे बड़े थे जो अपने पिताके बाद गद्दीपर बैठे ओर चूँकि 
दूसरे जगतुंग उनसे छोटे थे तथा उनके राज्यका्लम ही स्वरगंगत हो गये थे, इस 
लिए. तीसरे पुत्र खाट्टिगदेव गद्दीपर बैठे । कृष्णके पुत्रका इस बीच देह्ान्त हो 
गया था और पौत्र भी छोटा था, इसालिए खोट्टिगंदवको अधिकार मिला । 

कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंशके सबसे अधिक प्रतापी और सार्वभौम राजा थे । 
इनके पूर्वजोंका साम्राज्य उत्तर नर्मदा नदीसे लछेकर दक्षिण मेसूर तक फैला 
हुआ था जिसमें सारा गुजरात, मराठी सी० पी०, और निज्ञाम राज्य शामिल 
था | मालवा ओर बुन्देलखण्ड भी उनके प्रभावक्षेत्रमे थ | इस विस्तृत साम्राज्यको 
कृष्ण तृतीयने और भी बढ़ाया और दक्षिणका सारा अन्तरीप भी अपने अधिकारमें 
कर लिया । कह्ाइ़के ताम्रपत्रोंके' अनुसार उन्होंने पाण्ड्य और केरलको हराया, 
सिंहलूसे कर वसूल किया ओर रामेश्वरमें अपनी कीर्तिबल्लरीको लगाया। ये ताम्रपत्र 
मई सन्‌ ९५९ (श० सं० ८८१ ) के हैं ओर उस समय लिखे गये हैं जब 
कृष्णराज अपने मेलपादीके सेना-शिविरमें 5हरे हुए थे और अपना जीता हुआ 
राज्य ओर घन-रत्न अपने सामन्तों और अनुगतोंको उदारतापूर्वक बॉट रहे थे । 
इनके दो ही महीने बाद लिखी हुई श्रीसोमदेवर्सूरिकी यद्यस्तिल्क-प्रशध्तिस भी 
इसकी पुष्टि होती है । इस प्रशस्तिमें उन्हें पाण्ड्य, सिंदहल, चोल, चेर आदि 
देशोंको जीतनेवाला लिखा है । 

देवलीके शिखालेखसे मालूम होता है कि उसने कांचीके राजा दन्तिगको 

१ एपिग्राफिया इंडिका जिल्द ४ ० २७८ । ह 

२ वंदीणदिण्णघण-कणयपयरु सहिपरिभमंतु मेलाडिणयर । 

३ / पाण्ड्यसिंहल-चोल-चेरमप्रस्तीन्मद्ीपतीन्पसाध्य, ... | 

४ जर्नल बाम्बे ब्रांच रा० ए० सो० जिल्द १८, प० २३५ और लिस्ट आफ इन्स्क्यान्स 

सी० पी० एण्ड बरार, पृ० ८१। 
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और वष्पुकको मारा, पलछव॒-नरेश अन्तिगको इराया, गुजरोंके आक्रमणसे मध्य 
भारतके कलचुरियोकी रक्षा की ओर अन्य शन्रुऔपर विजय प्राप्त की। हिमा- 
लयसे लेकर लंका और पूर्वसे लेकर पश्चिम समुद्र तकके राजा उसकी आज्ञा 
मानते ये । उसका साम्राज्य गंगाकी सीमाको भी पार कर गया था। 

चोलदेशका राजा परान्तक बहुत महत्त्वाकांक्षी था। उसके कन्याकुमारीमे मिले 
हुए शिलालेखमें ' लिखा है कि उसने कृष्ण तृतीयको हराकर वीर चोलकी पदवी 
धारण की । किस जगह हराया और कह इराया, यह कुछ नहीं लिखा | बल्कि 
इसके विरुद्ध ऐसे अनेक प्रमाण मिले हैं जिनसे सिद्ध होता है कि ई० स० ९४४ 
(श० ८६६ ) से लेकर क्ृष्णके राज्य-कालके अन्त तक चोलमण्इल कृष्णके ही 
अधिकार रहा । तब उक्त लेखमें इतनी ही सचाई हो। सकती है कि सन्‌ ९४४ 
के आसपास वीस्वोलको राष्ट्रकूटेके साथकी लड़ाईमें थोढ़ी-सी अल्पकालिक 
सफलता मिल गई होगी | 

दक्षिण अकीट जिलेके सिद्धलिंगमादम स्थानके शिलालेख जो कृष्ण तृतीयके 
पॉचव राज्य-वर्षका है उसके द्वारा कांची और तंजोरके जीतनेका उलछेख है और 
उत्तरी अकोयके शोलापुरम स्थामके ई० सं० ९४९-५० (श० सें० ८७१ ) के 
शिलालेखमे लिखा है कि उस साल उसने राजादित्यकों मारकर तोडयि-मंडरू 
या चोलमण्डलम प्रवेश किया | बह राजादित्य परान्‍्तक या बीरचोलका पुत्र था 
और चोल-सेनाका सेनापति थौं। कृष्ण तुतीयके बहनाई और सेनापति भूठुगने 
इसे इसके हाथीके हौदेपर आक्रमण करके मारा था और इसके उपलक्ष् उसे 
वनवासी प्रदेश उपहार मिला था । 

ई० सन्‌ ९१५ ( शक से० ८१७ ) में राष्ट्रकूट इन्द्र ( तृतीय ) ने परमार- 
राजा उपेन्द्र ( ऋष्ण ) को जीता था और वबसे कृष्ण तृतीय तक परमार राजे 
राष्ट्रकूटॉके मांडलिक थे | उस समय गुजरात भी परमारोंके अधीन था। 

परमारोमें सीयक या श्रीहृर्ष राजा बहुत पराक्रमी था। जान पढ़ता है इसने 
कृष्ण तुतीयके आधिपत्यके विरुद्ध सिर उठाया होगा और इसी कारण कृष्णको डस 





१ आावणकोर आकि० सीरीज जि० ३, ए० १४३, छोक ४८ । २ मद्रास एपियराफिकल 
कलेक्शन १९०५९ से० ३७५ | ३ ए० ईं० जि० ५, ए० १९५॥ ४ ए० इ० लि० १९, पृ० 
<हे । ५ मार्किल्याजिकल सर्वे माफ साउथ इंडिया जि० ४, ४० २०१। 
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पर चढ़ाई करनी पढ़ी होगी और डसे जीता होगा | इस अनुमानकी पुष्टि श्रवण- 
बेल्गोलके मारसिंहके शिलालेखते' होती है जिसमें लिखा हे कि उसने कृष्ण तृतीयके 
लिए उत्तरीय ग्रान्‍्त जीते और बदलेम उसे 'गुजर-राज' का खिताब मिला। इसी तरह 
होलकेरीके इं० स० ९६५ और ९६८ के शिलालेखोंमें मारसिंहके दो सेना- 
पतियोंको * उजयिनी-भुजंग ” पदको धारण करनेवाल्य बतलाया है ।! ये गुजेर-राज 
और उज्जयिनी-भुजंग पद स्पष्ट ही कृष्णद्वारा सीयकके गुजरात और मालवेके जीते 
जानेका संकेत करते हैं । 

सीयक उस समय तो दब गया, परन्तु ज्यों ही पराक्रमी कृष्णकी मृत्यु हुई कि 
उसने पूरी तैयारीके साथ मान्यखेटपर धावा बोल दिया और खोट्टिगदेवको परास्त 
करके मान्यखेटको बुरी तरह लूटा और बरबाद किया | 

पाइय-लच्छी नाममालाके कर्त्ता घनपालके कथनानुसार यह लूट बि०्से० १०२९ 
(श० सं० ८९४ ) में हुई और शायद इसी लढ़ाईमें खोहिगदेव मारा गया । 
क्योकि इसी साल उत्कीर्ण किया हुआ खरडाका शिलालेख खोषट्टिगदेवके उत्तरा- 
घिकारी कर्क ( द्वितीय ) का है। 

कृष्ण तृतीय ई० स० ९३९ (ह० सं० ८६१ ) के दिसम्बरके आसपास 
गद्दीपर बैठे होंगे । क्‍यों कि इस वर्षके दिसम्बरमें इनके पिता बद्दिग जीवित थे 
ओर कोल्गलकी शिलालेख फाल्गुन सुदी ६ शक स० ८८९ का है जिसमें 
लिखा है कि कृष्णकी मृत्यु हो गई और खोट्टिगदेव गद्दीपर बैठा | इससे उनका 
२८ वर्ष तक राज्य करना सिद्ध होता है, परन्तु किलर (द० अकोट ) के 
बीरतनेश्वर मॉन्दस्का शिल्ललेख उनके राज्यक ३० वें वर्षका लिखा हुआ है | 
विद्वानोंका खयाल है कि ये राजकुमारावस्थाम, अपने पिताके जीते जी ही 
राज्यका कार्य सेभालन लगे थे, इसीसे शायद उस समयके दो वर्ष उक्त तीस 
वर्षेके राज्य-कालमे जोड़ लिये गये हैं । 

राष्ट्रकूटं और कृष्ण तृतीयका यह परिचय कुछ विस्तृत इस लिए देना पड़ा 
जिससे पुष्पदन्तके ग्रंथर्म जिन जिन बार्तोंका जिक्र है, वे ठीक तौरसे समझभे आ 

१ ए० ईं० जि० ५, पृ० १७९) २ ए० इं० जि० ११, नें० २३-१३ । ३ ८० ई० 
जि० १२, ए० २६३ । ४ मद्रास ए० क० १९१३ नं० २३६। ५ मद्रास एप्ग्लाफिक 
कलेबदन सन्‌ १९०२, ने० २३२ । 
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जायेँ और समय निणेय करनेमें भी सद्दायता मिले | 


समय-विचार 

महापुराणकी उत्थानिकामें कविने जिन सब ग्रेर्थों और ग्रन्थकर्ताओंका उल्लेख 
किया है', उन» सबसे पिछले ग्रन्थ घवल और जयघवल हैं" । पाठक जानते हैं 
कि वीस्सन स्वामीके शिष्य जिनसेनने अपने गुरुकी अधूरी छोड़ी हुई टीका 
जयधवलाका श० सं० ७५९ में राष्ट्रकूटनरेश अमोघवर्ष ( प्रथम ) के समयमें 
समाप्त की थी । अतएव यह मिश्रित है कि पुष्पदन्त उक्त संवतके बाद ही किसी 
समय हुए हैं, पहले नहीं । 

रुद्रव्का समय श्रीयुत काणे और दे के अनुसार ई० सन्‌ ८००--८५० 
के अर्थात्‌ श ० स० ७२२ और ७७२ के बीच है। इससे भी लूगभग उपयुक्त 
परिणाम ही निकलता है । 

अभी हाल ह्टी डा० ए० एन० उपाध्येकी अपभ्रंश भाषाका “ घम्मपरिक्खा ? 
नामका ग्रंथ मिला है जिसके कर्ता बुध (पंडित ) हरिषेण हैं, जो धक्कड़वंशीय 
गोवर्द्धनके पुत्र और सिद्धसेनके शिष्य थे। वे मेवाड़ देशके चित्तौड़के रहनेवाले 


१-अकरंक, कपिल ( सांख्यकार ), कणचर या कणाद ( वेशेषिकदशनकर्ता ), छिज 
( वेदपाठक ), सुगत (ुद्ध ), पुरंदर ( चावोक ), दन्तिल, बिशाख ( संगीतशाम्त्रकर्ता ), भरत 
(नाट्यशास्त्रकार ), पतंजलि, भारवि, ब्यास, कोल (कुष्माण्ड कवि), चतुमुंख, स्वयंभु, श्रीहृवप 
(हर्पवद्धन), द्वोण, हेशान, बाण, धवलू-जयधवल-सिद्धान्त, रुद्गट, और यशश्विह्य, इतनोंका उलिख 
किया गया ई । इनमेसे अकर्ूंक, चतुर्मुख ओर स्वयंभु जैन हैं । अकलंक देव, जयधवला- 
कार जिनसेनसे पहले हुए हैं । चतुमेख और स्वर्यभुका ठीक समय भभी तक निश्चित नहीं 
हुआ है परन्तु स्वयेभ अपने पठमचरियर्थे आचार्य रविषेणका उल्लेख करते हैं जिन्होंने 
चिं० स० ७३३ में प्मथुराण लिखा था। श्ससे उनत पीछेके दँ । उन्होने चतुर्मुखका भी 
स्मरण किया है | स्वयंभु भी अपअश भाषाके महाकवि थे | इसके पउमचरिठ ( पद्मचरित ) 
और अरिटुनेमिचरिउ ( हरिवंशपुराण ) उपलब्ध है । उनका खवर्यभु छन्द नामका एक छन्द- 
शास्त्र भी है | “ पंचमिचरिय ” नामका ग्रन्थ मी उनका बनाया हुआ है, जो अमी तक कहीं 
आप्त नहीं हुआ है । उनका कोई अपभेश भाषाका व्याकरण सी था। ये स्वयंभ यापनीय 
संघके अनुयायी थे, ऐसा मदापुराण-टिप्पणसे मालूम होता है । 

२ णउ बुज्लिउ आयमसद॒घामु, सिद्धंत घवछु जयघवरु णाम | 
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थे और उसे छोड़कर कार्यवश अचलपुर गये थे । बहाँपर उन्होंने बि० से० 
१०४४ में अपना यह अ्ंथ समाप्त किया थाँ | इस ग्रेथके प्रारम्भमं अपश्ंशके 
चतुर्मुख,, स्वयंभु और पुष्पदन्त इन तीन महाकवियोंका स्मरण किया गया है | 
इससे सिद्ध है कि वि० से० १०४४ या श० सं० ९०९ से पहले ही पुष्पदन्त 
शक महाकावैके रूपमें प्रसिद्ध हो चुके थे | अर्थात्‌ पुष्पदन्‍्तका समय ७५९ और 
९०९ के बीच होना चाहिए । न तो उनका समय श० सं० ७५९ के पहले 
जा सकता है ओर न ९०९ के बाद । 

अब यह देखना चाहिए कि वेश० सें० ७५९ (वि० सं० ८९७४) से 
कितने बाद हुए हैं । 

कविने अपने ग्रंथों ठुडिगु, शुभतुंगं, वलभनेरेन्‍्द्र और कण्हरायका उलेख 
किया है ओर इन सब नामोपर ग्रंथौकी प्रतियों और टिप्पण ग्रंथो्में 'क्ृष्णराजः 
टिप्पणी दी है। इसका अर्थ यह हुआ कि ये सभी नाम एक ही राजाके हैं । 
वल्लभराय या वल्लभनरेन्द्र राष्ट्कूट राजाओकी सामान्य पदवी थी, इसलिए, यह 
भी मालूम हो गया कि कृष्ण राष्ट्रकुटवंश के राजा ये । 

राष्ट्रकूटॉंकी राजधानी पहले मयूरखंडी ( नासिक ) में थी, पीछे अमोघवरष 


१ इह भेवाढ़देसे जणसंकुले, सिरिउजपुरणिग्गवधक्कडकुले | 
गोवद्धणु णाममें उप्पण्णओ, जो सम्मत्तरयणसंपुण्णओ ॥ 
तहो गोवद्धणासुपिययुणवइ३, जा जिणवरपय णिन्ववि पणबइ । 
ताए. जणिउ इर्सिणणाम सुआ, जा संजाउ विवुहकइविस्सुओ ॥ 
सिरिचित्तडडुचएवि अचलररेष्टी, गठ णियकर्जे जिणहरपररदो । 
तहिं छंदालंकारपसाहिद, धम्मपरिक्ख एड्ट ते साहिय ॥ 
*२ विक्रमणिवपरियत्तर कालए, ववगए, वरिस सहसचउतालए | 
३ चडउमुद्दु कव्वविरयणे सयंभ्रुवि, पुष्फयंतु अण्णाणागिसंभुवि । 
तिण्णवि जोग्ग जेण त॑ सासइ, चउमुहमुह थिय ताम सरासइ । 
जो सयंभ्रु सोहेउ पह्याणड, अहकद् छोयालोय वि याणउ । 
पुप्फयंतु णवि माणुसु वुच्चह, जो सरसइए कयावि ण मुच्चद । 
४ भुवणेकरामु रायाहिराउ, जहि अच्छइ 'तुडिगु महाणुमाउ | म०पु०१-३-३ 
५ सुदृतुंगदेवकमकमलभसलु, णीसेख्बकलाविण्णाणकुसछ | म० पु० १-५-२ 
६ वल्लभणरिंदघरमद्त्तरासु ।---ब ० च० का प्रारंम | 
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(प्रथम ) ने श० से० ७३७ में उसे मान्यखेटम प्रतिष्ठित की। पुष्पदंतने 
नागकुमारचरितम कद्दा है कि कण्दराय (कृष्णराज) की दाथकी तलवाररूपी जल- 


वाहिनीसे जो दुर्गम है और जिसके घवलगुदँंके शिखर मेघावलीसे टकराते हैं, 
ऐसी बहुत बी मान्यसट नगरी है' । 


राष्ट्कूटबंशमें कृष्ण नामके तीन राजा हुए हैं, एक तो वे जिनकी उपाधि 


झुमतुंग थी। परन्तु उनके समय तक मान्यखंट राजधानी ही नहीं थी, इसलिए, 
पुष्पदंतका मतलब उनसे नहीं हो सकता । 


द्वितीय कृष्ण अमोषवर्ष (प्रथम ) के उत्तराधिकारी थे, जिनके समयर्म 
गुणभद्गाचार्यने श० सं० ८२० में उत्तरपूराणकी समाप्ति की थी और जिन्होंने 
श० सं० ८३२३ तक राज्य किया है। परन्तु इनके साथ जन सब बातोंका मेल 
नहीं खाता जिनका पृष्पदन्तन उल्लेख किया है । इसलिए कृष्ण तृतीयको ही हम 
उनका समकालीन मान सकते हैं। क्योकि--- 

१--जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है चोलराजाका सिर कृष्णराजने 
कटवाया थो, इसके प्रमाण इतिहासमें मिलते हैं और चोल देशके जीत कर कृष्ण 


तृतीयने अपने अधिकारभ कर लिया था | २--यह चोलनेरश “ परान्तक * ही 
मालूम होता है जिसन वीरचोंडकी पदवी धारण की थी | 
२३--धारानरेश-द्वारा मान्यखेटके छूटे जानेका जो उल्लेख पुप्पदन्तने किया 
है, वह भी कृष्ण ट्वितीयके साथ मेल नहीं खाता | यह घटना क्ृष्णराज तृतीयकी 
मृत्युके बाद खोट्डिगंदबके समय की है और इसकी पुष्टि अन्य प्रमाणोंसे भी होती 
है। घनपालने अपनी 'पाइयलच्छी € प्राकृतलक्ष्मी ) नाममाल' में लिखा है कि 
वि० से० १०२९ भें मालव-नरेन्द्रन मान्यखेटको लूटां। 
१ सिरिकण्हरायकरयलागिहिय आसिजलबाहिणि दुग्गयरि । 
घवलहरसिहीरहयमेह उलि पविउल मण्णखेडणयौीर ॥। 
२ जब्बद्ध जडु भूभगर्भीसु, तोडेप्पिणु चोडहो तणड सीसु । 
३ दीनानाथघनं सदाबहुजन॑ प्रेतफुलवलीवन, 
सान्याखेटपुरं पुरंद्रपुरोलीलाहरं सुन्दरम्‌ । 
चारानाथनरेन्द्रकोपशिखिना दग्घ विदस्घप्रियं, 
क्वेदार्नी वसतिं करिष्यति पुनः श्रीपुष्पदन्तः कविः |! 
४-विक्कमकाल्स्त गए. अउणुत्तीसुत्तेरे सहस्सम्मि | 
मालवणरिंदधाडीए, लूडिए मण्णखेडम्मि || २७६ ॥ 
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मान्यखेटको किस मालव-राजाने छूटा, इसका पता परमार राजा जदयादित्यके 
समयके उदयपुर ( ग्वाल्यिर ) के शिललिेखमें' परमार राजाओंकी जो प्रशौस्ति 
दी है उससे लगता है | उसके १२ वें पद्मयर्म लिखा है कि हृषदेवने खाध्टिगदेवकी 
राजलक्ष्मीको युद्ध छीन लिया | 

ये दर्षदेव ही घारानरेश थे, जे सीयक ( द्वितीय ) या सिहभट भी कइलाते 
थे, और जैसा कि पहले बताया जा चुका है, जिनपर कृष्ण तृतीयने चढ़ाई की 
थी । खोष्टिगदेव कृष्ण तुतीयके भाई और उत्तराधिकारी ये । 

४ --मद्दापुराणकी रचना जिस धिद्धार्थ संवत्सरमें शुरू की गई थी, उसी संवत्सरमें 
से।मंदवर्सारेने अपना यशस्तिल्क चम्पू समाप्त किया था और उस समय कृष्ण 
तृतीयका पढ़ाव मेलपाटीमें था। पुष्पदन्तने भी अपने प्रंथ-प्रारंभके समय क्ृष्ण- 
राजका मेलपाटीमें रहनेका उल्लेख किया है | साथ ही यशस्तिलककी प्रशस्तियें 
उनको चोल आदि देशोंका जीतनेबाला भी लिखा है । ऐसी दशार्म पुष्पदन्तका 
कृष्ण तृतीयके समयमें होना निःसंशयरूपत सिद्ध हो जाता है । 

पहले उक्त मेलपाटीमें ही पुष्पदन्त पहुँचे थे, लिद्धार्थ संवत्सरमें ही उन्होंन 
अपना महापुराण प्रारंप किया था ओर यह सिद्धार्थ श० सं० ८८१ ही था। 
मेलपाटी या मेलाडिमे श० ८८१ में कृणराज थे, इसके और भी प्रमाण मिले 
हैं जे ऊपर दिये जा चुके हैं | 

इन सब प्रमाणोंसे हम इस निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि श० सं० ८८९ में 
पुष्पदन्त मेल्पाटीमें मरत महामात्यसे मिले और उनके अतिथि हुए । इसी साल 
उन्होंने महापुराण शुरू करके उसे श० सं० ८८७ में समाप्त किया | इसके बाद 
उन्होंने नागकुमार-चरित ओर यशोघर-चरित बनाये । यश्ोघर-चरितकी समाप्ति उस 
समय हुई जब मान्यखेट लूटा जा चुका था| यह श० से० ८९४ के लूगमगकी 





१ एपिग्राफिआ इंडिका जिल्द १, 7१० २२६ । 

२-श्रीदर्षदेव इति खोट्टिगदेवलक्ष्मी, जग्राइ यो युधि नगादसमप्रतापः | 

३---“ झकनपकालातीतसंवत्सरशतेध्वश्स्वेकाशीत्यधिकेषु गतेपु अंकत: ८८१ सिद्धार्य- 
संवत्सरान्तर्गतचेत्रमासमदनत्रयोदरयां पाण्ड्य-सिंहल-बोल-चेरमप्रभृतीन्महीपतीन्प्रसाध्य मेल 
पाटीप्रवर्दमानरा ज्यप्रभावे श्रीकृष्णराजदेवे सति तत्पादप्मोपजीविन: समधिगतपेचमद्दादब्द- 
महासामन्तापिपतेश्वालुक्यकुछजन्मन: सामन्तचूडामणे: श्रीमदरिकेलरिण: प्रथमपुत्नस्थ श्रीमद- 
दिगराजस्थ लक्ष्मी प्रवर्धभानवसुंधरायां गंगधारायां विनिर्मापितमिदं काब्यमिति | ” 
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घटना है। इस तरह वे ८८१ से लेकर कमसे कम ८९४ तक, रूगमग तेरह वर्ष 
सान्यखेटमें महामात्य मरत और नज्नके सम्मानित अतिथि होकर रहे, यह निश्चित 
है | उसके बाद वे और कब तक जीवित रहे, यह नहीं कहा जा सकता | 

बुध हरिषेणकी धर्मपरीक्षा मान्यखेटकी लूटके कोई पन्द्रह वर्ष बादकी रचना 
है । इतने योढ़े ही समयमें पुष्पदन्तकी प्रतिभाकी इतनी प्रसिद्धि हो चुकी थी। 
इरिषेण कहते हैं कि पुष्पदंत मनुष्य थोढ़े ही हैं, उन्हें सरस्वती देवी कभी 
नहीं छोड़ती, सदा साथ रहती है । 


एक शंका 

महापुराणकी ५८० वीं सन्धिके प्रारंभ जो 'दीनानाथघनं' आदि संस्कृत पद्य है 
और प्र० ३२७ के फुटनोटमें उद्धत किया जा चुका है, और जिसमें मान्यखेटके 
नष्ट दनेका संकेत है, वह श० सं०८९४ के बादका दै और महापुराण ८८७ 
में ही समास हो चुका था | तत्र शंका द्वोती है कि वद् उसभे कैसे आया ! 

इसका समाधान यह है कि उक्त पद्म ग्रन्थका अविच्छेद्य अग नहीं है । इस तर- 
इके अनेक पद्म महापुराणकी भिन्न भिन्न संधियोंके प्रारंभमें दिये गये हैं।ये सभी मुक्तक 
हैं, भिन्न भिन्न समयर्म रच जाकर पीछेसे जोड़े गये हैं और अधिकांश मद्ामात्य 
भरतकी प्रश॑साके हैं । प्रन्थ-रचना-क्रमस जिस तिथिको जो संधि प्रारंभ की गई, 
उसी तिथिको उसमें दिया हुआ पद्म निर्मित नहीं हुआ है| यही कारण है कि 
सभी प्रतियोम ये पद्य एक ही स्थानपर नहीं मिलते हैं। एक पद्म एक प्रतिमे 
जिस स्थानपर है, दूसरी प्रतिम उस स्थानपर न होकर किसी और ही स्थानपर है । 
किसी किती प्रीतिम उक्त पद्म न्यूनाधिक भी हैं। अभी बम्बईके सरस्वती 
भवनकी प्रतिम हमें एक पूरा पद्म ओर एक अधूरा पद्म अधिक भी मिला 
है जो अन्य प्रतियोे नहीं देखा गया। 

यशोधरचरितकी दूसरी, तीसरी और चोथी सन्धियोम॑ भी इसी तरहके तीन 


२-हरति मनसो मोह द्रोह मह्मप्रियजंतुज | मबतु भविनां दंभारंभः प्रशांतिकृतो । 
जिनवरकथा ग्रन्थप्रस्नागमितस्तवया। कथय कमये तोयस्तीते गुणान्‌ भरतप्रभो। 
यह पद्म बहुत ही अशुद्ध है । --४२ वीं संधिके बाद 
२ आकल्प भरतेश्वस्स्तु जयताय्रेनादरात्कारिता । 
श्रेष्ायं भुवि मुक्तये जिनकथा तत्वामृतस्यन्दिनी |--४र वीं सन्धिके बाद 
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संस्कृत पद्य नज्ञकी प्रशंसाके हैं जो अनेक प्रतियोंमें हैं ही नहीं | इससे यही 
अनुमान करना पड़ता है कि ये सभी या अधिकांश पद्म मिन्न भिन्न समयोंमें सचे 
गये हैं और प्रतिलिपियाँ कराते समय पीछेसे जोड़े गये हैं। गरज यह कि 
« दीनानाथधनं आदि पद्म मान्यखेटकी दूटके बाद ही लिखा गया है और उसके 
बाद जो प्रतियाँ लिखी गई, उनमें जोड़ा गया है। निश्चय द्वी यह पद्म उसके पहले 
जो प्रीतियाँ लिखी जा चुकी होंगी उनमें न होगा। 
इस प्रकारकी एक प्रति महापुराणके सम्पादक डा० पी० एल० बेथको 
नॉदणी (कोल्हापुर ) के श्री तात्या साइब पाटीलसे मिली है जिसमें उक्त पद्म 
नहीं हैं । 2९४ के पहलेकी लिखी हुई इस तरहकी और भी प्रतियोंकी 
प्रतिल्िपियाँ मिलनेकी सेभावना है | 
एक और जझंका 
४ महाकवि पुष्पदन्‍न्त और उनका महापुराण ? ञीर्पक लेख मैंने * भाण्डारकर 
इन्स्टिट्यूट _ पूनाकी वि० सं० १६३० की लिखी हुई जिस प्रतिके आधारंस 
लिखा था उसमे प्रशस्तिकी तीन पंक्तियाँ इस रूपमें हैं--- 
पुप्फयंतकइणा घुयपंकें, जद अदिमाणमेरुणामंकके | 
कयउ कव्यु भत्तिए परमर्त्थ, छतयछडोत्तर कयसामर्त्य ॥ 
कोइणसंबच्छेरे आसाढठए, दहमए दियहे चंदरुइरूढए । 
इसके “ छसयछडोत्तरकयसामर्त्थ " पदका अर्थ उस समय यह किया गया था 
कि यह अन्य शकसेबत्‌ ६०६ में समास हुआ । परन्तु पीछे जब गहटराईसे विचार 
किया गया तब पता लगा कि ६०६ संवतका नाम क्रोषन दी दी नहीं सकता, 
चाहि वह शक संवबत्‌ द्वी, विक्रम संवत्‌ हो, गुस संवत्‌ हो, या कलचुरे संबत्‌ हे । 
इसलिए उक्त पाठके सही होनेमें सन्देह दहन लगा । “ छसयकछडोत्तर ' तो खेर 
ठीक, पर “ कयसामरत्थे ” का अर्थ दुरूह हो गया। तृतीयान्त पद होनेके कारण 
उसे कविका विशेषण बनानेके सिवाय और कोई चारा नहीं था । यदि बिन्दी 
निकालकर उसे सप्तमी समझ लिया जाय, तो भी ' कृतसामर्थ्य ” का काई अर्थ 
नहीं बैठता | अतएव शुद्ध पाठकी खाज की जांन लगी | 
सबसे पहले प्रो० हीरालालजी जेनने अपने “ महाकवि पुष्पदन्तके समयपर 
१ देखो, मद्ापुराण प्र० खे०, डा० पी० एल० वैथ-छिस्पित भूमिका पृ० १७ । 
२ स्व० बाबा दुलीचन्दजीकी ग्रन्थ-यूचीमें सी पुष्पदन्‍्तका समय ६०६ दिया हुआ दे : 
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विचार' लेखेमें बतलाया कि कारंजाकी प्रतिम उक्त पाठ इस तरह दिया हुआ है- 
पुप्फपंतकइणा घुयपंकें, जइ अद्दिमाणमेरुणामंके । 
कयडऊ कव्जु भत्तिए परमत्थे, जिणपयपंकयमर्जालियह॒त्थे । 
कोहणसंवच्छे आसादए, दहमइ दिवंह चंदरुइरूढए || 
अर्थात्‌ क्राधन संवत्सरकी असाढ़ सुदी १० का जिन भगवानके चरण-कमलेके 


प्रति द्वाथ जोड़े हुए अभिमानमेरु, धूतर्पक / घुल गये हैं पाप जिसके ), और 
परमार्थी पुष्पदन्त कविने भक्तिपूर्वक यह काव्य बनाया | 


यहाँ बम्बई के सरस्वती-भवनमभे जो प्रति ( १९३ क ) है, उसमें भी यही पाठ 
है और हमारा विश्वास है कि अन्य प्रतियोंमें भी यही पाठ मिलेगा । 

ऐसा मालूम होता है कि पूनेवाली प्रातिके अद्धृदग्ध लेखकको उक्त स्थानमें सिर्फ 
मिती लिखी देखकर संवत्‌-संख्या देनेकी जरूरत महसूस हुई और उसकी पूर्ति 
उसने अपनी विलक्षण बुद्धिसे स्वयं कर डाली ! 

यहाँ यह बात नोट करने छायक है कि कविने सिद्धार्थ सेकत्सरभ अपना ग्रन्थ 
प्रारम्भ किया और क्राधन संवत्सरमें समा न वहाँ शक संवत्‌ दिया और न यहाँ । 

तीसरी शंका 

लगभग पम्द्रह वर्ष पहले प॑० जुगलकिशोरजी मुख्तारकों शंक्रा हुई थी।के 

पुष्पदन्त प्राचीन नहीं है। उन्होंने इस विषयमें एक लेख भी लिखा था और उससें 


नीच लिखी प्रशास्तके आधारपर “ जसहर्चरिठ ” की रचनाका समय वि० सें> 
१३६५ बतलाबया था । 
किउ जवबरोदें जस्स कइयइ एड भवंतर । 
तही भव्वहु णामु पायडमि पयडड घर ॥ २९ ॥ 
रिरु पहण छंगेसाहु साहु, तद्दों सुड खेला गुणवंतु साहु । 
तहों तणुरह वीसलु णाम साहु, वीरोसाहुणि यिह्दि सुलहु णाहु ॥ 
सोयारु सुणगगुणगणसणाहु, एक्कइया चिंतर चित्ति छाहु। 
हो पॉडियठक्कुर कण्हपुत्त, उबयारिववल्लह्॒परममरित्त || 
कइपुप्फ्यति जसहस्चरित्त, किउ सुट्ठु सहलक्खणविचित्तु | 
पेसहिं तहिं राउड कउठल अज्जु (१), जसहर्रवियाहु तह जणियचोज्जु । 
१ जैनसाहित्य सशोधक भाग २, अंक हे-४ । 
२ देखों, जैनजगत्‌ ( १ अब्टूबर सन्‌ १९२६ ) में * महाकवि पुष्पदन्तका समय ! | 
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सयलह भवममणभवंतराईं, महु वंछिड करहि णिरंतराई ॥ 

ता साहुसमीहिउ कियउ सब्दु, राउडुबिवाहु भवभमणु भन्‍्जु । 

वक्‍खाणिउ पुरठ हबेइ जाम, संतुद्ठउऊ वीसलु साहु ताम । 

जोइणिपुरवरि णिवसंतु सिट्ट, साहुहि घरे सुत्थियणहू घुट्ठ ॥ 

पणसट्ठिसहिय तेरहसयाईं, णिवविक्कम संवच्छरगयाई । 

वइसाहपहिलइ पक्खि बीय, रविवारि समित्यउ मिस्सतीय | 

चिरु वत्थुबंधि कइ कियउ जांजि, पद्धडियबंधि मइं रइउ तं जि। 

गंधव्वे कपण्डडणंदणेण, आयहं भवाईं किय यिरमणेण | 

महु दोसु ण दिजइ पृतव्चि कइठ, कदवच्छराईं तं सुत्तु लद्दउ ॥ 

परन्तु जान पढ़ता है कि उस समय इन पंक्तियोंका टीक ठीक अथ्थ नहीं समझा 
गया था | वास्तव इसका भावार्थ यह है-- 
४ जिसके उपरोध या आग्रहसे कवबिने यह पूर्वमवौका बणन किया 

( अब भें ) उस भव्यका नाम प्रकट करता हूँ । पहले पद्टण या पानीपत छंगे 
साहु नामके एक साहु थे। उनके खेला साहु नामके गुणी पुत्र हुए। फिर 
खेला साहुके बीसल साहु हुए जिनकी पत्नीका नाम बीरो था। वे गुणी श्रोता 
थे। एक दिन उन्होंने अपने चित्तम सोचा ( और कहा ) कि दे कण्डके पृत्र 
पंडित ठक्कुर ( गन्धर्व ), वल्लमराय ( कृष्ण तुतीय ) के परम मित्र ओऔर उडप- 
कारित कवि पुष्पदन्तने सुन्दर ओर दाब्दलक्षणविचित्र जे जसहरचरित बनाया 
है उसमें यदि राजा और कोलका प्रसंग, यशोघरका आश्चर्यजनक विवाह ओर 
सबके भवांतर और प्रविष्ट कर दो, तो मेरा मन-चाह्या हो जाय। तब भेने वह्दी सब 
कर दिया, जे। साहुने चाहा था---राउलु ( राजा ) और कौलका प्रसंग, विवाह 
और भवांतर | फिर जब बीसल साहुके सामने व्याख्यान किया, सुनाया, तब वे संतुष्ट 
हुए । योगिनीपुर ( दिल्ली ) में साहुके घर अच्छी तरह सुस्थितिपूर्वक रइते हुए 
विक्रम राजाके १३६५८ संबतूमें पहले वेशाखके दुसरे पक्षकी तीज रबिवारकी यह 
कार्य पूरा हुआ | पहले कवि ( वच्छराय ) ने जिसे वस्वुछन्दर्भ बनाया था, वही 
मैने पद्धडीबद्ध रचा । कन्हृडढ़के पुत्र गन्ध्वने स्थिर मनसे भवांतरोंको कहा दै। 
इसमें कोई मुझे दोष न दे । क्योंकि पूर्वमें वच्छरायने यह कद्मा था। उसीके 


८ पट्टण ? पर * पानीपत ? टिप्पणी दी हुई है । 
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सूत्रकी लेकर मैंने कहा | 


इसके आगेका घत्ता और प्रशहछ्ष्ति स्वयं पुष्पदन्तकृत है जिसमें उन्होंने अपना 
पीरचय दिया है। 


पूवोक्त पद्मेसि बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि गन्धव कविने दिल्लीमें पानीपतके 
रइनेवाले बीसल साहु नामक घनीकी प्ररणासे तीन प्रकरण स्वयं बना कर पुष्पदन्तके 
यशोघरचरितमें पीछेते से० १३६५ में शामिल किये हैं और कहाँ कहाँ शामिल 
किये हैं, सो भी यथासस्‍्थान ईमानदारीसे बतलछा दिया है | देखिए---- 

१ पहली सन्धिके चौथे कढ़वककी “ चाएण कण्णु विहवेण इंदु” आदि. 
पंक्तिके बाद आठवें कडवकके अन्त तककी 2१ छाइने गन्धर्वरचित हैं जिनमें 
राजा मारिदत्त और भैरवकुलाचार्यका सेलाप है | उनके अन्तम कहा है--- 

गंधव्बु भगइ मई कियठ एड, णिव-जोईसहो संजोयमउ । 

अग्गइ कइरायपुप्फयेतु सरसइणिलउ । 
देवियाह सरूठ वण्णइ कइ्यणकुलतिलउ || 

अर्थात्‌ गन्धवे कहता है कि यह राजा और योगीश ( कॉलाचार्य ) का 
संयोग-भेद मैंने कह्दा । अब आंगे सरस्वतीनिछय कविकुलतिलक कविराज पुष्पदंत 
( में नहीं ) देवीका स्वरूप वर्णन करते हैं । 

२ पहली ही सन्धिके २४ वें कड़बककी “ पोढत्तणि पुद्धि पलछ्धियंगु . आदि 
लाइनसे लेकर २७ वें कड्बक तककी ७९ लाइन भी गन्धवंकी हैं। इसे 
उन्होंने ७९ मी लाइनमें इस तरह स्पष्ट किया है--- 

जे वासबसेर्णि पुष्ब रइउ, ते पक्‍खवि गंधव्बेण कहिड 

अर्थात्‌ वासवसेनने पूर्वमें (प्न्थ) रचा था, उसको देखकर ही यह गंधबने कहा । 

१ श्रीवासवसेनके इस यशोपरचरितकी प्रति बम्बईमें ( नं० ६०४ क ) मौजूद है । यह 
संस्कृत है | इसकी अन्तिम पुष्पिकामें नि यशोधरचरिते मुनिवासबसेनकृते काब्ये 
अष्टम: सगे: समाप्त: ? वाक्य है । प्रारम्भमें लिखा है “ प्रसेजनादिमि: पूर्व दरिषेणसमन्बितैः, 
यदुक्‍्ते तत्कथ श्क्य मया बालेन भाषितुम्‌ |? इससे मालूम होता है कि उनसे पूर्व प्रभंजन 
और इदृरिषेणने यशोधरके चरित लिखे थे । इन कविवरने अपने समय और कुलादिका कोई 
परिचय नहीं दिया है। परन्तु श्तना तो निश्चित दे कि वे गन्धर्व॑ कविसे पहले हुए हैं । 
इस ग्रन्थत्री एक प्रति प्रो० हीराछालूजीने जयपुरके बाबा दुलीचन्दजीके मंडारमें भी देखी 
थी और उसके नोट्स लिये थे । इरिषेण शायद वे ही दों, जिनकी पर्मपरीक्षा ( अपकेश ) 
अमी डा० उपाध्येने खोज निकाली है। 





इ्च्बछ ज्ञेनसाहित्य ओर इतिदास 


३ चोथी संधिके २२ वें कड़वककी “ जजरिउ जेण बहुमेयकम्म ” आदि 
२५ वीं पंक्तिसे लेकर आगेकी १७२ छाइनें भी गंधवेकी हैं। इसके आगे भी 
कुछ लाइनें प्रकरणके अनुसार कुछ परिवर्तित करके लिखी गई हैं'। फिर एक 
घत्ता और १५ छाईनें गंधर्वकी हैं जो ऊपर भावार्थसह्दित दे दी गई हैं । 

इस तरह इस ग्रंथ सब मिलाकर ३३५ पंक्तियाँ प्रक्षित्र हैं ओर थे ऐसी हैं 
कि जरा गहराईसे देखनेसे पुष्पदन्तकी प्रोढ़ और सुन्दर रचनाके बीच छुप भी 
नहीं सकती । अतएवं गंघर्वके क्षेपकोंके सहारे पुष्पदन्तको व्क्रिमकी नंदहवीं 
शताब्दिम नहीं घसीया जा सकता । 

इसके सिवाय बहुत थोड़ी ही प्रतियोमं सो भी उत्तर भारतकी प्रतियोमे ही 
यह प्रक्षित अंश मिलता है। बम्बईके तेरहपंथी जनमन्दिरकी जो बि० से० 
१३९० की लिखी हुई अतिशय प्राचीन प्रति है, उसमें गन्धर्वरचित उक्त 
पंक्तियाँ| नहीं हैं और ऐलक पन्नालाल सरस्वती-मवनकी दो प्रतियोमें भी नहीं हैं। 


१ अपरिवर्तित पाठ मुद्वित अंधर्मे न दोनेके कारण यहाँ दे दिया जाता है--- 
सो जसवइ सो कल्लाणमित्तु, सो अभयणाउ सो मारिदनु । 
वणिकुल्पंकयबोहणदिणेसु, सो गोबड्ढणु गुणगणविसेसु || 
सा कुसुमावलि पालियति गुत्ति, सा अमयमदइत्ति णरिंदपुत्ति | 
भन्‍्वई दुष्णयणिण्णासणेण, तड चएबि चारु सण्णासणण | 
काले जेते सब्बदइ मयाइं, जिणधर्म्मे सगग्गहो गहाई || 
२ बम्बईके सरस्वती-मघनमें जो ( ८०४ क ) संस्कृतछायासह्दित प्रति दै उसमें 
“जिणधम्स सम्गस्गहों गद्दाईं'के आगे प्रक्षिप्त पाठकी “गंधरव्नें कण्दड्णंदणेण?” भादि केवल दो 
पंक्तियोँ न जाने कैसे आ पड़ी हैं । इस प्रतिमें शन दो पंक्तियोंको छोडकर और कोई 
अक्षिप्त अश नहीं है । 


श्रीचन्द्र ओर प्रभाचन्द्र 


ये दो ग्रन्थकर्ता लगभग एक ही समयमें, एक ही स्थानपर, हुए हैं और 
दोनोंने ही महाकवि पुष्यदन्तके मद्दापुरणपर टिप्पण लिखें हैं, इस लिए. कुछ 
विद्वानोंने यह समझ लिया है कि प्रभाचन्द्र ओर श्रीचन्द्र एक ही हैं, लिपिकत्तो- 
ऑकी गलतीस कहीं कहीं जो  श्रीचन्द्रकृत ” लिखा मिलता है, सो वास्तव 
प्रभाचन्द्रकृत ही होना चाहिए । परन्तु वास्तवर्म श्रीचन्द्र और प्रभाचन्द्र दो स्वतंत्र 
अंथकत्तो हैं । नीचे लिखे प्रमाणोंसे यह बात सुस्पष्ट हो! जायगी--- 

बम्बश्के सरस्वती-भमवनभसे (नं० ४६३ ) में रविषेणाचार्यक्ूत पद्मचारितका 
श्रीचन्द्रकृत टिप्पण है । उसका प्रारम्भ और अन्तका अंश देखिए--- 

प्रारम्भ--शंकरं वरदातारे जिन॑ नत्वा स्तुते सुरैः । 

कुर्वे पद्मचरितस्य टिप्पणं गुरंदेशनात्‌ ॥ 

सिद्ध जगग्रसिद्धं कृतकृत्यं वा समाप्त निष्ठितमिति यावत्‌ | सम्पूर्णभव्यार्थसिद्धि- 
( डे: ) कारणं, समग्रो धमोर्थकाममोक्षः स चासो भव्यायथश्व मव्यप्रयोजन तस्य 
सिद्धिनिष्पत्ति: स्वरूपलब्धियों तस्याः कारण हेतुः। कि विशिष्ट इतुमुत्तमं दोषरहितं... 

अन्त--छाढ़ (ढ़) बागढ़ि ( ढ़ ) श्रीप्रवचनसेन (१) पंडितात्यग्मचरितस्सकर्ण्यों 
(तमाकर्ण्य ?) बलात्कारगणश्रीश्री नन्‍्याचार्यसत्कविशिष्येण श्रीचन्द्रभुनिना भ्रीमद्वि- 
क्रमादित्यसंव॒त्सर सप्तासीत्यधिकवर्षसहश्र (सर) श्रीमद्धारायां श्रीमतों राजे (ज्ये) 


एवमिद (दं) पद्मचरितटिपिते श्रीचन्द्रमुनिकृतसमाप्तमिति । 
स्व० सेठ मागिकचन्द्रजीके चौपार्टीके मन्दिरम इन्हीं श्रीचन्द्रमुनिका एक और 
अंथ “पुराणसार ( नं० १९७ ) है। उसका प्रारम्भ और अन्त इस प्रकार है-- 





१ देखो डा० पी० एल० वे सम्पादित मह्यपुराणकी अंगरेजी भूमिका । 
२ सवनके रजिस्टरमें इसका नाम, “ प्मनन्दिचरित्र ” लिखा हुआ दे । यद्द प्रति दालकी 
ही लिखाई हुई और बहुत ही जशुद्ध हैं । 
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नत्वादितः सकल (तीर्थ) कृत (तां) कृताथान्‌ , सर्वोपकारनिरतांख्रिविधेन नित्यम्‌ । 
वक्ष्ये तदीय गुणगर्भमहापुराणं, संक्षेपततो5थैनिकर श्टणुत प्रयत्नातू ॥ 
अन्त--धारायां पुरि मोजदेवनपते राज्ये जयात्युचकैः 
श्रीमत्सागरसेनतो यतिपतेज्ञोत्वा पुराणं महत्‌। 
मुक्‍्त्यर्थ मवभीतिभीतजगता श्रीनन्दिशिष्यो बुधः 
कुर्वे चार पुराणसारममर्ल श्रीचन्द्रनामामुनिः || 
श्रीविक्रमादित्यसंव॒त्सेर. यक्षपृत्य(अशीत्य!)धिकवर्षसहले. पुराणसाराभिधान 
समाप्त । शुभ भवतु | लेखकपाठकयोः कस्याणम्‌ । 
इन्हीं पह्मचरितके टिप्पणकार और पुराणसारके कर्ता श्रीचन्द्रमुनिका बनाया 
हुआ पुप्पदन्तकृत महापुराणका एक टिप्पण दे, जिसका दूसरा भाग अर्थात्‌ 
उत्तरपुराण-टिप्पण उपलब्ध है' | उसके अन्त लिखा है-- 
श्रीविक्रमादित्य-संवत्सरे वर्षाणामशीत्यघिकसहसे महापुराण-विषमपदविवरणं 
सागरसेनसैद्धान्तात्‌ परिशाय मूलटिप्पणिकां चालोक्य कृतमिद समुच्बयटिप्पणं अज्ञ- 
पातमीतेन श्रीमद्वला( त्का )रगणश्रीसंघा(नंद्रा) चार्यसत्कविशिष्येण श्रीचंद्रमुनिना 
निजदौदेडामिभूतरिपुराज्यविजयिनः श्रीमोजदेवस्य । १०२ । 
इति उत्तरपुराणटिप्पणक प्रभाचंद्राचार्यविरचितं समाप्तम्‌ । 
अथ संवत्सरेइस्मिन्‌ श्रीन्रपविक्रमादित्यगताब्दः संवत्‌ १५७५ वर्ष भादवा 
सुदी ५ बुद्धदिने कुरुजांगलदेशे सुल्तान सिकंदरपुत्र सुलतान इब्राहिम राज्यप्रवर्ते- 
माने श्रीकाष्ठासंघे माथुरान्वये पुष्करगण भद्दारक भ्रीगुणभद्वसूरिदेवाः तदाम्नाये 
+ जैसवाल चौ० टोडरमब्लु चौ० जगसीपुत्र इदं उत्तरपुराणटीका लिखांपिते । झुम॑ 
१ यह्द ग्रन्थ जयपुरके पाटोदीके मन्दिरके भंडारमें ( गठरी नं० १३, अन्थ तीसरा, पत्र 
५७, 'हो० १७०० ) दे । इसकी प्रशस्ति स्व० पं० पन्नालारुजी बाकलीवालने आश्विन-सुदी 
७ वीर सं० २४४७ के जैनमित्रमें प्रकाशित कराई थी और मेरे पास भी उन्होंने उसकी 
नकल भेजी थी । इसी सम्बन्धमें उन्होंने अपने ता० १६-६-२१ के पत्रमें लिखा था कि 
८ उत्तरपुराणकी टिप्पणी मैंगाई सो वह गठरी नहीं मिली थी--आज दूँढ़कर निकाली दै। 
उसके आदि अंतके पाठकी भी नकल हैं। “ओचेद्रमुनिना'में प्रभा! शब्द छूट गया मारूस 
होता है। परंतु 'ोकर्ंख्यामें फर्क होनेसे शायद ओचंद्रमुनि दूसरा भी दो सकता है। ” 
२ यहाँ निश्चयसे ओचन्द्राचार्यकी जगह प्रभाचन्द्राचाये लिखा, गया है | लिपिकर्ताकी 
स्पष्ट भूल दे । 
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मवतु | मांगल्यं दधति लेखकपाठकयोः । 
उक्त तीनों ग्रन्थोंकी प्रशस्तियोंसि यह बात स्पष्ट होती है कि इन तीनोंके कर्ता 
श्रीचन्द्रमुनि हैं, जो बल्वत्कारगणके श्रीनन्दि नामक सत्कविके शिष्य थे और जिन्होंने 
धारा नगरीमें वि० स० १०८७ और १०८० में उक्त अन्थोकी रचना की है | 
अब श्रीप्रभाचंद्रचार्यके ग्रन्थोंको देर्विएण और उनमें सबसे पहले आदिपुराण- 
टिप्पणकी छीजिए--- 
प्रारंम--प्रणम्य वीर विबुधेन्द्रसंस्तुत निरस्तदोष॑ वृषभ महोदयम्‌ । 
पदार्थसंदिग्धजन प्रबोधकं॑ महापुराणस्य करोमि टिप्पणम्‌ ॥ 
अन्त--समस्तसन्देहहरं मनोहर प्रकृष्टपुण्यप्रभव जिनेश्वरम | 
कृत पुराण प्रथम सुटिप्पणं सुखावबोधं निखिलार्थदर्पणम्‌ || 
इति श्रीप्रभाचद्रविराचितमादिपुराणटिप्पणक॑ पंचास-छोकहीनं सहरद्रयपरिमाणं 
परिसमाद्ता (से) | शुम भवते । 
पुष्पदन्तके महापुराणके दो भाग हैं एक आदिपुराण और दूसरा उत्तरवुराण | 
इन भार्गोकी प्रतियाँ। अछठण अलग भी मिलती हैं और समग्र अंथकी एक प्रति 
भी मिलती है। श्रीचन्धने ओर प्रमाचन्द्रन दोनों भार्गोपर टिप्पण लिखे हैं । 
श्रीचन्द्रका आदिपुराणका टिप्पण तो अभी तक हम नहीं मिला परन्तु प्रभावन्द्रके 
दोनों भार्गोौफ्े टिप्पण उपलब्ध हैं। उलनमेसे आदिपुराण-टिप्पणका मंगलाचरण 
१ भाण्डारकर रिसचे इन्स्टिटयूट की अति नं० ४६३ (आफ १८७६-७७ ) । 
ओर प्रशस्ति ऊपर दी जा चुकी है | अब उत्तरपुराणके टिप्पणको लीजिए--- 
अन्तिम अश--- 
इत्याचार्यप्रभाचेद्रदेवविरचितं उत्तरपुराणटिप्पणके द्यधिकशततम: सन्धिः | 
नित्य तत्र तबप्रसन्नमनसा यत्पुण्यमत्यद्धुतं 
यातस्तेन समस्तवस्तुविषय चेतश्वमत्कारक: | 
व्याख्यातं हि तदा पुराणममर्ूं स्व(सु)स्पष्टमिशक्षरेः 
भूयाच्तसि धीमतामतितरां चन्द्राकंताराबधिः॥| १ ॥ 
तत््वाधारमद्दापुराणगगम(ग)नयो( ज्ज्यो )वी जनानन्दनः 
सर्वप्राणिमन :प्रभेदपटुता प्रस्पष्टवाक्यै: करे: | 
भव्याब्जप्रतिबोधक: समुदितों भूभृत्यभारचंद्रतो 
जीयाट्टिपणकः प्रचंडतरणि: सवोथमग्रद्युतिः || २ ॥ 
२२ 
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श्रीजयसिंहंदवराज्ये श्रीमद्धाशनिवासिना परापरपरमेष्टिप्रणामेपारजितामलपुण्यनिरा- 
कृताखिलमलूकलंकेन श्रीप्रभाचंद्रपोडितेन महापुराणीटिप्पणकं शतत््याघिकसहरत्रयप- 
रिमाणं कृतामेति | 

इससे माद्म होता है कि यह टिप्पण धारानिवासी पं० प्रभाचन्द्रने जयसिंह- 
देवके ( परमारनरश भोजंदेवके उत्तराधिकारीके ) राज्यमें रचा है। आदिपुराणके 
टिप्पणमे यद्यपि घाराका ओर जयसिंहदेवके राज्यका उल्लेख नहीं है और इसका 
कारण यह है कि आदिपुराण स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, महाप्राणका ही अंश है परन्तु 
बह है इन्ही प्रभाचंद्रका । 

इसी उत्तरपुराण-टिप्पणकी एक प्रति आगरेके मोतीकटरेके मंदिरमें हे जो कुछ 
समय पहले सादित्यसन्देशके सम्पादक श्रीमहेन्द्रजीके द्वारा हमे देखनेके मिली थी । 
उसकी पत्रसंख्या ३३ है ओर उसका दूसरा और ३२ बॉ पत्र नष्ट हवा गया है । 
उसमें ३३ वें पत्रका प्रारंभ इस तरह है--- 

मभेषः )। ९ साइवइ स्वातिस्थाने ॥ १० अणिद्ठऊ अनुक्तस्वरूप: । वसखुसम- 
मुणसरीर सम्यक्‍त्वाद्रष्टगुणस्वरूप: । हयत्तिउ इतारति; ॥ ११ पढिवि पाठं गहणम्‌ | 
मामइएं कविवरस्य नामेदम्‌ । सोत्तें प्रवाहेण ॥ 

इसके आगे वह ोक और प्रशस्ति है जो ऊपर दी जा चुकी है। यह 
ऊत्तरपुराण-टिप्पण श्रीचन्द्रके उत्तरपुराणसे मिन्न है। क्योंकि उसके अंतके टिप्पण 
प्रभाचंद्रके टिप्पणोंसे नहीं मिलते। प्रमाचंद्रकें टिप्पणका अंद् ऊपर दिया गया 
है | श्रीचंद्रके टिप्पणका अंतिम अंश यह है--- 

देसे सारए इतिसम्बन्धः । पढम ज्येष्ठा । निरंगु कामः । सुई मूकी | जलमंथणु 
अन्तिमकट्किनी नामदं । विर्सेसइ गजिष्यति । पंढेवि पाठ्ग्रहणनामेदं । 

इसके आगे ही “ श्रीविक्रमादित्यसंवत्सर . आदि प्रशीस्त है ! 

श्रीचद्रक उत्तरपुराण-टिप्पणकी छोकसंख्या १७०० है जब कि प्रमाचंद्रके 
टिप्पणकी १३५० । क्योकि प्रमाचन्द्रके सम्पूर्ण महापुराण-टिप्पणकी आोकसंख्या 
३३०० बतलाई गई है और आदिपुराणकी १९००। ३३०० मेंसे आऑ० 
पु० टि० की १९८५० संख्या बाद देनेसे १३५० संख्या रह जाती है| 

जिस तरह श्रीचेद्रके बनाये हुए कई ग्रन्थ हैं जिनमैंसे तीनका परिचय ऊपर 

यह्द अंध जयपुरके पाटोदीके मंदिरके मंडारका दै ( अ्न्थ नं० २३३ )। आगरेके 

मोती कररेके मन्दिरकी प्रतिमें भी प्रशस्तिका यही पाठ है । 





ज्षीचन्द्र और प्रभाचन्द्र इ्शेण, 








दिया जा चुका है उसी तरह प्रभाचंद्रके भी अनेक स्वतंत्र ग्रेथ और टीका-टिप्पण 
ग्रेथ हैं ओर उनमेंसे कईमें उन्होंने घारानिवासी और जयसिंहदेवके राज्यका 
उल्लेख किया है जैसे कि आराधनाकथाकोश ( गद्य ) में छिखा है-- 

श्रीजर्यर्सिहदेवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपंचपरमेश्ठिप्रणामोपार्जितामलपुण्य- 
निराकृतनिखिलमलकलंकेन श्रीमत्परभाचंद्रपंडितिन आराधनासत्कथाप्रबंधः कृतः । 

उन्होंने कई अंथ जयरसिहंदवर्स पहले मोजदेवके समयमें भी बनाये हैं' ओर 
उनमें अपने लिए लगभग यही विशेषण दिये हैं | 

इन सत्र बातेंसे स्पष्ट हो गया है कि ये दोनों ग्रन्थकर्तता भिन्न भिन्न हैं और 
दोनोंकों एक समझना भ्रम है। ऐसा मादूम होता है कि जयपुरके लिपिकर्त्ताने पहले 
प्रभावन्द्रके टिप्पणकी एक नकल की होगी और तब्र उसकी यह धारणा बन गई 
होगी कि टिप्पणके कर्त्ता प्रभाचन्द्र हैं और उसके बाद जब उससे श्रीचद्धके 
टिप्पणकी भी नकल कराई होगी तब उसने उसी धारणाके अनुसार 'श्रश्रिन्द्र' को 
गलत समझकर ' प्रभाचंद्राचायविराचित ' लिख दिया होगा । 


यहाँ यह कह देना आवश्यक प्रतीत होता है कि ये वद्दी प्रभाचद्ध हैं 
जिनके बनाये हुए प्रमेषकमलमारतण्ड और न्यायक्रुमुदचन्द्र नामके प्रसिद्ध न्याय- 
ग्रन्थ हैं, और जिन्होंने जनन्वव्याकरणपर शब्दाम्भीजभास्कर नामका भाष्य लिखा 
है। रत्ञकरण्डटीका, क्रियाकछापटीका, समाधितंत्रटीका, आत्मानुशासनतिलक, 
द्व्यसंग्रहपंजिका, प्रवचनसरोजमास्कर, सर्वार्थसिद्धिटिप्पण (तत्त्वाथशृत्तिपदविवरण) 
आदि टीकार्ये ओर आराधनाकथाकोश ( गद्य ) भी डन्हींका है। इनके सिवाय 
अश्पाहुड़-पंजिका, स्वयंभूल्तोत्र-पंजिका, देवागम-पंजिका, समयसार-टौका, पंचा- 
स्तिकाय-टीका, मूलाचार-टीका, आराघना-टीका आदि टीका-ग्रग्थ भी जिनके 
नाम ग्रन्थ-सूचियोम मिलते हैं शायद उन्हींके हो । 


१ जसे प्रमेयकमलधार्तण्डके अन्तमें---* श्रीभोजदेवराज्ये ओ्रीमद्घारानिवासिना परापर- 
परमेष्ठिपद्म्रणामाजितामलपुण्यनिराकृतनिखिल्मलकलंकेन श्रीमत्मभाचंद्रपंडितेन. निम्निल- 
प्रदाणप्रमेयस्वरूपोथोतपरीक्षामुखपदामिद विवृतमिति । 


२ देखो न्यायकुमुदचन्द द्वि० खंडकी न्यायाचार्य पं० महेन्द्रकुमारालेखित भूमिका । 


साम्प्रदायिक हेषफा एक उदाहरण 
भट्टारक श्रीभूषण 


संसारके सभी घम्मोमं उनके प्रवरततकोके देहान्त होनेपर छोटेसे छोटे मतभर्दोकि 
कारण समय समयपर अनेक पन्थ या सम्प्रदाय होते रहे हैं ओर धीरे घीरे उनमें 
परस्पर इतना द्वेष बढ़ गया है कि देख-सुनकर आश्चर्य होता हे । 

हरएक सम्प्रदायके गुद या आचार्य गरहस्थ न होकर प्रायः साधु संन्यासी हुआ 
करते हैं ओर सबब साधारण लोगोंका यह विश्वास रहता है कि उनकी मनोभूमिका 
रागह्ेषमें फँसे हुए संसारी गहस्थोसे ऊँची होती है। आत्म-कल्याण और पर-कल्याणके 
लिए ही वे साधुबृत्ति धारण करते हैं, उनका निजी स्वाथ कुछ नहीं द्वोता। इस 
लिए वे जो कुछ कहते या लिखते हैं, वह कल्याणकारी ही द्ोता है। परन्तु 
सम्प्रदाय-मोह एक ऐसी चीज है कि वह साधु और गहस्थ दोनोंको ही अन्धा 
बना देती है और उनसे सभी कुछ अपकृत्व करा लेती है। 

इसके उदाहरणमें भद्मारक श्री्रीभूषण पेश किये जा सकते हैं जो सोजित्रा 
( भर्रोच ) की काष्ठासंघकी गद्दीके पट्टथर थे । सोजिन्नांम मूलसंब और काष्ठासंघ 
इन दोनों सम्प्रदा्योंकी गद्दियाँ थीं जिनमेंसे मूलसंघकी तो अब भी है, परन्तु 
काष्ठासंघकी गई। उठ गई है। उसके अन्तिम भद्टारक अम्बई्के कमाठीपुरामें 
अपनी एक चेलीके साथ रदते थे और ज्योतिष-बेद्यकका घंघा करते थे | लेखकके 
एक बार उनके दर्शन करनेका भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था | अवध्य ही दोनों 
सम्प्रदायेके बीच श्रीभूषणके समयमे खूब देष बढ़ रहा होगा, दोनों गदियोंमें खूब 
प्रतिस्पद्धों ढेगी और उसीके विस्फोटका पाठकोंका इस लेखमें परिचय मिलेगा । 

बम्बईके तेरहपंथी दि० जैम मन्दिरंके भेडार्स्म ७०० पत्रोंका एक प्राचीन और 
जीर्ण शीर्ण गुग्का है जो अनुमानसे चार पँच सौ वर्ष पहलेका लिखा हुआ है । 
इसमें बीसों अन्थोका सार भाग, बीर्सों सम्पूर्ण ग्रन्थ और सैकढों छोटे मोठे पाठ 
संग्रहीत हैं, जिनसे संग्रह करनेवालेकी रुचि, योग्यता और बहुश्र॒तताका पता लगता 
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है । उन्होंने निश्चयंस अपने स्वाध्यायक लिए इसे लिखा या लिखवाया होगा । 
लिखा भी बहुत शुद्ध है। पुस्तक बहुत जीर्ण हो! गई है, जो पीछे जगह जगह 
बड़ी सावधानीसे मरम्मत करके ठीक की गई है। 

इस गुठकेके लिखने लिखानेवाले कोई मूल संघके अनुयायी होंगे परन्तु पीछेंस 
वि० संवत्‌ १६३६ में यह अहमदाबादके श्रीभमूषण भद्टास्कके हाथम पहुँच गया 
जो काछ्ठासंघके प.्टधर थे और जिन्होंने अपनेका षट्भाषाकविचक्रवर्ती तथा पट़- 
दर्शनतर्कचक्रवर्ती लिखा है। जान पड़ता है कि आपको मूल संघसे अत्यन्त द्वेष 
था, ऐसा द्वेष कि जिसकी एक साधुमें हम कल्पना भी नहीं कर सकते | इस 
लिए आपने उक्त गुटकेमें जहाँ जहाँ उक्त मूलसंघी सज्ञनका नामादि लिखा था 
वहीँ वहूँ। हड़ताल फरकर उसपर अपना नाम लिख दिया है। इसके सिवाय 
जहँ थोड़ी-सी भी खाली जगह पाई है, वहाँ “श्रीकाष्ठासंचे नदीतटगच्छे भद्दारक- 
श्रीरामसनान्वान्वये श्रीश्री भूषणेन लिखापित “ लिख दिया है। गुट्केस एक प्रति- 
क्रमण पाठ भी है; परन्तु भट्टारकजीकी दृष्टिमें वह शायद मूलसंधियोंके ही 
उपयोगका था, काछ्ठासंत्री उसस अपना आत्म-कव्याण नहीं कर सकते थे, 
इसलिए उसके नाचे आपने लिख दिया है --“' मयूरसंघिनः प्रतिक्रमण विनो- 
दाय च विछोकनाय लिखापितं न तु पठनाय । ” अथोौत्‌ मूलसंधियोंका प्रतिक्रमण 
विनोदक लिए तथा देखनेके लिए. लिखवाया है, पढ़नेके लिए नहीं ! 

पटभाषाकविचक्रवर्ती मदहाशय इतनेसे ही सनन्‍्तुष्ट नहीं हुए । उन्होंने उक्त 
गुय्केमें लिखे हुए देवसनाचार्यके सुप्रसिद्ध 'दर्शनसार'की बड़ी ही दुर्दशा की है । 
पाठक जानते हैं कि इसमे बौद्ध, आजीबक, इवेताम्बर, यापनीय, द्वविडसंघ, 
काष्ठासेघ आदिकी उत्पत्ति लिखी है | उसमेंसे काष्टासंघकी उत्पत्तिका कथन चूँकि 
आपको पसन्द न था इसलिए. उसपर भी आपने अपनी कलूम-करामात दिखलाई 
है और उसमें जद्दों * काष्टासंघ ” लिखा था वहाँ “ मूलसंघ, जहाँ * कुमारसेन ' 
लिखा था वहां * पद्मनन्दि, जहाँ गोपुल्छक लिखा था, वहाँ “ मयूरसंघ या 
< मूलसंघ ” ओर जहाँ * नन्दीतट ? लिखा था वह * गिरनार ” हड़ताल फेर फेर 
कर लिख दिया है | यह परिवतन करते समय उन्होंने इस बातका खयाल ही 
नहीं फिया कि हम यह क्‍या कर रहे हैं ओर इससे कितना गोलमाल हो जायगा | 
और नीच लिखी गाथाके अर्थपर तो शायद वे विचार ही नहीं कर सके, उन्होंने 
इसे ज्योंका त्यों। रहने दिया जिसमें कान्‍्ठासंघकी मानताओँको बतलया है और जो 
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मूल्संघकी मानतायें किसी तरह हो ही नहीं सकर्ती-- 
इत्थीणं पुणदिक्खा खुलयलोयस्स वीरचरिभअत्ते । 
कक्सकेसग्गहणं छट्डं च अण्णुव्वदे णाम | 

इसके सिवाय श्रीभूषणजीने पद्मनन्दि या कुन्दकुन्द्का ही मूल संघका उत्पादक 
बना डाला है ! परन्तु इस ओर आपका ध्यान ही नहीं गया कि “ कट्ठ सेघेकी 
जगह ' मूल संघ ” कर कर देनेसे कुन्दकुन्दका समय वि० सं० ७०३ हो जाता 
है" जो कि सर्वथा अविश्वसनीय है । 

श्रीभूषणजी दर्शनसारकी गाथाओँमें पूर्वोक्त उलट फेर करके ही सन्तुष्ट नहीं 
हुए हैं, उन्होंने मूल संघको अतिशय निन्‍्य और आधुनिक सिद्ध करनेके लिए 
अपने  प्रातिबोध-चिन्तामाण ” नामक संस्कृत ग्रन्थके प्रारंभ एक कथा भी 
गढ़कर लिख डाली है जिसका सार यहाँ दिया जाता है-- 

४ एक बार अनन्तकीर्ति आचाये गिरनाग्पर्वतपर बन्दनाके लिए गये, वहाँ 
उन्होंने पद्मनन्दि आदि बहुतसे निर्देय, पापी और कियाह्दीन कापालिकेको देग्ता 
और उनकी भलाईके लिए, उपदेश दिया जिससे वे ह्िंसाका त्याग दःस्के ब्रह्मचारी 
हो गये। कापालिक लोग चूँकि हाथर्म मयूरकी पिच्छ रखंत ओर गरम लिंग 
पहनते थे, इसलिए, आचार्यने उनकी “ मयूरशटरंगी ' संज्ञा रख दी। आगे 
कालयोगसे यह मयूरशंगी सेघ बहुत फैल गया। 

४ इसके पश्चात्‌ पद्मनन्दिन अपना नाम प्रसिद्ध करनेके लिए नन्दिसंव नामका 
संघ स्थापित किया और उज्जयिनीमें अपने गुरुके ही साथ विवाद करना शुरू कर 
दिया | कौलिक मतके ही समान वह अपने पक्षका प्रतिपादन करने लगा और 
गुरुसे बोला, “ मेरे इन वचनोंकी साक्षी स्वयं शारदा देवी हैं” और मन्त्र-बलछे 


१ परिवर्तित गराथाओंने यह रूप घारण कर लिया दै--- 
सो समणसघंवजो पठमनेदी हु समयमिच्छत्तो । 
चत्तावसमी रुद्दो मूले संघ परूवेदि ॥ 
सत्तसये तेवण्णे विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स | 
गिरिनारे वरगामे मूलो संघे। मुणेयव्वों | 
२ यह ग्न्थ सोजित्रा गद्दीके अन्तिम भर्टाककके पास था और उन्हींके क्पासे मुझे 
सन्‌ १९०८ में कुछ धण्टोंके लिए पढ़नेकी मिला था | 
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उसने शारदाकों वाचाल भी कर दिया | वह बोली, “ पद्मनन्दि जो कहते हैं बढ़ी 
सत्य है ! ! पद्मनन्दिने चूँकि ससस्वतीको बलात्कारसे बुलवाया, इसलिए उसका 
सरस्वती गच्छ और बलात्कार गण प्रसिद्ध हुआ | 

४ एक बार पापी पद्मनन्दिने मंत्र सिद्ध करत समय बलिदानके निमित्त एक 
मयूरका मार डाला और वह मयूर मरकर व्यन्तर देव हुआ । पूर्व बैरसे वह पद्म- 
नन्दिकी नाना प्रकारके वात-पित्त-कफजन्य असाध्य रोगोंसे पीड़ित करने छगा और 
प्रत्यक्ष हाकर बोला, २ पापी, तूने मुझ मारा था इसलिए अब में भी ठुझे मारूँगा ।' 
इसपर प्मनन्दिके दिष्यों--मुनि्यों ओर भरवकोंने -- उसके आगे बहुत ही आरज्‌ 
मिन्नत की | जब वह प्रसन्न हुआ तो बोला, * आगेसे तुम्द गोपुल्छ छाड़कर मेरी 
पूँछ ( मयूर-पुच्छ ) धारण करके मरें नामसे अपने संघका प्रतिद्ध करना होगा । 
इसे पद्मनन्दिन स्वीकार कर लिया और उसी समयसे मयूस्संघकी स्थापना हुई । 

४८ एक बार पद्मनन्दि अपने पैरोंमे एक आओपषधिका लेप करके अन्‍्तर्घान हो 
गया और कुछ समयके बाद लॉंट आया | आवकोंके पूछनेपर उसने कहा, में 
बिंदह झ्षत्रम सीमंघर स्वामीके समवसरणमे गया था और उनके मुखभ उपदेश 
सुनकर लोटा हूँ । मृस्वे श्रावकोन उसकी बातोंपर विश्वास कर लिया। उन्होंन 
यह नहीं सोचा कि पच्रमकाल्म काई मनुष्य विदेह-क्षेत्रका केसे जा सकता है ? 
शास्त्रंसम इसका निषेध है | 

“€ जब पद्मनन्दि मंत्र-तंत्रादिकिे बलपर बहुत अन्यायाचरण करने छगा तब 
उसके गुरन और श्रावकोन उसे अपने दशसे निकाल दिया और बह कर्माटकर्मे 
जाकर चार गच्छौकी कल्पना करके और चारों वर्णोक छागोंकों संबोधित करके 
रहने लगा | बह उसने स्वेच्छाचारिता छोढ़ दी जिससे उसकी खूब प्रसिद्धि हुई।” 

मुल्संघकी उत्पत्तिकी कथाका यही सार है। इसमें मयूरशुगी, मयूरसंब, 
ननदिसंध, सरस्वतीगनच्छ, बल्शात्कागण और चार गच्छोंकी सार्थकता सिद्ध 
करनेके लिए कथाकारकी कल्पनाकों कितने चक्कर काटने पढ़े हैं और वह 
कितनी ब्रेडोल हो गई है, यह प्रत्येक बुद्धिमान पाठक समझ सकता है । 

यह कथा और पूर्वोक्त गुट्केके साथ किया गया अत्याचार, इस बातके प्रमाण 
हैं कि इमारे गुद और आचाये कहलनेयाले भी अपनी कलमका कहौतक 
दुरुपयोग कर सकते हैं। भगवान्‌ पद्मनन्दि या कुन्दकुन्दाचार्य जैसे महापुरुषों 
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और शुद्ध आध्यात्मिकोंको भी जे केबल संघ-भेदके कारण इतना नीच और 
निन्य चित्रित कर सकते हैं, वे ओर क्या नहीं कर सकते ! 

काष्ठा संघ और मूल संघ दोनों ही दिगम्बर सम्प्रदायके संघ हैं, दोनें। एक ही 
सिद्धान्तके माननेवाले हैं, दोनेंभिं कोई बढ़े मत-भेद भी नहीं हैं और दोनों ही एक 
दूसरेके आचार्योके ग्रन्थोका पठन-पाठन करते हैं | फिर भी श्रीभूषण भद्गरक अपने 
सघर्मी और पूज्य कुन्दकुन्दाचार्यको जिस रूपमे चित्रित करते हैं उसे देखकर 
किसे परिताप न होगा ! 

अभो हाल ही हमे श्रीभूषण भद्धारकका शान्तिनाथपुराण नामका ग्रंथ यहाँक 
ऐलक पन्नालाल सरस्वती-भवनमें (३२२ क) मिला है | उसकी प्रशस्तिसे जिस हम 
आंग दे रहे हैँ उनके स्थान ओर समय आदिका पूरा परिचय मिल जाता है| उसके 
अनुसार वे काष्ठासंघके नन्दीतट गच्छंक विद्या गणमें हुए हैं। उन्होंने अपनी 
गुरुपरम्परा इस प्रकार दी है--रामसेनके अन्वयमें ऋमस नभिसेन, धमंतन, 
विमलसेन, विशालकीर्ति, विश्वतन और विद्याभपण हुए और इन विद्याभ्ृपणके 
पह्ट-कमलको प्रफुलित करनेवाले सूर्यके समान श्रीभूषण हुए । उन्होंन वि० संबत्‌ 
१६५९, अधन खसुदी तेरस गुरुवारका यह पुराण लिखा । 

गुजर देशमें साजित्रा नामका नगर है, वहाँ नेमिनाथके मन्दिरके समीप इस 
४०२५ छोक परिमित ग्रन्थकी रचना की गई | 

पूर्वोक्त-सरस्वती भवनमें ही श्रीभूषणके शिष्य भद्टारक चन्द्रकीतका बनाया 
हुआ ' पाइवेपुराण * ग्रन्थ है। उससे भी श्रीभूषणकी उक्त गुरुपरम्परा तथा 
समयादिकी पुष्टि होती है । यह पाईर्वपुराण वेशाख सुदी 3, गुरुवार, से० १६५४७ 
को देवागार ( दौलताबाद ) के पार्ववनाथ-चैत्यालयमें बनकर समाम हुआ था। 

चन्द्रकीतिने अपने उक्त गुरुजीको सच्चारित्रतपोनिधि, विद्वानोंक अभिमान- 
शिखरकी तोइनेबाला वज्र, स्याद्रादविद्यावण बतलाया है और कह्दा है कि उनके 


१ सीजित्राके पूर्वोक्त भद्ारकजीने मुझे बतछाया था कि थे मलखेड ( निजाम ) की 
गद्दीके भी अधिकारी ६ और वह गई मूलूसंघकी है । एक मजेकी बात उन्होंने यह भी 
बतलाई थी कि उस तरफके शिष्यो्मे जब वे जाते दे, तब गोपुच्छ छोड़कर मयूरपिच्छि 
ले छेते है ! दौताबाद मलखेढके दी इलाकेमें है, अतएब चन्द्रकीति शायद मलखेडसे 
द्दी दौल्ताबाद गये दोंगे । 
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आगे गुर ( बृद्दस्यति ) का गुरुत्व नहीं रद्दा, उशना ( झ॒क्राचार्य ) की बुद्धिकी 
कोई प्रशेता नहीं । सो ऐसे ही महान्‌ आचायेकी बुद्धिन समयसारादि ग्रन्थोंके 
कर्ता कुन्दकुन्द मुनिका पृर्वोक्त सत्कार किया है ! 


शान्तिनाथ-पुराणकी प्रश्नस्ति 


काष्टासंघावगच्छे व्रिमलतरगुण सारनंदीतटांके 

ख्यात विद्यागणे वे सकलबुधजनेः सेबनीये वेरेण्य । 

श्रीमच्छीरा मसेनान्वयतिलकसमा नेम( मि )सेनाः सुंरूद्राः 
भूयासुस्ते मुनीन्द्रा जतनिकरयुता भूमिवै: पृज्यपादा: || ४“६ 
श्रीधमसेनों यतिभ्वृंद्सेव्य: विराजत भूबलये नितांते । 

वेमल्यंसने पि यथायेनामा चारित्ररत्नाकर एवं नित्यम || ४५७ 
विशालकीर्तिश्व विशालकीरति: जम्बूदुर्मांक विमल संदेव | 

विभाति विद्याणेव एच नित्य बेरग्यपाथानिषि झुद्धचताः (| ४५८ 
श्रीविश्वस ना यतिवृदमुख्यः विराजत वीतभयः सलीलः । 
स्वतर्कीनिनाशितसबंडिम्मः विख्यातकीतिजितमारमृति: ॥ ५५५ 
तम्पट्रविद्यार्णवपारगता जीयाट्यूथिव्यां प्रथुद्वनवृत्त: | 

विद्याविनूषो८पि ययायनामा विद्याविनेदिन च लब्धकीर्त: ॥४६० 
विदयाभूषणपडक जतरणि: श्रीभूषणा भूषणों 

जीयाजीबदयापरा शुण निचिः संतेबिताो सजने: । 

काप्रासघसरिपातः: शशघरा बादी विशालॉपम: 

सदज़त्ता: केंघराति सुदरतरो श्रीजिनमार्गानुग: ॥४६ ४१ 

सबत्मरे प्राइशनामबय एकानशतपरश्टियुत वरेण्य । 

श्रीमार्गशीर्षे रचिते मया दि शास्त्र च वर्ष विमर विशुद्धम || ४६२ 
अयोदशीसहिवंस विशुद्धं बारे गुरो शान्तिजिनस्थ रस्ये । 
पुराणमतदिमरल विशाल जीयाथिर पुण्यकर नराणाम्‌ | ४६३ 
विशोध्यतां साघुजना समग्र यवुक्तमेताज्नियत पुराणं। 

पठंत्विद चापि थे पाठयंतु निष्कास्य दोपा ले विसेषिभूतान || ४६४ 
विद्याभूष्णसत्पदांबुजरबिः अं भूषणे भूषणों | 

सोभाग्येकनिधि: चकार चतुरो शास्त्र सतां सोख्यदम । 
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घड्भाषाकविचक्रवर्ति सुतरां श्रीशान्तिनाथस्य वे 
नानावर्णनसंयुतं अघहर पुण्यप्रद पावमम्‌ | ४६ ५ 
श्रीगुजरेप्यस्ति पुरं प्रसिद्ध सौजित्र नामामिधमेव सार । 
श्रीनेमिनाथसय समीपमाशु चकार शास्त्र जिनभूतिस्म्यम्‌ || ४६६ 
अस्य शास्त्रस्य विशेया: छोकाः चतुःसहस्लकाः | 
पंचरविंशतिसंयुक्ता विशेया लेखके; सदा | ४६७ 
इति श्रीशान्तिनाय पुराणे भद्टारकश्रीववचद्या भूषणतत्पट्टाचलादवाकरायमानभट्टार क- 
श्रीभ्रीभूषणाविराचिते शान्तिनाथसमवसरण-घर्मोपदेश-मोक्षगमनवर्णनो नाम षोडशः 
सर्गः समाप्त: । 
लिखित मुनि रामविजयेन यथा प्रति लेखकज दोषा न विद्यते । 


पौइवैनाथपुराणकी प्रशस्ति 

काष्ठासंघे गच्छनन्दीतटीयः श्रीमिद्याभूषणाख्यश्रसूरि: । 
आसीत्पट्टे तस्य कामान्तकारी विद्यापात्र दिव्यचारित्रधारी | 
तलस्‍्टाम्बरमूषणैकतर्ाणिः स्याद्रादविद्याचणों 
विदरदूव॒न्दकुलामिमानाशिखरप्रध्वंसतीवाशनि: | 
सच्चारित्रितपोनिधिमंतिवरो विद्न्सु शिप्येयुत: 
श्रीश्रीभूषणसूरिराट्‌ विजयतेश्रीकाष्ठासं घरागणीः || 
यदग्तो नेतिगुरुगुरुत्व कठाष्य न गच्छत्युशनो८पि बुद्धथा 
भारत्यपि (?) नेति माहात्म्यमुम् श्रीमृषण: सूरिवरःस पायातू ॥ 

>< >८ >८ >< 
श्रीमेदबीगरो मनोदरपुर श्रीपाश्चनाथालय 
वर्षेब्धीपुर्सकमय इृंद वे श्रीविक्रमांके सेरे | 
सप्तम्यां गुरुवासरे श्रवणमे वैशाखमास सिते 
पाध्वाधीशपुराणमुत्तममिदं पर्यौप्तमेवोत्तरम ॥ 

इति त्रिजगदेकचूड।माणिश्रीपार्दनाथपुराणे श्रीचन्द्रकीत्याचायप्रणीते भगवलज्नि- 
वांणकल्याणकव्यावर्णने। नाम पंचदशः सर्गः | 


१ पाइवेपुराणकी विस्तृत प्रशस्ति देलक पें० सरस्वती-मवनकी पाँचवें वर्षकी ऐिपोर्टमे 
( पृष्ठ २७,३२४ ) में प्रकाशित दुई दे ! 


वनवासी ओर चेत्यवासी सम्प्रदाय 
पन्थोंकी उत्पत्ति और विकास 

सेसारमें (जितने धर्म या सम्प्रदाय हैं, उन सबमें उनके स्थापित होनेके समयसे 
लकर अब तक, अनेक पन्‍्थ, शाखा, उपशाखास्वरूप भद होते रहे हैं और नये नये 
हाते जात हैं | एसा एक भी धर्म नहीं है जिसमें एकापिक भेद या पन्‍्थ न हों । 
ये भद या पन्‍य अनेक कारण;ंस होत हैं। उनमें बहुत बड़ा कारण देश- 
कालकी परिस्थितियोँ| हैं | प्रन्यक धर्मक उपासकोम दा प्रकारकी प्रक्रानियाँपाई 
जाती हैं | एक प्रकृति तो एसी होती है जो अपने पर्मक विचारों या आचारोंके 
विषयमे जरा भी टमम मस नहीं दाना चाहती, उन्हींकी जोरके साथ पकरढ़े रहती है 
और दुमरी प्रकृति दश और कालकी बदली हुई परिस्थितियों और आवश्यकता- 
ऑके अनुसार मूल आचार-बिचारेर्म याहा बहुत परिवर्तन कर लेनेको 
तैयार दी जाती है, ।विशेप करके ऐसे परिवर्तन जो सुगम और आरामदेह होते हैं | 
बस, इन्ही दानों प्रकृतियोंकी स्वीच-तान और रगइ़-झगड़से एक नया सम्प्रदाय 
या पन्‍्थ स्वढ़ा है जाता है और उतस्के झण्डके नीच दूसरी प्रकृतिके हजारे 
मनुष्य आकर उसे विस्तृत और समृद्ध कर देते हैं । 

पर आग चलकर यह नया पन्‍थ भी अविभक्त नहीं रहने पाता । सो दो सौ 
बर्षोम फिर नई परिस्थितियों और आवश्यकताओंके कारण उसमें भी और और 
मेंद जन्म लेने लगते हैं | इस तरह बराबर नये नये सम्पदाय और पन्‍्थ जन्म लते 
रहते हैं और मूठ धर्को अनक भार्मामे विभक्त करनेका अय प्राप्त किया करत हैं। 

इस भेद वृद्धिके साथ साथ धम्मके मुख शिद्धान्तोका भी क्रम क्रमस रूपान्तर 
होता रहता है। पहली और दूसरी, दोनों ही प्रकृतिके लोग, आपसकी खींच- 
तानमें उनको अपने अपने पक्षके अनुसार बनानेमें लगे रहते हैं ओर इस कारण 
उनमें कुछ न कुछ बिकृति आये बिना नहीं रहती । पुराना साहित्य जीर्ण शीर्ण 
दुर्झभ या अलम्य होता रइता है, उसके स्थानमें नया साहित्य बनता रहता है 
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और नया, पुरानेका अनुधावन करनेवाला होनेपर भी, कुछ न कुछ नया अवश्य 
होता जाता है | इस तरह जब हजारों वर्ष बीत जाते हैं, तब कुछ विद्वान्‌ ऐसे भी 
होते हैं, जो इस विक्ृत रूपको संशोधित करनेकी आवश्यकता अनुभव करते हैं 
और घर्मकी मूल प्रकृतिका अध्ययन करके तथा प्राचीन ग्रन्थोंको प्राप्त करके उनके 
सहारे धर्मके उसी प्राचीन स्वरूपको फिरसे प्रकट करनेका प्रयत्न करते हैं; परन्तु 
उसे सर्वसाधारण गतानुगतिक लोग नहीं मानते और इस कारण जो छाग उन्हें 
मानने लगते हैं उनका फिर एक जुदा ही सम्प्रदाय बन जाता है। इस तरहके 
प्रयत्न बार बार हुआ करते हैं और प्रयेक बार व सिवाय इसके कि एक और 
नये सम्प्रदायकी नीव डाल जावें, सब्रको अपना अनुयायी नहीं बना सकते | 


इस प्रकारके प्रयस्नोंसे एक लछाभ भी होता है और वह यह कक प्रायः प्रत्येक 
धर्मके अनुयायी अपने धर्मके मूल और प्राचीन सिद्धान्तोंसे बहुत दूर नहीं मटकने 
पातिे---उनके करीब करीब दही बने रहते हैं। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता 
के इस प्रकारके प्रयत्नोंते उत्पन्न हुआ काई सम्प्रदाय अपने धरे मृल स्वरूपकों 
जैप्के तैसे रूपमें पा जाता द्वा । बीचका हजारों वर्षोक्ा लम्बा समय, मृल घर्म- 
प्रवर्तकीकी आज्ञाओं। या उपदेशोंकी वास्तविक रूपमें ओर यथेष्ट संख्यामें अप्राप्ति, 
मूछ उपदेशोकी भाषापर पूरा अधिकार न होनेसे अथ भद होनकी संभावना, और 
प्रयलकताओका अ्रान्तिप्रमादपूर्ण शान आदि अनेक कारण ऐसे हैं जा मृल्स्‍्वरू- 
थको प्राप्त करने बड़े भारी बाधक हैं | 


बहुतसे परथों या भेदोंकी सृष्टि धर्मगगुरुओंके आपसके राग द्रेष ले और क्रोध, 
मान, माया, ल्येम आदि कपारयोंसे भी हुआ करती है । बहुतमे पन्थोंका इतह्वासे 
देखनेसे मालूम होता है कि वे बिल्कुल जरा जरांस मत-भेदोंके कारण जुदा 
हो गये हैं | यदि उनके प्रवर्तक समझौते को ओर जरा भी झुकते ते जुदा 
डेनेकी आवश्यकता ह्वी न पढ़ती | पर बेचारे “ समझोते ” की कपाय-सद्षेत्रोंतक 
पहुँच ही कह्दों है ! 

बहुतसे पन्‍्थोंका जन्म अपने समयके किसी प्रभावशाली धर्मके आक्रमणसे 
अपने घमेको डगमगाते देख, उसमें उस घमंके अनुकूल परिवर्तन और संशोघन 
करने अथवा उनका अनुकरण करनेके कारण भी हुआ है । कुछ लोग ऐसे 
भी होते हैं जिन्हें अपने बाद्धि-वेभवसे अपने घर्ममें अनेक दोष मादम होते 
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और वे उसे छोड़कर अन्य घर्म ग्रहण करनेकी अपेक्षा उसको दी संस्कृत या. 
मार्जित करना अच्छा ससझते हैं और इस तरह उनका यह संस्कार किया हुआ 
घर्म एक नये पंथमें परिणत हो जाता है । 

इस तरह अनेक कारणोसे विविध परन्‍्थों और सम्प्रदायोकी उर्पत्ति हुआ करती 
है ओर इस तरह यह धर्मोकी 'बेल' निरन्तर बढ़ता और फलती फूलती रहती है। 

बहुतसे पन्‍थ क्षणजन्मा भी द्वाते हैं। उत्पन्न हुए, कुछ बढ़े, और फूलने- 
फलनेके पइल ही मुरझाकर नष्ट हो गये | एस पन्‍्थोंके नाम तक लोग भूल जांत 
हैं । किसी किसी प्राचीन पुस्तकके पत्र अवबदय ही उनकी स्मृति बनाये रखते हैं । 
न जाने ऐसे कितने सम्प्रदाय अबतक इस प्रध्वीपर जन्म लेकर नामशेष हो चुके हैं । 

जैनधर्मके सम्प्रदाय और पनन्‍्थ 

संसारमें साम्य, अर्दिसा, मेत्रीमाव और अनकान्त जैसे समनन्‍्वयकारी सिद्धान्तके 
परम प्रचारक जैनघमेर्थ भी अब तक अनेक सम्प्रदाय और फन्‍थोंकी सृष्टि हो 
चुकी है, जिनमेस बहुत-से सम्प्रदायोका अस्तित्व तो बना हुआ है और बहुत-से 
कालके गालमें विल्‍्दीन हो चुके हैं । 

मऔैनघर्मके दिगम्बर और इवेताम्बर सम्प्रदाय देनोंकी परम्परागत अनुश्रतिर्योके 
अनुसार विक्रमकी दूसरी शताब्दिक प्रारंभ अलग हुए थे परन्तु हमारा अनुमान 
है कि भ्रमण भगवान्‌ महावीसके निर्वाणके बाद ही, उनके असाधारण व्यक्तित्वके 
गत होते ही, इनके अंकुरारोणा हा गये होंगे ओर आंग चलकर उन्हींने 
प्रछकित पुष्पित द्वात हाते अपने प्रथक्‌ अत्तित्वकों घोषित किया होगा । 

इन सम्प्रदायोम भी अनेक शास्तारय प्रशाखवारये हुई, परन्तु यहा उनके 
उलेखकी आवश्यकता नई मालूम होती | हम इस लेखमें केवल एसी दो 
शाखाओंकी चची करना चाइते हैँ जा दोनों द्वी सम्प्रदार्येमि बहुत समयमस चली 
आ रही है और जिनका हम * बनवासी . और “ सठवासी या * चैन्यबासी 
नामीस उल्लेख करेंगे । 

जती और भट्टारक, संवेगी और नम्न प्ल॒नि 

स्वेताम्बरेंमिं इस समय जे। जती या भीपूज्य कइरूते हैं वे मठवार्सी दा चत्यवासी 
शाखाके अवशेष हैं और जो * संवेगी ' मुनि कहलाते हैं बे वनवासी शाखाके 
पुरत्कर्ता हैं। संबेगी अपनेको सुविद्ित मार्ग या विभि-मार्मके अनुयायी कहते हैं । 
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इसी तरद्द दिगम्बर सम्प्रदायके भद्धारक * मठवासी ” शाखाके और नम्ममुनि 
जो विरलप्राय हैं वे “* चनवासी शाखाके ” अवशेष हैं। भद्वारकाीके लिए 
८ जती * शब्द दिगम्बर सम्प्रदायमें भी प्रचलित रद्दा है । 

भट्टारकों और जतियोंका आचरण लगभग एक सा है। यर्यपि ये दानों ही 
निम्नेन्‍्थता और अपरिग्रहताका दावा करते हैं परन्तु वास्तव है ये परिग्रही और 
चैनसे जिन्दगी बसर करनेवाले । 
_#दिगम्बर और स्वेताम्बर दोनों ही शाखाओंके साधु निर्मन्‍्थ कहलाते हैं और 
निग्नेग्यका अर्थ है सब प्रकारके परिग्रहोंसे रहित । यद्यपि खेताम्बर सम्प्रदायर्म 
साधुओंकी लूजा निवारणके लिए. बहुत ही सादा, वस्त्र रखनेकी छुट्टी दी 
गई है परन्तु जिन शर्तोीके साथ दी गई है वह न देनेके ही बराबर है। 
वास्तबमें अशक्ति या लाचारीमें ही वस्त्रका उपयोग करनेकी आज्ञा है। ऐसा 
मालूम होता है कि विक्रमकी सातवीं आठवीं शताब्दि तक ते झ्वेताम्बर साधु 
भी कारण पढ़नेपर ही वस्त्र धारण करते थे और सो भी कटि-बस्त्र | यदि कटि-बस्त्र 
भी निष्कारण धारण किया जाता था तो घारण करनेवाले साधुको कुसाधु माना 
जाता था | आचार्य हरिभद्रन अपन संबोध प्रकरणमे अपने समयके चेत्यवासी 
कुगुआका वर्णन करते हुए लिखा है कि वे केश-लोच नहीं करत, प्रतिमा वहन 
करते शरमाते हैं, शरीरपरका मेल उतारते हैं, पादुकाय पद्दिन कर किरते है और 
विना कारण कटिवज्् बाँघते हैं। उन्हेंन उन्हें क्रीब कहा है । 

कुछ परिचेत इ्वेताम्बर साथुओंसे मालूम हुआ कि अभी कुछ ही समय पहलेके 
शेताम्बर साधु अपने उपाश्रयोम जब बैठे होते थ, तब शर्रारके अधाभागपर एक 
वख््र-खंड डाले रहते थे, उसे ब्रीधघत तक न थे। बाहर निकलते समय ही वे 
कटिचस्त्र धारण करते थे । 


१ इधर १५-२० वर्थसे दिगम्बर सम्प्रदायमें कुछ नम्म मुनि भी नजर आने लगे हैं 
परन्तु इसके पहले सैकड़ों वश्रश्ति इस सम्प्रदायमें मुनि-परम्परा विच्छिन्न रही $ । 
२ देखो आचारांगयून् प्र० श्रु०, अध्ययन ६, उद्देश्य ३ और द्वि०श्र० अध्ययन १४ उ० १, २। 
३ कीवो न कुणइ लोये लजइ पडिमाइ जलमुक्णई | 
सोवाइणो य हिंडइ बंधइ कर्िपट्यमकजे || ३४ || 
“-संबोध प्रकरण १० १४ 
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« बस्न-पात्रके सिवाय दिगम्बर-खवेताम्बर साधुओंके आचार्स्म ओर कोई विशेष 
अन्तर नहीं है | दोनोंके आचार-अन्थोमे कद है कि सुनिर्योको बस्तीसे बाहर 
उद्यानों--या झन्य यहोम रहना चाहिए, अनुद्िष्ट भोजन करना चाहिए । 
घर्मोपकरणोंके अतिरिक्त अन्य सब प्रकारके परिप्रद्ोंस दूर रइना चाहिए, जमीन- 


पर सोना चाहिए, पेदल घूमना चाहिए ओर शान्तिसे ध्यानाध्ययन्में अपना 
समय बिताना चाहिए । 


यह कहना तो कठिन है कि किसी समय सबके सब साधु आगमोपदिश 
आचार्सेका पूर्ण रूपसे पालन करते होंग; फिर भी झुरू शुरूमे दोनों ही 
शाखाओंके साधुओआम आगमगेक्त आचारोके पछनका अधिकसस अधिक आग्रह 
था। परन्तु ज्यों ज्या समय बीतता गया, साधु-सेग्ब्या बढ़ती गई और मित्र 
भिन्न आचार-विचारबाले विभिन्न देशो्मे फैलती गद, पघनियों ओर राजाओंदारा 
पूजा प्रतिष्ठा पाती गई न्यें। स्थे। उसमें शियिला आती गई ओर दे।नों ही सम्प्र- 
दायोमें शिथिन्टाचारी साधुऑकी सख्या बढ़ती गई । 

पहल हमारा खयाल था कि बहुत पिछले समयमें शिथिव्टचारियोक्ना उदय 
हुआ हागा परन्तु अब अधिक विचार करनेसे ऐसा मादूम होता है बहुत प्राचीन 
कालमे ही इनकी जड़ जम गई थी। 

जैनागम-साहिन्यक विशिष्ट अभ्यासी प० बेचरदासजीन लिखा हैं कि “ दीर्घ 
तपसथी भगवान महाबीर और उनके उत्तराधिकारी जम्बुस्वामी तक ही जैन 
मुनियोका यथोपदिश आचार रहा, उसके बाद ही जान पढ़ता है ॥के बुद्ध देवक 
अतिशय ल्शकाप्रिय मध्यम मार्गका उनपर प्रभाव पहने लगा । झुरू जुरूमें तो 
शायद जैनघर्मके प्रमारकी भावना ही व बोदध साथुओं जैसी आचारकी छूट 
चल होगे; परन्तु पीछे उसका उन्हें अभ्यास हो गया | इस तरह एक सदभिप्रायसे 
भी उक्त शिधिलता बदती गई जा आगे चलकर चेस्यवासर्त परिणत दो सई । 

इेताम्बर चेत्यवासी 

अब पहले स्वताम्बर चेन्यवासके इतिहासको देस्विए। श्वेताम्बर साहित्यमें 
इसकी काफी सामग्री मिलती है । 

आचाये घर्मशागर अपनी पद्मावलीम लिखते हैं कि वीरसेक्त्‌ 22२ में चैत्य- 
वास शुरू हुआ-- वीरातू ८८२ चैत्यस्थितिः  । परन्तु मुनि कल्याणविजयजी 
आदि विद्वानोंका खयाल है कि इससे भी पहले इसकी जड़ जम गई थी और 


इएर .जैनसाहित्य ओर इतिइास 


८८२ बी० नि० तक तो उसकी सार्वत्रिक प्रवात्ति हो गई थी। 

सुप्रसिद्ध आचार्य हरिभद्र विक्रकी आठवीं नर्बी शता«दके विद्वान हैं। 
उनके ५ संबोध प्रकरण ” नामक ग्रन्थके ' गुर्वधिकार ” के पढ़नेसे मालूम होता 
है कि उस समय चैत्यवास खूब फैल रह था और उसके शिथिलाचारने उन्हें 
क्षुब्ब कर दिया यथा | वे लिखते हैं-- 

* ये कुसाधु चैत्यों। और मठों्गे रहते हैं, पूजा करनेका आरम्भ करते हैं 
देब-द्रव्यका उपभोग करते हैं, जिनमन्दिर और शालार्ये चिनवाते हैं, रज्ज-विरज्ञे 
सुगन्षित धूपवासित बस्तर पहिनते हैं, बिना नाथके बैलोंके सदश स्तियोंके आगे 
गाते हैं, आर्यिकाओंद्वार लाये गये पदार्थ खांत हैं ओर तरह तरहके उपकरण 
सखते हैं। जल, फल, फूल आदि सचित्त द्रव्यौका उपभोग करते हैं, दो तीन बार 
भोजन करते और ताम्बूल लबंगादि भी खांत हैं । 

“ ये मुहूर्त निकालते हैं, ननिमित्त बतछाते हैं, भूत भी देते हैं । ज्योनारमे 
मिष्ट आद्दार प्रास करते हैं, आहारके लिए. खुशामद करते और पूछनेपर भी सत्य, 
धर्म नहीं बतलाते । 

८ ज््वयं भ्रष्ट होते हुए भी दुसरोंसे आलोचना-प्रतिक्रमण कराते हैं। स्नान 
करते, तेल लगाते, सार करते और इत्र फुलेलका उपयोग करते हैं | 

# अपने हीनाचारी मृतक गुरुओंकी दाह-भूमिपर स्तूप बनवाते हैं| खस्त्रियोंके 
समक्ष व्याख्यान देते हैं ओर स्त्रियाँ उनके गुणोंके गीत गाती हैं। 

८ सारी रात सोते, क्रय-विक्रय करत और प्रवचनके बहाने विकथायें 
किया करते हैं | 

«४ चेला बनानेके लिए छोटे छोटे बांका खरीदते, भोले लेगोंका ठगंत, 
और जिन प्रतिमाओंको भी बेचते खरीदते हैं । 

४८ उच्चायण करते और वेद्यक, यंत्र, मंत्र, गडा, तावीज आदिम कुशल 


होते हैं । 


£ ये सुविद्वित साघुओंके पास जाते हुए श्रावकोंकों रोकते हैं, शाप देनेका भय 
दिखाते हैं, परस्पर विरोध रखंते हैं और चेलोके लिए एक दूसंरेसे लड़ मरते हैं।” 


१ यह ग्रन्थ अद्मदाबादकी जैन-ग्रन्थ-प्रकाशक-सभाद्वारा विं० सं० १५७२ में प्रकाशित 
हुआ दे | 


बनबासी और चेत्यवासी सम्प्रदाय झेणपे 





जो लोग इन श्रष्ट-चरित्रोंकी भी मुनि मानते थे, उनको लक्ष्य करके श्रीहवरे- 
भद्गसूरि कहते हैं, “* कुछ नासमझ ल्लोग कहते हैं कि यह भी तीर्थकर्रोका वेष 
है, हसे नमस्कार करना चाहिए । अह्ो घिक्कार हो इन्हें | में अपन सिरके झलकी 
पुकार किसके आगे जाकर करूँ £ 

यह गुर्वंधिकार बहुत विस्तृत है । पाठकौंसे निवेदन है कि वे यहाँ इतनेसे 
ही सनन्‍्तोष करें और यदि सुभीता हो ते उस पूरा पढ़ डार्ले । 8 

जिनवल्भसूरिक्ृत संबपट्टककी भूमिका झ्वेताम्थर चेस्यवासका इतिहास इस 
प्रकार दिया है--- 

«४ बी० नि> ८०० के लगभग कुछ मुनियोने उम्र विद्वार छोड़कर मॉन्दिरोंमे 
रहनेका प्रारंभ कर दिया । चीरे चीर इनकी संख्या बढती गई और समयास्तरो 
ये बहुत प्रबल है। गये । इस्दोन "निगम नामक कुछ ग्रस्य रचे और उन्‍हें 
६ डरष्टिबाद  लामक वारंट अंगका एक अंश बतताया | उनमें यह प्रतिपादन 
किया गया कि कमान काहक सुनियोका चस्योर्म रहना उचित है और उन्हें 
पुम्तकादिक लिए ययाबास्थ आवश्यक द्वव्य भा संग्रह करके रखना चाहिए । 
साथ ही ये बनवासियोंकी निन्‍दा करने लगे और अपना बल बढ़ाने लगे। 

 बिल्स> ८2०० ० अणहिलपुर पद्रणक राजा बनराज चावद़ासे उनके 
गुरु शीलगुणयूरन-जा चत्यवासी थ-यह् आज्ञा जरी कया दी कि इस नगरमे 
जन्‍्यवासी सावुरओकी छोड़कर दुसंर बनवासी साधु न आ मर्केग । 

६ इस अनुचित आजशाको रद करानके लिए, विए सं> १००४ में अर्थात्‌ 
२:०२ बपके आद जिनब्बर यूरि ओर बुद्धिसागर सूरे नामके दे। विधिमार्गी 
आचायेने राजा दुर्लभंदवकी मभाभे घेत्यवासियोंके साथ शास्त्राथ करके उन्‍हें 
काजित किया और तब कहीं पराटणमें विधिसा्मियाोंका प्रवश है। सका | 

४ मासरवाइमें भी चेत्यवासियोंका बहुत प्राबत्य था। उसके विरुद्ध संबंस 
अधिक प्रयत्न पूत्रोक्त जिनेश्बर सूरिके शिष्य जिनवल्लभने किया। अपने सेघ- 
पद्कर्स उन्होंने चेत्यवासियोकि शिश्षिठाचारका ओर यूत-विरुद्ध प्रदत्तिका अच्छा 
खाका खींचा है | 


२--बाला बयति एवं वसा तित्थंकराण एसा कि | 
णसगिश्ो घिढ़ी अहे सिरसूल कस्स पुक्करिसों || ७६ ॥ 


कह 
रू 
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४“ चितोड़के भावकोने महावीर भगवानका एक मन्दिर बनाकर उसके गर्भ- 
गुहके द्वारंक एक स्तंमपर उक्त संघपद्ककके चालीसों पद्म खुदवा दिये हैं जो आज 
तक उनकी कीर्तिकों प्रकट कर रहे हैं | जिनवक्लम सूरिका यह प्रयत्न बहुत ही 
अच्छा था, परन्तु चेत्यवासियोंको असह्य हुआ। कहा जाता है कि वे पाँच 
सो लठेतोँके साथ उक्त मन्दिरपर चढ़ आये; परन्तु तत्कालीन महाराणाने उन्हें 
इस अपकूत्यस रोक दिया । 

८ जिनवलमके बाद जिनद्त ओर जिनपति सूरिने मी अपना सुविहित 
मार्गका प्रचार-कार्य जारी रखा । जिनपति सूरिने संघपट्टकपर एक तीन 
इजार सछोक प्रमाण टीका लिखकर उसका खूब प्रचार किया और 
जनके ग्रहस्थ शिष्य नेमिचन्द्र भेडारीने पेष्टिशेतक नामक प्राकृत ग्रन्थ स्वकर 
चैत्यवासियाँके शिथिलाचारका खंडन किया । इसी तरह गुजरातमें भी मुनिचन्द्र, 
मुनिसुन्दर आदि आचार्योने अपनी रचनाओं और उपदेशोसे चेत्यवासियोंको 
हतप्रभ कर दिया । 

सक्षेपम यही ब्वेताम्बर सम्प्रदायक चैस्यवासियोंका इतिहास है | 


दिगम्बर चेत्यवासी 

दिगम्बर सम्प्रदायके साहित्य ऐसा कोई स्पष्ट उछिख तो नहीं मिलता जिसमें 
चैत्यवासके प्रारंमकी काई तिथि बतलाई गई हो। ओर न चैत्यवास नामके किसी 
पृथक्‌ संगठन या सम्प्रदायका ही काई उल्लेख मिलता है | फिर भी यह निश्चित 
है कि दिगम्बर सम्प्रदाय भी वह था ओर बहुत पुराने समयसे था । इसमें भी 
धीरे घारे शिथिलाचार बढ़ता रहा है और परिस्थितियों तथा मनुष्यकी स्वाभाविक 
दुबलतायें उसे बराबर सींचती रही हैं, जिसका परिपाक हमारे भद्धारकोंकी चर्या 
ओर उनके रहन-सहइनमें। स्पष्ट दिखलाई देता है । 

दिगम्बर-चयों इतनी उम्र और कठोर है कि हमारे खयालमे नम्म साधुओँकी 
सेख्या सवेताम्बर साधुओँके मुकाबिलेमे हमेशा कम रही है और पिछले कई सौ 
वर्षोस तो वे क्वचित्‌ ही दिखलाई देते रहे हैं। शायद इसी कारण उनका 


१ स्व० प० भागचन्द्रजीने इसी अ्न्थको दिगम्बर सम्प्रदायमें “उपदेशसिद्धान्तरत्नमाला? 
नामसे भाषावचनिका लिखकर प्रचार किया है | मुल ग्रन्थमें जो बातें चैत्यवासियोंके लिए 
ढिखी दैं वे प्रायः सबकी सब दिगम्बर मद्गरकॉपर भी घटित दोती हैं । 





चनवासी ओर चेत्यवासी सम्प्रदाय ३५७ 





बवेताम्बर चैत्यवासियोंके समान कोई स्वतंत्र संगठन नहीं हो सका और न 
एक प्ृथक्‌ दलके रूपमें प्राचीन साहित्यमें कह स्पष्ट उल्लेख ही हुआ । फिर भी 
उनके अस्तित्वसे इकार नहीं किया जा सकतो। 

विक्रमकी सत्रहरवीं सदीभ पं० बनारसीदासजीन जिस झाुद्दाम्नायका प्रचार 
किया ओर जो आगे चलकर तेरह पन्थके नामसे विख्यात हुआ तथा जिसके 
विषयमें आगे चलकर अधिक प्रकाश डाल्य जायगा, वह इन भट्दारकों या चेत्य- 
वासियोंके ही विरोधम था ओर उसने दिगम्बर सम्प्रदायमें वही काम किया जो 
वंवेताम्बर सम्प्रदायमें विधि-मार्गने किया था। तेरह पन्थने भी चेत्यवासी भद्दारकीकी 
ग्रीतष्ठाकों जड़से उखाड़कर फेंक दिया। 

हमारा अनुमान है कि इस तरहके प्रयत्न बनारसीदासजीस पहले भी कई बार 
हुए होंगे, जिनके कोई स्पष्ट उल्लेख तो नहीं मिलते परन्तु जो प्रयत्न करनेसे खोजे 
जा सकते हैं । 


जेनाभास कोन थे १ 

थ्रा देवसनसीरने दशेनसार (वि०सं० ९९०) में पॉच जैनामार्सोकी उत्पत्तिका 
कुछ इतिहास दिया है । उनमेंसे पहलेके दा--श्वेताम्बर और यापनीरयों--को 
तो इमें छोड देना चाहिए | क्योंकि आचारके अतिरिक्त उनके साथ दिगम्बरोंका 
सिद्धान्त-भेद भी विशेष था। परन्तु शेष्र तीन द्वाविढ़, काष्ठा और माथुर संघके 
साथ काई बहुत महत्त्वका सिद्धान्त-भद नहीं मालूम होता | इन तीनो जैनाभार्सोका 
बहुत-सा साहित्य उपलब्ध है और दिगम्बर सम्प्रदायम उसका पठन-पाठन भी बिना 
किसी भेद-भावके होता है | परन्तु उसमें ऐसी कोई बात नहीं पाई जाती जिसस 
उन्हें जैनाभास कहा जाय | मारके पंखोंकी पिब्छिके बदले गायके बालेंकी पिन्छ 
रखना, या पिन्छि बिल्कुल ही न रखना; खड़े होनेके बदले बैठकर भोजन करना, 
अथवा सूखे चनोका प्रासुक मानना, या रात्रि भोजन-विरत नामका छठा अणुब्त 





१ शिवकोटि आचायके नामसे प्रसिद्ध की गई “ रत्नमाला'भ लिखा है कि 
कली काले वन वासो वज्यंते मुनिसत्तमेः । 
स्थीयते च जिनागारे ग्रामादिषु विशेषतः | २२ ॥ 
ये रत्नमालछाके कर्त्ता इतने कट्गर चैत्यवासी थे कि जेनमन्दिरोंमे रहना विहित बतलानेमें ही 
इन्हें सन्‍्तोष न हुआ, वनवासकों वर्जित तक बतला दिया ! 


३५६ ज्ञैनसाडदित्य और इतिहास 


भी मानना, ये सच बातें इतनी संगीन नहीं हैं कि इनके कारण ये सब जैनामास 
ठद्दरा दिये जाये, और इनके प्रवर्तकोंको पापी मिथ्याती बतलाया जाय । 
इस लिए आश्चर्य नहीं जो ये तीनों चेत्यवासी ही हैं। ओर इसी कारण देवसेन 
सूरिने-जा चेत्यवासी नहीं थे-इन्हें शिथिलाचारी समझकर जैनाभास बतला दिया 
है । द्वाविड संघके उत्पादक वज्जनन्दिके विषयर्मं उन्होंने लिखा है कि “ उसने 
कछार, खेत, वसति ( जैनमन्दिर ) और वाणिज्यस जीविका निर्वाह करते हुए 
और शीतल जलसे स्नान करते हुए प्रचुर पापका संग्रह किया । 
इससे ब्रिल्कुल स्पष्ट हो जाता है क्रि द्वाविड़ संप्के साथु बसति या जेनमन्दिरोंमें 
रहते थे और उन मन्दिरोंके लिए दान मिली हुई जमीनमें स्वती बारी आदि 
करते थे | इसके कुछ ऐतिहासिक प्रमाण भी मिले हैं--- 
१--न्यायविनिश्रय-विवरण, पाश्वनाथचरित आदि प्रसिद्ध ग्रग्थोंक कर्ता 
वादिराजसूरि इसी संघके आचार्य थ। उनके सुरू मतिसागरकी आज्ञाके अनुसार 
जो दान-पैत्र लिस्व| गया था, उससे माल््म होता है कि इस संघके मुनि भूमि 
आदिका प्रबन्ध करते थ | पाश्वनाथचीरतम स्याद्वादविद्यापति बादिराजने अपने 
दादा शुरू श्रीपाल्देबका “ सिंहपुरेकमुख्य ' लिग्वा है और न्‍्यायविनिश्रय-विवरणमें 
स्वयं अपनेको “ सिंहपुरईवर ” अथीत्‌ सिंहपुरका स्वामी लिखा है | अभिप्राय यहे 
कि सिंहपुर उन्हें जागीरमें मिला हुआ था, इसलिए यह स्वाभाविक हैं कि व 
उसका सब प्रबन्ध भी करते थे | 
१---कच्छे खंत्त वसहिं वाणिज कारिऊण जीवंते । 
एूंतो सीयलणीर पाव॑ पउरे स संचदि ॥ २७ ॥ 
२ देखो जैनसिद्धांतास्कर भाग १, किएण रह पृ० ५, शिलाडेख ने० ६८ । यह 
शिलालेख सत्यवाक्य परमानदीके राज्यके चौथे वर्ष मतिसागर वण्डित भद्भारकका 
आज्ञासे लिखा गया था । 
३ सूरिः स्वयं सिंद्रपुरैकमुख्य: श्रीपालदेवी नयवरत्मशाली | 
३ श्रीमर्त्सिहमहीपतेः परिषदि प्रख्यातवादोन्नति- 
स्तकन्यायतमोपददोदर्या्गारि:ः सारस्वतः श्रीनिधिः । 
शिष्यः श्रीमतिसागरस्य जिदुषां पत्युस्तपश्रीमतां 
भर्तुः लिंहपुरेश्वरो विजयंत स्याद्वादविद्यापतिः । 


चनवासी और चेत्यवासी सम्प्रदाय ३५७ 


२--चल्लग्रामके वयिरेदेव मन्दिर्मे झ० से० १०४७ का एक शिलालेख 
है जिसमें इन्हीं द्राविडसंघीय वादिराजसूरिके वंशज जैविद्य श्रीपाल योगीश्वर्को 
होय्सलबंशके विष्णुवर्द्धन पोय्सललदेवने बसतियों या जेनमीन्दिरोंके जीणोंद्धार और 
ऋषियोंके आह्ार-दानके लिए शल्य नामक ग्राम दान दिया थो | अर्थात्‌ उन्होंने 
जैनमन्दिरोंका जीणोड्भार भी कराया होगा ओर आहार-दानका प्रबन्ध भी 
किया द्ोगा | 

३--लछाट-वा गड़ संघ काष्ठा सेघकी ही एक शाखा है, जो देवसनसूरिके मतसे 
जैनामास था | दुब्रकुण्ड ( ग्वालियर)के जैनमन्दिरमे वि० सं० ११४५ का एक 
शिलालेख मिल्ठा हैं । इस संघके विजयकीर्ति मुनिके उपेदर्शस दाहुड आदि 
घनियोंने उक्त मन्दिर बनवाया और कच्छपघात या कछवाहे वेशके राजा विक्रम- 
सिंहन उसके निष्पादन, पूजन, संस्कार ओर कालान्तरमें टूट फ़ूझकी मस्म्मतके 
लिए. कुछ जमीन, वापिकाके सहित एक बगीचा ओर मुनिजनोंके शरीराभ्येजने 
( तैछ-मर्दन ) के लिए. दो करघटिकायये (? ) दीं। ये बातें भी स्पष्ट रूपसे चेत्यवा- 
सियोंके शिथिलाचारको प्रकट करती हैं । 

खोज करनस काष्ठासघी और माथुरसंघ्री मुनियोंक्रो मी दिये हुए इसी तरहके 
दान-पत्र मिल सकेंगे । 

कुन्दकुन्दान्बय ओर मूलसंघ 

पूर्वोक्त जनाभासोंका छाड़कर शेप दिगम्बर सम्प्रदायको मूलसेघर कहा जाता है। 
परन्तु हमारा खयाल है कि यह नामकरण बहुत पुराना नहीं है । अपनेस अतिरिक्त 
दूसरोंकी अमूल--जिनका कोई मूल आधार नहीं--बतलानेके लिए ही यह 
नामकरण किया गया होगा और यहद्द तो वह स्वयं ही उद्धोषित कर रहा है कि 
उस समय उसके प्रतिपक्षी दूसरे दर्लोका अस्तित्व था | 

हमे मूलसंघका सबसे पहला उल्लेख आह्तम ( कोल्हापुर ) में मिले हुए 
हा० सं० ४११ ( बि० सं० ५४६ ) के दानपन्रमें मिलता है जिसमें मूलसंघ 

१ देखो जैनशिलालेखसंग्रदका ४९०३ नं० का शिलाल्ख । 

२ पपिग्राफिआ इंडिका जिल्द २, पृ० २३२७-४० । 

३ शतपदीकारने भी इस बातपर आश्षेप किया दै कि दिगम्बर साधु तैल-मर्दन कराते थे । 
देखो आगे शतपदीके उद्धरण | 


इेष्ट जैनसाहित्य ओर इतिद्दास 


काकोपलछ आम्नायके सिद्धनन्दि मुनिको अलक्तक नगरके जैनमन्दिरके लिए कुछ 
गाँव दान किये गये हैं | सिद्धनन्दिके शिष्यका नाम चिकाचार्य या जिनके कि 
नागदव, जिननन्दि आदि ५०० शिष्य ये | दान देनेवाले पुलकेशी प्रथम 
( चालक्य ) के सामन्त सामियार थो | 

कौण्डकुन्दान्यय मूलसंघस पुराना जान पड़ता है | क्योंकि श० से० ३८८ 
( वि० सं० ५३३ ) के मर्करा ( कु ) के दानपत्रम चन्धनन्दिको कौण्डकुन्दा- 
न्वयी लिखा गया है' और उसमें मूल संघका उल्लेख नहीं हे | 

परन्तु यदि यह बात मान ली जाय कि द्राविड सघादिका चेत्यवासी होनेके 
कारण जैनाभास बतलाया गया होगा तो प्रश्न होता है कि दवसेनसूरिका दर्शनसार 
वि० सं० ९९० की रचना है, इस लिए. जिस शिथिलाचारके कारण उन्होंने 
द्राविडसंघ काझ्डासंघ आदिको जैनाभास बतलाया है, वही शिथिलाचार मुल्संघी 
और कुन्दकुन्दान्बयी मुनियेम भी तो प्रविष्ट हो गया था| क्योंकि विक्रमकी छठी 
सदी तकके ऐसे अनक लेख मिले हैं ज़िनस मालूम होता है कि व भी मन्दिरोंकी 
मरम्मत आदिके निमित्त गॉब-जमीन आदिका दान लेने लगे थ | तब उन्हें 
जैनाभास क्यों नहीं बतत्शया 

इसका समाधान इस तरह हा सकता है कि देवमनसूरिन दर्शनसारमे जो 
गाथायें दी हैं व स्वयं उनकी नहीं, पूर्वाचार्योकी बनाई हुई थीं और 
चूँके पूर्वाचार्य स्वये वनवासी थ, इसलिए उनकी दृ्शिये द्राविड संघादिक साधु 
जनाभास द्वोने ही चाहिए | परन्तु जिस शिथिल्ाचारके कारण पृवाचार्यनि उन्हें 
जैनाभास कहा था, वह देवसनकी दृश्कि समक्ष स्पष्ट नहीं था | क्योंकि समय बहुत 
बीत चुका था, ओर स्वयं उनके सघमें मी उसका प्रवेश है। चुका था, इसलिए 
वह उन्हें उतना आधिक खटकता भी न होगा । परन्तु चूँकि उक्त सब संघ प्रतिप- 
क्षियोंके रूपमें उनसे अलग मौजूद थे और उनके संघम बाह्य थ इसलिए उनके 
लिए जैनाभास दशब्दका प्रयोग करनमें उन्हें कोई संकोच नहीं हआ और अपने 
कुन्दकुन्दान्ववका शिथिलाचार आम्राय-मोहके कारण जनामासरूपमें प्रतीत न हुआ। 


१ देखो, इंडियन एण्टिक्रेरी जिल्द ७, पृ० २०९-१५७ । 
२ देखो एपीग्राफिका कनोटिकाकी पहली जिल्दका पहला लेख | 
३--पुव्वायरियकयाई गाहाईं संचिऊण एयत्थ | 
सिरिदेवसेणगणिणा घाराए संवर्सतेण ॥ रइओ दंसणसारो . . 


वबनवासी ओर चेत्यवासी सम्प्रदाय ३०० 


पुराने और नये चेत्यवासी 


गरज यह्द कि द्राविड संघके स्थापक वत्रजनन्दि आदि तो पुराने चैत्यवासी हैं 
जिन्हें पहले ही जैनाभास मान लिया गया था और कुन्दकुन्दान्बयी तथा मूलसंधी 
उनके बादके नये चेत्यवासी हैं जिन्हें देवसेनन तो नहीं परन्तु उनके बहुत पीछेके 
तेरहपंथके प्रवर्तकीनें जुनामास बतलाया | 

इंवताम्बर सम्प्रदाय जिस अथर्म सुविहित या विषि-मार्गका प्रयोग होता है 
लगभग उसी अर्थमें पहले दिगम्बर सम्प्रदाय कुन्दकुन्दान्बय या मूलसंघका 
उपयोग किया जाता था, और कुन्दकुन्दान्बय शायद मूल संघसे भी पहले 
प्रचालित था | किन्तु आग चलकर ये दोनों ही संशार्य रूढ हे गई, अपने 
मूल अर्थ --आगमोक्त चर्या-का बतलानेवाली न रहीं और इस लिए. जब मूल- 
संघ्री ओर कुन्दकुन्दान्बयी मुनि भी शिथिल होकर चेत्यवा्सी मठपति बन गये तब 
भी ये उनके पीछ लगी रहीं । यहाँ तक कि राजाओं जैसे ठाठवाटसे रहनेबाले 
भद्धारक भी इन्हे एक परदर्वाक रूपमे धारण किये रहे 


र्प ्ः >> क आओ 
जा जनाभास नहीं थे, वे भी चत्यवार्सी हुए 

इस तरह जिन्होंने पहले द्राविड संब्रादिको अनाभास कहा था, वे मूल्संघ्री कुन्द- 

न्वयी भी आगे चलकर जेनाभास बन गये | इसके एक नहीं, बीरसों प्रमाण 
मिलत हैं जिनमेंस थाइस ये हैं- 

१ मर्कराके दान-पत्रका जिक्र ऊपर किया जा चुका है । उसमें श० से० 
श्टट ( वि० 5२३ ) में महाराजा आविनीतद्वारा झुन्दकुन्दान्वयके चन्द्रनान्द 
भद्टारककों जैनमीन्द्रके लिए एक गौब दान किये जानेका उल्लेख है | 

२ महाराजाघिराज विजयादित्यने पूज्यपादके शिष्य उदयंदवका ' शख-जिनेन्द्र 
मन्दिस्के लिए शा० सें० ६२२ में कर्दम नामका गाँव दान कियो। 

३ राष्ट्रकू- महाराजापैराज कृष्ण तृतीयके महासामन्त ओऔरिकेसरीने श० स० 
८८८ में अपन पिता बदिगके बनवाये झ्ुभधाम जिनालयकी मरम्मत और चूनेकी 
कलई कराने तथा पूजोपहार चढ़ानेके लिए श्रीसोमदबसूरि ( यशस्तिलकके कर्ता ) 
का बनिकटुपुल नामका गाँव दानमे दिया । यह ताम्नपत्र परभणी ( निजामस्टेट ) 


१ देखी म० म० ओझाकृत सोरुकियोंका इतिहास । 
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में श्री श० ना० जोशीको हाल ही प्राप्त हुआ है । 

इसके बादके तो सैकड़ों शिल्यलूख हैं जिनमें मूलसंघी या कुन्दकुन्दान्बयके 
मुनियोंकी गाँव और भूमियाँ दान की गई हैं। श्रवर्णबल्गोलका जैन-शिला- 
लेख-संग्रह तो ऐसे दानोंस भरा हुआ है | ने० ८० के श० सं& १०८० के 
शिलालेखमें लिखा है कि महाप्रधान हुल्लमय्यने होय्सल-नेरशसे सव्णे गाँव 
इनामर्भे पाकर गोम्मट स्वाभीकी अष्टविधपृजा ओर ऋषिमुनिर्योकरे आहारके हेतु 
अर्पण करदिया | नं० ९० के शन्स० ११० ०के लेखमें भी पूजन और मुनियोके 
आह्रके लिए नयकीर्ति सिद्धान्तचक्रवर्तीकी दान देनेका उल्लेख है । ४० ने० के 
लेखसे मादूम होता है कि हुल्लप मंत्रीन अपने गुरु उन देवेन्द्रकातिं पोडितदेवकी 
निषिद्या बनवाई जिन्होंने रूपनारायण मन्दिरका जी्णोंद्धार कराया था और एक 
दान-शाला भी निमाण कराई थी। 

इन सब्र लेखोसे स्पष्ट हो जाता है कि हमांर इन बड़े बड़े मुनिर्योके अधिकारमें 
भी गाँव बागाचे आदि थ।व मन्दियेंका जीर्णोद्धार करांत थ, दूसर मुनिर्योका 
आहार देते थे और दानशालायें भी बनाते थे | गरज यह कि उनका रूप पूरी 


तरइसे मठपतियों जैसा हा गया था आंर इसका प्रारम्म संभवतः विक्रमका छठी 


है। दुख) भारत-शतहासम संशाधक मंडल पृत्ताकां त्रमासक्क | साय १३ अक ३ ) आर 
इस लेख-सग्रहक प्रष्ठ ५०-९२ । दाना जगह उक्त दानपत्रकां पृ री नकल द गर ह४। 

२ इंद्रनन्दिक्ृत नीतिसारसे सी जो केवन्ल मुनियाके लिए बनाया यया है ( अनगारान्प्र- 
वक्ष्यामि नीतिसारसमुच्चयम्‌ ), इन बातोंका पुष्टि होती है कि मुनि लोग मब्दिराका जीणो- 
द्वार कराते थे, आद्ारदान देते थे और थोड़ा बहुत धन भी रखते थे --- 

तस्मे दान॑ प्रदातव्य यः सन्मागें प्रवतते । 
पाखंडिभ्यो ददद्वान दाता मिथ्यात्ववर्दधसक: | ४८ ॥ 
मध्याहे दुःखितान्‌ दीनान भाज्नादिमिरादरात्‌ 
अनुगहनन्यति: संधपूजनीयो भवेत्सदा | ४१ ॥ 
जीणजिनगुडट बिम्बं पुस्तक॑ च सुदर्शनम्‌ | 

उद्धार स्थापन पूर्वपुण्यतो-घिकमुच्यते || ४९ ॥ 
क्वित्कालानुसारेण सूरिद्रव्यमुपाहरेत्‌ | 
संघपुस्वकवृद्धथथमयाचितमथाल्पकम्‌ ॥ ५० 
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शतान्दिक लगभग हो गया था। 

यह तो नहीं कद्दा जा सकता कि मठवासियोंके समयमें श॒ुद्धाचारी और तपस्वी 
दिगम्बर मुनियोंका सवंथा अभाव ही| हो गया होगा, अथवा सारा जनसमुदाय 
उन्हींका अनुयायी बन गया हागा। शुद्ध शास्रोक्त आचारके पालनेबवाले और 
उनकी उपासना करनेवाले भी रहे होंगे, फिर भी वे विरल ही द्वोंग | जैसा कि पं० 
आशाधरजीने कहा है -- अफसोस है, से उपदेशक मुनि जुगनृके समान कहीं 
कहीं ही दिखलाई दते हैं --* खद्यातवत्‌ सुंदशरों हा ग्रातन्त क्वचित्‌ क्वचित्‌। 

दिगम्बर चेंत्यवासी नम्न रहते थे 

ऐसा मान्दम ह्वाता है कि चेत्यगासी या मठपति हो जान पर भी प्राचीन कारूक 
दिगम्बर सम्पदायके साधु नग्म ही रहत थे और इ्वताम्बर सबस्त्र साधुओँसे अपना 
पथकल्व प्रकट करनेके लिए शायद यह आवश्यक भी था। 

पण्डितप्रबवर आशाघरन अपन अनगार घर्माम्तकें दूसेर अध्यायम इन चैत्यवासी 
परन्तु नम्न-साधुओंका स्पष्ट चर्चा की है' और कहा है कि सम्यक्त्यके आराधकका 


१-- मुद्रा साव्यवहारिकी त्रिजगर्ीवन्धामपाद्याइती , 
बामा केचिदईयना व्यवहरन्यन्ये बहिस्तां श्रिता: । 
खाक भृतवदाविदन्यवशिनस्तच्छायया चापरें, 
म्ले्छन्तीद तक॑म्ब्रिधा परिचय पृदवमहैस्यज || १६ ॥ 
टीका । दषहश्षत्र सम्प्रते. का» फेचित्तापसादया व्यवहरन्ति भ्रद्ृत्तिनिवृत्तिविषयां 
कुर्वन्ति । काम , मुद्रों जतचिहमम्‌ । कि विशिष्टाम्‌, वामां बिपरीतां जटाधारणनभत्मोद्धलनादि- 
रूपाम । कि विशिष्ट: सन्‍्त:, अ्यवी5६ंकारिण: । कि कृत्वा, अदाद्य अपवादविषयां ऊंत्वा 
निषिद्धलेत्यर्थ: । काम्‌, मंद्रान । किविशिष्टामू, आईती जैनीमाचेलक्यादिलिक्नलक्षणाम्‌ । 
पुन; किविशिष्टाम्‌ , त्रिजगतीवन्धां जगन्नयनमस्थाम्‌ ' पुनरपि कि विशिश्म्‌, सांव्यवद्दारिकों 
समीचीनप्रवत्तिनिदृ त्तिप्रयाजनाम्‌ , पक्ष, टंकाइनाणका#तिं समीचीनामपोद् मिथ्यारूयां क्षुद्रों 
व्यवद्रन्तीति व्याख्येय । अन्ये पुनद्रेज्यजिनलिहपारिगों मुनिमानिनोष्वशिनं|$जितेन्द्रिय: 
मन्तस्ता तथाभूतामाईलीं मुद्रां बहि:शरीरे न मनसि ख्रिता: प्रपन्ना आविशन्ति संक्रामंति 
विचेष्टयन्तीत्यथ: । कम्‌ , लोक धर्मकार्म जनम । किंबत्‌ , भूतवद्‌ ग्रदैस्‍्तुल्यम्‌ ! अररे पुनरदव्य- 
जिनलिगधारिण। मठपतयों म्लेच्छीन्त म्लेच्छा श्वाचरन्ति । लोकशाख्रविरुद्ममाचारं 
चरन्तीत्यथ: । कया, तच्छायया आईतगतप्रतिरूपेण । तथा चर पठन्ति-- 
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तीन प्रकारके मिथ्यातियोंके साथ मन, बचन, कायसे परिचय न रखनेका उपदेश 
दिया है | पहले प्रकारके मिथ्याती जैनधर्मसे विपरीत मुद्राके घ'रण करनेवाले 
तापस आदि हैं, दूसरे प्रकारके मिथ्याती बे द्रव्याजिनलिज्भधारी हैं, जो अपनेको 
मुनि कहते हैं और बाहरस आइंती मुद्रा अर्थात्‌ दिगम्बर मुद्राको भी धारण करते 
हैं, परन्तु अन्तरंगर्में अवशी हैँ---इन्द्रियोंको नहीं जीतते हैं, और तीसरे प्रकारके 
मिथ्याती मर्ठेके स्वामी द्रव्यजिनलिंगधारी अर्थात्‌ मठाधीश दिगम्बर मुनि हैं । 

इनके विषयर्म कहा है कि ये म्लेच्छोके समान लॉक ओर शाखझ्से विरुद्ध 
आचरण करनेवाले हैं। “ तच्छायया आईतगतप्रतिरूपेण ' पद देकर वे इस 
बातको भी स्पष्ट कर देते हैं कि वे वस््रधारी नहीं किन्तु अर्ईन्त भगवानके समान 
दिगम्बर मुद्रा घारण करनेवाले ही थे । 

पं० आशाधरसे भी पहलेके ( वि० स० १०९० ) श्रीसोमदेवर्यरिने अपने 
यशल्तिलकचम्पूर्म कहा है कि कलिकालमे जब कि चित्त चंचल हो गये हैं और 
शरीर अन्नका कीढ़ा बन गया है यही आश्रर्य है कि अब तक भी कुछ लोग 
जिनरूप धारण करनेवाले मौजूद हैं! | ओर जैसे जिनेन्द्रों के लेपादिस बनाए हुए 
रूप (मूर्ति) पूज्य हैं उसी तरह पूर्वकालके मुनिर्योकी छाया जैस आजकलके मुनि 





पण्डिपैश्नश्चारित्रैवंटरेश्व तपोधनेः । 
शासन जिनचन्द्रस्य निमेल मलिनीकृतम ॥ 
मो: सम्यकत्वाराधक त्यज मुन्न त्वम्‌ । कम्‌ , ध्रिधा परिचय मनसानुमोदन वाचा कीतेने 
कायेन संसर्ग च । कै: सद्द, तकेः कुत्सितैस्तैखितरै: । कि विंशि2:, पुंदेद्मोदै: पुरुषा- 
कारमिथ्यात्वै: । तदुक्तम्‌ -- 
कापथे पथि दुःखानां कापथस्थेप्यसम्मतिः । 
असम्पक्तिरनुस्कीतिरमूदादश्रिच्यते ॥ 
बाह्य: ( मनुस्मति अ० ४ इलोक ३० ) अध्याहु:--- 
पाखण्डिनो विकर्मस्थान्‌ वैडाल्त्रतिकान्‌ शठान्‌ | 
हैतुकान्‌ बकत्तीश्व वादमात्रेणापे नाचयेत्‌ | 
१-- काले कलो चले चित्ते देहे चाज्नादिकीटके | 
एतग्ित्र यदद्यापि जिनरूपधरा नराः ॥। 
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भी पूज्य हैं | । 

इसस दो बांत ध्वनित होती हैं---एक ते यह कि उस समय मुनिजन जिन- 
रूप धारण कम्त थे अर्थात्‌ नम्म रहते थे, यद्याप उनका चरित्र शियिल था, वे. 
पूवमुनियोकी छाया-मर थे और दूसरे यह कि उनकी विरलता थी। 

वखस्र धारण करनेकी ओर प्रन्त्ति 

दिगम्बर चेत्यवासियोंके अन्तिम विकसितरूप भट्टारकोर्म यह परम्पता अब तक. 
रही है |के वे ओर समय तो वस्त्र पहिने रहते हैं परन्तु आह्याके समय उतारकर 
अलग रख देते हैं | यह इस बातका सुबूत है कि पहले वे बिल्कुल नम्म रहते थे , 
और निरन्तर वस्त्र धारण किये रहनेकी प्रवृत्ति उनमें पीछे शुरू हुई है । 

विक्रमकी सोलहरवी सदीके भद्दारक श्रुतसागरसूरनि लिखा है कि कलिकालमें 
म्लेच्छादि ( मुसलमान वगैरह ) यतियोंका नम्म देखकर उपद्रव करते हैं, इस कारण 
मण्डपदुर्ग (मांड्ट ) में श्रीवसन्तकीर्ति स्वामीने उपदेश दिया कि मुनियोंको चर्या 
आदिके समय चटाई, टाट आदिसे शरीरके| ढक लेना चाहिए और फिर चर्याके 
बाद उस चटाई आदिको छोड़ देना चाहिए | यह अपवाद वेष है । 

मूल संघर्की गुवोवरीम चित्तौरकी गद्दीके भद्दारकोंके जो नाम दिये हैं उनमें 
वसन्तकीर्तिका नाम आता है. जो वि० संबत्‌ १२६४ के लगमग हुए हैं । उस 
समय उस तरफ मुसलमानोका आंतक भी बढ़ रहा था। शायद इन्‍्हींको. 
श्रतसागरने इस अपवाद वेषका प्रवर्तक बतलाया है। अर्थात्‌ विक्रमकी तेरहवीं 
सदीके अन्तर दिगम्बर साध बाहर निकलते समय लणज्जा-निवारणके लिए. चटाई 
आदिका उपयोग करने लग थ। 

१--ययथा पूज्य जिनन्द्राणा रूप॑ लपादिनिर्भितम्‌ । 
तथा पूर्वमुनिच्छाया पृज्या: सम्प्रतिसंयताः || 

२ कीइपवादवेष: ? कलो किल म्लेच्छादयों नम्न दृष्ठा उपद्रव॑ यतीनां कुव॑न्ति | तेन 
मण्डपदुर्गे श्रीवसम्तकीतिना स्वामिना चर्यादिवेलायां तट्टीसादरादिकेन शरीरमाच्छाथ च्यादिकं 
कत्वा पुनस्तन्मुंचति हत्युपदेश: कृत: संयमिनां, शत्यपबादवेष: ।---परट्प्रामत-टीका ९० २१ 

३ देखो जेनहितैषी भांग ६, अंक ७-८ 

४ परमात्मप्रकादकी संस्क्रत टीकामें अह्म देवनी भी शक्तिके अभावभें साथुकों तृणमय 
आवरणादि रखने परन्तु उसपर ममत्व न रखनेका विधान करते हँ---“ विशिष्टसंहननादि३- 


ब्त्थमावे सति यद्यपि तप:पर्यायसहककारिभूतमन्न-पान-संयमशोचशानोपकरणतृणमयग्रावरणादिक. 
किमपि गृह्लाति तथापि ममत्व न करोति |---गाथा २१६ की टीका एृ० २३२ । 
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वि० सं० १२९४ में श्वेताम्बर आचार्य महेन्द्रयूरिने 'शतपदी' नामक संस्कृत 
प्रंथकी रचना की है जो प्राकृत शतपदीका अनुवाद है । प्राकृत शतपदी से० 
१२६३ भे बनी थी और उसके कर्त्ता धर्मघोषसूरि थे | उसमें ' दिगम्बस्मत- 
विचार ' नामका एक अध्याय है जिसमें स््रीमुक्ति, प्रतिमा-श्ंगार, मुनिर्योंका 
पागिपात्रमाजन और बद््ग्रहण आदि विषयोंको लेकर दिगम्बर सम्प्रदायकी 
आलोचना की गई है | 

उसमें कह्दा है कि यदि तुम दिगम्बर हो तो फिर सादड़ी योगपद्ट क्‍यों णहण करते 
हे ? यदि कहो कि पंचमकाल होनेंस और लजापरीपद् सहन न होनेसि आवरण 
डाल लेते हैं, तो फिर उस पहिनते क्यों नहीं ! क्योंकि ऐसा निषेध तो कहीं है 
नहीं कि प्रावरण तो रखना परन्तु पहिनना नहीं। और वह प्रावरण भी जैसे तेसे 
मिले हुए. प्रासुक वस्त्से क्यों नहीं बनाते हो, धोबी आदिके हायंस जीवाकुल 
नदी तालछावमें क्‍यों घुल्वाते हो और बिना सोधे ईघनर्भ जलाई हुई आगके जरिए 
उसको रंगांत भी क्यों हो !' भी इससे मालूम होता है कि वसन्तकीर्तिके समयमें 
सादडढ़ी योगपट्ट आदिका उपयोग किया जाने छगा था। घास या ताड, खजूर 
आदिके पत्तोसे बनी हुई चटाईको सादढ़ी कहते हैं। योगपद्ट शायद रेशमी 
कपड़ा रंगाकर बनाया जाता होगा । 

आगे इन दिगम्बर मुनियोंके लिए वस्र घारण भी जायज-सा करार दिया गया। 
यूवोक्त श्रुतसागरसूरिने दी तस्वार्थसृत्र टीकामें स्वीकार किया है कि द्रव्यललिंगी मुनि 
शीतकाल्में कम्बलादि ले लेते हैं ओर दूसर समयमें उन्हें त्याग दते हैं । इसे उन्होंने 


यदि व दिखासस्तत्कथ सादरिकापारियोगपट्टकान्‌ शहृून्ति ? यदि तु पत्षमकालछत्वात्‌ 
लज्जापरिषद्दासहिष्णुतवा च आवरणमपि गृह्लन्ति तत: कर्थ न परिदर्धति ? नहिं प्रावरण- 
मुत्कलं परिधान व निषिद्धमित्यस्ति क्बापि । अन्यश्र प्रावरणमपि प्रामकेनेबवस्त्रेण यथालब्पेन 
किमिति न क्रियते ? किमिति रजकादिहस्तेन दृद्सरप्रभृतिपु सदीवालेन द्वित्रिचतुःपंचेन्द्रियजीवा- 
कुलेन क्षालनमनेकसत्त्वसंधातविधातकेनाशाधितेन्धन प्रज्वालितेन बढ्निना रंजनादिक विधाप्यते ? 
२ लि दिमेद॑ द्रव्यमावलिड्मेदात्‌। तत्र भावलिड्विन: पश्मप्रकारा अपि निग्नेन्‍्या भवन्ति । 
द्रब्यलिब्िन: मसमर्था मदर्षय: शीतकालादो कम्बरादिकं गृद्दीत्वा न॒प्रश्वाल्यन्ते न सीव्यन्ति 
न प्रवत्नादिकं कुबन्ति अपरकाले परिदररंतीति मगवत्याराषनाप्रोक्ताभिप्रायेण कुशीलपेक्षया 
बक्‍्तन्यम्‌ । --संयमश्रुतप्रतिसेवनादिसृत्रकी टीका । 





धनथासी ओर चेत्यवासी सम्प्रदाय क्ष्द्ज 


भगवती आराधनाके अभिग्रायके अनुकूल ९ कुशील ” मुनिकी अपेक्षासे ठीक 
माना है | 

इसके बाद तो वस्त्र घारणमें बाहर जानेके समयकी और शीतादिकी भी कोई 
शर्त नहीं रही, उनका खूब छुूटसे उपयोग होने लगों, गद्दे तकिये भी आ 
गये और पालकी नालकी, छतन्न-चेंबर आदि राजसी ठाठ भी परम दिगम्बर 
मुनिर्योने स्वीकार कर लिये ! 


दिगम्बर चेत्यवासियोंके अन्य आचरण 


श्वेताम्बराचार्य हरिभद्रन चेत्यवासियोंके चरित्रका जो खाका अपने 'संबोध प्रकरण' 
में खींचा है और जिस हम ऊपर दे चुके हैं, लगभग वही चरित्र, हम दिगम्बर 
साधुओभ भी पाते हैं, दानोभ कोई विशेष अन्तर नहीं जान पढ़ता । 

पूर्वोक्त शतपदीक कथनानुसार उस समय दिगम्बर साधु मठोमें रहंत थे, अपने 
लिये पकराया हुआ (उदिंए्ट) भोजन करते थे, एक स्थानमें महीनों रहते थे, चटाई 
योगपट्ट आदिका यदा कदा उपयोग करते थे, योगपट्टको घोबीस घुल्यते और रँगाते 
भी थे। शीतकालभ अगीटीका सहारा लेते थे, पयाल्के ब्रछेनपर सोते थे, तेलकी 
माल्शि करांते थे, सर्दीके मारे जिनमन्दिस्के गृढ़ मंडप (गर्भालय ) में रहते 
थे, और गुदस्थोंक बरते हुए पटी-डिपटी ( धोती दुपट्टा ), बोरक (?) रालिक (?) 
आदि ओढ़ते थे | घासकी ठेंगोर्टी लगाते थे, पीतल, तौंबे, ल्लेहिके कमण्डलु 
रखते थे, कपइ़के जूते पहिनते थ, खदिर-बदी आदि तरह तरहकी ओषधियों 
रखते थे, स्वियोसि चरण प्रक्चालन कराते थे, आर्थिकाओंके साथ एक ही निवासमे 
रहते थ, उनसे भोजन बनवाते थे, सुखासन पालकीपर चढ़ते थे, ज्योतिष 


१ वि० सं० १४७८ में वासपूज्यकषिने दान-शासन! नामका एक अन्थ बनाया हे ! 
उसमें लिखा दे कि श्रावकोंके। चाहिए कि वे मुनियोंकी दूध, दही, छाछ, घी, शाक, भोजन, 
आसन और नई बिना फटी हूटी चटाई और नये वस्त्र दें-- 

दुग्धश्रीषनतक्राज्यशा कभक्ष्यातनादिक | 
नवीनमव्ययं दद्यात्यात्राय कटमम्बरम्‌ || 

२ बि० सं० ११४५ के दुबकुण्डके दान-पत्रमें मुनिजनंकि शरीराम्यंजन ( तैल-मर्दन )के 
लिए दानकी व्यवस्था की गई है । इस दान-पत्रका उछ्ेंख पहले किया जा चुका दे । 
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ईनेमित्त, चिकित्सा, मंत्रवाद, घातुवाद, आदि विद्याओंका उपयोग करते थे; सचित्त 
'फूल पत्तोंस पादाचंन, घिसे हुए चन्दनसे पादानुलेप, कुंकुमादिस चरणांगराग, 
सोने चौंदीसे चरण-पूजा, सचित्त जलसे पाद-प्रक्षाठन, दूध-घीसे चरण-स्नान कराते 
थे, समाओंमें व्याख्यान देते थे, सदैव एक ही स्थानमें। रहते थे, आदि | 

शायद इन्हीं आचरणोंको लक्ष्य करके पंडित आशाघरने अपने पूर्ववर्ती किसी 
पविद्धानका कद्दा हुआ पूर्वोक्त छोक उद्धृत किया दे जिसमें कहा है कि अश्टचारित्र 
थंडितों और बठर मुनियोंने जिनचम्द्रका निर्मेठल शासन मजिन कर दिया । 

इस तरह हमने देख लिया कि दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदार्योंमें 
चैत्यवासकी उत्पत्ति, उसका विकास और हास लगमग एक ही ढंगसे हुआ। 
मनुष्य स्वभावने, देशकी परिस्थितियोंने ओर कालके प्रभावने भी दोनों सम्प्र- 
दायें!में लगभग एक-सा ही काम किया | 

तेरहपन्थका उदय 

हम ऊपर कह आये हैं कि विक्रमकी सतन्नहर्वी सदीमें पं० बनारसीदासजीने 
दिगम्बर सम्प्रदायके चेत्यवासियोंके विरोधमें एक विधि-मार्ग जैसे स्वतंत्र पन्थकी 
नीब डाली, जो आगे चलकर तेरह पन्‍्थ कहलाया। इसीका थोढ़ा-सा परिचय 
देकर अब हम अपने इस बहुविस्तुत लेखका समाप्त करेंगे । 

तेरहपन्थ नाम जब प्रचलित हो गया, तब भट्दारकीका पुराना मार्ग बीसपन्‍्थ 
कहलाने लगा । परन्तु यह एक समस्या ही है कि ये नाम केसे पढ़े और इन 
नामोंका मूल क्‍या है | इनकी व्युत्पत्ति बतलानेबाले जो कई प्रवाद प्रचलित हैं, 
जैसे ' तेरह प्रकारके चारित्रकों जो पाले वह तेरहपंथी' आर * है भगवान्‌ यह तेरा 
'पन्‍्थ है, आदि, उनमें काई तथ्य नहीं मालूम होता ओर न उनसे असलियतपर 


१ जाचार्य मलिषिणने मैरवपद्मावती कल्प, ज्वालामालिनी कल्प, विधानुवाद भादि कई 
मंत्रशासत्र विषयक ग्रन्थ लिखे दैं। अवणबेल्गोलके श० सं० १०३७ के लेख नं० ४७ 
में ब्रैंकाल्ययोंगी नामक जैन सुनिके विषयमें किखा दे कि उनके प्रभावसे अक्मराक्षस 
शिष्य हो गया था और उनके स्मरण मात्रसे ग्रह-बाघा नष्ट हो जाती थी । करंजका तेल 
उनके प्रभावसे घी बन गया था ! 

२ शतपदीके विस्तृत उद्धरण और अनुवाद जेनहितैषी भाग ७, अंक ९ में देखिए ।॥ 
स्थानाभावसे यहाँ नहीं दिये जा सके । 


चनबवासी औरर चैत्यचासी सम्प्रदाय ३६७ 


कुछ प्रकादा द्वी पढ़ता है । 

बहुत संभव है कि ढूँढका' ( स्थानकबासियों ) मेंस निकले हुए तेरह पंथियोंके 
जैसा निन्दित बतलानेके लिए वे लोग जो भद्टारकोंको अपना गुरू मानते थे तथा 
इनसे द्रेष रखते थे इसके अनुगामिययोकों तेरापंथी कहने लगे हों और धीरे घीरें 
उनका दिया हुआ यह कच्चा “ टाइटल ' पका हो गया हो; साथ हीं वे स्वयं 
इनसे बढ़े बीसपंथी कहलाने लगे हें। । यह अनुमान इस लिए भी ठीक जान 
पड़ता है कि इधरके लगभग सौ डेढ़ सो वर्षके ही साहित्यमें तेरह पन्थके उल्लेख 
मिलते हैं , पहलेके नहीं । 

अभी तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है जिससे एक जुदा दल या पन्‍्यके 
रूपमें इस भद्ठास्कविरोधी मार्गका अस्तित्व विक्रमकी सम्रहवीं सदीके पहले 
माना जाय । इस लिए हमारा विश्वास है कि इस दलके मुख्य प्रवर्तक समयसार 
नाटक आदि अ्रन्धोंके सुप्रसिद्ध ठखक और कवि १० बनारसीदासजी ही थे ओर 
इसे उस समय ' बानारसी मत * नाम दिया गया था | 

इवेताम्ब॒राचार्य महोपाध्याय मघविजयने वि० से० १७५७ के लगभग आगेरेमें 
रहकर ' युक्तिप्रबेव ' नामका एक प्राकृत ग्रन्थ स्वोपशसंस्कृतटीकासहित बनाया 
था। यह ग्रन्थ पं० बनारसादासर्जाके मतका खण्डन करनेके उद्देश्यसे ही रचा 
गया था-- 

पणमिय वीरजिंणिंदं दुम्मममयमयविमद्णमयंदं । 
बुच्छ सुयणद्वितत्थ वाणारसियस्स मयभेये || १८ ॥ 

इसमें जगह जगह वाणारसीय या बनारसीदासका मत कहकर उल्लेख किया 
गया है। इससे भी माल्म होता है कि तब तक यह तेरहपंथ नहीं कहछाता था| 

दर्शनसारके दँगपर मेघविजयजीने इसकी उत्पत्तिका समय भी बतलाया है--- 

१ लोकाशाइने विक्रम संबत्‌ १५३० के लगभग ढूँढक सम्प्रदायकी और मीखमजीने 
स० १८१८ के लगभग तेर्‌इ पन्थकी स्थापना की । 

२ मुनि श्रीविद्याविजयजीने अपने एक लेखमें क्तलाया दे कि भीखमजीके बारह साथी 
ओर भी ये जिनका उक्त पन्‍्यकी स्थापनामें हाथ था, श्सक्तिए वह तेरह आदमियोंका चलाया 
हुआ : तेरइपंथ ' कहलाया । 

३ श्री ऋषभदेव-केसरीमल इवेताम्बर-संस्था रतलामद्वारा प्रकाशित । 
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तिरिवक्मनरनाहा गएहिं सोलहसएहिं बासेहिं | 
असिउत्तरेहिं जाये बाणार्रसियस्स मयमेयं || १८ ॥ 
अर्थात्‌ वि० सं० १६८० में यह बनार्सीदासका मत उत्पन्न हुआ | 
अह तम्मि हु कालगए कूँअरपालेण तम्मयं घरियं । 
ज/ओ तो बहुमण्णो गुरुव्व तेसिं स सब्वेसि ॥ १९ ॥ 
अर्थात्‌ उनके ( बनारसीदासके ) कालगत होने पर कुँअरपालने उस मतको 
घारण किया और तब वह उन सबके गुरुके समान बहुमान्य हो गया । 
बनारसीविल्यसमें कुँवरपालकी कुछ रचनाओंका संग्रह है । पाठक जानते हैं कि 
सूक्तमुक्तावलीका पद्यानुवाद बनारसीदास और दुंवरपाल दोनोंका किया हुआ है 
और उसमें कुँवरपाल और बनारसी मित्र बतल्ये गये हैं--- 
कुवरपाल बानारसी, मित्त जुगल इकाचित्त । 
तिनहिं ग्रंथ भापा कियो, बहुविध छंद कवित्त ॥| 
पं० बनारसीदासजीका देहान्त वि० से० १६९८ के बाद किसी समय हुआ 
होगा । क्‍यों कि अपनी आत्म-कथा ( अधेकथानक ) उन्होंने इसी सम्बतूमें 
समाप्त की है। मेघविजयजीके आगेरे पहुँचनेके समय जब कि उन्होंने युक्ति- 
प्रवोधकी रचना की है, बनारसीदासजी नहीं थ | उनके विचारोंका प्रचार 
करनेवाले मित्र कुँवरपाछ भी उस समय न थ । 
मेघविजयजीने कुवरपालके सिवाय बनारसीदासजीके अन्य चार साथियोंके 
नाम और भी बतलगे हैं हम ० रूपचन्ध् 0चतुर्भुन, भमगवतीदास ओर धर्मदास | 
इनका उल्लेख बनारसीदासजीने अपने नाटक समयसारम भी किया है । बहुत 





१---मेंघबजयजीने अपनी “चन्द्रप्रभा' नामक व्याकरण-टीकाकी रचना वि० सं० १७५७ 
में भागरेंथे रहकर की थी । इमारा अनुमान है कि / युक्तिप्रवाध ” भी उन्होंने उसी समय 
मागरेमें बनाया होगा और वहीं रहते समय ही उन्हें “ वाणारसी मत ? का परिचय मिला 
होगा । यदि यह ठीक है तो कहना हांगा कि कुंवरपाल भी उस समय जीबित न ये । 

२---इव्थतरे य पुरिसा अवरेवि य पंच तस्स सम्मिलिया | (टीका)--कालान्तरे अपरे पि 
पंचपुरुषा रूपचन्द्रपण्डित:, चतुभुज:, भगवतीदास: कुमारपाल: धम्मदासक्षेति नामानो मिलिता: | 


३-- अर पंडित प्रथम दुतिय चतु्ुुज नाम । 
तृतिय भगौतीदास नर, कौंरपाल गुनघाम ॥ २६ ॥ 


धनवासी ओर चैत्यवासी सम्पदाय ३६९, 


संभव है कि मेघविजयजीने ये नाम * नाटक समयसार ? पढ़कर ही लिखे हों। 
बाणारती मतका स्वरूप प्रकट करते हुए मेघविजयजी कहते हैं -. 
तम्हा दिगंबराणं एए भट्टारगा वि णो पुजा। है| 
तिलतुसमेत्ता जेसि परिग्गहों णेव ते गुरुणी || १६ ॥ 
जिणपडिमाणं भूसणमह्ठादहणाइ अंगपरियरणं । 
बाणारसिओं वारइ दिगंबरस्सागमाणाए || २० ॥ 
अथात्‌ दिगम्बरीक भद्गार भी पूज्य नहीं है। जिनके तिल्तुष-मात्र भी 
परिग्रह है, वे गुरु नहीं हैं | वाणारसीमतवालने जिनप्रतिमाओंको भृषणमाला्ये 
पदिनाना, केसर लगाना आदि भी दिगम्बर आगमेंकी आज्ासे रोका | 
आजकल जो सम्प्रदाय तेरहपन्थके नामसे प्रसिद्ध है, वह मद्दारकोको या परिधरह.. 
घारी मुनियाके अपना गुरू नहीं मानता है और प्रातिमाओंको पुष्पमालायें पहिनाने 
और केसर चचित करनेका भी निषेध करता है । अतएवं मेघविजयजीने जिस 
बाणारसीमतकी चर्चा की है, वह तेरहपन्थ ही है, इसमें कोई सन्देह नहीं रह जाता। 
पं० बखतरायजीने अपने * बुद्धिविलास ” नामक अ्रन्थम तेरहपन्थकी उत्पत्ति 
बवि० सं० १६८३ में बतलाई है। यह समय भी मेघविजयजीके “ वाराणसी 
मत * की उत्पत्ति-समयसे मिल जाता है, अतएव कहना होगा कि इस मतके 
प्रवर्तक पं ० बनारसीदालजी ही ये । 
उस समयकी भारतवर्षकी राजधानी आगरा नगरीमें इस पन्‍्थका उदय हुआ 
और उसके समीपके जयपुर आदि नगरोंमें इसका शीघ्रतासे प्रचार हुआ | फिर 
इन्हीं नगरोंक विद्वानोंकी ग्रन्थ-रचना ओसे जो अधिकाश देशभाषामें की गई, यह 
पन्‍्य धीरें धीरे देशव्यापी हे गया ओर इसके प्रभावस्ते मठपातियोंकी प्रतिष्ठाका 
एक तरइसे अन्त ही दो गया । 


घरमदास ये पाँच जन, भमिलि बैड इकठोर । 
परमारथ-चरचा करें, इनकें कथा न और ॥ २७ ॥ 
र्४ड 








महाकवि स्वयंभु ओर त्रिभुवन स्वयंभु 


जैन विद्वानोंने लोकदचि और लोकसाहित्यकी कभी उपेक्षा नहीं की। जन- 
साधारणके निकटतक पहुँचने और उनमें अपने विचारोंका प्रचार करनेके लिए 
ये लोक-भाषाओंका आश्रय लेनेस भी कभी नहीं चूके | यही कारण है जो 
उन्होंने सभी प्रान्तोंकी भाषाओकोी अपनी रचनाओंसे समृद्ध किया है। अपभ्रेश 
भाषा-किसी समय द्रविढ़ प्रान्तों ओर कर्नाठकका छोड़कर प्रायः सारे भारतमें थोड़े 
बहुत द्ेर-फेरके साथ समझी जाती थी। अतएव इस भाषामें भी जैन कवि विद्याल- 
साहित्य निर्माण कर गये हैं । 

धकडकुलके पं० इरिषेणने अपनी “ धम्मपरिक्खा में अपभ्रंश भाषाके तीन 
महाकवियोंकी प्रशंसा की है, उनमें सबसे पहले चउमुहु या चतुर्मुख हैं जिनकी 
अभी तक कोई रचना उपलब्ध नहीं हुई है, दूसरे हैं स्वयंभु देव जिनकी चर्चा 
इस लेखमें की जायगी और तीसेरे हैं पृष्पदन्त जिनके प्रायः सभी ग्रन्थ प्रकाशर्भ 
आ गये हैं और जिनसे हम परिचित भी हो चुके हैं । 

पुष्पदन्तने चतुमुंख और स्वयंभु दोनें।का स्मरण किया हे, और स्वयंभुने 
चतुर्मुखकी स्व॒ति की है, अर्थात्‌ चतुमुंख स्वयंभुसे भी पहलेके कवि हैं । 


चतुम्ंख ओर स्वयंभ्रु 
प्रो० मघुसूदन मोदीने चतु्मुंख और स्वयंभुकोी न जाने केसे एक ही कवि 
समझ लिया है' । वास्तवमें ये दोनों जुदा जुदा कवि हैं । इसमें सन्देहकी जरा भी 
गुंजाइश नहीं है | क्यों कि-- 
१ स्वयं स्वयंभूने अपने पठमर्चारे, रिह्वणेमिचारिडउ ( हरिवंसपुराणु ) और 
स्वयंभु-छन्द इन तीनों ग्रन्थों कहीं भी “ चतुमुंख स्वयंभु ' नामसे अपना उल्लेख 
नहीं किया है | सर्वत्र ही स्वयंभु लिखा है और स्वयंभुके पुत्र त्रिसुवनने भी अपने 


१ दखो, भारतीय विद्या ( अंक २ और ३, माच और अगस्त १९४० ) में प्रो मोदीका 
८ अपनश कविओ : चतुर्मुख स्वयंभु अने श्रिभुक्‍न स्वयंभु ” शीर्षक गुजराती छेख । 





मद्याकवि स्वयंभु और जिभुवन स्वयंभु श्ज१्‌ 


पिताका नाम स्वयंभ्रु या स्वयंभुदेव ही लिखा है | 
२ महाकवि पृष्यदन्तने अपने महापुराणुर्म जहाँ अपने पूर्वके अनेक प्रर 
कर्ताओं और कवियोंका उल्लेख किया है वहाँ वे चउठमुहु' और “ सर्यभु'का 
अलग अलग प्रथमा एकबचनान्त पद देकर हो स्मरण करते हैं--- 
चउमुहु सयंभु सिरिदरिसु दोणु, णालाइड कशईसाणु बाणु। १-५ 
अथात्‌ न मैंने चतुमुंख, स्वयंभ्ु, श्रीहर्ष ओर द्रोणका अवल्शकन किया, 
और न कवि ईशान और बाणको । महापुराणका प्राचीन टिप्पणकार भी इन 
शर््दोपर जुदा जुदा टिप्पण देकर उन्हें प्रथम कवि बतलाता है। “* चजमुद्दु- 
कश्रित्कविः | स्वयंभुपद्धडीबद्धरामायण कत्तो आपलीसंघीय: | 


३ पुष्पदन्तने आगे ६९ वी सन्धिर्मे भी रामायणका प्रारंभ करते हुए सर्यभरु 
और चउमुदहका अलग अलग विशेषण देकर अलग अलग उल्लेख किया है । 
४ पं० हरिषेणने अपने “ धम्मपरिक्खा ” नामक अपश्रश काव्यमे, जो वि० 
स० १०४० की रचना है, चतुर्मुख, स्वयंभु और पुष्पदन्त इन तीनों कवियोंकी 
स्तुति की है और तीनकी संख्या देकर तीनोंके लिए जुदा जुदा विशेषण दिये हैं । 
५ हरिवंशपुराणमें स्वयंभु कवि स्त्रये कहते हैं क्रि पिंगलने छन्दप्रस्तार, भामह 
और दंडीने अलंकार, बाणने अक्षराडम्बर, श्रीहर्षने निपुणत्व और चतुर्मुखन 
छद्दनिका, द्विपदी और घ्रुवकोसे जीटत पद्धाड़िया दिया--“' छंदाणिय-दुबइ-घुवर्णहँ 
१ मद्दाकवि बाणने अपने हर्षचरितभे भाषाकवि ईशान और प्राकृत-कवि वायुविकारका 
उल्लेख किया है । देखो, श्री राधाकुमुद मुक्जीका श्री हृ५ं, पृ० १७८ 
२ कइ्राउ सयंभु मद्दायरिउ, सो सयणसहासद्ििं परियरिउ । 
चउमुहृहु चयारि मुहाई जहिं, सुकइत्तणु सीसउ काइं तहिं ॥ 
अर्थात्‌ कविराज स्वयंभु मद्दान्‌ आचार्य हैं, उनके सहज्नों स्वजन दँ; और चतुर्मुखके 
तो चार मुख दें, उनके आगे सुकवित्व क्या कद्दा जाय ? 
३ प० इरिपेण पक्कड़कुलके थे । उनके गुरुका नाम सिद्धसेन था । चित्तोड़ ( मेवाड़ ) 
को छोड जब वे किसी कामसे अचलपुर गये थे, तब वहाँ उन्होंने धम्मपरिबखा बनाई थी। 
४ चउमुहु कव्वविरयणे सयंभु वि, पुप्फयंतु अण्णाणु णिसुंभिवि | 
तिण्णि वि जोग्ग जेण त॑ं सीसइ, चउमुहमुद्रे थिय ताम सरासइ ॥ 
जो सयंभु सो देउ पह्ाणउ, अद्द कद्द लोयालोयबियाणउ । 
पुष्फयंतु ण वि माणुसु बुशइ, जो सरसइए कया वि ण मुच्चइ | 


३७२ " जैनसादित्य और इतिहाल 


जड़िय, चउमुहेण समप्पिय पद्धढिय | _ इससे चतुर्मुख निश्चय ही स्वयंभुसे जुदा 
हैं जिनके पद्धड़िया काव्य ( हरिवंश-पद्मपुराण ) उन्हें प्रा्त थे । 

६ इसी तरह कवि स्वयंभु अपने पठमचारिडर्मे भी चतुर्मुखका जुदा बतलाते 
हैं| वे कहते हैं कि चतुर्मुखके शब्द ओर दंति और भद्रके अर्थ मनोद्टर ते हैं , परन्तु 
स्वयंभु काव्यम शब्द और अर्थ दोनों सुन्दर हैं, तब शेत्र कविजन क्या करें !' 

आगे चल कर फिर कहष्टा है कि चतुर्मुखदेवके शब्दोको, स्वयंभुदेवकी मनोहर 
जिद्दा ( वाणी ! ) को और भद्रकविके गोग्रहणको आज भी अन्य कवि नहीं पा 
सकते )। इसी तरह जलक्रीडा-वर्णनमें स्वयंभुको, गोग्रह-कथार्म चतुर्मुखदेवकोी और 
मत्स्यवेधमें भद्रको आज भी कविजन नहीं पा सकते । 

इन जंद्धरणोसे बिलकुल स्पष्ट हे जाता है कि चतुर्मुस्वदेव स्वयंगुसे पृथक्‌ ओर 
उनके पूर्ववर्ती कवि हैं जिनकी रचनार्मे शब्द-सौन्दर्य विशेष है और जिन्होंने अपने 
हरिवंशमें गोम्रह-क्था बहुत ही बढ़िया झिखी है। 

७ अपने स्वयंभु-छन्दर्म स्वयंभने पहलेके अनेक कबियोंके पद्म उदाइरण स्वरूप 
दिये हैं और उनमें चतुमुंखके * जहा चउमुहस्स ” कहकर ५-६ पद्म उद्धत 
किये हैं | इससे भी चतुर्मुंखका प्रथवत्व सिद्ध होता है । 


१ देखे “पठमचरिड ? के प्रारंभिक अंशका दूसरा पद्च । 

२ भद्र अपअशक दी कवि मादम होते हैं । उनका कोई महाभारत या हरिवंश होगा 
जिसके अन्तर्गत “गोग्रद-कथा! और ' मत्स्य-वेध” नामके अध्याय या पर्व दोंग। चतुर्सुखका तो 
निश्चय दी दरिवंशपुराण था और उसमें “गोग्रह-कथा ” थी । क्‍यों कि अपअंश-कवि पवलने 
भी अपने हरिवंदपुराणमें चतुर्मुखकी “ दरिपाण्डवानां कथा'का उलेख किया है---- 

हरिपंहुवाण कहा चउमुह॒बासहिं भाधिय जम्हा। 
तह विस्यामि लोयपिया जेण ण णासेइ दंसण्ण पठरं॥ 

इसमें चउमुहृवासेहिं ( चतुमंखन्यास: ) पद छिष्ट है । स्वयंभु-छन्दर्मे चउमुहुके जो पद्च 
उदाइरणस्वरूप उद्धत किये दे, उनमेंसे ४-२, ६-८३, ८६, ११२ पश्मयेसि मालम 
होता है कि उनका पठमचरिठ मी अवश्य रहा दहोगा। क्योकि उनमें राम-कथाके प्रसंग ई ! 

३-४ पउमचरिउके प्रारंभिक अशके पद्म न० ३-४ | 

५ संभव दे “ पठमचरेठ 'के ये प्रारम्भिक पथ स्वयं स्वयंभुके रचे हुए न हों, उनके 
पुत्र श्रिभुवनके हों, फिर भी इनसे चतुर्मुस और स्वयेभुका पृथन्त्व सिद्ध दोता है । 


महाकयि स्थयंधु और जिंभुवन स्वयंभु इंछदे 


७ ८ करकंडुचरेठ ” के कर्ता कनकामर ( कनकदेव ) ने स्वयंभु ओर पुष्प- 
दनन्‍त दो अपश्रेश कवियोंका उल्लेख किया है, परन्तु स्वयंभुका केवल ' स्वयेभु * 
लिखा है, * चतुमुख स्वयेभु ' नहीं! । 

'. ८ पठमचरिउर्मे “ पंचमिचरिअ ” के विषयर्मे लिखा है--- 
चडउमुदसयंमुण्वाण वाणियत्थं अचक्खमाणेण । 
तिहुअणसयभु रहये पंचामिचरिअं महच्छरिमं ॥ 

इसके “ चउमुहसयंभुएवाण * ( चतुमुंखस्वयंभुदेवानाम्‌ ) पदस चतुमुंख और 
स्वयंभु जुदा जुदा दो कवि ही प्रकट दूंते हैं। क्‍्यें। कि यह पद एकवचनान्त 
नहीं, बहुवचनान्त है । ( द्विवचन अपभ्रंशर्म होता नहीं । ) 

इन सब प्रमाणोंके होते हुए चतुर्मंख और स्वयंमुका एक नहीं माना जा 
सकता | प्रो० एच० डी० वेलणकैर और प्रो० हीरालार्ल जैनने भी चतुर्मुखको 
स्वयंभुसे एथधक और उनका पूर्ववर्ती माना दे । 

स्वयंभुदेव अपश्रंशभाषाके आचाय भी ये | आगे बतलाया गया है कि 
अपब्रंशका छन्दशास्त्र और व्याकरणशास्त्र भी उन्होंने निर्माण किया था। छन्द 
चूढ़ामागि, विजयशपित या जयपरिशेष ओर कविराज-घवल उनके विरुद थे । 

उनके पिताका नाम मास्तदेव ओर माताका पद्मिनी था| मास्तदेव भी कवि 
थे | स्वयंभु-छन्दर्म 'तहा य माउरदेवस्स' कहकर उनका एक दोद्ा उदाहरणस्वरूप 





१ जयएव सयंभु विसालचित्तु, वाएसरिघरु सिरिपुप्फयंतु । 

२ हरिवंशपुराण और पद्मपुराणके समान “ पंचमी-कह्य ' भी जनोंकी बहुत ही लोक- 
प्रिय कथा है । संस्कृत और अपभंशके प्रायः सभी असिद्ध कवियोंने इन तीनों कथाओंको 
अपने अपने ढंगसे लिखा है। महपुराण ( इसमें प्मचरित और हरिवंश दोनों हैं) के अतिरिक्त 
पृष्पदन्तकी पंचमी-कथा ( णायकुमारचरिउ ) है ही, मलिवेणके भी महापुराण और 
नागकुमारचरित हैं। इसी तरह चतुरमंख और स्वयंभुके भी उक्त तीनों कथानकोंपर गन्थ होने 
चाहिए । स्वयंभुके दो तो उपलब्ध ही हैं, और पंचमीचरितका उक्त पद्ममें उछेख किया गया 
है । त्रिभुवन स्वयँभुने अपने पिताके तीनों ग्रन्थोंको सभारा है । अर्थात्‌ उनमें कुछ अंश अपनी 
तरफसे जोड़कर पूरा किया दे । धनपालकी “ पंचमी कह्दा ? प्रकाशित हो चुकी है | 

३ स्वयंभु छन्दका इंटरोडक्शान पेज ७१-७४, राय एशियाटिक सोसाइटी बम्बईका 
जनेऊ, जिल्द २, १९३५। ४ नागपुर यूनीवर्सिटीका जनेरू, दिसम्बर, १९१५। 


३७७ जैनसांदित्य ओर इतिहश्स 


दिया गया है'। स्वयंभ्रु ग्रहस्थ थे, साधु या मुनि नहीं, जैसा कि उनके प्रन्थोकी 
कुछ प्रतियोमे लिखा मिलता है | ऐसा जान पढ़ता है कि उनकी कई पत्नियाँ 
थीं जिनमेंसे दोका नाम पठमचरिजर्म मिलता है---एक तो आइचंडा ( आदि 
स्थाम्बा ) जिसने अयोध्याकाण्ड और दूसरी सामिओब्चा, जिसने विद्याघरकाण्ड 
लिखाया था | संभवतः ये दोनों ही सुशिक्षिता थीं। 

स्वयंभुदेवके अनेक पुत्र थे जिनमेंसे सबसे छोटे जिभुवन स्वयंभुको ही हम 
जानते हैं । उक्त दो पत्नियोमेंसे ये किसके पुत्र थे, इसका कोई उल्लेख नहीं 
मिला । सभव है कि पूर्वोक्त दोके सिवाय कोई तीसरी ही उनकी माता हो । नीचे 
लिखे डिःष्ट पद्यत अनुमान होता है कि त्रिभुवन स्वयंभुकी माता और स्वयंभ्ु- 
देवकी तृतीय पत्नीका नाम शायद “ सुअब्वा ' हो--- 

सन्ये वि सुआ पंजरसुअ व्व पढि अक्खराई सिफ्खंति | 
कइराअस्स खुओ सुअव्व-खुइ-गब्भसभूओ | 

अपभ्रंशरम सुअ शब्दसे सुत ( पुत्र ) और झुक ( सुअन्त्तोता ) दोनोंका ही 
बोध होता है । इस पद्म कहा है कि सारे ही सुत पींजरेके सुओंके समान पढ़े हुए हीं 
अक्षर सीखते हैं; परन्तु कविराजका सुत (त्रिम्र॒वन ) श्रुत इव श्रातिगर्भसंभूत हे । 
अर्थात्‌ जिस तरह श्रुति ( वेद ) से शास्त्र उत्पन्न हुए उसी तरह दूसरे पश्चमें 
त्रिभुवन खुअन्वसुश्गब्भतंभूअ है, अर्थात्‌ सुअब्बाके शुचिगर्भमे उत्पन्न हुआ है । 

कविराज स्वयंभु शरीरते बहुत पतले और ऊँचे थे | उनकी नाक चपटी और 
दाँत बिरल थे | 

स्वयंभुदेवने अपने वंश गोत्र आदिका कोई उल्लेख नहीं किया | इती तरह अन्य 
जैन अन्यकत्ताओंके समान अपने गुरु या सम्प्रदायकी भी कोई चर्चा नहीं की | 
परन्तु पुष्पदन्तके महापुराणके टिप्पणमें उन्हें आपुलीसंघीय बतत्यया है । इस 
लिए. वे यापनीय सम्प्रदायके अनुयायी जान पढ़ते हैं। पर उन्होंने पठमचरिडके 


१--लद्धउ मित्त भमंतेण रअणाअरचदेण ! 

सो सिजंते सिजद् वि तह भरह भरंतेण || ४-९ 
२-३१-देखों पठमचरिठ सन्धि ४ड२ और २० के पच । 
४--अइतणुएण पईहरगत्ते, छिव्बरणास पविरलदंतें | 
५ सबब प्रदडीवद्धकर्तां आपलीसंघीय: |---म० पु० पृ० ९ ।॥ 


-अद्वाकवि स्वयंमु ओर जिभुवन स्वयंभु ३७५ 


प्रारंभ लिखा है कि यह राम-कथा वरद्ध मान भगवानके मुख-कुददरसे विनिर्गत होकर 
इन्द्रभूति गणघर और सुधर्मास्वामी आदिके द्वारा चली आई है और रविषेणाचार्यके 
प्रखादसे मुझे प्राप्त हुई है ।' तब क्या रविषेण भी यापनीय संघके ये ! 

स्वयंभुदेव पहले धनंजयके आश्रित रहे जब कि उन्होंने पउमचरिउकी रचना की 
और पीछे घवलइयाके जब कि रिद्वणेमिचरिठ बनाया | इसलिए, उन्होंने पहले ग्रन्थमें 
घनंजयका और दूसरेमें घवलइयाका प्रत्येक सन्धिके अन्तर्मे उल्लेख किया है । 


त्रिश्वुवन स्वयंश्रु 

स्वयंभुदेवके छोटे पुत्रका नाम जिभुवन स्वयंभु था। ये अपने पिताके सुयोग्य 
पुत्र थे और उन्हींके समान महाकावि भी । कविराज-चक्रवर्ती उनका विरुद था | 
लिखा दे कि उस ।त्रैभुवन स्वयंभुके गुणोंका वर्णन कौन कर सकता है जिसने 
बाल्यावस्थामें द्वी अपने पिताके काव्य-भारको उठा लिया | यदि वह न होता ते 
स्वयंभुदेवके कार्व्योका, कुलका और कवित्वका समुद्धार कौन करतों ! और सब 
लोम तो अपने पिताके घनका उत्तराषिकार ग्रहण करते हैं; परन्तु त्रिमुवन स्वयंभुने 
अपने पिताके सुकवित्वका उत्तराधिकार लिया । उसे छोड़कर स्वयंभुके समस्त 
शिष्योर्मे ऐसा कौन था जे। उनके काव्य-समुद्र को पार करती ! व्याकरणरूप हैं मजबूत 
कन्धे जिसके, आगर्मोके अंगॉकी उपमावाले हैँ बिक्ट पद जिसके, ऐसे त्रिभ्र॒वन 
स्वयंभुरूप घवल ( वृषभ ) ने जिन-तीथेमे काव्यका भार वहन कियीं । इससे 
मालूम होता है कि त्रिभुवन भी बेैयाकरण और आगमादिके शाता थे । 

जिस तरह स्वयंमुदेव धनंजय और घवलइयाके आश्रित थे उसी तरह त्रिभुवन 
बंदश्याके । ऐसा मादूम होता है कि ये तीनों ही आश्रयदाता किसी एक ही 
राजमान्य या धनी कुलके थे-धनंजयके उत्तराधिकारी ( संभवतः पुत्र ) 
घवलइया और धवलइयाके उत्तराधिकारी बंदइ्या। एकके देहान्त होनेपर 
दूसरेके ओर दूसरेके बाद तीसरेके आश्रय ये आय हंगे । 

बन्दइयाके प्रथम पुत्र गोविन्दका भी त्रिभुवन स्वयंभुने उल्लेख क्रिया है जिसके 
वात्सल्य भावसे पठमचरियके शेषके सात सर्ग रचे गये” । 
__बन्दश्याके साथ पउमचरिडके अन्त त्रिभुवन स्वयंभुने नाग और भीपाछ 


१ देखो संधि १, कड़व॒क २। २-३-४-५ पठमचरिउके अन्तिम अंशके पथ ३, ७, ९, १०। 
६ अन्तिम अंशका चौथा फ्थय । ७ अन्तिम अंशका १५ वो पथ । 


३७६ जैनलाहित्य ओर इतिइश्स 


आदि भव्य जनोंकी भी आशीवोद [दिया है कि उन्‍हें आरोग्य, समृद्धि और 
शान्ति-सुख प्रात हो' । 








कवि कहाँके थे ! 

अपने ग्रन्थोंमें इन दोनों कवियोने न तो स्थानका नाम दिया है, न अपने 
समयके किसी राजा आदिका, जिससे यह पता लग सके कि वे कद्टौंके रहनेवाले 
थे। अनुमानसे इतना ही कहा जा सकता है कि वे दाक्षिणात्य थे और बहुत करके 
पुष्पदन्तके ही समान बरारकी तरफके होंगे: यद्यपि मास्तदेव, धबलइया, बंदइया, 
नाग, आइजंबा, सामिअब्बा, आदि नाम कर्नाटक जैसे हैं ओर ऐसे ही कुछ नाम 
अम्मइय, दंगइय, सीलइय, पुष्पदन्तके पारिचित जनोंके भी हैं । 

ग्रस्थ-रचना 

मह्ठाकवि स्वयंभु और त्रिभुवन स्वयंभुके दो सम्पूर्ण और संयुक्त अन्य उपलब्ध 
हुए हैं, एक पउठमंचरिउ ( पद्मचरित ) या रामायण और दूसरा रिट्णेमिचेरिउ 
(अरिष्टनेमिचरित) या हरिवंशपुराण । तीसरा अन्थ पंचभिचरिठ (नागकुमारचीरत) 
है जिसका उल्लेख तो किया गया है परन्तु जो अमी तक कहीं उपलब्ध नहीं हुआ | 

ये तीनों ही ग्रन्थ स्वयंभु देवके बनाये हुए हैं ओर तीनोंको ही उनके पुत्र 
त्रिभुवन स्वयंमुने पूरा किया है| परन्तु उस तरह नहीं जिस तरह मद्दाकवि 
बाणकी अधूरी कादम्बरीको उनके पुत्रन, वास्तेनकी अपूर्ण जयघबल टीकाको 
उनके शिष्य जिनसेनने ओर जिनसेनके आदपुराणका उनके शिष्य गुणभद्गन 
पूरा किया था | पिता या ग़ुरुकी अधूरी स्व्नाओंके पुत्र या शिष्यद्रार पूरे किये 
जानेके अनेक उदाहरण हैं; परन्तु यह उदाहरण उन सबसे निराला हैं। 


१ अन्तिम अंशका १६ वाँ पद्य । 

२-३ ये दोनों ग्रन्थ भाण्डारकर इंस्ट्टियूट पूनेमे हैँ -- ने० ११५२० आफ १८५४-५७ 
और १११५७ आफ १८९१-५५ । पठमचरियकी एक प्रति कृपा करके प्रो० हीराछयछजी 
जैनने मी मेरे पास भेज दी द जो सांगानेरके गोदीकाके मान्दिरकी है | यद्यपि उसके दा्ियेपर 
: संबत्‌ १७७५ लिखा हुआ है, परन्तु वह किसी दूसरेके दाथका हे । प्रति उससे भी 
पुरानी दै । हरिवेशकी एक प्रति बम्बईके ए० पन्नालाल सरस्॒ती-भवनमें भी है । श्स लेखमें 
उक्त सब प्रतियोंगा उपगोग किया गया है | 


मदहाकयि स्वयंभ और जिसुबन स्वयंभु ३७७ 


कबिराज स्वयंभुदेवने तो अपनी समझसे ये अन्य पूरे ही रचे थे परन्तु उनके पुत्र 
त्रिभुवन स्वयंमुका उनमें कुछ कमी महसूस हुई और उस कमीको उन्‍होंने 
अपनी तरफसे कई नये नये सगे जोड़कर पूरा किया | 

जिस तरह महद्दाकवि पुथ्यदन्‍्तके यशोघर चरितंम राजा और कोलका प्रसंग, 
यशोधरका विवाह और भवास्तर्रोंका वर्णन नहीं था और इस कमीको मद्दसूस करके 
बसलसाहु नामक धनीके कहनेसे गन्धव कविने उक्त तीन प्रकरण अपनी तरफसे 
बनाकर यशोघरचरितर्म जोड़ दिये थे' कविराज चक्रवर्तीने भी उक्त तीनों ग्रन 
पूर्ति लगभग उसी तरह की है| अन्तर सिर्फ इतना ही है कि गन्वर्बने उक्त 
प्रयत्न पुष्पदन्तस लगभग साढ़े तीन सो वे बाद किया था, परन्तु त्रिभुवन 
स्वयंभुंन पिताके देद्दान्तेक बाद तत्काल ही । 


१-पउमचरिठ 

यह ग्रन्थ १२ हजार ऑलोकप्रमाण है ओर इसमें सब मिलाकर ९० 
सन्धिया हैं --विद्याघरकाण्डमें २०, अयोध्या काण्डम २२, सुन्दर कांडमें १४, 
युद्धकांडंम २१ और उत्तरकांडमें १३ । इनमंस ८३ सन्धियों स्वयंभुदेवकी 
और शेष ७ त्रिभुवन स्वयंभुकी हैं।८३ मां सन्विके अन्तकी पुष्पिकार्म मी 
यत्रपि जिभुवन स्वयंभुका नाम है, इस लिए स्वयंभुदेवकी सवी हुई ८२ ही 
सन्धियों होनी चादिए परन्तु ग्रन्थान्तम त्रिमुबनने अपनी रामकथा-कन्याकों 
सप्तमहासगंगी या सातसगाँवाली कद्दा है, इसलिए ८४ से ९० तक सात 
सन्धियों ही उनकी बनाई जान पढ़ती हैं। संभत्र है 2३ वीं सन्विका अपनी 
आगेकी ८४ वीं सौग्धिसे ठीक सन्दर्भ बिठानेंके लिए उसमें भी उन्हें कुछ कर्ईबक 
जोड़ने पढ़े हों ओर इसलिए उसकी एप्पिकार्मे भी अपना नाम दे दिया हो । 


१ देखो “ मद्दाक॒बि पुष्यदन्त ” शीषक लेख, पृ० ३३१-३२ । 

३ देखो पठमचरिउके अन्तके पद्च । 

३-७४ अपकंद कार्यों सर्गकी जगह प्रायः 'सन्धिका व्यवहार किया जाता है । 
प्रत्येक सन्धिमें अनेक कडवक दोते दें और एक कड़बक आठ यमकोंका तथा एक यभक दो 
पदोंका होता है । एक पदमें यदि वह पद्धडियाबद्ध दो तो १६ मात्रायें होती हैं। आचार्य 
देमचन्द्रके अनुसार चार पड़डियों यानी आठ पंक्तियोंका कडबक दोता है। इर पक 
कड् वकके अन्तमें एक पत्ता या श्रुवक होता है । 


३७८ - झैनसादित्य ओर इतिहसस 


२-रिद्रणेमिचारिउ 


यह दरिवंसपुराणु नामसे प्रसिद्ध है । अठारह इजार छोकप्रमाण है और 
इसमें ११२ सम्पियों हैं। इसमें तीन काण्ड हैं--यादव, कुर और युद्ध | यादबमें 
१३, कुरुमे १५ और युद्ध ६० सन्धियाँ हैँ । सन्धियोंकी यह गणना युद्ध- 
काण्डके अन्त दी हुई है और यह मी बतलाया है कि प्रत्येक काण्ड कब लिखा 
गया और उसकी रचनामें कितना समय लगों। इससे इन ९२ सन्धियोके 
कर्तृत्वके विषय तो कोई शंका ही नहीं हो सकती, ये तो निम्रयपूर्क स्वयंभु- 
देवकी बनाई हुई हैं । 

आगे ९३ से ९९ तककी सन्धियोंकी पुष्पिकाओंर्मे भी स्वयंमुदेवका नाम है 
और फिर उसके बाद १०० वीं सन्धिके अस्तर्म त्रिमुबन स्वयंभुका नाम है। 
इसका अर्थ यह हुआ कि ९३ से ९९ तककी सन्ियाँ भी स्वयंमुदेवकी हैं 
और इस तरह उनका रचा हुआ रिहणेमिचरिय ९९ वीं सन्धिपर समाप्त होता है। 
इस सन्विके अन्त्में एक पद्म है जिसमे कहा है कि पठमचरिउ या सुब्बयै्चीरेड 
बनाकर अब मैं हरिवंशकी रचनामें प्रवृत्त होता हूँ, सरस्वतीदेवी मुझे सुस्थिस्ता 
देवें। निश्चय दी यह पद्म त्रिभुवन स्वयंभुका लिखा हुआ है और इसमें वे कद्दते हैं 
कि पठमचरिउकी अर्थात्‌ उसके शेष भागकी रचना तो मैं कर चुका, उसके बाद 
अब मैं हस्विशर्म अर्थात्‌ उसके भी शेषमें हाथ लगाता हूँ यदि इस पक 
हम त्रिमुबनका न मारने तो फिर इस स्थानमें इसकी कोई साथ्थकता ही नहीं रह 
जाती । हरिवंशकी ९९ सन्धियों बना चुकनेपर स्वयंभ्ुंदेव यह केसे कह सकते हैं 
कि पठमचरिठ बनाकर अब मैं हरिवंश बनाता हूँ ! अतएवं उक्त पद्मसे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि स्वयंभुकी रचना इस अन्थर्त ९९ वीं सन्धिके अन्त तक है। 

इसके आगेका भाग, १०० से ११२ तककी सन्धियों, त्रिभुवन स्वयंभुकी 


१ खयंभुको ९२ सन्वियाँ समाप्त करनेमें छद्द वर्ष तीन महीने और श्यारह दिन 
छगे । फाल्युन नक्षत्र, तृतीया तिथि, बुधवार और शिव नामक योगम युद्धकाण्ड समाप्त 
हुआ और भाद्रपैद, दशमी, रविवार और मूल नक्षत्रमें उत्तरकाण्ड प्रारंभ किया गया। 

2 राम रुक्ष्मण भादि बीसवें तीथेकर मुनिस्ुत्तके तीयेम हुए हैं, भतएय पउमचरिठ 
मुनिद्कतयरितके दी अन्तगेत माना जाता है । मुनियुवतचरितको ही संक्षेप ' खुम्बयचरिय ” 
कहा है। सुन्ययचरियकों सुद्धबवरिय गलत पढ़ा यया है । । 








अहत्कवि स्थयंभु और 'भिभुषन स्वयंभ्‌ ३७९. 


बनाई हुई हैं और इसकी पुष्टि इस बातसे होती है कि अन्तिम सन्धि तककी 
पृष्पिकाओंमें जिभुवन स्वयंभुका नाम दिया हुआ है । परन्तु इन तेरह सन्धियर्मिसे 
१०६, १०८, ११० और १११ वीं सन्धिके पद्मोमें मुनि जसकित्तिका भी नाम 
आता है और इससे एक बढ़ी भारी उलझन खड़ी हो जाती है। इसमें तो सन्देह 
नहीं कि इस अन्तिम अंशर्म मुनि जेसकित्तिका भी कुछ हाथ है, परन्तु वह 
कितना है इसका ठीक ठीक निर्णय करना कठिन है । 

बहुत कुछ सोच विचारके बाद हम इस निणेयपर पहुँचे हैं कि मुनि जलकित्तिको 
इस ग्रन्थकी काई ऐसी जीर्ण-शीणण प्रति मिली थी जिसके अन्तिम पत्र नष्ट अष्ट 
थे और शायद अन्य प्रतियाँ दुर्लभ थीं, इसलिए, उन्होंने गोपर्गिरि ( ग्वालियर )के 
समीप कुमरनगरीके जैनमन्दिरम व्याख्यान करनेके लिए इसे ठीक किया,. 
अर्थात्‌ जहाँ जहाँ जितना जितना अंश पढ़ा नहीं गया, या नष्ट हो गया था, उसको 
स्वयं रचकर जोड़ दिया और जहाँ जहाँ जोड़ा वहँ। वहाँ अपने परिश्रमके एवम 
अपना नाम भी जोड़ दिया | 

१०९ वीं सन्धिके अन्तम वे लिखते हैं कि जिनके मनमें प्वोके उद्धार करनेका 
ही राग था, (पर्वसमुद्धरणरागैकमनसा) ऐसे जसकित्ति जतिने कविराजंके शेष्र भागका 
प्रकृत अथ कहा और फिर अपने इस कार्यका औचित्य बतलांते हुए वे कहते हैं कि 
संसार वे ही जीते हें, उन्हींका जीवन साथक है, जो पराये बिहडित ( बिगढ़े हुए 
या विजेंखल हुए ) काव्य, कुल और घनका उद्धार करते हैं । 

पिछली दे सन्धियोंकी रचना और भाषा परसे ऐसा मालूम होता है कि उनमें 
जसेकित्तिका कुछ अधिक हाथ है । जसकित्ति इस ग्रन्थके कत्तासे ६-७ सौ वर्ष 
बादके लेखक हैं, उनकी भाषा इस ग्रन्थकी भाषाके मुकाबिलिंम अवश्य पहिचानी 
जा सकती है और हमारा विश्वास है कि अपन्लंश भाषाके विशेषज्ञ परिश्रम करके 
इस बातका पता लगा सकते हैं कि इस ग्रन्थकी पिछली सन्षियोर्म जसकित्तिकी 
रचना कितनी है । हमे यह भी आशा है कि दरिबंशकी शायद ऐसी प्रति भी 
मिल जाय, जो स्वयंभु ओर त्रिभुवन स्वयंभुकी ही सम्पूण रचना हो और उसमें 
जसकितेके लगाये हुए पेबन्द न हों । 

एक बात और भी ध्यान देने योग्य है कि जसकित्तिका खुदका भी बनाया 
हुआ एक इरिवंदापुरण हे ओर बह अपनज्लशभाषाका ही हे । इसलिए उनके लिए, 
यह कार्य अत्यन्त सुगम यथा ओर क्या आश्चर्य जो उन उन अंशोकि स्थानपर जोः 


३८० जैनसादित्यथ मोर इतिहास 


त्रिभुवन स्वयंभुके हरिवंशपुराणसे नष्ट हो! गये थे अपने उक्त इरिवंशके ही अंश 
काट-छोटकर जड़ दिये हों | इसका निर्णय जसकित्तिका ग्रन्थ सामने रखनेसे दो 
सकता है | 





३-पंचमीर्चारिउ 
दुभोग्यल अभी तक इस ग्रन्थकी कोई प्रति उपलब्ध नहीं हुई है; परन्तु 
पउमचरियरम लिखा है कि यदि स्वयंभुदेवके पुत्र त्रिभुवन न होते तो उनके 
'पद्धाड़ियाबद्ध पंचमीचरितको कोन सँवारता ? इससे मालूम होता है कि स्वयंमु- 
देवका पंचमी्चरित नामका ग्न्थ भी अवश्य था ओर उसे भी उनके पुत्रने दायद 
पूर्वोक्त दो ग्रन्थोंके ही समान सैंवारा या--बढ़ाया था । 


स्वयंभुके तीनों ग्रन्थ सम्पूर्ण ये 
जैसा कि पहले कहा चुका है, स्वयंभुदेवन अपने तीनों ग्रन्थ अपनी समझ 
और रुचिके अनुसार सम्पूर्ण ही रचे ये, उन्हें अधूरा नहीं छोड़ा था। पीछे 


१ मुनि जसकित्ति या यश:कीति काष्टासंघ-माथुरान्वय पुष्करगणके भट्टरक थे और 
गोपाचल या स्वालियरकी गदीपर आसीन थे । उनके गुरुका नाम गुणकीर्ति था | उनके दो 
अपश्रश-प्रन्थ मिलते हैं एक इर्विंसपुराणु और दूसरा चेदप्पदचरिउ ! पदला अन्य जैन- 
सिद्धान्तभवन आरामें हे । भास्कर ( भाग ८, किरण १ ) में उसके जो बहुत ही अशुद्ध अंश 
उद्धुत किये गये हैं उनसे मालूम होता हे कि दिवढा साहुके लिए उसकी रचना की गई 
थी ।---“ शय हरिवंसपुतणे कुरुवंसाहिद्विए विवुद्दचित्ताणुरंजणे सिरिगुणकित्तिसीसमुणि- 
जसकित्तिविरइए साहु-दिवढानामंकिए ... तेरहमी सग्ग सम्मत्तों।” और पिछला ग्रन्थ फर्रुख- 
नगरके जेनमन्दिरके संडारमें है। उसके अन्तर्मे लिखा हैं --' इय सिस्लिदप्पहचरिए 
मदाकश्जसकित्तिविरशए मद्दाभव्व सिद्धपालसवणभूसणे सिरिसेदप्पुइसामिणिव्बाणयम्णी णाम 
एयारश्मी संघी सम्मत्तो |” यद् प्रति आबण बदी १, शनि, सेबत्‌ १०६८ की छिखी हुई 
है। जसकित्ति तोमरवंशी राजा कीर्तिसिंहके समयमें विक्रमकी सोलइवीं शताब्दिके प्रारम्भमें 
हुए हैं। जैनसिद्धान्त भवन आरार्मे शानाणेवकी एक प्रति है जे| संबत्‌ १५२१ आषाढ़ सुदी 
& सोमवारकों गोपाचलदुगर्भें तोमरबंशी राजा कीतिसिंदके राज्यमें लिखी गई थी । इसमें 
गुणकीर्ति और यश:कोर्तिके बाद उनके शिष्य मल्यकीर्ति और प्रशिष्य गुणभद्र भद्वारकके 
भी नाम हैं । 
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उनके पुत्र त्रिभुवनने अधूरोंकी पूरा नहीं किया है बल्कि उनमें इजाफा किया है | 
इसकी पुष्टिमे हम नीचे लिखी बाते कद सकते हैं--- 

१ यह बात कुछ जैँंचती नहीं कि काई कवि एक साथ तीन तीन ग्रन्थौका 
लिखना शुरू कर दे और तीनोंको ही अधूरा छोड़ जाय | अपना अन्तिम ग्रन्थ 
ही वह अधूरा छोड सकता दे । 

२ पउमचरिउर्में स्वयेभुदेव अपनेको घनंजयका आश्रित बतलाते हैं और 
रिट्णमिचारिडर्मं धवलइयाका | इससे स्पष्ट होता है कि इन दोनों ग्रन्थोंकी रचना 
एक साथ नहीं हुई है| घनंजयके आश्रयर्म रहते समय पहला ग्रन्थ समाप्त किया 
गया ओर उसके बाद धवलइयाके आश्रयर्म जो कि शायद घनंजयका पुत्र था 
रिद्रणेमिचरिउ लिखना शुरू हुआ | पंचमीचरित शायद घनंजयके आश्रयमे ही 
लिखा गया हे | 

३ दोनों ग्रन्थेंका शेष त्रिभुवन स्वयंभुने उस समय लिखा जब वे बन्द्‌इयाके 
आश्रित थे और इस बातका उल्लेख भी रिट्वणेमिचरियकी ९९ वीं सम्पिके अन्त 
कर दिया कि पउमचरिठकों ( शोष भागको ) कर चुकनेके बाद अब् में हरिबंश- 
पुराणका ( शोषर भागकी ) सवनामें प्रदत्त होता हूँ | यह उल्लेख स्वये स्वयंभुदेवका 
किया हुआ नहीं हे सकता । 

४ पठमचरिठका लगभग £ अंश और हरिवंशका ई अंश स्वयंभुदेवका है 
और शेष $ और + न्रिभुवनका । प्रश्न हाता है कि पिता यदि दोनोंका अधूरा ही 
छोबता तो इतन थोड़े थोड़े ही अंश क्यों छोड़ता ? 

५ त्रिभुवन स्वयंभ अपने ग्न्थांशोंकी “सेस ” ' सयंभदेव-उत्वरिअ ” ओर 
+ तिहुअणसयंमुसमाणिअ ? विशेषण देते हैं। शेषका अर्थ स्पष्ट है। आचाये 
हमचन्द्रकी नाममालांके अनुसार ' उत्बरिअ का अथे “अधिके अनीप्सितं' द्ोता 
है | अर्थात्‌ , स्वयंभदेवको जो अंश अभीप्सित नहीं था, या जो अधिक था, वह 
अंश | इसी तरह 'समाणिअ शब्दका अर्थ होता है, छाया गया । इन तीनें| विशेष- 
णोसे यही ध्वानित होता है कि यह अधिक या अनीप्सित अंश ऊपरसे छाया गया है | 

६ रिंहणेमिचरिडको देखनेसे पता चलता है कि वास्तव समवसरणके उपरान्त 
मेमिनाथका निर्बाण होते दी यह मन्थ समास हो जाना चाहिए । इसके बाद कृष्णकी 
रानियोंके भवान्तर, गजकुमारनिर्वाण, दीपायन मुनि, द्वारावती-दाहइ, बलूभद्रका 
शोक, नारायणका शोक, हलघरदीक्षा, जरत्कुमार-राज्यकाम, पाण्डब-यृहवास, 


इ्८र जैनसाहित्य और इतिदाले 


मोहर्पारित्याग, पाण्डव-भवान्तर आदि प्रकरण जो ९९ से आगेकी सन्धियोंमे हैं 
वे नेमिचरितके आवश्यक अंश नहीं हैं, अवान्तर हैं | इनके विना भी वह अपूर्ण 
नहीं है। परन्तु प्रिभुवन स्वयंभुने इन विषयोंकी भी आवश्यकता समझी और इस 
तरह उन्हेंने रिहणेमिचरिउको हरिवंशपुराण बना दिया और शायद इसी कारण बह 
इस नामसे प्रसिद्ध हुआ | पठमचरियकी अन्तकी सात सन्धियोंके विषय भी-- 
सीता, बालि, और सीता-पुत्रोंके भवान्तर, माख्त-निर्वाण, हरिमरण आदि--- 
इसी तरद्द अवान्तर जान पढ़ते हैं । 
४-स्वयंश्रु-छन्द 

स्वयंभुदेवके इस छन्‍्दों ग्र्थका पता अभी कुछ ही समय पहले लगा है | इसकी 
एक अपूर्ण प्रति' जिसमें प्रारंभके २२ पत्र नहीं हैं प्रो० एच० डी० वेलणकरकोा 
प्राप्त हुई है और उन्होंने उसे बढ़े परिश्रमसे सम्पादित करके प्रकाशित कर दिया है ।' 

इसके पहलेके तीन अध्यायोंम प्राकृतके वर्णइत्तोंका और शेषके पाँच 
अध्यायोंमें अपभ्रेश छन्दोंका विवेचन है। साथ ही छन्दोंके उदाहरण भी पूर्व 
कवियोंके ग्रन्थमिंसे चुनकर दिये गये हैं । 

इस अन्थका प्रारंभिक अंश नहीं है और अन्तर्म भी कत्तोका परिचय देनेवाली 
कोई प्रशस्ति आदि नहीं है । इस लिए सन्देंह हो सकता है कि यह शायद 
2“ कक स्वयंभुकी रचना दो; परन्तु हमारी समझमें निश्चयसे इन्हींकी है| 

|। (आजम 

१ इसके अन्तिम अध्यायमें गाह।, अडिछा, पद्धडिया आदि हन्दोंके जो स्वोपश 
उदाहरण दिये हैं उनमें जिनदेवकी स्तुति है । इसलिए इसके कर्त्ताका जैन 


१ यद्द प्रति बढ़ोदाके ओरियण्टल इन्स्टिट्यूटकी है । आरिवन खुदी ५, गुरुवार संबत्‌ 
१७२७ को इसे रामनगरमें किसी क्ृष्णदेवने लिखा था। 

२ पहलेके तीन अध्याय रायल एशियाटिक सोसाइटी बाम्बेके जनैल ( सन्‌ १९१५ पृ० 
१८-७८ ) में और शेष पाँच अध्याय बाम्दे यूनीवर्सिटीके जर्नल ( जिल्द ५, ने० ३, नवम्बर 
2९१६ ) में प्रकाशित हुए हैं । 

३ तुम्द पअकमसलमूले अम्द [जिण दुक्खभावतविआई । 

दुस्दुल्िआई जिणवर जे जाणसु ते करेजासु | रे८ 
जिणणामे छिंदेवि मोहजालु, उप्पजइ देवलसामि साल | 
जिणणांम कम्मई णिदलेवि, मोक्खम्गे पहसिआ सुह लद्ेवि ) ४४ 
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होना तो असन्दिग्ध है | साथ ही इसमें (अ० ५-९ ) छट्ठे अवजाईके उदाहरण 
स्वरूप जो घत्ता उद्धत की है वह पठमचरिउकी १४ वीं सन्धिमें बहुत ही थोढ़े 
पाठान्तरके साथ मौजूद है , घत्ता छन्‍्दका जे उदाहरण ( अ० ७-२७ ) 
दिया है वह पठमचरिडकी पौँचरवी सन्धिका पहला पद है | “ वम्महातिलञ ? 
का जो उदाहरण है ( अ० ६-४२ ) वह ६५ वीं सन्धिका पहला पद्म है, 
«८ रअणावरलली का जो उदाहरण है ( अ० ६-७४ ), वह ७७ मीं। सम्धिके 
१३ वें कड़वयक॒का अन्तिम पेंय है और अ० ६ का जो ७१ वाँ पद दे वह 
पडमचरियकी ७७ वीं सन्धिका प्रारंम्मिक पद्म हे | चूँकि ये कबिकी 
अपनी और अपने ही ग्रन्थकी धत्तार्ये थीं; इसलिए इन्हें बिना कत्तीके नामके 
ही उदाहरणस्वरूप दे दिया गया | यदि अन्य कवियोंकी होती तो उनका नाम 
देनेकी अवश्यकता होती । इससे भी यही निश्चय होता है कि पउमचरिउके कर्ता 
स्वयंभुदेव ही स्वयंभु-छन्दके कत्तो हैं। इस हन्‍्दोग्रन्थमे ६-४५, ५८, ९८, 
१०२, १५२, ८-२,९ पद्म ऐसे हैं जो हरिवंशकी कथाके प्रसंगके हैं और ६, 
६५, ६८, ९०, १५५, ८-२१, २४, ऐसे हैं जो रामकथाके प्रसंगके हैं 
और उदाहरणस्वरूप दिये गये हैं परन्तु कत्तोका नाम नहीं दिया गया है। हमारा 


१ कहवि सर्दाहर्‌ई दिद्वई णहरई थणसिदरोवरि सुपहुत्तई । 
वेग्गि वरूग्गड्े मयणतुरंगहो ण॑ पइ छुड्डु छुड्ड खित्तई | ९ 
२ अक्खइ गउतमसामिे, तिहुअणलद्धपसंसद्दे । 
सुण सेणिय उप्पत्ति, रकखसवाणस्वंसह्ी || 
३ हणुबंतु रणे परिवोढिजई णिसियेरेहिं। 
णं गयणयले बालदिवायर जलहेरेहिं | 
४ सुस्वर डामरू रावणु दटूठ जासु जग कंपई | 
अण्णु कहिं महु चुकह एवणाइ सिह जंपइ | 
५ भादइविओएं जिह जिह करइ बिहीसणु सोउ । 
तिह तिह दुक्‍खेण रुवइ सहरिबल्वाणरछाउ ॥ 
स्वयंञु-छन्दके मुद्रित पाठमें इस प्चको * चउमुदह् 'का बतलाया है, परन्तु असलमें यह 
लेखककी कुछ असावधानी माल्म पढती है । “ चउमुद्द 'का फ्य वहाँ लिखनेसे छूट गया 
है और उसके आगे यह स्वयं स्वयंभुका अपना उदाहरण आ गया है । 
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विश्वास है कि दे सब स्वयं स्वयंभुके हैं और खोज करनेसे रिह्णेभिचरेड और 
पठमचरिड्म उनमेंसे अनेक पतद्म मिल जायेंगे | 


२ रिह्वणेमिचरिडके प्रारंभ पूर्व कवियोंने उन्हें क्‍या क्‍या दिया, इसका 
वर्णन करते हुए कह्द है कि श्रीहर्षने निपुणत्व दिया--“ सिरिहरिसे णिर्याण- 
उणत्तणगड | ” ओर श्रीहृषके इसी निपुणत्वके प्रकट करनेवाले संस्कृत पके 
एक चरणको स्वयंभु छन्दर्म ( १-१४४ ) उद्धुत किया गया है---“ जह 
( यथा )--श्रीहर्षों निपुणः कविरित्यादि | ” चूँकि यह पद्म भीदर्षके नागानन्द 
नाटककी प्रस्तावनामें सूत्रधारद्वारा कहछाया गया है और बहुत प्रसिद्ध है 
इसलिए कविने इसे पूरा देनेकी जरूरत नहीं समझी । परन्तु इससे यह सिद्ध हो 
जाता है कि स्वयंभुछन्दके कर्त्ता और पठमचरिडके क॒त्ती एक ही हैं, जो श्रीहर्षके 
निपुणत्वकों अपने दोनों अन्थेंमें प्रकट करते हैं | 

३ स्वयंभुदेवको उनके पुत्रने ' छन्दचूडामाणि ” कहा है। इससे भी अनुमान 
होता है कि वे छन्दशास्त्रऊे विशेषश्ञ थे और इसलिए. उनका कोई हन्‍्दों ग्रन्थ 
अवश्य होना चाहिए। 

स्वर्यमु छन्दर्म माउरदेवके कुछ पद्म उदाहरणस्वरूप दिये हें और अधिक 
संभावना यही है के ये माउरदेव या मास्तदेव कविके पिता दी द्वोंगे । अपने 
पिताके पद्मोंका पुत्रंके द्वारा उद्धत किया जाना सर्वथा स्वाभाविक है । 


पूवेवर्ती कविगण 
इस इन्दोग्रन्थमें प्राकृत और अपश्रेश कवियोंके नाम देकर जो उदाहरण 
दिये हैं उनसे इन दोनों भाषाओंके उस विशाल साहित्यका आभास भिलता है 
जे किसी समय अतिशय लोकप्रिय था और जिसका अधिकांश लुप्त हो चुका दे । 
यहँ हम उन कवियांके नाम देकर ही सनन्‍्तोष करेंगे--- 
प्राकृत कबि--वम्दअत्त ( ब्रह्मदत्त ), दिवायर ( दिवाकर ), अंगारगण, 


१ श्रीहषों निपुणः कविः परिषदेष्येषा गुणग्राहिणी 
लेके हारि च सिद्धराजचारेतं नाव्ये च दक्षा वयम्‌ | 
वस्लैकेकमपीह वांछितफलप्रासै: पदं कि पुन- 
मैद्धाग्योपचयादय समुदितः सर्बो गुणानां गणः ॥ 














मदाकथि स्थयंस्ु मौर जिस्नवन स्वयंस॒ इे८५ 


सुद्धसहाव ( शुद्धस्वभाव ), रूलि असहाव ( लल्ितस्व॒भाव ), पंछमणाह, माउरदेव 
( मास्तदेव ), कोहंत, णागह, सुद्धसाल ( झुद्धशील ), हरआस ( इरदास ), 
इरअत्त ( हरदत्त ), धगदत्त, गुणहर ( गुणघर ), णिउण ( निपुण ', सुद्धराअ 
( शुद्धराज ', उब्मट (उद्धट), चेदण, दुग्गमीह (दुर्गसिंद), कालिआस ( कालि- 
दास ), वेरणाअ, जी उदेआ ( जीवंदव ), जणमणाणंद, सीलणिहि ( शीलनिषि ), 
हाल ( सातवाहन ), विमलूएब ( विमलदेव ), कुमारसोम, मूलदेव, कुमारअच 
( कुमारदत्त ), तिछोअण (त्रिलोचन ), अंगवइ (अंगपति), रजउत्त ( राजपुत्र ), 
वेआल ( वेताल ), जोहअ, अजरामर, लोणुअ, कलाणुराअ ( कलानुराग ), 
दुग्गसात्ते (दुर्गशक्ति), अण्ण, अब्युअ ( अद्भुत ), इसहल्‍, रविवष्प ( रविवप्र ), 
छश्छ, विअइडढ, सुदडराअ ( सुमट्राज ), चेदराअ . चऋन्द्रराग ), ललअ । 

अग्भ्रश काचे ---चउमुह ( चतुमु्व ) घुत, धनदेव, छू, अजदेव 
(€ आयंदव ). गोइंद ( गोविन्द ), सुद्धर्तर ( शुद्धशील ), जिगआस ( जिन- 
दास ), विअड्ढ़ । 

इन कवियों में जैन कोन कौन हैं ओर अन्नेन कोन, यह हम नहीं जानते। 
हमारे लिए हाल काहिदास आदिको छोड़कर प्रायः सभी अपरिचित हैं| फिर 
भी इनमे जैन कवि काफी होंगे बहिक अय्श्नंश कबे तो आधिकांश जैन ही हागे। 
क्योंकि अबतक अयम्नश साहि य अधिकाशर्म उन्हींका लिखा हुआ मिला है। 

येताले कविके पद्मक प्रारंभिक अंशका जो उदाहरण दिया है, उससे वह 
जैन जान पढ़ता है | चोथे अध्यापके १७, १५, २१, २४, २६ नं० के जो 
छह पद्म हैं, वे गोइन्दक हैं ओर हरिवंशक्री कथाके प्रसंगके हैं। उनसे मालूम 
होता है कि गाइन्द भो जैन है और उसका भी एक हरिवंसपुराण है | माउरदेब, 
जिनदास और चउमुद्ठु तो जैन हैं ही | चतुममुबके जो ४-२, ६-७१, ८३, 
८६, ११२ नं के पद्म हैं वे राम-कथासम्बन्धी हैं और उनके पठमचरिउसे लिये 
गये हैं। चतुर्मुलके हरिवस, पठमचरिठ और पंचमीचारिउ नामक तीन अन्थेंके 
होनेका उल्लेख ऊपर किया जा चुका 

स््रयं यु व्याकरण 

हमारा अनुमान है कि स्वयंसुदेवने स्वयंमु-छन्दके समान अपन्लंश भाषाका 


३१ कामवाणों वेआलघ्प-..- 


* णिख्य णत्तो बीअराआ  एवमाइ त्ति॥ १-९७७ 
२५ 





३८६ जैनसाडित्य ओर इतिहास 


कोई व्याकरण भी लिखा था क्योंकि पठमचरिठके एक पद्यर्म कहा है कि 
अपभ्रृंशरूप मतवाला हाथी तभी तक स्वच्छन्दतासे भ्रमण करता है जबतक कि 
उसपर स्वयंभु-व्याकरणरूप अंकुश नहीं पढ़ता ओर इसमें स्वयंभ्र-ब्याकरणका स्प्ट 
जलछलेख है | 

एक ओर पद्मम स्वयंभको पंचानन सिंहकी उपमा दी गई है, जिसकी सच्छब्द- 
रूप बिकट दाढ़ें हैं, जो छन्‍द ओर अलंकाररूप नर्खोसे दुष्प्रश्य है और व्याकरण- 
रूप जिसकी केसर ( अयाल ) है। इसस भी उनके व्याकरण ग्रन्थ होनेका 
विस्वास होता है । 

समय-विचार 

पठमचरिउ और रिइ्नेमिचरेउर्म स्वयंभुदेवने अपने पूर्ववर्ती कवियों और 
उनके कुछ अन्थेका उल्लेख किया है जिनके समयस उनके समयकी पूर्व सीमा 
निश्चित की जा सकती है। पाँच मह्दाकाव्य, पिंगलका छन्दशास्त्र, भरतका 
नाव्यशासतत्र, भामह और दंडीके अलंकारशासत्र, इन्द्रका व्याकरण, व्यास, 
बाणका अक्षराडम्बर ( कादम्बरी ), श्रीह॒पंकी निपुणत्व और रविषेणाचार्यकी 
रामकथा ( पद्मचारत ) | समयके लिह्ाजस जहां तक हम जानते हैं इनमें सबसे 
पीछेके रविषेण हैं और उन्होंने अपना पद्मचरित वि* स० ७३४ ( थीर-निर्वाण 
संवत्‌ १२०३ ) में समाप्त किया था । अथ्थांत्‌ स्वयंभू वि" सन ७३४ के बाद 
किसी समय हुए हैं । 

इसी तरह जिन सब लेख्कोने स्वयंभुका उल्लेख किया है और जिनका समय 


१ रघुबंश, कुमारसंभव, शिशुपालबध, किराताजुनीय और भट्ट । कोई कोई मद्टिके 
बदऊे श्रीहृषेके सेषधचरितको पॉँच मदाकान्योंमे मिनते हैं । 

२ नेषधचरितके कत्तो श्रीहर्ष नहीं किन्तु बाणके आश्रयदाता सम्राट हएे, जिनके नागा- 
नन्‍्द, प्रियदर्शिका आदि नाटक-प्रन्थ प्रसिद्ध हैं। ९ श्रीदर्षा निपुण: कवि; ? भादि 
पद्म आओ दृर्षेके नागानन्दका ही है और उसे स्वयंभुछन्दर्मे उद्धृत किया गया है । इसी 
पश्चके “ निपुण ! विशेषणका अनुकरण स्वयंभुने “ सिरिहरिस णियणिउणक्तणठ ? पदर्मे 
किया है। नेषधचरितके करत्तो श्रीदर्ष स्वयंभुसे और पुष्पदन्तसे भी पीछे हुए हैं । पृष्पदन्तने 
भी शरीहर्ष ( इर्षेवर्दधन ) का डी उछेख किया ह । 

३ देखो मा० जै० ग्रन्थमारार्म प्रकाशित फ्म्मचरितकी भूमिका । 


मदहाकदषि स्वयंधु ओर त्रिभुवन स्वयंभु ३८७ 


ज्ञात है, उनमें सबसे पहले महाकवि पुष्पदन्त हैं। पुष्पदन्तने अपना महापुराण 
वि० स० १०१६ ( श० स० ८८९१) में प्रारंस किया था। अतएवं स्वयंभुके 
समयकी उत्तर सीमा वि० स० १०१६ है। अर्थात्‌ वे ७३४ से १०१६ के 
बीच किसी समय हुए हैं। आचार्य हेमचन्द्रने भी अपने ऊन्दोनुशासनमें 
स्वयंभुका उल्लेख किया है जो विक्रमकी तेरहरवी सदीके प्रारंमम हुए हैं । 

परन्तु यह लगभग तीन सो वर्षका समय बहुत लम्मा है। हमारा खयाल है 
कि स्वयंभु रविषेणसे बहुत अधिक बाद नहीं हुए । वे हरिवशपुराणक्रतां जिनसे- 
नसे कुछ पहले ही हुए, दंगे। क्योंकि जिस तरह उन्होंने पठमचरिउर्म 
रविषेगका उल्लेख किया है, उसी तरह रिट्वणेमिचरिउर्मे हरिबंशके कर्ता 
जिनसेनका भी उल्लेख अवश्य किया होता, यदि वे उनसे पहले हो गये होते तो । 
इसी तरह आदिपुराण-उत्तरपुराणके कर्त्ता जिनसेन-गुणभद्र भी स्वयंभु- 
देवद्वारा स्मरण किये जाने चाहिए थे | यह बात नहीं जंचती कि वाण, श्रीदर्ष, 
आदि अजैन कंवियोंकी तो वे चर्चा करंत और जिनसेन आदिको छोड़ देते | 
इससे यही अनुमान होता दे कि स्वयंमु दोनों जिनसेनोंसे कुछ पहले हो चुके 
होंगे | हरिवंशकी रचना वि० स० ८४० (शन्सं० ७०५) में समाप्त हुई थी। 
इसलिए. ७३४ से ८४० के बांच स्वयंभुदेवका समय माना जा सकता है । परन्तु 
इसकी पुष्टिके लिए. अमी और मी प्रमाण चाहिए । 

नीचे दोनों म्रन्थोके वे सब महत्त्वपूण अंश उद्धुत कर दिये जाते हैं जिनके 
आधारसे कवियोंका यह परिचय लिखा गया है | 


. १ देखो, नि्णयसागर-प्रेसकी आवृश्ति प्र १४) पण्१६।... 


न्िीीत+ 


परिशिष्ट 


पडमच रिडके प्रारंभिक अंश 


(१) 
णेमह णव-कमल-कोमल-मणहर-वर-बहल-कंति-सोहिलं । 
उसहस्स पायकमलं ससुरासुरवोंदय्य सिरसा || १ ॥ 
सेंड मह-मुहम्मि सदा दृती भद्दे च मणहरों अत्या। 
विण्ण वि सर्यंभ्ुकव्ये कि कौरइ कइयणों सेसो ॥ २ ॥ 
चडउमुहएवस्स सद्दो लयंभुएवस्स मणहरा जीहा | 
भद्दस्स य गोग्गह्ण अज्ज वि कश्णो ण पावंति ॥ ३ ॥ 
जलकीलछाए सयभुं चउघ्ुह॒ एवं च गोग्गहकहाए । 
भट्ट च मच्छवंह अज वि कइणो ण पार्बात ॥ ४ ॥ 
तावाच्च य सच्छंदा भमइ अवन्मंस-मश्च मायंगो । 
जाव ण सयंभुवायरण-अंकुसो पडइ ॥ ५ ॥ 
सच्छद-वियड-दाढो छेंदालंकार-णह२-दुष्पच्छो । 
वायरण-केसरड्ढो सयंभु-पंचाणणा जयउ ॥ ६ ॥ 
दीहर-समास-गालं सह दल अर्थकेमरस्पविया | 
बुह-महुयर-पीयरस स्यभु-कव्वुप्पले जयउ ॥ ७॥ 





१ मंगलाचरणके इस पद्मयके बाद और दूसरे पद्चके पहले सांगानेरबाली प्रतिमें कवि 


ईशानशयनके संस्कृत “ जिनेन्द्ररुद्राष्टट'के सात पद दिये दे। एक इलोक शायद छूट 
गया द । मालमस नहीं, इनकी यहेँ। कया जरूरत थी । 


२ दूसरेसे छट्टे तकके पद्य पूनेकी प्तिमें नहों है, परन्तु सांगानेरवाली प्रतिमें हैं। 
2 साँगानेरकी प्रतिम “ दंती सं च? । 
४ ' भत्थकेसदुद्धविय ? पाठ पूनेकी प्रतिमें दे । 


मद्दाकवि स्वयंभु और जिशुत्न स्वयंभु 


८९ 


(६२) 


चबुमाण-मुह-कुहर-विणिग्गय 
अक्खर-वास-जलोइह-मणोहर 
दीह-समास-पवाद्दावंकरिय 
देसीमासा-उभय-तडुजल 
अत्थबहल-कल्लोलाणिट्विय 
एड रामकह-सौरे सोाइती 
पच्छई इंदभूइ-आयरिएं 
पुणु एवहिं संसारायएं 

पुणु रविलेणायोरेय-पसाएं, 
पठमिणि-जणणि-गग्भसंसुएं 
अश्तणुएण पईहरगर्त्ते 


रामकहाणए एटद कमायय । 
सुयलूंकार-छंद-मच्छोहर | 
सक्कय-पायय-पुलिणालंकिय | 
कवि-दुकर-घण-सद-सिलायलरू | 
आसासय-सम-तूह-परिइय 
गणहर देवईिं दिद्ठ वहंती | 
पुणु चघम्मेण गुणालंकरिएं, | 
कित्तिहरेण अणुत्तरवाएं । 
बुद्धिए अवगाहिय कइराएं । 
मारुयपएव-रूव-अणुराएं । 
छित्बर-णार्स पविरल-दंते । 


घत्ता--णिम्मल-पुण्ण-पवित्त-कह-कित्तणु आठप्पइ | 
जेण समागिज्नेतरण धिरकित्ति विढप्पइ || २ ॥ 


(३) 


बुददयण सयंभु पई विण्णवइ 
चायरणु कयाबि ण जाणियठ 
णउ पद्चाहरहीं तक्ति किय 
णुउ णिसुणिउ सत्तविद्दत्तियाउ 
छकारय दस लयार ण सुय 
ण्‌ बलाबल-घाउ-णिवाय-गणु 
जड़ णिसुणिउ पंच महायकव्वु 
णउ बुज्यिउ पिंगल पत्थारु 
ववसाउ तोबे णउ परिदृरामे 


मई सरिसउ अण्णु णत्थि कुक | 
णउ वित्ति-सुत्त वक्लाणियड | 
णउ संघिदे उर्प्पारे बुद्धि ठिय | 
उब्विहउ समास-पउत्तियाउ । 
वीसोवसग्ग पच्चय पहुय। 

णउ लिंगु उणाइ त्रउठक्क्रु बयणु। 
णउ भरहु ण लक्खणु छंदु सब्दु । 
णउ भ्रम्मदह्द दंडियलुंकाद । 

वरि रयडाबुत्तु कब्डु करमि। 


अन्तिम अंश 
तिहुयण-सययंभु णवरं एको कइराय-चक्किणुप्पण्णो । 
पठमचरियस्स चूडामाणि व्य सेसे कयं जेण ॥ १ ॥ 
१ सांगानेरवाली प्रतिमें ' बुद्धिह णियश जणिय कर्राएं? पाठ दै। २ वक्त प्रतिमें 
भण्णुण्णाहि कुकह ? पाठ है । ३ सांगानेरवाली अ्रतिमें “ सेसे ? । 


३९० | जैमसाहित्य और इतिशाल 


कहरायत्स विजय-सेसियस्स वित्थारिओ जसो भुवणे । 
तिद्ुयण-सयंभुणा पठमचरियसेसेण णिस्सेसों ॥ २ ॥ 
तिहुयण-सयंभु-फ्वलूस्स को गुणो वाण्णिठ जए तरइ | 
बालेण वि जेण सयभुकव्बमारो समुब्वृढो || ३ ॥ 
वायरण-दढ-क्खंघो आगम-अंगोपमाण-वियडपओ । 
तिहुयण-सयंभु-बबले जिणतित्थे बहुउ कव्वभरं ॥ ४ ॥ 
चउमुइ-सरयंभुएवाण वषण्णियत्यं अचक्खमांणेण । 
तिहुयण-सर्यंभु-रइयं पंचमि-चरियं महच्छारेयं || ५ ॥ 
सब्वे वि सुया पंजर सुय व्व पढिअक्खराइ सिक्खंति । 
कइरायस्स सुओ सुय व्य सुहृगब्भ-संमुओ ॥ ६ ॥ 
तिहुयण-सयंभु जइ ण हुंतु णंदणो सिरिसयंभुदेवल्स | 
कन्वे कुल कवित्त तो पच्छा को समुद्धरद ॥ ७ ॥ 

जइ ण हुउ छंदलूडामणिस्स तिहुयण-स्यभ्॒ लह्ुुतणउ ) 
तो पद्धडियाकव्य॑ सिरिपंचमि को समारेड | ८ ॥ 
सब्वो वि जणो गेण्हदह णिय ताय-बिढत्त-दव्ब-संताणं । 
तिहुयण-सयंभुणा पुण गहिये ण॑ सुकश्त-संताण ॥ ९ ॥ 
तिहुयण-सयंभुमेकक मोत्तृण सयंभुकव्व-मयरहरो । 

को तरह गंतुमंतं मज्झे णिस्तत-सीसाणं ॥ १० ॥ 

इय सादे पोमचरियं सयंभुएवेण रइय सम्मत । 
तिहुयण-सयंम॒णा ते समाणियं परिसमतमिणं ॥ ११ ॥ 
मा्य-सुय-सिरिकदराय-तणय-कय-पोमचरिय अवसेसं । 
संपुष्णं संपु्णं वंददओ लहऊउ संपुणां | १४ ॥ 
मोइंद-मवण सुयणंत विरशयं (१) बंदइय-पदमतणयस्स । 
बच्छलदाए, तिहुयण-सयंमुणा रहये मह्पयं ॥ १५ ॥ 
वंदइय-णाग-सिरिपाल-पहुइ-मव्ववण-समूहस्स । 
आरोगत-समिद्धी संति सुई होठ सब्बस्स ॥ १६ ॥ 


३ सांयानेस्‍्बाली प्रतिमें १, ३ और ४ छो क्मसे ८८, ९० और ८९ मा संलिके 
प्रारम्भमें भी दिया है । २ “ बाणियत्व। ! 











अद्ञाकाये स्वयंभु ओर पत्रिभुवन स्वयंसु ३९१ 


सत्तेमहसमागी तिर्यणभूसा सु रामकह-कण्णा । 
तिहुयण-सर्यभु जणिया परिणठ बंदइ्य मणतज़ड ॥ १७ ॥ 
ह इय रामायण पुराणं समसे $ 
"परि-विजाइर-कंडे संधीओ छुंति वीखरपरिमाणं । 
उज्चाकंडेमि तहा बावीस मुणेह ग्रमणाएं ॥ 
सैउदह सुंदरकंडे एकाहिय बीख जुज्मकंडे य ! 
उत्तरकंडे तेरह संघीओ जबइ सब्बाउ || छ ॥ 
पउम्रयारिंडकी सन्धियाँ 

२ इय इत्य पउमच्रिए धर्णजयासिय-सर्यभएबकए 
जिण-जम्मुप्पात्ति इये पढम चिय साहियं पब्वं (| 

२ जिणवरणिक्खमण्ण इम बीयं चिय साहिय॑ पत्व ॥ 

१४ अर्कीलाए सर्यभू चउमुहएवं च गोग्गहकहाए । 
भद्दं च मच्छंवहे अजबि कइणों ण पाबंति ॥ 

२० इय विज्ञाहरकंड बीस आसासर्एईं मे सिह । 
एण्डिम उज्हाकंडं साहिजं ते णिसामेह ॥ 
घुवरायधोव (१) तइय भ्रुअप्पणत्तिणतीसुयाणुपांदेण । 
णामेण सामिअब्या सयंभुघरिणी महासत्ता ॥ 
तीए लिटदावियमिणं बीसईं आसासएई्िं पडिबद्ध । 
सिरि विजादरकंड कंड पि व कामएवस्स ॥ 

४२ अउज्ञाकंड समत्ते 

आइब्चुएवि पडिमोवमाए आइचंबियाए । 
बीयउ उज्झाकंड सयंभुर्धारेणीए लेहविये ॥ 

७८ जुज्झकंड समत्ते ॥ ज्येष्ठ बदि १ सोम । 

८३ इय पोमचरिय-सेसे सलयंसुप्थस्स कहवि उन्बरिएश। 
तिहुयण-सर्यभु-रइयं समाएणयं सीयदीव-पन्वमिणं ॥ 
यंदइआसिय-तिहुयणसयंभु-कइ-कदिय पोमचरियस्स | 
सेसे मुवणफ्मासे तेयासीमो इमो सग्गो ॥ 
कदरायस्स विजयसेतियध्स वित्थारिओ जसो भरुवणे । 
तिदुयणसयंभुणा पोमचारियिस्स ससेण णिस्सेसे ॥ 


.._ ३-३ सांगानेरकी पिंदे दे एव “ शिहुवण सर्मभुगवर ” भादि पके पहके दिये हे। 


ह्चथ्र जैनसादित्य ओर इतिधास 





८४ इय पठमचरियसेसे सयंभुएवस्स कहति उन्बरिए । 
तिहुयणसयेभुरइए सपरियण-हलीस-भवकहणे ॥ 
इय रामएव-चरिए वंदइआसियसयंमुसुय-रइए | 
बुहयण-मण-सुह-जणणो चउरासीमो इमे रुग्गो ॥ 

८५ बंरइआसिय-मदकइ स्यभु-लहु-अंगजाय विणिवद्धो । 
सिरिपोमचारियसेसो पंचासीमो इमो सग्गो | 

९० हय पोसचग्यिसेसे सयंभुएवस्स कहवि उच्वरेए । 
तिहुयणसयंभरइए गहवाणिव्वाणपत्वामिर्ण |! 
वंदशआसिय-तिहुयण-सययंमुपरिविरइयम्मि महाकतस्वे | 
पोमचरियस्स सेसे संपुण्णो णवइमों संग्गों ॥ 


रिट्रणमिचरिउका प्रारंभिक अंश 


सिरिपरमागम-णालु सयल-कुला-कामल-दलु | 
करहु विहूसणु कण्ण जायव-कुरुव-कुलप्पल ॥ 


न न न क्र 
चिंतवइ खथभु काइ करम्मि हरिवंस-महण्णउ के तरम्मि । 
गुरु-बयण-तरंडउ लदु णवि जम्मदो विण जाइठ का वि कवि ॥ 
णउ णाइउ बाहत्तीरे कछाउ एक्क्र विण गंथु परिमोककलाउ । 
तहिं अवर्सारे सरसह धीरवइ करि कव्यु दिण्ण मद विमलमहद । 
इंदेण समप्पिउ वायरणु रसु भरदें वास वित्थरणु । 
पिंगलेण छंद-पय-पत्थार् भम्मह दंडिणिंददि अलंकार । 
बाणेण समप्पिड घणघणउ ते अक्खर-डंबरु अप्पगठ | 


सिरिहारिसें णिय णिउणत्तगड  अबरेहिं मि कर्शई कइततणऊ | 
छंडणिय-दुवइ-घुबर्णद जडिय. खउमुद्देण समप्पिय पद्धडिय | 
जण-णयणाणंद जणेरियए आसीसए सत्यहु केरियए । 
पारंमिय पुणु दौरियेस-कड्ा स-समय-पर-समय-वियार-सहदा । 
घत्ता--पुच्छद मागहणाहु, भवजरमरण-वियारा 

थिठ जिण-सासणु केम, कहि इरिबंस भडारा ॥ २ ॥ 


महाकंबि स्वयंभु ओर त्रिभुवन स्वयंभु झ० ३ 


अस्तिम अंश 
इह-भारह-पुराणु सुपसिद्धउ णेमिचरिय-हरिवंसाइडड । 
घीरजिणस॑ भवियदे अक्खिड पच्छईं गोयमसामिण रक्खिउ | 
सोहइम्में पुणु जेबूसामें विण्हुकुमारें दिग्गयगार्मे । 
एंदिमिस अधराजियणाईं गोवद्ध णेण सुभदद्ववाहे । 


एम परंपराई अणुल्ग्गठ 

सुणि संखंवसुत्त अवद्दारिउ 
पद्धडिया-छेदे सुमणो 
जसपरिसेसिकविद्ठिं ज॑ सुण्णड 
तासु पुत्ते पिउ-भरणिव्वाहिड 
गय तिहुयणसयंभु सुरठाणहो 

ते जसकित्ति-मुर्निह उद्धरियठ 
एिय-गुरु-सिरि-गुणकित्ति-पसाएं, 
सरहसंणेदं (१) सेठि-आएगें 
गोवरगि रिहे सर्मीवे विसालए 
सावयजणदे। पुरठ वक्‍स्वाणिउ 

जे अमुणंते इृढ मई साहिउ 
णंदठ सासणु सम्मइणाहटहे। 

णंदण णरवइ पय-पालंतहो 

काल वि य णिश्व परिसकठ 
भदवमासि विणासिय-मवकलि 


आयरियह मुह्ाउ आवशम्गठ । 
विउ सयंभें महि वित्थारिड । 
भवियण-जण-म्ण-सवण-सुहंकर | 

ते तिहुबण-सर्यंभु किड पुण्णउ । 
पिय-जसु णिय-जसु भुवणे पसाहिउ ! 
जे जन्चारेंठ कि पि सुणियाणद्वी । 
णिएवि सुत्तु हरिवंसब्छरियडउ | 
किउ पारेपुण्णु मणद्दो अणुराएं । 
कुमर-णयरि आविउ सबिसेसे। 
परणियारंहे जिणवर-चेयालए । 

दिद्.ु मिच्छत्त मोाहु अवमाणिठ । 

त॑ सुयदेवि खमठ अवराहउ | 
णंदठ भवियण कय-उच्छाहहे । 
णंदउ दयधम्मु वि अरइतहो। 

कासु वि घणु कणु दिंतु ण यक्कड । 
हुउ परिपुण्णु चडद्॒सि णिम्मलि | 


घत्ता--श्य चउविह संघ, विहुणिय-विग्घ्टं, णिण्णासिय-मव-जर-मरणु । 
जसकिल्ति-पयासणु, अखिलय-सासणु, पयडऊ संति सयंभु जिणु ॥१७॥ 

इय रिट्ठणेमिचरिए घवलइयासिय-सयंभुएव-उब्बीरए । 

तिहुब॒ण-स्यभु-रइए समाणियं कण्दकित्तिहटरिवंस | 








बस्‍्गईके ऐ० पत्नाठाल सरस्वती-भवनकी प्रतिमें यह एक चरण और आगेके तीन 
चरण अधिक हैं। इससे सम्बन्ध ठीक बैठ जाता दे । ये चारों चरण पूनेकी और प्रो० 
दीरालालजीकी प्रतिमें नहीं दे । २ बम्बईकी प्रतिमं यद और आगेकी पंक्ति नहीं है ! 


इथ्ड 


जैनसाहित्य और इतिहास 


गुरु-पव्व-वासमय सुयणाणाणुक्कम जहाजायं । 
सयमिक-दुददह-अहियं संघीओ परिसमत्ताओ | सेधि ११२ ॥ 


हि 


९९ 


१०२ 


१०६ 


इति हरिवंशपुराणं समासे । 
दरिवंशकी सन्धियाँ 

इय रिट्ठणेमिचरिए घवलइयासिय-सर्यभुएवकए | 

पढमेी समुदृविजयाहिसेयणामों इमो सग्गो || 

तेरह जाइवकंडे कुरुकंडेकूणवीससंघधीओ, 

तहसट्ठि जुज्ञयकंडे एवं वाणउदि संघीओ || १ ॥ 

सोमसुयस्स य बारे तइयादियहम्मि फर्गुण रिक्‍्खे, 

सिउणासेण य जोए समाणियं जुज्ञकर्ड व || २ ॥ 

छत्बरिसाइं तिमासा एयारसवासरा सयंभुस्स, 

वाणवइ-संधिकरणे वोलीणो इत्तिओ काले || ३॥ 
दियद्वादिवस्सवारे दसमीदियहम्मि मूलणक्खत्ते, 

एयारसम्मि चेंदे उत्तरकंडे समादत्त ॥ ४ || 

वर तेजस्विनों मृत्युने मानपरिखण्डन । 

मृत्युस्तत््षणक दु:ख मानभंगो दिने दिने | ५ ॥ 

इय रिट्ठणेमिचरिए घवलइयासिय-सयंम्-कए कविराजघबल- 
विनिर्मिते श्री समबसरणकथन नाम निन्‍्याणबवों सेधिः ॥ 

काऊण पोमचरियं सुब्बय-चारियं च गुणगणप्यवियं | 
हरिवंस-मोहदरणे सरस्सई सुढ़िय-देह व्य || छ || 

इय रिट्ठणमिचरिए घवलइयासिय-सयंभुवएव-उन्बरिए, | 
तिहुबण-सयंभु महाकइ-समाणिए समवसरणं णाम सउसमो सम्गो # 
हुये. ५५०८४४०४४४ ० ८४ 2 न टॉडे० ४० रब ८2० स्यभु-उन्बरिए 
तिहुवण-सर्यभ-महकइ-समाणिए कण्ड-महिल-भवगहणमिणं ॥ 
तिहुनणो जइ बि ण होतवु णंदणे। सिरिसयंभुएवस्स । 

कब्व कुल कवित्तं तो फ्च्छा को समुद्धरइ ॥ 

घत्ता--ते घण्णा सउण्गा के वि णरा पालिय-संजुम फेडिय-दुम्मइ । 

इद मंत्र ज्छुकिक्िि पवित्यरिवि हुंति सयंम्॒वणादिवइ ॥ 

इय रिट्ठ. ... ... .... . सर्यम्र॒ुविरदए-णारायणमरण-पब्बमिणं || 


१ यद पथ गन्‍्वईकी प्रतिगे यहाँपर नहीं है । 


सद्दाकषि स्वयंभु ओर त्रिभ्रुवन स्वयंमु इण्थ 


१०७ 


र११ 


घत्ता--खसइंसुयएण विढत्तु घणु जिम विलसिजइ संत | 

तेम सुहासुह-कम्मडा भ्रीजिजहि णिन्मंत || 
इय रिध्ठ....... -.. - सर्यंभुणव-उन्वरिए । 
तिहुवणसयंभ-रइए समाणियं सोयबलभहं || 
पिंयमार्यारेंद्दि विराइय माहिविक्खाइय भूसिय णियजसकिलि जणि ॥ 
जिणदिक्खदे कारणे दुक्खणिवारणे देउ सयंज्भुय घरेवि मणि ॥ 
इय रिद्ठ... ... . - «- - -सयंभुएयउव्यरिए । 
तिदहुयणसयंभुरहए हलहर-दिक्खासमं कहिये ॥ 
जरकुमररज-लंभो, पंडवघरवास-मोहपरिचायं । 
सय-अद्वाहिय संघी समाणियं एत्य बरकइणा ॥ 
इय रिहणमिपुराणसंगहे घवलइयासियकइ-सयंभुएव-उन्बरिए, 
तिहुयण-सयेभुरहए समाणिय पंडुसुयहो भव॑ णवोश्यि-सयय सेघी ॥ 
इृह जसकिति-कएणे पव्वसुद्धर्ण-राय-एक्कमण्ण | 
कद्रायस्सुव्वरियं पयडत्थे अक्खिये जइणा ॥ ९ ॥ 
ते जीबंति य भुबण सजण-गुण-गणहरा य भावत्या | 
पर-कव्व कुल वित्त विहृड्डियं पि जे समुद्धरहिं | २ ॥ 
सब्बु सुयंगु णाणु जिण-अक्खिड, 
मन्वसहूंर्तीरे कि पि ण रक्खिठ | 
णिय-जस्ुकिशि तिलोए परयासिउ, 
जिए सयभ्र॒ जिणे चिरु आहासिठ ॥| 
इय रिध्िणेसियरिए, घवलइयासिय-सर्यभुएव-उद्बरिए । 
तिहुबण-सयंभ्ुकइणा समाणियं दहसय सं ॥ 
एक्‍्को सयभुविउसो तहो पुत्तो णाम तिहुयण-स्यंभू । 
को यण्णिउ समत्यो पि उभरणिव्वहण-एक्रमणा ॥ १ ॥ 
घत्ता--तेतीससइसरबबरिसे असर्ण गिण्इंति माणते सुच्छे । 
तेत्तिय पक्खुस्सासं असकिलि-विहृतिय-सरीरे || छ ॥ 
शय-रिहणेमिचरिए धबलइयासिय-सयभुएव उब्परिए:। 
तिहुबण-सयंभुरइए णेमिणिव्वाणं पंडुसुयतिष्णं ॥ 


वादिराजसूरि 


परिचय और कीर्च॑न 


दिगम्बरसम्प्रदायमें जो बड़े बढ़े तार्किक हुए हैं, वादिराजयूरि उन्हींमेंसे एक 
हैं| वे प्रमयकमलमार्तण्ड न्यायकुमुदचन्द्रादिके कर्त्ता प्रभाचन्द्राचायकरे समकालीन 
हैं ओर उन्हींके समान भद्टाकलंकदेवके एक न्याय-ग्रन्थके टीकाकार भी । 


तार्किक होकर भी वे उच्चक्रोटेके कवि थे ओर इस दृष्टस्सि उनकी तुलना 
सोमदेवर्यूरिसि की जा सकती है जिनकी बुद्धिरूप गऊने जीवन-भर शुष्क तकंरूप 
'घास खाकर काव्यदुग्घंस सद्ददय जनोंको तृत्त किया था। 

बादिराज द्रमिल याद्राविड़ संघके थे | इस संघर्म भी एक नन्दिसंध था, 
जिसकी अरुंगल शाखाके ये आचाये थे | अरूंगल किसी स्थान या ग्रामका नाम 
सा, जहाँकी मुनिपरम्परा अरुंगलान्बय कहलाती थी । 


घटतकंषण्मुख, स्याद्वादविद्यापतति और जगदेकमछवबादि उनकी उपाधियाँ 
थीं। एकीमावस्तोत्रके अन्तर एक कछोक है जिसका अथे है कि सारे शाब्दिक 
( वैयाकरण ), तार्किक और भव्यसहायक वादिराजसे पीछे हैं, अर्थात्‌ उनकी 
बराबरी कोई नहीं कर सकता । एक शिलालेखर्म कहा है कि सभामें वे अकलंक- 
देव ( जैन ), धर्मकीर्ति ( बौद्ध ), इदस्पति ( चाबीक ), और गौतम ( नेया 
) के तुल्य हैं ओर इस तरह ये इन जुदा जुदा धर्मगुरुओके एकीमूत 





१--देखो “द्रुविड संघर्मे मी नन्दिसेंघ |” पृ० थढ । 
२ पट्तर्कषण्मुख स्याद्गादविद्यापतिगल जगदेवमछबादिगलु एनिसिद ओऔवादिरानदेवदुन्‌ । 
--मि० राइसद्वारा सम्पादित नयर ताल्लकाके इन्स़द्ान्स नं० शछ 
३ वादिराजमनु शान्दिकल्मेको वादियसजमनु तार्किकलिंहः ! 
वादियजमनु काव्यकृतस्ते वादिराजमनु भव्यसद्ाायः ।---एकीमाबस्तोत्र 
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प्रतिनिषिसि जान पढ़ते हैं. । 


मलिषिण-प्रशस्तिर्म उनकी और भी अधिक प्रशंसा की गई है और उन्हें महान! 
वादी, विजेता और कवि प्रकट किया गया है | 


वे श्रीपालंदवके प्रशिष्य, मतिसागरके शिष्य और रूपसिद्धि ( शाकटायन 





१ सदसि यदकलड्ड: कीतेने धर्मकीर्तिवंचसि सुरपुरोधा न्यायवादिउक्षपादः | 
इति समयगुरूणांमकत: संगतानां प्रतिनिधिरिव देवा राजत वादिराजः ||. 


--+४० ने० ३९ 
२ यह प्रशस्ति श० से० १०५० (वि० सें० ११८५ ) की उत्कीर्ण की हुई है । 
३ जैलाक्यदीपिका वाणी द्वाभ्यामेबोदगादिह । 
जिनराजत एकस्मादकरस्माद्रादिशजतः || ४० 
आछरुद्धाम्बरमिन्दुबिम्बरनितोत्सुक्य सदा यद्यश -- 
इछत्रे वाक्चमगजराजिरुचयें<म्यर्ण च यत्कर्णयोः । 
सेब्यः सिंहसमच्यपीठविभवः सर्व प्रवादिप्रजा--- 
दत्तोच्रेजयकारसार महिमा श्रीवादिराजो विदाम्‌ || ४१ 
यदीय गुणगांचरोड्य वचनविल्ासप्रसर: कब्रीनाम्‌ू--- 
श्रीमश्चोलक्यचक्रेश्वरजय कट के वाग्वधूजन्मभूमौ, 
निष्काण्ड डिण्डिम: पर्यटति पटुर्टों वादिराजस्थ जिष्णो; । 
जद्यद्द्वाददपों जाहहि गमकता गवंभूमा जहाहि, 
व्याहारेष्यों जदीहि स्कुट-मृदु मधुर-अव्यकाब्यावछेपः || ४२ 
पाताले व्यालराजे| बसति सुविदितं यस्य जिद्दासहसं, 
निर्भन्ता स्वर्गतोड्सो ने भवाति भिषणों वज़मयरस्य शिष्यः । 
जीवेतान्ताबंदतो निलयबल्वशाद्रादिनः केउत्र नान्‍्ये, 
गये निमुच्य सबब जयिनमिन-सभे वादिराजं नमन्ति | ४३ 
वाग्देबीसुचिरप्रयोगसु रढप्रेमाणमप्यादरा --- 
दादत्ते मम पाश्चतोउयमधुना श्रीवादिराजे। मुनि: । 
मो मो पश्यत फ्यतैष यमिनां कि धम इत्युश्वकै--- 
रत्रह्षण्यपरा: पुरातनमुनेबास्त्तय: पान्तु बः | ४४ 


डे९८ जैनसादित्य ब्येर इतिहास 


ज्याकरणकी टीका ) के कत्ती दयोपाल मुनिके सतीर्थ या गुरुभाई थे । बादिराज 
यह एक तरहकी पदवी या विशेषण है जो अधिक प्रचलित होनेके कारण नाम 
डी बन गया जान पड़ता है परन्तु वास्तव नाम कुछ और ही होगा, जिस तरह 
वादीभसिंहका असल नाम अजितंसेन था । 


समकालीन राजा 

चौलक्यनरेश जयसिंहदेवकी राजसभार्म इनका बड़ा सम्मान था और ये प्रख्यात 
चादी गिने जाते ये | मलिषण-प्रशस्तिके अनुसार जयसिंहद्वारा ये पूजित भी थे--- 
४ सिंइसमन्यपीठविभवः । * 

जयसिंदइ ( प्रथम ) दक्षिणके सोलंकी वंशके प्रसिद्ध महाराजा ये । प्रथ्वीवक्लभ 
महाराजाधिराज, परमेश्वर, चाडक्यचक्रेश्वर, परमभट्वारक, जगदेकैमछ आदि 
उनकी उपाधियों थीं। इनके राज्यकालके तीससे ऊपर शिलालेख दानपत्र आदि 
मिल चुके हैं जिनमें पदछा लेख श० सं० ९३८ का है और अन्तिम श० सं० 
९६४ का। अतएवं कमसे कम ९३८ से ९६४ तक तो उनका राज्य-काल 
निर्विवाद है । उनके पोष वदी द्वितीया श० से० ९४५ के एक छेखरमे उन्नें 
भोजरूप कमलके लिए चन्द्र, राजेद्र चोल ( परकेसरी बर्मो ) रूप द्वाथीके लिए, 
सिंह, मालवेकी सम्मिलित सेनाको पराजित करनेबाला और चेर-चोल राजाओंको 
दण्ड देनेवाला लिखा है । 

वादिराजने अपना पार्ब्बनाथचरित सिंदचक्रेश्वर या चौल॒क्यचक्रवर्ती जयतिंह- 
देवकी राजधानीमें ही निवास करते हुए श० सं० ९४७ की कार्तिक सुदी रे को 
चनाया था | यह जयसिंहका ही राज्य-काल है यह राजधानी लछक्ष्मीका निवास 
थी और सरस्वतीदेवी ( वाग्वधू ) की जन्मभूमि थी। 

१ द्वितोषिणां यस्य दणामुदात्तवाचा नित्रद्धा हितरूपसिद्धिः । 

बन्यो दयापालमुनिः स वाचा सिद्धस्ततास्मूद्धनि यः प्रभाव: ॥३२८॥ सन्प्र* 
२ सकलभुवनपालानम्रमूद्वाववद्धस्कुरितमुकुटचूडालीढ़पादारविन्दाः । 
मदवदखिलवादीभेन्द्रकुंभप्रभेदी गणभ्दजितसेनो भाति बादीभतिंदः || ५७ 
++-म० प्र० 

2 वादिराजकी एक पदवी “ जगदेकमकझत-बादि ? है । कया भाशचर्य जो उसका से 

< जगदेकमकछ ( जयसिंद ) का वादि” ही हो । 
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यशोघरचरितके तीसरे सर्गके अन्तिम ८५ वें पद्मेम और चौथे सर्गके उपान्त्य 
यद्मेम कविने चतुराइसे महाराजा जयसिंहदका उल्लेख किया है । इससे मालूम होता 
है कि यशोधरचजरितकी रचना भी जयसिंहके समयमें हुई है | 

राजधानी 

चाल॒क्य जयसिंहकी राजधानी कहाँ थी, इसका अभी तक ठीक ठीक पत्त्‌ 
नहीं लगा है। परन्तु पाश्वंनाथ-चरितकी प्रशस्तिके छठ छोकसे ऐसा मालूम 
ड्ोता है कि वह “ कट्टगरी ” नामक स्थानमें होगी जा इस समय मद्रास सदर्न 
मराठा रेलबेकी गदग-होटगी शाखापर एक साधारण-सा गाँव है और जो बदामीसे 
१२ मील उत्तकी ओर है। यह पुराना शद्दर है और इसके चारो ओर अब 
भी शहर-पनाहके चिह्न मोजूद हैं। उक्त *ग्रकका पूर्वार्ध मुद्रित प्रतिरमं इस 
प्रकार दहै--- 





लक्ष्मीवास वसति कटके कट्टगातीरभूमो, 
कामावाप्ति प्रमद सुभगे सिंहचक्रेश्वरस्य | 
इसमें सिंहचक्रेश्वर अर्थात्‌ जयसिंहदेवकी राजधानी ( कटक ) का बर्णन है 
जह्ढाँ रहते हुए ग्रन्थकत्तोनि पाश्वंनाथचरितकी रचना की थी । इसमें राजधानीका 
नाम अबब्य होना चाहिए; परन्तु उक्त पाठसे उसका पता नहीं चलता। सिर्फ 
इतना मालूम होता है कि वहाँ लक्ष्मीका निवास था, और वह कट््गानदीके 
तीरकी भूमिपर थी । हमारा अनुमान है कि शुद्ध पाठ “ कट्टगेरीति भूमी “ होगा, 
जो उत्तरभारतके अद्धृदग्ध लेखकोंकी कृपासे “ कट्टगातीरभूमी ” बन गया है । 
उन्हें क्‍या पता कि “ कट्टगेरी ' जैसा अड़बढ़ नाम भी किसी राजधानीका हो 
सकता है ! 
जयतसिंहके पुत्र सोमेश्वर या आइवमलछने “ कल्याण नामक नगरी बसाई और 
वहाँ अपनी राजधानी / स्थापित की । इसका उल्लेख विल्हणने अपने ५“ विक्रमांक- 
देवचरित ? में किया है | कस्याणका नाम इसके पहलेके किसी भी शिलालेख 
या ताम्रपन्रम उपलब्ध नहीं हुआ है, अतएव इसके पहले चौलक्योंकी राजधानी 


व्यातन्वजयसिंहतां रणमुस्त्रे दीर्च दघो घारिणीम । 
२ सणमुखजयतिहे फाज्यस्श्मी बभार ॥ 
३ सगे २ छोक १। 


छ०० जैनसाहित्य और इतिदासत 


€ क्ष्टगेरी _ में ही रह्दी होंगो । इस स्थानमें चालुक््य विक्रमादित्य (द्वि० ) का 
ई० स० १०९८ का कनढ़ी शिलालेख भी मिला है जिससे उसका चालक्य- 
राज्यके अन्तर्गत होना स्पष्ट होता है। कट्टगा नामकी कोई नदी उस तरफ नहीं है ॥ 


मठाधीश 

पाइ्वनाथचारतकी प्रशस्तिमं वादिराजसूरिने अपने दादागरु श्रीगलदेवकों 
< सिंहपुरैकमुख्य ” लिखा है ओर न्यायविनिश्चयविवरणक्री प्रशघ्तिम अपने 
आपको भी “ मिंहपुरेश्बर _ लिखा है । इन दोनों शब्दोंका अथे यही मालूम हाता 
है कि वे सिंहपुर नामक स्थानके स्वामी थे, अर्थात्‌ सिंहपुर उन्हें जागीरमे मिला 
हुआ था और शायद वहींपर उनका मठ था । 

भ्रवणबेल्गोलके ४९३ नम्बरके शिलालेखमें जे श० से० १०४७ का उत्तीर्ण 
किया हुआ है--वादिराजकी हो शिष्यपरम्पराके श्रीपाल त्रेवियदेवको हं।य्मल-नेरेश 
विष्णुवद्धन पोय्सलदवने जिनमन्दिरोंके जी्णोंद्धार ओर ऋषियोंकों आह्यार-दानके 
हेतु शल्य नामक गाँवको दान स्वरूप देन का वर्णन है और ४९५ नम्बस्के शिला- 
लेखमें---जा श० सं» ११२२ के लगभगका उत्कीर्ण किया हुआ है - लिखा 
है कि घड्दर्शनके अध्यता श्रीपालदेवके स्वर्गवास होनेपर उनके शिष्य बादिराज 
( द्विताय ) ने “ पस्वादिमछ जिनालय ” नामका मन्दिर निर्मौण कराया और 
उसके पूजन तथा मुनयें के आहास-दानके लिए कुछ भूमिका दान किया | 

इन संब बातेति साफ समझमें आता है कि वादिराजकी गुरु शिष्यपरम्परा 
मठाधीशझोकी परम्परा थी, जिसमें दान लिया भी जाता था और दिया भी जाता 
था| वे स्वयं जैनमन्दर बनवाते थे, उनका जीर्णोद्धार करने थे और अन्य 
मुनियोके आहार-दानकी भी व्यवस्था करते थे । उनका “ भव्यसद्ाय _ विशेषण 
भी इसी दानरूप सहायताकी ओर सकेत करता है। इसके सिवाय जे राजाओंके 
दरबारोंमें उपस्थित द्वोते थे और वहाँ बाद-विवाद करके वादियोंपर विजय प्राप्त 
करते ये | 

देवसेनसूरिके दर्शनसारके अनुसार द्राविद्संघके मुनि कच्छ, खेत, वर्साति 
( मन्दिर ) और वाणिज्य करके जीविक। करते थे और शीतर जलसे स्नान 


१ इस मुनिपरम्परामें वादिराज ओर श्र.पालदेव नामके कई भाचार्य होगये हैं । ये 
बादिराज दूसरे हैं । ये गंगनरेश राचमछ चतुर्थ या सत्यवाक्यके गुरु ये । 
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करते थे | मन्दिर बनानेकी बात तो ऊपर आचुकी है, रही खेती-बारी, सो जब 
जागीरी थी तब वह होती ही होगी और आनुषज्लिक रूपसे वाणिज्य भी | इसी 
लिए शायद दर्शनसारमें द्राविड़संघकों अनामास कहा गया है | 


कुष्ठररोगकी कथा 

वादिराजसूरिके विधयमें एक चमत्कारकारिणी कथा प्रचलित है कि उ्हें 
कुष्टराग है। गया था | एक बार राजाके दरबारभ इसकी चर्चा हुई तो उनके एक 
अनन्य भक्तने अपने गुरुक अपवादके भयसे झूठ ही कह दिया कि “ उन्हें कोई 
रोंग नहीं है ।” इसपर बहस छिंड़ गई और आखिर राजाने कहा कि “मैं 
स्वयं इसकी जाँच करूँगा |” भक्त घबड़ाया हुआ गुरुजीके पास गया और बोला 
“भरी लाज अब आपके ही हाथ है, में तो कद आया ।” इसपर गुरुजीने दिलासा 
दी और कहा, ““धमंके प्रसादसे सब टीक होगा, चिन्ता रत करो |” इसके बाद 
उन्होंने एकीमावस्तोत्रकी रचना की और उसके प्रभावसे उनका कुष्न दूर हो गया । 

एकीभावकी चन्द्रकी्ति भद्दारकक्रत संस्कृत टीकार्मे यह पूरी कथा तो नहीं दी है 
परन्तु चौथे छोककी टीका करते हुए, लिखा है कि “ मेरे अन्तःकरणमें जब आप 
प्रतिष्ठित हैं तब मेरा यह कुष्ठरोगाक्रान्त शरीर यदि सुवर्ण द्वो जाय तो क्या आश्चर्य 
है! !?” अर्थात्‌ चन्द्रकीर्तिजी उक्त कथासे परिचित थे | परन्तु जहाँ तक हम जानते 
हैं यह कथा बहुत पुरानी नहीं है और उन लोगोंद्रारा गढ़ी गई है जो ऐसे 
चमत्कारोंस ही आचारयों और भद्दवारकोंकी प्रतिशञका माप किया करते थे। 
अमावसके दिन पृर्नोंके चन्द्रमका उदय कर देना, चवालीस या अड्तालीस 
बेड़ियोंको तोढ़कर कैदमसे बाहर निकल आना, सॉँपके कांटे हुए, पुत्नका जीवित 
हो जाना आदि, इस तरहकी और भी अनेक चमत्कारपूर्ण कथांये पिछले 
भट्टारकोंकी गढ़ी हुई प्रचलित हैं जो असंभव और अप्राकृतिक तो हैं ही 
जैनमानियोके चरित्रकों और उनके वास्तविक महत्तकों भी नीचे गिराती हैं । 

यहाँ यह स्मरण रखना चादिए कि सच्चे मुनि अपने भक्तके भी मिथ्याभाषणका 
समर्थन नहीं करते ओर न अपने रोगको छुपानेकी ही कोशिश करते हैं। 

यदि यह घटना सत्य होती तो मल्लिषेणप्रशात्ति (श० से० १०५०) तथा दूसरे 











१ हे जिन, मम स्वान्तगेई ममान्त:करणमन्दिरं स्व प्रतिष्ठ; सन्‌ यत इंद भदीय॑ 
कुछरोगाकरान्तं वषु: शरीर छृबर्णी करोषि, तत्कि चित्र तत्किमाशआरय न किमपि आश्चयंमित्थर्थ: | 
२६ 
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शिलालेखोम जिनमें वादिराजसूरिकी बेहद प्रशंसा की गई है, इसका उल्लेख अवश्य 
होता । परन्तु जान पढ़ता है तब तक इस कथाका अविर्भाव ही न हुआ था | 
इसके सिवाय एकीभावके जिस चौथे पद्मका आश्रय लेकर यह कथा गढ़ी गई 
है, उसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है जिससे उक्त घटनाकी कल्पना की जाय। 
उसमें कद्दा है कि जब स्वर्गल्लोकसे माताके गर्भमें आनेके पहले ही आपने प्रथ्वीमंड- 
लको सुवर्णमय कर दिया था, तब ध्यानके द्वारा मेरे अन्तरमें प्रवेश करके यदि 
आप मेरे इस शरीरको सुवर्णमय कर दें तो काई आश्रये नहीं है । यह एक भक्त 
कविकी सुन्दर ओर अनूठी उद्मेक्षा है, जिसमें वह अपनेका कर्मोड्ी मलिनतासे 
रहित सुवर्ण या उज्ज्वल बनाना चाहता है| आगे ५, ६, ७ वें पद्मोंमे भी इसी 
तरहके भाव हैं : जब आप मेरी चित्तशय्यापर विश्राम करेंगे, ता भरे क्लेशोंकी केसे 
सहन करेंगे ? आपकी स्याद्राद-वापिकार्में स्नान करनेसे मेरे दुःख-सन्ताप क्यों न 
दूर होंगे ! जब आपके चरण रखनेसे तीनें। लोक पवित्र हो जाते हैं तब स्ोग 
रूपते आपको स्पर्श करनेवाला भरा मन क्यों कल्याणभागा न होगा ? आदि । 
सम्राट हर्पवर्घनके समयके मयूर कविके विषयर्म भी जो महाकवि वाणके ससुर 
और सूर्वशतक नामक स्तोन्नके कत्ती हैं एक ऐसी ही कथा प्रसिद्ध है | मम्मटकृत 
काव्यप्रकाशके टीकाकार जयरामने लिखा है के मयूर कवि सोोकोसे सूर्यका 
स्तवन करके कुष्ठ रोगसे मुक्त हे गयो । सुधासागर नामके दूसरे टीकाकारने लिखा 
है |करे मयूर कवि यह निश्चय करके कि या तो कुप्से मुक्त हो जाऊँगा या प्राण 
ही छोड़ दूँगा हरद्वार गया और गगा-तटके एक बहुत ऊंचे झाड़की शाखापर सी 
रस्सियोवाले छींकेभ बेठ गया और सूर्यदेवकी स्तुति करने लगा | एक एक 
पद्मकोी कहकर वह छींकेकी एक एक रस्सी काटता जाता था| इस तरह करत 
करते यूर्यदेव सन्तुए हुए और उन्होने नसका झरीर उसी समय निरोग और सुन्दर 
कर दियों | काव्यप्रकाशक्रे तीसर टीकाकार जगन्नाथन भी लगभग यही बात 





१ / मयूरनामा कविः शझतछो+न आदित्य स्थ॒ुत्वा कुठ्दालिस्तीणे: श्ति असि& 

२ पुरा किल मयूरशमा कुछ्ठी कवि: छेशमसहिष्णु: मूर्यप्रसादेन कुष्ठाज्निस्तरामि प्राणान्वा 
त्यजामि शति निश्चित्य दरिद्वारं गत्वा गंगातटे अत्युश्वशाखाबरूम्दी शतरज्जुशिक्य॑ 
अधिरूद़: सर्यमल्तोषीत । अकरोच्ेकेकप्थान्ते एकेकरज्जुविच्छेद | एवं क्रियमाणे काब्यतुष्टो 
रवि सथ एव निरोगां रमणीयां च तत्तनुं जअकार्षीत | प्रसिद्ध तन्मबूरहतक चूरवशतका- 
परपयायमिति । ? 


यादिराजसूररे धछक३ 


कही है'। हमारा अनुमान है कि इसी सूर्यशतक-स्तवनकी कथाके अनुकरणपर 
* बादिराजसूरिके एकीमावस्तोत्रकी कथा गढ़ी गई दे । 

हिन्दुओंके देवता तो “ कचुमकत्तैमन्यथाकत्तु समर्थ ' होते हैं, इस लिए. उनके 
विषयमें इस तरहकी कथायें कुछ अर्थ भी रखती हैं परन्तु जिनभगवान्‌ न तो 
स्तुतियोंसे प्रसत्ञ होते हैं और न उनमें यह सामरथ्य है कि किसीके मयेकर 
रोगको बातकी बातमे दूर कर दें । अतएव जैनघम्मंके विश्वार्सोके साथ इस तरहकी 
कथाओंका कोई सामझञ्जस्य नहीं बेठता | 


ग्रन्थ -रचना 

वादिराजसूरिके अभी तक नीचे लिखे पंच ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं--- 

१ पाइ्वेनाथचरित -- यह एक १२ सर्गका महाकाव्य है और मागिकचन्द्र- 
जैन-प्रन्थमालार्म प्रकाशित हो चुका है| इसकी बहुत दी सुन्दर सरस और प्रौढ 
सना है ।  पार्र्वनाथकाकुल्त्थ्चारित ” नामसे भी इसका उल्लेख किया गया है। 

२ यशोधर चरित--यह एक चार सर्गका छोटा-सा खण्डकाव्य है जिसमें सब 
मिलाकर २९६ पद्म हैं । इसे तंजौरके स्व० टी" एस० कुप्पूस्वामी शार्त्रीने 
बहुत समय पहले प्रकाशित किया था जो अब अनुपल्म्य है । इसकी रचना 
पारवनाथचरितके बाद हुई थी। क्योंकि इसमें उन्होंने अपनेको पार्श्चनाथचरितका 
कत्तो बतलाया दे । 

एकीभावस्तोच--यह एक छोटा-सा २५ पतद्चोंका अतिशय सुन्दर स्तोत्र 
है और 'एकीमाव गत इब मया' से प्रारंभ होनेके कारण एकीभाव नामसे प्रसिद्ध है। 

४ न्‍्यायविनश्वयविवरण--यह भद्टाकलंकदवंक < न्यायविनश्रय ” का 
भाष्य है और जैनन्यायके प्रसिद्ध ग्रन्थों इसकी गणना है | इसकी छलोकसंख्या 
२०,००० है। अभी तक यद्द प्रकाशित नहीं हुआ है 

१ ्रीमन्मयूरभट्ट: पूर्वजन्मदुश्द्े तुकग लितकुछजुश्े ... श्व्यादि 

२ श्रीपाइर्वना थकाकुत्स्थचरितं येन कीर्तितम्‌। 

तेन श्रीवादिराजेन दब्धा याशोधरी कथा। ५-यशोघरचरित, पर्व १ 

पहले मैंते भूखसे “ ओपाइवबेनाथकाकुत्स्थचरितं ” पदसे पारवताथचरित और काकुत्स्थ. 
चरित नामके दो भन्‍्थ समझ लिये थे । मेरी इस भूछको भेर बादके लेखकोंने भी दुइराया 
है । परन्तु ये दो गन्‍्थ होते तो दिवचनान्तपद होना चाहिए था, जो नहीं दे । 'काकुत्स्थ! 
पार्र्वनाथके वेशका परिचायक दे । 
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' , ५ अमाणनिणेय---प्रमाणशास््रका यह एक छोटा-सा स्वतंत्र अन्थ है जिसमें 
प्रमाण, प्रत्यक्ष, परोक्ष और आगम नामके चार अध्याय हैं | माणिकचन्द्र-जैन- 
अ्न्थमाछामे प्रकाशित हो चुका है । 
अध्यात्माशइक---यह भी एक छोटा-सा आठ पद्मोंका ग्रन्थ है ओर माणिक- 
अम्द ग्रन्थमालाम प्रकाशित हो चुका है। पर यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता 
कि इसके कर्त्ता ये द्वी वादिराज हैं । 
बरलाक्यदीपिका नामका ग्रन्थ भी वादिराजसूरिका होना चाहिए जिसका 
संकेत ऊपर टिप्पणीमें उद्धृत किये हुए 'श्रेलोक्यदीपिका वाणी” आदि पद्ममें मिलता 
है। स्व ० सेठ माणिकचन्द जीने अपने यह्बॉके ग्रन्थ-संग्रहकी प्रशस्तियोंका जो राजिस्टर 
बनवाया था उससे मालूम होता है कि यक्त संग्रहमें 'त्रेलोक्यदीपिका' नामका एक 
अपूर्ण ग्रन्थ है जिसमें आदिके दस और अन्तके ५८ वें पत्रसे आगेके पत्र नहीं हैं । 
संमव है, यह वादिराजसूरिकी दी रचना हो | इसे करणानुयोगका ग्रन्थ लिखा दे । 
पाश्वनाथचरितकी प्रशस्ति 
श्रीजेनसारस्वतपुण्यती थैनित्यावगाहा मलबुद्धि सत्त्वे: | 
प्रसिद्धभागी मुनिपुंगवेन्द्रेः श्रीनन्दिसघोडस्ति निवर्दितांह्यः ॥ १ ॥ 
तत्मिन्नभूदुद्यतसंयमश्रीख्रेविद्यविद्याघरगीतकीर्तिः । 
सुरिः स्वयं सिंहपुरेकमुख्यः श्रीपालंदेवो नयवर्त्मशाक्ी || २॥ 
तस्यामवद्धव्यसरोरुह्मणां तमापहो नित्यमहोदयश्रो: । 
निषेधदुर्मागनयप्रमावः शिष्येत्तमः भ्रीमतिसागराख्यः || रे ॥ 
तत्पादपद्मश्रमरेण भूम्रा निश्रेयसश्रीरतिलालपेन । 
श्रीवादराजेन कथा निब्रद्धा जैनी स्वन्ुद्धेयमनिर्दयापि | ४ ॥ 
शाकाब्दे नगवार्घिसप्रगणने संवत्सरे क्रोधने, 
मासे कार्तिकनामप्नि बुद्धिमहिते शुद्धे तृतीयादिने । 
सिंहे पाति जयादिके वसुमर्ती जैनी कथेये मया, 
निष्यत्ति गमिता सती मवतु वः कस्याणनिष्पत्ये ॥ ९ ॥ 
लक्ष्मबासे वततिकटके कटष्टगातीरभूमी 
काम्गवातिप्रमदसुभगे सिंहचऋश्वग्स्थ । 
निष्पन्ना5यं नवरससुधास्यन्दसिन्धुप्रबंधो 
जीयाइुशर्जिनपतिभवप्रऋमैकान्तपुष्यः ॥ ६ ॥ 


यादिराजसरि छ०ण्प्‌ 


अन्यभ्रीजिनदेवजन्मविभवव्यावर्णनाहारिणः 

औता यः प्रसस्प्रमोदसुभगो व्याख्यानकारी च यः। 

सो5य॑ मुक्तिवधूनिसर्गसुभगो जायेत कि चैकशः 

सर्गात्तिउप्युपयाति वाद्ययल्सलृक्ष्मीपदभशीपदम्‌ || ७ ॥ 
समाप्तमिद पाश्चनाथचरितम । 


न्यायबिनिश्रयविवरणकी प्रशस्ति 
श्रीमन्न्यायविनिश्चयध्तनुझुतां चेतोदगुर्वीनलः 
सन्‍्मागे प्रतिबोधयन्नपि, . .निःभ्रेयस प्रापणम । 
येनाय॑ जगदेकवत्सलूधिया लोको त्तरं निर्मितो 
देवस्ताकिकलेकमस्तकमणि भूयात्स वः श्रेयस || १ ॥ 
विद्यानन्दमनन्तवीयंसुखद श्रीपूज्यपादं दया- 
पाले सन्मतिसागर कनकसेनाराध्यमम्युय्मी । 
शुद्धयन्नीतिनरेन्द्रसेनमकलंक वादिराजं सदा, 
शरमत्स्वामिस मन्तभद्रमतुल वंदे जिनेन्द्रं मुदा ॥ २ ॥ 
भूयो मेदनयावगाहगहने देवस्य यद्ालआ्यय 
कस्तद्विस्तरतो बिविच्य वदितुं मन्दप्रभुर्माद्शः । 
स्थूलः को5पि न यस्तदुक्तिविषयो व्यक्तीकृतो5य मया 
स्थेयाश्वतसि धीमतां मातिमलप्रक्षालनैकक्षमः || ३ ॥ 
व्याख्यानरत्नमालेयं प्रस्करन्यदीधितिः । 
कियतां इुदि विद्वद्धिस्तुदंती मानस तमः || ४ 
ओमत्सिहमहीपतेः परिषदि प्रख्यातवादोश्नति- 
स्तर्कम्यायतमोपहोदयगिरिः सारस्वतः औनिधिः । 
शिष्यभ्रीमतिसागरस्य विदुषां पत्युस्तपः भ्रीभूतों 
'भहुँ: सिंहपुरेश्वरो विजयंते स्याह्रादविद्यापीतः ॥ ५ ॥ 
डति स्याद्वादविद्यापतिविरचितायां न्यायविनश्वयतात्पयोव्योतिन्यां 
वज्याग्यानरत्नभासयां तृतीय: प्रत्लावः खम्रालः | 
समा व दाकमिदं | 





श्रुतसागरसूरि 


ये मूल संघ, सरस्वती गच्छ, बलात्कार गणमें हुए. हैं और इनके गुरुका नाम 
विद्यानन्दि था । विद्यानन्दि देवेन्द्रकीर्तिक और देवेन्द्रकीर्ति पद्मनन्दिके शिष्य 
ओऔर उत्तराधिकारी थे | विद्यानन्दिकि बाद मल्लिभूषण और उनके बाद 
लक्ष्मीचन्द्र भट्टारक-पदपर आसीन हुए थे | श्रुतसागर शायद गद्दीपर बैठे ही नहीं, 
फिर भी वे मारी विद्वान्‌ ये | मल्लिमृषणको उन्हेंने अपना गुरु माई लिखा है। 
विद्यानादिका भद्टाक-पड़ गुजरातमें ही किसी स्थानपर था, परन्तु कट्वॉपर 
था, इसका उल्लेख नहीं मिला | 
श्रुतसागरके भी अनेक शिष्य होंगे जिनमें एक शिष्य श्रीचन्द्र थे जिनकी 
बनाई हुई वैराग्यमाणमाला उपलब्ध है । आराधनाकथाकोश, नेमिपुराण आदि 
ग्रन्थोके कर्त्ता ब्रह्म नेमिदत्ते भी जो मलिभूषणके शिप्य थे--श्रुतसागरकों 
गुरुभावसे स्मरण किया है और मलिभूषणकी वही गुरुपरम्परा दी है जो 
श्रुतसागरके ग्रन्थोमें मिलती हे । उन्होंने सिंइनन्दिका भी उल्लेख किया है जो 
मालवाकी गद्दीके भद्दारक थे और जिनकी प्रार्थनास श्रुतसागरन यशस्तिलूककी 
यैका लिखी थी। 
श्रुतसागरने अपनेको कलिकाल्सर्वश, कलिकाल्गोतम, उभयभाषाकवि- 
चक्रवर्ती, व्याकरणकमलमातंण्ड, तार्किकशिरोमणि, परमागमप्रवीण, नवनवति- 
महामहावादिविजेता, आदि विशेषणः!से अलंकृत किया है| ये व्िशिषण उनकी 
अहम्मन्यताको खूब अच्छी तरह प्रकट करते हैं । 
वे कट्टर तो ये ही, असदििष्णु भी बहुत ज्यादा ये । अन्य मर्तोका खण्डन ओर 
विरोध तो औरोंनि भी किया है, परन्तु इन्होंने तो लप्डनके साथ बुरी तरह गालियां 


१ ये पञ्मनन्दि वही मालम होते हैं ' जिनके विषयमें कहा जाता है कि गिरिनारपर 
सरस्वती देवीसे उन्होंने कदहछा दिया था कि दिग्रेम्गर पन्‍थ ही सच्चा है। शनन्‍्हींकी एक शिष्य- 
शासखामें सकलकीति, भुवनकीर्ति, विनयकीतिं और शुभचंद्र भटद्टारक हुए हैं । 





शृुतसागर सारे छ०७ 





भी दी हैं | सबसे ज्यादा आक्रमण इन्होंने मूर्तियूजा न करनेवाले लॉकागच्छ 
( ढ्ँढ़ियों ) पर किया है । ज़रूरत गैरज़रूरत जहाँ भी इनकी इच्छा हुई हे, 
ये उनपर टूट पड़े हैं । इसके लिए, उन्होंने प्रसंगकी भी परवा नहीं की। 
डउदाहरणके तौरपर हम उनकी षट्पाहुडटीकाकों पेश कर सकते हैं। षट्पाहुड 
मगवल्कुन्दकुन्दका अन्थ है जो एक परमसहिष्णु, शान्तिप्रिय और आध्यामिक 
विचारक थे। उनके प्रन्थेमें इस तरहके प्रसंग प्रायः है ही नहीं कि उनकी 
टीकामें दूसरोपर आक्रमण किये जा सकें । परन्तु जो पहलेसे ही भरा बेठा हो, 
वह ते कोई न कोई बहाना ढूँढ़ ही छेता है। दशन-पाहुड़की मंगलाचरणके बाद- 
की पहली ही गाथा है--- 
दंवणमूलो धम्मो उचइट्रो जिणवरेंहिं सिस्साणं | 
ते साऊण सकण्णे दंसणदह्वीणों ण बंद्व्यो ॥ 

इसका सीधा अर्थ यह है कि जिनदेवने शिष्योंको उपदेश दिया है कि घर्म 
दर्शनमूलक है, इसलिए जो सम्यग्दर्शनसे रहित है उसकी बेंदना नहीं करनी 
चाहिए । अर्थात्‌ चरित्र तभी वन्दनीय है जब वह सम्यग्दशनसे युक्त दे । 

इस सर्वथा निरुपद्रव गाथाकी टीकार्थ कलिकाल्सरबश स्थानकवासियोपर बुरी 
तरह बरस पढ़ते हैं और कहते हैं, दर्शनहीन कोन हैं ? जो तीथ्थकर प्रतिमा नहीं 
मानते, उसे पुष्पादिसे नहीं पूजते | जो कहते है ब्रतोंकी क्या जरूरत है, आत्माका 
ही पोषण करना चाहिए, उसे दुख न देना चाहिए | मयूरकी पिच्छि सुन्दर नहीं 
होती, सूतकी सुन्दर होती है, शासनदेवोंको न पूजना चाहिए, आत्मा द्वी देव है 
दूसरा काई नहीं। बीर भगवानके बाद तीन नहीं आठ केवली हुए हैं, महापुराणादि 





१ कोउसो दर्शनहीन इति चेतू तीर्थकरपरमदेवप्रतिमां न मानयन्ति, न पुष्पादिना 
पूजयन्ति । ... मिथ्याहृष्टय: किल वदन्ति त्रतै: कि प्रयोजन, आत्मैव पोषणीयः, तस्य दुःखं न 
दातव्ये । मयूरपिच्छे कि रुचिरं न भवन्ति, सूत्रपिच्छ रुचि ।... शासनदेवता न 
पूजनीया: आत्मैव देवो वरतेते, अपर: कोपि देवो नाश्ति। वीराइनन्तरं किल केवालिनो5ष्ट जाता 
न तु श्रय:, मद्दापुराणादिक किल विकथा श्त्यादि ये उत्सूत्र मन्‍्बते ते मिथ्याहृष्टय:चा्वॉका: 
नास्तिकास्ते । यदि जिनसंत्रमुछंपंते तदाउ5स्तिकैयुक्तिनचनेन निषेधनीयाः | तथापि 
यदि कदाग्रद न मुन्नन्ति तदा समर्थरास्तिकेरपानद्धि: सुथलिप्तामिमुंख तोडनीयाः तत्र 
पाप॑ नात्ति । 


छण्ट जैनसाहित्य भोर इतिहास 


बिकथा हैं । परन्तु ऐसा कहनेवाले मिथ्यादृष्टि चार्वाक नास्तिक हैं । जब ये जिन- 
सूत्रका उल्लंघन करें तब आस्तिकोंको चाहिए कि युक्तियुक्त वचनोंसे उनका 
निषेघ करें | फिर भी यदि वे कदाग्रह न छोड़ें तो समथे आपस्तिक उनके मुँहपर 
विछ्ठासे लिपटे हुए. जूते मारे, इसमें जरा भी पाप नहीं ! 

इसके आगे चोथी गायाकी टीकार्में भी कलिकालगातम विना प्रसंगके ही 
कहते हैं कि जिन-बचनोंको माननेरूप आराधनसे राद्ित पापी लेका पन्‍्थके अनु- 
यायी नरकादि दुर्गतियोर्मे भ्रमण करते हैं ओर कदापि मोक्ष नहीं पाते । इसी 
तरह छट्ठी गायाकी टीकार्मे भी उन्हें नरकगामी बतलाया है । 

अधिकतर टीका-प्रन्थ ही श्रुतसागरजीने रचे हैं, परन्ठु उन टीकाआओंर्म मूलप्रंथ- 
कर्ताके अमिप्रायोंकी अपेक्षा उन्होंने अपने अभिप्रायोंको ही प्रधानता दी है। दर्शन- 
पाहुड़की २४ वीं गायाकी टीकार्मे उन्होंने जो अपवादवेषकी व्याख्या की है, 
वह यद्दी बतलाती है। वे कहते हैं कि दिगम्बर मुनि चर्याके समय चटाई आदिसे 
अपने नमत्वको ढेँक लेता है।' परन्तु यह उनका खुदका ही अभिप्राय है, मूलका 
नहीं । इसी तरह तत्त्वाथे-टीका ( संयमश्रुतप्रतिसेबनादि सृत्रकी टीका ) में जो द्रव्य- 
लिंगी मुनिका कम्बलादि ग्रहणका विधान किया है, वह भी उनन्‍्हींका अमिप्राय 
है, मूल-ग्रंथकर्ताका नहीं । 


ग्रन्थ-रचना 
१---यशास्तिलकचन्द्रका---आचार्य सोमदेबके प्रसिद्ध यशघह्तिल्क 
अम्पूकी यह टीका है और निर्णयसागर प्रेसकी काव्यमालामे प्रकाशित दो चुकी 
है। यह अपूर्ण है | पॉचवें आस्वासके थोड़ेसे अंशकी और छठे आश्वासकी टॉका 
नहीं है। जान पढ़ता है, यहदी उनकी अन्तिम स्वना है। इसकी प्रतियाँ अन्य 
अनेक भंडारोंमें उपलब्ध हैं परन्तु सभी अपूर्ण हैं । 
२---त तक्त्वार्थत्वुस्ि---यह श्रुतखागरी टीकाके नामसे अधिक प्रसिद्ध है। 
इसकी एक प्रति बम्बईके ए० पन्नालाल सरस्वती-भवनमें मौजूद है जो! वि० सै० 
१ “ आराइणा विरहिया ! जेनवचनमाननबथ्क्षणामाराधनामकुर्बाणा कौंका: पाताकैल 
वरश्नेव तश्रैव नरकादिष्वेब धुर्गेतिषु आम्यन्ति न कदावैदपि मोक्ष लभन्ते इत्य्थ: । 
२ मुरुसंघे परमदिगम्बरा मोक्ष आप्नुवान्ति छोकास्तु नरकादों पतन्ति । 
३-४ देखो पृष्ठ १६३३-६४ के टिप्पण । 


शुतसाशरस्पूरि छठ, 


१८४२ की लिखी हुई है। शोक संख्या नोहजार है । यह अभी तक प्रकाशित 
नहीं हुई । इसकी एक भाषावचनिका भी हो चुकी है। 

है तत््वत्रयप्रकाशिका-अश्रीशुभचन्द्राचायके शानार्णव या योगप्रदीपके 
अन्तगत जो गद्यमाग है, यह उसींकी टीका है। इसकी एक प्रीति स्व० सेठ 
माणिकचन्द्रजीके ग्रन्थ-संग्रहमें है । 

४--जिनसह स्लननाम-टीका--यह पं आशाधरकृत सहस्तनामकी विस्तृत 
टीका है। इसकी भी एक प्रति उक्त सेठजीके ग्रन्यसंग्रहमें है। पं० आशाधरन 
अपने सहस्तनामकी स्वयं भी एक टीका लिखी थी जो उपलब्ध है | 

७-- ओदा याचिन्तामीण-- यह प्राकृत व्याकरण है और हेमचन्द्र तथा 
जिविक्रमके व्याकरणोंसे बढ़ा है । इसकी प्रति बम्बईके ए० पन्नालाल सरस्वती- 
भबनमें है (४६८ क ), जिसकी पत्रसंख्या ५६ है। यह स्वापशइलियुक्त है। 

<६--मदाशियेक-टीका-- ५ं० आशाधरसके नित्यमहोद्योतकी यह टीका हे । 
यह उस समय बनाई गई है जब कि श्रुत्सागर देशत्रती या अह्मचारी थे 

७5--अ्रत कथा को श---इसमें आकाहापंचमी, भुकुट्ससमी, चन्दनषष्ठी, 
अष्टाहिका आदि व्रतोंकी कथायें हैं। इसकी मी एक प्रति बम्बईके सरस्वतीभवनर्मे 
है और यह भी उनकी देशवती या ब्रह्मचारी अवस्थाकी रचना है। 

८---श्वुतस्कन्घपूजा---यह छोटीखी नो पत्रोंकी पुस्तक हे। इसकी भी 
णक प्रति यहाँके सरस्वती-भवनमें है । 

इनके सिवाय श्रुतसागरके और भी कई ग्रन्थोंके नाम ग्रन्थसूतियोंमें मिलते हैं 
परन्तु उनके विषयमें जब तक वे देस्व न लिये जायें, निम्नयपूर्वक कुछ नहीं कहा 
जा सकता । 


समय-विचार 
इन्होंने अपने किसी भी ग्रन्थर्म स्वनाका समय नहीं दिया है परन्तु यह प्रायः 
निश्चित है कि ये विक्रमकी १६ वीं शताब्दिमें हुए हैं । क्‍योंकि 
१--मद्ामिषरेकटीकाकी जिस प्रतिकी प्रशत्ति आगे दी गई है वह वि० 
सं० १५८२ की लिखी हुई है ओर वह भद्टारर्क मलिभूषणके उत्तराधिकारी 
रूदमीचन्द्रके शिष्य अहाचारी शानसामरके पहनेके लिए दान की गई है ओर इन 
लथ्मीचन्द्रका उछिख भुवसागरने स्वयं अपने टीका-अन्थोम कई जगह किया हे । 
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२--ब्र० नेमिदत्तने श्रीपालचरित्रकी रचना वि० सं० १५८५ में की थी 
और वे मलिभूषणके शिष्य थे | आराधना-कथाकोशकी प्रशस्तिर्म उन्होंने: 
मलिभूषणका गुरु रूपमे उल्लेख किया है और साथ ही श्रुतसागरका भी जयकार 
कियाँ है, अथांत्‌ कथाकोशकी रचनाके समय श्रुतसागर मोजूद थे । 

३--स्व० बाबा दुलीचन्दजीकी सं० १९५४ में लिखी गई ग्रन्थ-सूचीमें 
श्रुततागरका समय बवि- सं० १५५० लिखा हुआ है। 

४--पट्प्राभ्नतटीकार्मे लॉकागच्छपर तीजत्र आक्रमण किये गये हैं ओर कहा. 
जाता है कि यह गच्छ वि० से० १५३० के लगभग स्थापित हुआ था | अतएव 
उससे ये कुछ समय पीछे द्वी हुए होंगे। संभव है, ये लोकाशाहके समकालीन ही हों ॥ 

ग्रन्थ-प्रशस्तियाँ 
(१) 
श्रीविद्यानन्दियरोबुद्धियुरोः पादपंकजभ्रमरः । 
श्रीक्षुतसागर इति देशब्ती तिलकप्ठीकतस्मेदम | 

इति ब्रह्मश्रीशनुतसागरकृता महामिष्रकटीका समाता । 

संवत्‌ १५८२ वर्षे चेन्रमासे शुक्कप्ते पंचम्यां तिथी रवो श्रीआदिजिनचैत्यालये 
शीमू<संघे सरस्वर्त गउछे बल्शत्कारगणे श्रीकुन्दकुन्दाचायीन्वये भद्दारकश्रीपद्मर्नन्द- 
देवास्तत्यट्टे भद्टारक श्रांदिवेन्द्रकीर्तिदेवास्तत्पट्ट मद्दारकश्रीबिद्यानन्दिदवास्तत्पट्ट भद्नरक- 
श्रीमालि भूषणदेवास्तत्पट्टे भद्वारकश्रीलक्ष्मीचन्द्रदेवास्तेषां शिप्यवरबह्मश्रीशानसागर- 
पठनाथ आया भीविमलश्ी चेली भद्दटारकश्रीलक्ष्माचन्द्रदीक्षिता विनयश्रिया स्वयं 
लिखित प्रदत्त महाभिषेकभार्ष्य । झुभं भवतु । कल्याणं भूयात्‌ । भ्रीरस्तु । 

--आशाधरकृतमहाभिषेककी टीकों 


(२) 
इति श्रीपद्मनन्दि देवेन्द्रकीति-विद्यानन्दि-मल्लिभूषणाम्रायेन भद्टारकश्री माछिभृषण- 
गुरुपरमामीश्गुरुश्रात्रा गुर्जरदेशसिंहसनभट्टारकश्रीलक्ष्मीचन्द्रकामिमतेन माल्वदेश- 
भद्टारकर्शीसिंदनन्दिप्राथनया यतिश्रीसिद्धान्तसागरव्याख्याकृतिनिमिस नवनवतिमहा- 


कि न अं 


१ श्रीमद्ारकमालिमूषणगुरुभयात्सतां झर्मण ॥| ६९... 
२ जीयान्मे पूरिवर्या बतनिचयल्सत्पुण्यपण्यः श्रुतान्षिः | ७३१ 
है स्व०. सेठ .माणिफचन्दजी जौदरीके मंडारकी प्रति । 


शुतलागरसूरि ध१्१ 


महावादिस्याद्रादलब्धाविजयेन तर्क-व्याकरण-छन्दोलंकार-सिद्धान्तसाहित्यादिशास््रनि- 
पुणमतिना प्राकृतव्याकरणाद्नेकशास्रचंचुना सूरि श्रीक्ष॑ंसागरेण विरचितायां यश- 
स्तिलकचन्द्रिकाभिधानायां यशाधरमहाराजचरितचम्पुमहाकाव्यटीकार्या यशोधरमहा- 
राजराजलक्ष्मीवैनोद-वर्णने नाम तृतीयाश्वासर्चान्द्रका पीरेसमाप्ता 4 
--यशस्तिलकटीका 
(३) 


श्रीपद्मनन्दिपरमात्मपरः पबिन्नों देवेस्द्रकीतेरेथ साधुजनामिवन्यः | 
विद्यादिनन्दिवरसू रिस्नव्पवोधः श्रीमल्िसृप्रण इतो स्तु च मंगल में । 
अद: पढ़े भट्टांदिकमतघटाघट्टनपटु: 
घटद्वमंध्यान: स्फुटपरमभट्टारकपदः | 
प्रभापुंजः संयद्रिजितवरवीरस्मरनर: 
सुधी लक्ष्मीचन्द्रश्वरणचतुरोा5सी विजयते ।| ३ 
आल्ंबनं सुविदुर्षां हृदबाग्बुजानां आनन्दनं मुनिजनस्य विमुक्तिहेताः 
[कने विविधशास्त्रविचारवासचतश्च मत्कृतिकृतं श्रुतसागरेण || ४ 
श्रुतसागरकृतिवरवचनामृतपानमत्र यर्विद्वित । 
जन्मजरामरणहर निरन्तर ते शिव लब्ध || ५ 
अस्ति स्वस्ति समस्तसंघतिलक श्रीमूलसंघा:नघ, 
वृत्त यत्र मुमुक्ष॒ुबर्गशिवदं संसेवितं साधुभिः | 
विद्यानन्दिगुरुस्त्विद्दास्ति गुणवद्गच्छे गिरः साम्प्रतं 
तब्छिष्यः श्रुतसागरण राचिता टीका चिरं नन्दतु ॥ ५ 
इति सूरिश्रीक्रसागरविरचितायां जिननामसइस्रटीकायामन्तकृच्छतविवरणो नामः 
दशमोध्यायः ॥ १० ॥ भ्रीविद्यानन्दिगुरुभ्यो नमः | 
--जिनसहखनामटीका 
(४) 


आचायैरिद्द शुद्धतस्वमतिमिः श्रीमिंहन्याहयेः 
सम्प्रार्थ श्रुतसागर ( रां ) कू ( कि ) तवरं भाष्यं झु् कारितं । 
गद्यानां गुणवत्पिियं विनयतो शानाणंवस्यान्तरे 
विद्यानन्दियुरुप्रसादजनितं देयादमेयं सुखम्‌ || 
इति भीशानाणंवाध्यितगद्यर्टका तत्त्वत्रयप्रकाशिका समाप्ता । 
--तल्वत्रयप्रकाशिका 
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(५) 
इत्युभयभाषाकबिचकरव र्तिव्याकरण कमलमार्तण्डतार्किकशिरोसणि-परमागम-प्रवीण- 
सूरश्रीदेवेन्द्रकीतिप्राशिष्व-मुमुश्षुविद्यानन्दिभद्वारकान्तेवासि श्रोमूलसंघ-परमात्मविदुष 
4) सूरि-भ्रीभ्रतसागरविराचिते औदार्यचिन्तामणिनाम्नि स्वोपशवृत्तिनि प्राकृत- 
व्याकरणे संयुक्ताव्ययो निरूपणो नाम द्वितीयोध्यायः । 
--औदार्यचिन्ता्मणि 
(६) 
श्रीवर््धमानमकलंकसमन्तमद्रश्रीपूज्यपादसदुमापतिपूज्यपादं । 
विद्यादिनन्दियुणरत्नमुनीन्द्रसेव्य भक्त्या नमामि परतः श्रुतसागराप्त्ये ॥ 
इत्यनवद्यगद्यपद्मविद्याविनोदनोदितप्रमोदपीयूषरसपानपावनमतिसमाजरत्नराजम - 
तिसागरमतिराजराजिताथनसमर्थन त्क-ध्याकरण-छन्दो5लंकार-साहित्यादिशास््रनि- 
शितमतिना यतिना श्रीमद्देवेन्द्रकीर्तिभट्टारकप्रशिष्येण शिष्येण च सकलविद्वर्जनवि- 
ह्ितचरणसेवस्य विद्यानन्दिदेवस्थ संछर्दितमिथ्यामतदुर्गरेण श्रुवतागरेण सूरिणा विर- 
चितायां आलोकवार्तेक-सवोर्थसिद्धि-त्यायक्रुमुदचन्द्रोदय-प्रमेयक मलमार्तंण्ड-रा जवार्ति- 
कप्रचण्डाष्टसहसीप्रभुतिग्रन्थसन्दर्मनिभरावल्लेकन-जुद्धिविराजितायां तस्वार्थटीकायां 
“दशमोउध्यायः । 
--त्थ्वार्थवात्ति 
| 

सुदेवेन्द्रकीर्तिश्व विद्यादिनन्दी गरीयानू गुरुमें5ईदादिप्रवन्दी । 

तवोर्विद्वि मां मूलसंघे कुमार श्रतस्कन्धमीडे त्रिलोकैकसारम || 

सम्यक्त्वसुरत्न॑ सद्गृतयत्न॑ सकलजन्तुकरुणाकरणम्‌ 

अ्रुतसागरमेर्त मजत समेत निखिलजने परितः शरणम्‌ || 

इतिश्रतकन्धपूजाविधि: | 


मलिषेण 
सूरि 

आचार्य मल्िषिण वादिराजयूरिके ही समसामयिक हैं| उमयमभाषाकविनक्रवर्ती, 
कॉबिशेखर और गारुडमंत्रवादवेदी आदि उनकी पदवियाँ हैं। सकलागमवेदी, 
लक्षण(व्याकरण)वेदी और तर्कवेदी भी वे अपनेको लिखते हैं | वे उच्च श्रेणीके 
कवि थे। कद्दा गया है कि उनके सामने संस्कृत-प्राकृतका कोई कवि अपनी 
कबिताका अभिमान न कर सकता थो | यों तो वे विविध विषयेंके पंडित थे; 
परन्तु दिगम्बर सम्प्रदाय उनकी ख्याति मंत्रवादीके रूपमें ही विशेष है । 


थे उन अजितसेनाचार्यकी शिष्यपरम्परामें हुए हैं जो गंगनरेश राचमछ और 
उनके मंत्री तथा सेनापति चामुण्डरायके गुरु थे और जिन्हें नेमिचन्द्र सिद्धान्त- 
चक्रवर्तीनि ' भुवनगुरु ” कहा है। अजितसनके शिष्य कनकसेन, कनकसेनके 
जिनसेन ओर जिनसेनके शिष्य मलिषेण | जिनसेनके अनुज या सतीर्थ नरेन्द्रसेनका 
भी मलियेणने गुरुूूपसे स्मरण किया है । 


बादिराजसूरिने भी अपने न्यायविनिश्रयविवरणकी प्रशस्तिमं कमकसेन और 
नरेन्द्रसेनका स्मरण किया है । वादिराज चूँकि मलिषेणके ही समकालीन हैं, इस- 
लिए उनके द्वारा स्मृत कनकसेन और नेरेन्द्रसेन यही जान पढ़ते हैं । 

वादिराजके समान मलिषेण भी मठपति ही होंगे। उनके मंत्र-तंत्रविषयक 
ग्रन्थोंसे जिनमें स्तेभन, मारण, मोहन, वशीकरण, अंगनाकर्षण, और दूसरे तरह 
तरहके प्रयोग हैं यही जान पढ़ता है कि वे अपने ग़हस्थ शिष्योंके कस्याणके लिए 
मंत्र-तंत्र और रोगोपचारकी प्रवत्ति भी करते होंगे । कमसे कम परमविरक्त वनवासी 
मुनि तो व नहीं थे। 


१ भाषाद्यकबितायां कवयो दर्ष वहन्ति तावदिह। 
नालोकयन्ति यावत्कबिशेखरमलिपेणमानिम ॥ --मभै० प० क० 
२ देखो न्या० वि० प्रशस्तिका दूसरा पद्य जो पहले पृष्ठ, ४०६ में दिया जा चुका हे । 
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वे विक्रमकी ग्यारहवीं सदीके अन्त और बारहवीं सदीके प्रारंभके विद्वान हैं । 
अपना महापुराण उन्होंने ज्येष्ठ सुदी ५, श० सं० ९६९ (बि० सं० ११०४) 
को समास किया था। अपने अन्य किसी अन्थ्म उन्होंने सर्चनाका समय नहीं 
पदिया, इसलिए यह नहीं बतलाया जा सकता कि यह उनका प्रारंभिक ग्रन्थ है या 
चीछेका और न यही बतलछाया जा सकता है कि कबसे कब तक वे इस घरा- 
चआामपर रहे | 
. मुल्गुन्द धारवाइ जिलेकी गदग तद्सीलमें गदगंस १२ मील दाक्षिण पश्चिमकी 
ओर है । यहींके एक जैनधर्मालय ( जैनमन्दिर ) में रहते हुए, उन्होंने महापुराण 
सवा था | इस स्थानका उन्होंने तीर्थरूपम उल्लेख किया है। उस समय यह 
तीर्थरूपमें प्रसिद्ध था। इस समय भी वहाँ चार जैनमन्दिर हैं। इन मन्दिर 
शक संबत्‌ ८२४, ८२५, ९०२, ९७५, १०५३, ११९७, १२७५, ओऔर 
१५९७ के शिलालेख हैं| एक लेखर्म आसार्यद्वारा सनवंशक्े कनकसेन मुनिको 
एक खेतके दान देनेका भी उल्ले'व है। एक मान्दिरके पीछेकी पहाड़ी चद्दानपर २५ 
फीट ऊँची जैनमूर्ति उत्कीर्ण की हुई है'। संभव है, मल्लिपिणका मठ भी इसी 
स्थानमें रहा हो । 

वे उभयमाषाके अर्थात्‌ संस्कृत प्राकृतके कवि थे; परन्तु अभी तक उनके 
जितने ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं वे सब संस्कृतके हैं, प्राकृका एक भी नहीं हे । 
प्राकृतते यदि उनका अभिप्राय उनके देशकी भाषा कनढीसे हो, तो कनडीमें भी 
अभी तक उनका काई झन्थ नहीं मिला है। 

अब तक उनके नीचे लिखे ग्रन्थ उपलब्ध हुए. हैं--- 

१ मदहापुराण--यह दो हजार छोकोंका संल्क्ृत ग्रन्थ है, जिसमें ६३ शल्यका 
पुरुषोंकी संक्षित कया है। रचना सुन्दर और ग्सादगुणयुक्त है। कोल्हापुरके 
लूश्मीसेन भद्टारकके मठमें इसकी एक प्रति कनढ़ीं लिपिभ॑ लिखी हुई है । 

एर नागकुमार काध्य--छोटा-सा पँच सर्गोंका खण्डकाव्य है जो ५०७ 
लोकोमें पूर्ण हुआ है। इसके प्रारम्भमें कहद्ा है कि जयदेवादि कवियोंने जो गद्य- 


बन 





१ देखो, ब० श्री शीतलप्रसादजीद्वारा लिखित नम्बई ह प्रान्तके प्राचीन अैन स्मारक, 
पृ० १२० । ज० जीके ये स्मारक ग्रन्थ इतनी असावधानीसे सुद्वित हुए हैं और इतने अशुद्ध 
है कि उनके सन्‌ संवर्तोके अकोपर और नामोपर पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता । 
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पद्ममय कथा लिखी है वह मन्दबुद्धियोंके लिए विषम हैं । मैं मलिषरेण विद्वजनोंके 
सनको हरण करनेवारही उसी कथाको प्रसिद्ध संस्कृत वाक्याोमें पद्यवद्ध रचता 
हूँ ।* वास्तवमें यह काव्य बहुत सरल और सुन्दर है । 

जयदेव कविका कोई नागकुमार काव्य अभीतक उपलब्ध नहीं हुआ | 

३- भैरव-पद्मावती कल्प - इसमें ४०० अनुष्ठुप कछलोक हैं और १ 
मन्त्रिलक्षण, २ सकलीकरण, ३ देव्यचंन, ४ द्वादशरंजिकामंत्राद्धार, ५ क्रोधादि- 
स्तेमन, ६ अज्ञनाकषण, ७ वशीकरणयन्त्र, ८ निमित्त, ९ बशीकरणतंत्र और 
१ ० गारुडतंत्र नामके दश अधिकार हैं । मंत्रशास्त्रका यह प्रासेद्ध ग्रन्थ है और 
बैन्धुपेण के संस्कृत-विवरणके सहित प्रकाशित हा चुका है ।* बम्बईके सरस्वती- 
भवनमें इसकी दो हस्तलिखित सटीक प्रतियाँ हैं । 

४ सरस्वती-मंत्र-ऋल्य--यह भी मंत्र-ग्रन्थ है इसमें ७५ पद्म और कुछ 
गद्य-विधि दी हुई है । यह भी उक्त भैरवपद्मावती कव्पके साथ प्रकाशित हो 
चुका है। 

५ ज्वालिनी कल्प--इस मंत्र ग्रन्थकी एक प्रति स्व० से० माणिकचन्दर्जीके 


१ कविभिजयदेवाद्रगय्रःपद्मे्िनिर्मितम्‌ | 
यत्तदेवास्ति चदत्र विषम मन्दमेघसाम्‌ || 
प्रामेद्धेर्मस्कृतेवीक्यैर्बिंदअनमनोहरम्‌ । 
तन्मया पद्मतन्धेन मल्िपिणन रच्यते ॥ 

२ इसकी एक दस्तलिखित प्रति मेरे पुम्तक-संग्रदर्भे है, जिसमें प्रशस्ति नहीं है । 

३. बम्घुपेणने अपना कोई परिचय नहीं दिया दे परन्तु पे भी कर्नाटक प्रान्तके ही 
जान पड़ते हैं । ९ वें परिच्छेद के ३५ मथ॑ इठोककी टीकामें वे 'खरकर्णी! शब्दका अर्थ 
करते हुए लिखते दैं-“गर्दभकर्णी कर्णाटभाषया कार्योगिरी |!” 

४ इसे अद्मदाबादके श्री साराभाई मणिलाल नवाबने सरस्वतीकल्प और दूसरे 
अनेक परिशिष्टोक्रे साथ गुजराती अनुवादसहित प्रकाशित किया दे । 

५ * ज्वालामाडिनी कल्प ! नामका एक औए मंत्रशासत्त्र बम्बईके ए० पन्न/छाल सरस्वती- 
मवनमें है जिसके कर्ता द्वाविदसंधी इन्द्रनन्दि योगीन्द्र हें जो वर्षनन्दिके शिष्य और 
चासवनन्दिके प्रशिष्य थे । वासबनन्दिके गुरुकां भी नाम शन्द्रनन्दि था | यह ग्रन्थ श० सं० 
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अन्य संग्रहम है, जिसमें १४ पत्र हैं और जा वि० सं० १५६२ की लिखी हुई है। 

मलिषेण नामके अनेक आचार्य हो गये हैं और ग्रन्थ-सूचियोमें उनके प्रवचन* 
सारटीका, पंचास्तिकायटीका, वज्भपंजरविधान, ब्क्माविद्या, कामचण्डालिनी कल्प, 
आदि अनेक ग्रन्थोंके नाम मिलत हैं परन्तु उक्त पॉच ग्रन्थोंकी छो़कर अन्य 
ग्रन्थोंके विषयमें जब तक कि वे सामने उपस्थित न हों यहद्द निश्चयपूर्वक नहीं 
कहा जा सकता कि वे इन्हींके हैं अथवा अन्यके | सज्जनचित्तवतक्तम नामका 
एक छोटा-सा २५ पद्मोंका काव्य भी मल्परिणका है जो प्रकाशित हो चुका है। 
उसमें मुनियोंको उपदेश दिया गया है कि तुम अपने चरित्रकों निर्मल रक्खो, 
ग्रामके समीप मत रहो, स्त्रियोंसे सम्पक मत रवखो, पारिग्रह धनादिकी आकांक्षा 
मत रक्‍्खों, भिक्षामें जो कुछ लूखा सूखा मिल्ले उसोसे सन्ताषपूर्वक पेट भर लो 
और इन्द्रयोंपर विजय प्राप्त करके अपने यति नामको सार्थक करो । हमारा 
खयाल है कि इसके कर्ता कोई दूसरे ही मल्ग्षिण हैं ओर वे वनवासी सम्प्रदायके 
हैं, मठवासी नहीं । 

विद्यानुशासन या विद्यानुवाद नामका ग्रन्थ भी मल्पिणका बतलाया जाता है 
परन्तु वास्तव वह उनका नहीं है, उनसे पछके किसी अन्य आचार्यका है' | 





८६१ भें मान्यखेटमें रचा गया था। अथात्‌ यह मलिषेणसे लगभग सौ वर्ष पहलेकी 
रचना है। ग्रन्थकी उत्थानिकार्मे ल्खा है कि दक्षिणके मलयदेशके द्ेमग्राममें द्वाबिड़लंघके 
अधिपति हेलाचर्य थे । एक बार उनकी शिष्या कमलश्रीको अद्यराक्षत लग गया। उसकी 
पीडाको देखकर हेलाचार्य नीलगिरिके शिखरपर गये और वहाँ उन्होंने ज्वालामालिनीकी 
विधिपूर्वक साधना की । सात दिनमें देवीने उपस्थित होकर पूछा कि क्‍या चाहते दो ? 
मुनिने कद्दा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कमलग्रोको ग्रहमुक्त कर दो । देवीने एक 
लोहेके पत्रपर मंत्र लिख कर दिया और उसकी विधि बतला दी। इससे शिष्या स्वस्थ हो 
गई । फिर देवीके अदेशसे द्वेलाचायेने ज्वालिनी-मतकी रचना की । उसके बाद परम्परासे 
यह हेलाचार्यके शिष्य गांगमुनि, नीलम्रीव आदिको प्राप्त इआ और फि: कंदर्प (?) तथा 
गुणनन्दि मुनिके पास अध्यवन करके इन्द्रनन्दिने श्सकी रचना की । 

१ बम्बईके ऐ० पन्नाठाल सरस्वती-मवनर्मे इसकी दो प्रतियाँ हैं: एक सम्पूर्ण है जिसमें 
२४ अध्याय हैं और दूसरा काव्यसाहित्यतीथोचार्य प्राच्यविथावारिष्रि श्रीनन्द्रशेखरशाकोकी 
माषाटीकाके सहित है, जो अपूर्ण दे । अर्थात्‌ उसके केवल ७ भध्याय हैं। जो प्रति सम्पूर्ण 
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प्रशस्तियाँ 
(१) 


तीर्थे श्रीम॒ल्युन्दनाम्नि नगरे श्रीजैनधर्मालये 

स्थित्वा श्रीकविचक्रवर्तियातिपः श्रीमल्िषरेणाहयः । 

संक्षेपात्मरथमानुयोगकथनव्याख्यान्वितं झुण्वतां 

भव्यानां दुरितापई राचितवान्निःशेषविद्याग्बुधि: || ? 

वर्षकत्रिंगताहीन सहले शकभूभुजः । 

स्वेजिद्रत्सरे ज्येष्ठ सशुक्क पंचमीदिने || २ 

अनादि तत्समास॑ं तु पुराणं दुरितापहम्‌ | 

जीयादाचन्द्रताराक॑विदग्वजनचेतसि | ३ 

श्रीजिनसेनसू रितनुजेन कुदृष्टिमतप्रमेदिना 

गारुडमंत्रवादसकव्टगमलक्षणतर्कवेदिना । 

तेन महापुराणमुदितं भुवनत्रयवर्तिकीर्तिना । 

प्राकृतसंस्कृतोभय॒कवित्वध्ृता कविचक्रवर्तिना ॥ 
+-महापुराण 





(२) 
जितकषायरिपुर्गुणवारिपिरनियतचारुचरित्रतपोनिधिः । 
जयतु भूषकिरीटविघद्वितक्रमयुगा।5जितसेनमुनीश्वर: ॥ १ 


है, उसके आदि अन्‍्तर्भे कहीं ग्रन्थकर्तोका नाम नहीं है और न अन्तर्मे कोई प्रशस्ति है 
परन्तु शास्त्री नीने अपनी भाषारीकाके प्रत्येक अध्यायकी पुष्पिकार्मे उसे श्रीसुकुमासेनमुनि- 
विरचित बतलाया है। मालम नहीं जिस मूल प्रतिसे उन्होंने भाषाटीका लिखी है उसीर्मे 
यह नाम दिया है या उन्हें यह अन्य कसी ख्ोतसे मालूम हुआ है। मलिपेणका तो हरे 
निश्चयसे नहीं है | क्योंकि भाषाटीका (पत्र १६१) में छिखा है ' श्रीमदाशाथरपदामथगणपरा 
बलयमनुशिष्यते ? अर्थात्‌ यह रचना पं० भाय्।धरके बादकी है । मूलग्रन्थ ( पत्र ८५) में 
डिखा है, “ तथाचोक्त भद्ददस्तिमलेत । ” अथौत्‌ हस्तिमछके भी बादकी यह रचना है | 
इन्द्रनन्दि, प्मनन्दि, शमडि भट्टापाध्याय आदिके भी उद्धरण इसमें दिये हैँ । स्वयं मलिपेणका 
ज्वालिनीदेवीका स्तोत्र भी ( पत्र ७३ ) संग्रह किया गया है । रावणकृत बाल्ग्रइचिकित्सा 
भी इसमें संग्रहीत है । 

२७ 


डश्८ 
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अजनि तस्य मुनेवंरदीक्षितो विगतमानमदो दुरितान्तकः | 

कनकसेनमुनिमुनि पुंगवो वस्वरित्रमहात्रतपालक: || २ 

गतमदो5जनि तस्य महामुनेः प्रथितवान्‌ जिनसेनमुनीश्वरः । 

सकलशिष्यवरों हइतमन्मथों भवमहोदघितारतरंडकः || ३ 

तस्यानुजश्रारुचरित्रवत्तिः प्रख्यातकीतिभुंवि पुण्यमूतिः । 

नरेद्रसेनों जितवादिसेनो विशाततत्वो जितकामसूत्रः || ४ 

तच्छिष्यो विज्वधाग्रणीगुणानिधिः श्रीमलिषेणाहयः 

संजातः सकलागमेषु निपुणो बाग्देवतालंकृतः । 

तेनैषा कविचक्रिणा विरचिता श्रीपंचमीसत्कथा 

भव्यानां दुर्तीघनाशनकरी संसारविच्छेदिनी | ५ 

स्पष्ट श्रीकविच्तक्रवर्तिगाणिना भव्याब्जधर्माशुना 

अन्थी पंचशती मया विरचिता विद्वजनानां प्रिया । 

तां भकत्पा विलखंति चारुवचनैव्यांवर्णयन्त्यादरात्‌ 

ये शृण्वंति मुदा सदा सद्दृदयास्ते यान्ति मुक्तिश्रियम्‌ | ६ 
--नागकुमार-काव्य 


(३) 
सकलनपमुकुट्घट्रितचरणयुग: श्रीमद्जितसेनगणी । 
जयतु दुरितापहारी मव्योधमवाणवोत्तारी || ५५ 
जिनसमयागमवेदी गुरुतरससारकाननोच्छेदी | 
कर्मन्धनदहनपटुस्तच्छिष्यप कनकसेनगंणि: || ५६ 
चारित्रिमृषितांगा नि:संगो मथितदुजयानंग: | 
तान्छिप्यो जिनसेना बभूव भव्याब्जधर्मोशुः || ५७ 
तदीयशिष्यो5जनि मल्लिपेण: सरस्वतीदत्तवरप्रसाद: । 
तेनोदितो मैरबंदेबताया: कल्प: समासेन चतु:शतेन ॥ ५८ 
यावद्वार्थिमद्दी वरतारकगणगगनचन्द्रदिनपतय: | 
तिष्ठतु भुवि तावदय मैरवपद्मावतीकल्प: | ५९ 


--मैरवपवतीकल्प 


मलह्िषेणसूरि ७१९ 
(४) 


जगदीश जिने देवमभिवन्दधाभिशंकरम | 
यक्ष्य सरस्वतीकल्पे समासेनाव्यमेघसाम ॥ १ 
अभयज्ञानमुद्राक्षमाला पुस्तकधारिणी । 
ज़िनेत्रा पातु मां वाणी जटाबालेन्दुमाण्डिता | २ 
लब्धवाणीप्रसंदन मलिषेणेन सूरिणा | 
रच्यते भारतीकत्पः स्वब्पजाप्यफलप्रदः || ३ 
मे न मर 
कृतिना मछल्थ्पिणिन जिनसनस्य सूनुना | 
रचितो मारतीकल्पः शिष्टलोकमनोदर: || ७७ 
सूर्यचन्द्रमसोी यावन्मेदिनीभूधराणवा: । 
तावत्सरस्वतीकव्पः स्थेयाश्रेतासि घीमताम्‌ || ७८ 
--सरस्वतीकल्प 
(५) 
चअन्द्रप्रभं जिने नत्वा शरचन्द्रसमप्रमम्‌ । 
वश्येह ज्वालिनीकत्पं संकल्पितसमप्रभम्‌ ॥| £ 
है 5 का 
श्रीमतो-जितसेनस्थ सुर: कर्मार्तिधूरिण: । 
शिष्यः कनकसेनोभूदरणिक्‌ (१) माॉनिजनस्तुतः ॥ २ 
तदीयशिष्यो जिनसेनसूरिः तस्याग्रशिष्योेडजनि मलिषेण: | 
बाग्देवतालक्षितचास्वकत्रस्तेनाराच (१) शिरिदविकल्पः ।॥ हे 
कुमतिमतवबिभदी जैनतत्त्वार्थवदी 
ह॒तदुरितसमूहः क्षीणसंसारमोहः | 
भवजलपघितरंण्डे बाग्वबास्नरण्डो (!)। 
विबुधकुमुद चन्द्रो मल्िपेणो गणीन्द्रः ॥ ४ 
--ज्वालिनीकव्प 


आचाये जिनसेन ओर उनका हरिवंश 
ग्रन्थ-पारिचय 


दिगम्बर सम्प्रदायके संस्कृत कथा-साहित्यमें हरिबंशचारित या हरिवंशपुराण 
प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रन्थ है | उपलब्ध कथा-गन्थोंमें समयकी दृष्टिस यह तीसरा 
ग्रन्थ है | इसके पहलेका एक पद्मचरित है जिसके कर्त्ता रविपेणाचार्य हैं और 
दूसरा वरांगचरित है जिसके कर्ता जटा-सिंहनन्दि हैं ओर इन दोनोका स्पष्ट उछेख 
हरिवंशके प्रथम सर्गम किया गया है | 

आचार्य वीरसेनके शिष्य जिनसेनका पाश्वाभ्युदय काव्य भी हरिवंशके पहले 
बन चुका था, क्योंकि उसका भी उल्लेख हरिवंश किया गया है, इस लिए. 
यदि उसको भी कथान्थ माना जाय, तो फिर हरिबंशको चौथा ग्रन्थ 
मानना चाहिए । 

महसेनकी सुलोचना-कथाका और कुछ अन्य ग्रन्थोंका भी हरिवंशमें जिम 
किया गया है परन्तु वे अभीतक अनुपलब्ध हैं । 

हरिवंशका ग्रन्थ-परिमाण बारह हज़ार कछोक है और उसमें ६६ सर्ग हैं। अधिकाश 
सर्ग अनुष्ठप्‌ छन्दोंमें हैं | कुछ सर्गोर्म द्रतविछाम्बित, बसन्‍्तातिलका, द्वार्दृलविक्रीडित 
आदि रुन्दोंका मी उपयाग किया गया है | बाबीसवें तीथंकर भगवान्‌ नेमिनाथ 
आर वे जिस वंश उत्पन्न हुए थ उस हरिवंशके महापुरुषोंका चरित लिखना हीं 
इसका उद्देश्य है; परन्तु गोण रूपसे जला कि छथ्ासटठवें सर्ग (कोक ३७-३८ ) 
में कहा गया है चोंवीस तीर्थंकर, बारह चक्रवर्ती, नव नारायण, नव बलभद्र 
और नव प्रतिनारायण, इस तरह ज्रेसठ शलाका पुरुषोका और सैंकड़ों अवान्तर 
राजाओं और विद्याघरोंके चरितोंका कीतेन भी इसमें किया गया है | इसके सिवाय 
चौथसे सातवें सगंतक ऊध्वं, मध्य और अधोलोकोका वर्णन तथा भजीवादिक 


देखों कछोक नं० ३४-३५ । २ देखे श्होक नं० ४० । ३ देखो क्ोक ने० १३ | 
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द्रव्योका स्वरूप भी बतलाया गया है। जगह जगह जेनसिद्धान्तोका निरूपण 
तोदेडहो। 
हरिवंशकी रचनाके समय तक भंगवजिनसेनका आदिपुराण नहीं बना था 
और ग़ुणभद्गका उत्तरपुराण तो हरिवंशस ११५१५ वर्ष बाद निर्मित हुआ है, 
इसलिए यह ग्रन्थ उनके अनुकरणपर या उनके आधारपर तो लिखा हुआ हो 
नहीं सकता, परन्तु एसा माल्म होता है कि भगवजिनसेन और गुणभद्रके समान 
इनके समक्ष भी कविपरमेश्वर या कविपरमेष्टठीका “ वागर्थसंग्रह ' पुराण रहा 
होगों । भले ही वह संक्षिप्त हो ओर उसमे इतना विस्तार न हो | 
उत्तरपुराणमें दरिवंशकी जो कथा है, वह यद्यपि संक्षिप्त है परन्तु इस अन्थकी 
कथासे ही मिलती जुलती है, इसलिए संभावना यही है कि इन दोनोंका मुल 
स्रोत ' वागयंसंग्रह ' होगा । 
ग्रन्थकर्त्ता और पुन्नाट संघ 
इस ग्रन्थके कत्ता जिनसेन पुन्नाट संघके आचार्य थे और वे स्पष्ट दी आदि- 
पुराणादिके कर्ता भगवजिनसनसे भिन्न हैं । इनके गुरुका नाम कीर्तिषेण और 
दादा गुरुका नाम जिनसेन था, जब कि भगवजिनसनके गुरु वीस्सेन और 
दादा गुरू आर्यनन्दि थ | 
पुन्नांट कर्नाय्कका प्राचीन नाम है ! संस्कृत साहित्यमें इसके अनेक उल्लेख 
मिलत हैं | हरिषेणन अपने कथाकाशम्म लिखा है कि भद्ववाहु स्वामीकी आशा- 
नुसार उनका सारा संघ्र चन्द्रमुप या विश्वाखाचार्यके साथ दक्षिणापथके पुन्नाढ 
देशमें गयो । दक्षिणापथका यह पुत्नाट कर्नाटक ही है। कन्नइ साहित्यमें भी 
पुन्नाट राज्यके उल्लेख मिलते हैं| प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता टालेमीने इसका “ पोन्नट ” 
नामसे उल्लेख किया है। इस देशके मुनि-संघका नाम पुन्नाट संघ था | संघोके 
१ इसकी चर्चा पहले “ प्मचरित और पउमचरिय ” शीपक लेख ( १० २८२ ) में की 
जा चुकी है । 
२ सस्‍्व० डा० पाठक, टी० एस० कुप्पूबामी शास्त्री आदि विद्वानोंने पहले समय-साम्यके 
कारण दोनकि एक ही समझ लिया था । 
2 अनेन सह संधा5पि समस्त सुरुवाक्यत: ! 
दक्षिणापथदेशस्थपुन्नाटबिषयं ययो । ॥ ४२-भद्रगाहुकथा 


४२२ जैनसाहित्य और इतिद्ठास 


नाम प्रायः देशों और स्थानोंके ही नामसे पढ़े हैं | अवणबेल्गोलके १९४ नं० के 
शिल्गलेखमें जो श० सं० ६२२ के लगभगका है एक 'कित्ूर नामके संघका उल्लेख 
है | कित्तूर या कीर्तिपुर पुन्नाटकी पुरानी राजधानी थी जो इस समय मैसूरके 
€ होग्गडेवन्कोटे ” ताल्लकेमें है। सो यह कित्तूर संघया तो पुन्नाट संघका ही 
नामान्तर होगा और या उसकी एक शाखा | 


ग्रन्थकर्ताके समय तककी आविच्छिन्न गुरुपरम्परा 

हरिवंशके ठयासठवें समझें महावीर भगवानस लेकर लोहाचार्य तककी वही 
आचाय-परम्पता दी है, जो श्रुतावतार आदि अन्य ग्रन्थेमिं मिलती है-- अर्थात्‌ 
६२ वर्षम तीन केवली ( गौतम, सुधर्मा, जम्बू ), १०० वर्षमें पैच श्रतकेवली 
(विष्णु, नन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्द्धन, भद्रबाहु ), १८३ वर्षमें ग्यारह, 
दशपूर्वके पाठी ( विशाख, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थ, धृतिसेन, विजय, 
बुद्धिल, गंगदेव, धर्मसेन ), २२० वमें पाँच ग्यारह अगधारी € नक्षत्र, जय. 
पाल, पाण्डु, श्वसन, कंस ), और फिर ११८ वर्षमें सुभद्र, जयभद्र, यशोबाहु 
और लोहाय ये चार आचाराड्डधारी हुए, अर्थात्‌ वीरनिर्वाणस ६८ ३ वर्ष बाद तक 
ये सब आचाये दो चुके । उनके बाद नीच लिखी परम्परा चली-- 

विनयंघर, श्रुतियुत, ऋषिगुप्त, शिवगुप्त ( जिन्होंने कि अपने ग़ुणोंसे 
अईईहलिपद प्रास्॒ किया ) मन्दराय, मित्रवार, बलंदव, बलमित्र, सिंहब॒ल, बीरबित, 
पह्सेन, व्याप्रहस्ति, नागहस्ति, जितदण्ड, नन्दिषण, दीपसेन, धरसेन, धर्मसेन 
धिदसेन, नन्दिषेण, ईश्वस्सेन, नन्दिषण, अभयसेन, सिद्धसेन, अभयसेन, 
भीमसेन, जिनसेन, शान्तिषेण, जयसेन, अमितसेन, ( पृन्नाटगणके अगुआ ओर 
सो वर्ष तक जीनेवाले ), इनके बड़े गुरु भाई कीर्तिषण और फिर उनके शिष्य 
जिनसेन ( ग्रन्थकर्त्ता ) । 

इनमेंसे प्रार्म्मके चार तो वही माह्म होते हैं जिन्हें इन्द्रभानिदति अपने श्रुताव- 
तारमें अंगपूर्वके एक देशका घारण करनेवाले आरातीय मुनि कहा है और जिनके 
नाम विनयघर, श्रीधर शिवदत्त और अत हैं। विनयंधर और विनयघर्स्म 
तो कोई फर्क ही नहीं है। शिवदतत और शिवगुप्त भी एक हो सकते हैं । 
“ुप्त का प्राकृतरूप “ गुप्त " भ्रमवश दत्त हो सकता है | बीचके दो नाम दोकास्पद 
हैं। ' महातपोभ्द्विनयंघरः श्ुताम्षिश्ष॒तिं गुसपदादिकां दधत्‌ इस चरणका ठीक 
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अर्थ मी नहीं बैठता, शायद कुछ अशुद्ध है। श्रुतिगुस और ऋषिगुप्तकी जगह 
गुप्तकषि और गुसश्नति नाम भी शायद हाँ । यहाँ यह भी खयाल रखना चाहिए, 
कि अक्सर एक ही मुनिके दो नाम भी होते हैं, जैसे कि लोहार्यका दूसरा 
नाम सुधमी मी है । 

इसमें शिवगुस्ता ही दूसरा नाम अहंद्वालि है और ग्रन्थान्तरो्मे शायद्व इन्हीं 
अइंद्रलिको संधोंका प्रारंभकत्तो बतछाया है । अथात्‌ इनके बाद ही मुनिसंघ जुदा 
जुदा नामोंस अभिद्वित होने लगे थ । 

वीर-निर्वाणकी वर्तमान काल-गणनाके अनुसार वि० सं० २१३ तक लोहायका 
अस्तित्व-समय है और उसके बाद आचार्य जिनसनका समय वि० सं० ८४० है, 
अथात्‌ दोनोके बीचमें यह जें। ६२७ वर्षका अन्तर है, जिनसनने उसी बीचके 
उपयुक्त २९-३० आचाये बतलाये हैं। यदि प्रत्येक आचार्यका समय 
इक्कीस बाईस वर्ष गिना जाय तो यह अन्तर लगभग ठीक बैठ जाता है । 

बीर-निवोणस लोहार्य तक अड्डाईस आचार्य बतलाये गये हैं और उन सबका 
संयुक्त काछ ६८३ वर्ष, अर्थात्‌ प्रत्येक आचारयके कालकी ओसत २४ बर्षके गभग 
पढ़ती है, और इस तरह दोनों कार्त्रकी ऑमत लगभग समान ही बेठ जाती है। 

इस विवरणसे अब हम इस नतीजेपर पहुँचत हैँ कि वीर-निर्वाणके बादसे 
विक्रम संचत्‌ू ८४० तककी एक अविच्छिन्न---अखंड गुरु-परम्परा इस ग्रन्थमें 
सुरक्षित है, जा कि अब तक अन्य किसी ग्रन्थमं भी नहीं देखी गई और इस 
दृश्सि यह ग्रन्थ बहुत ही मह्त्वका है। अवश्य ही यह आरातीय मुनियोंके बादकी 
एक शाखाकी ही परम्परा होगी जे आगे चलकर पुन्नाट संघके रूपमें प्रसिद्ध हुई । 
अन्य संघोकी वीर नि* से० ६८३ के बादकी परम्परायं जान पढ़ता है कि नष्ट 
है| चुकी हैं ओर अब शायद उनके प्राप्त करनेका काई उपाय भी नहीं है । 

ग्रन्थकी रचना कहाँपर हुई ? 

आ० जिनसेनने लिखा है कि उन्हें।ने हरिवंशपुराणकी रचना वद्ध॑मानपुरमें की 
और इसी तरह आ० दर्पिणने उससे १४८ वर्ष बाद अपने कथाकोशकोा भी 
वर्द्धमानपुरमें हो बनाकर समाप्त किया है | जिनसेनने वर्द्धमानपुरको * कस्याणेः 


१ इस चरणका अर्थ पं० गजाधरलालजी शाख्त्रीने “ नयंधर ऋषि, | युप्त क पि 
इतना दी किया है और पुराने बचनिकाकार पं० दौलतरामजीने ““ नयधर ऋषि, 
अति ऋषि, युप्ति ” किया है । 
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परिवर्द्धमान-विपुलश्री ” और हृरिषेणने “ कारत्तस्वरापूर्णननाधिवास कहा है । 
£€ कल्याण ', ओर  कात्तस्वर ? ये दोनों शब्द सुवर्ण या सोनेके वाचक भी हैं । 
सुबर्णके अथेमें कल्याण शब्द संस्कृत कोशोंमें तो मिलता है पर वाडन्मयम विशेष 
व्यवह्ुत नहीं है । हैँ, भावदेवकृत पाश्चनाथर्चारेत आदि जैन संस्कृत अन्योंमे 
इसका व्यवहार किया गया है। जिनसेनने भी उसी अथमें उपयोग किया है । 
अर्थात्‌ दोनोंके द्वी कथनानुसार वर्द्धमानपुरके निवासियोंके पास सोनेकी विपुल्ता 
था, वह बहुत धनसम्पन्न नगर था और दोनों ही अन्थकर्त्ता पुन्नाट सेबके हैं, 
इसलिए दोनों ग्रन्थोंकी रचना एक ही स्थानमें हुई है, इसमें सन्दह नहीं रहता । 

_चूँके पुन्नाट और कर्नाटक पर्यायवाची हैं, इसलिए, हमने पहले अनुमान किया 
था कके वडद्धंमानपुर कर्नाटक प्रान्तम ही कह्दीपर होगा; परन्तु अभी कुछ ही समय 
पहले जब मेरें मित्र डा० ए० एन» उपाध्येन हरिपरेणके कथाकाशकी चर्चाके 
सिलसिलेम॑ सुझाया कि वर्द्धमानपुर काठियाबाइका प्रसिद्ध शहर बढ़वाण मालूम 
होता है, और उसके बाद जब हमने दरिबंशरम बतलाई हुई उस समयकी भौगोलिक 
स्थितिपर विचार किया, तब अच्छी तरह निश्चय हो गया कि बढ़वाण ही 
वर्द्धमानपुर है । 

इरिवंशके अन्तिम सगेके ५२ पद्ममें लिखा है कि शक संबत्‌ ७०५ में, जब 
कि उत्तर दिशाकी इन्द्रायुघ नामक राजा, दक्षिणकी क्ृष्णका पुत्र श्रीवल्लभ, पूर्व 
दिशाकी अवन्तिभूप वत्सराज और पश्चिमके सोरोंके अधिमण्डल या सौराष्टरकी वीर 
जयवराह रक्षा करता था, तब इस ग्रन्थकी रचना हुई | 

यदि वर्द्धमानपुरको कर्नाठकर्मे माना जाय, ता उसके पूर्वमें अवन्ति या 
मालवेकी, दक्षिणमें श्रीवक्कम ( राष्ट्रकू2 ) को ओर इसी तरह दूसरे राज्योकी 
अवस्थिति ठीक नहीं बेठ सकती । परन्तु जैसा कि आगे बतलाया गया है, 
काठियाबादमें माननेसे ठीक बैठ जाती है । 

इतिहासशोकी दृष्टिमं यद्यपि हरिवंशका पूर्वोक्त पद्म बहुत ही महत्त्वका रहा है 
और उस समयके आसपासका इतिहास लिखनवाले प्रायः सभी लेखकोने इसका 


१ आग  इरिपेणका भाराधना-कथाकीश ? लेखमें बतलाया है कि उस समय विनायक- 
पाल नामका जो राजा था, वद्द मी काठियावाड़का ही था । 

२ देखो माणिकचन्द्र-जैन-ग्रन्थ-मालाके ३२-१३ वें अन्य दरिविशकी भूमिका भीर 
जनदितंषी माय १४ अंक ७-८ में * हरिषेणका कथाकोश ' शीर्षक लेख । 
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उपयोग किया है; परन्तु इस बातपर शायद किसीने भी विचार नहीं किया कि 
आखिर यह वद्धमानपुर कहाँ था जिसके चारों तरफके राजाओंकी स्थिति इस पद्ममें 
बतलाई गई है ओर इसी लिए इसके अर्थमें सभीने कुछ न कुछ गोलमाल किया 
है' | यह गोलमाल इस लिए भी होता रद्या कि अभी तक इन्द्रायुघ और वत्सराजके 
राजवेशोौंका सिलसिलेवार इातेद्यास तैयार नहीं हुआ है और उनका राज्य कब 
कहँसे कहां तक रहा, यह भी प्रायः अनिश्चित है | 

अब इसमें देखना चाहिए कि चारों दिशाओं उस समय जिन-जिन राजाओं का 
उल्लेख किया है, वे कौन थ ओर कडंके थे । 

१ इन्द्रायुघध--स्व ० चिन्तामणि विनायक्र वैद्यन बतलाया है कि इन्द्रायुध 
भण्डि कुलका था ओर उक्त वंशका वर्म वंश भी कहते थ | इसके पुत्र चक्रायुधको 
परास्त करके प्रतिहारबंशी राजा वत्सराजके पुत्र नागभट दसरेने जिसका कि राज्य- 
काल विन्सेट स्मिथके अनुमार वि०सं० ८५७-८८ ९ है कन्नोजका साम्राज्य उससे 
छीना थी। बढ़वाणके उत्तरमें मास्वाइका प्रंदश पढ़ता है। इसका अर्थ यह 
हुआ कि कन्नोजसे लेकर मारबाड़ तक इसन्द्रायुधका राज्य फेला हुआ था। 

२ श्रीवल्लभ - यह दक्षिणके राष्ट्रकूट वंशके राजा कृष्ण ( प्रथम ) का पुत्र 
था । इसका असिद्ध नाम गोविन्द ( द्वितीय ) था । कावीमें मिले हुए तीम्रपटमें 
भी इसे गोविन्द न लिखकर वल्लभ ही लिखा है, अतएवं इस विषय सन्देह 
नहीं रहा कि यह गोविन्द द्वितीय ही था ओर वद्धमानयरकी दाक्षिण दिशा 
उसीका राज्य था| ० सं० ६९२ का अर्थात्‌ इरिवंशकी रचनाके १३ बर्ष 
पहलेका उसका एक ता'ग्रोतत्र भी मिला है | 

३ बत्सराज्--यह प्रतिद्ायंशका राजा था और उस नागावलेक या 
नागभट दूसरेका पिता था जिसने चक्रायुधका परास्त किया था। हरिवंशके पूर्वोक्त 

चका गलत अर्थ लगाकर इतिहासशोने इसे पश्चिम दिशाका राजा बतलाया है और 
वद्धमानपुरकी ठीक अवस्थितिका पता न होनेसे ही उसके पश्चिम मारवाड़ को 


१ देखो, सी० वी० कैधका “ हिन्दू भारतका उत्कर्ष ” पृ० १७५ । 

२ म० म० ओश्ाजीके अनुसार नागमटका समय वि० सं० ८७२ से ८९० हैं। 
३ इण्डियन एण्टिक्वेरी जिल्द ५ प० १४६। 

४ एपिग्राफिआ इण्डिका जिल्द ६, पु० २०९ 
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मान लिया है। परन्तु बढ़वाणते पश्चिममें मारवाइ नहीं है सकता । वास्तवमें उक्त 
पद्मर्म बत्सराजको पूर्व दिशाका और अवन्तिका राजा कह्टा है और जयवराहको पश्चिम 
दिल्लाका राजा बतलाया है जिसकी चर्चा आगे की गई है। इसलिए दरिविंशकी 
रचनाके समय श> सं० ७०५ में मालवेपर वत्सराजका द्दी अधिकार होना चाहिए। 

वत्सराजने गौड़ और बंगालके राजाओंको जीता था और उनसे दो श्वेत छत्र 
छीन लिये थे । आगे इन्हीं छत्रोको शष्ट्कूट गोविन्द (द्वि० ) के छोटे भाई 
श्रुवराजने चढ़ाई करके उससे छीन लिया था और उसे मारवाड़की अगम्य 
रेतीली भूमिकी तरफ भागनेकों मजबूर किया था। ओझाजीने लिखा है कि उक्त 
वत्सराजने मालवेके शजापर चढ़ाई की थी और मालव-राजको बचानेके लिए 
श्रुवराज उसपर चढ़ दौड़ा था। यह सही हो सकता है, परन्तु हमारी समझमें यह 
घटना श० सं० ७०५ के बादकी होगी, ७०५ में तो मालवा वत्सराजके ही 
अधिकारमें था । क्योंकि श्रुवराजका राज्यारोहण-काल शा० से० ७०७ के लगभग 
अनुमान किया गया है, उसके पहले ७०५ में तो गोविन्द द्वि० ही राजा था और 
इसलिए, उसके बाद ही ध्रुवराजकी उक्त चढ़ाई हुई होगी। 

ब्वेताम्बराचार्य उद्योतनसूरिने अपनी “ कुबल्यमाला नामक प्राकृत कथा 
जावालिपुर या जालोर ( मारवाइ ) में जब श० से० ७०० के समाप्त होनेमें 
एक दिन बाकी था तब समाप्त की थी' ओर उस समय वत्सराजका राज्य था । 
अर्थात्‌ हरिवंशकी रचनाके समय (श ७०५ में ) तो ( उत्तरमें ) मारवाह़ 
इन्द्रायुधके अधिकारमें था और ( पूर्वमें ) मालवा वत्सराजके अधिकारमें | 
परन्तु इसके पाँच वर्ष पहले ( श०७०० में ), कुबलय-माल्शकी रचनाके 
समय, मारवाइका अधिकारी भी वत्सराज था। इससे अनुमान होता है कि 
पहले मास्वाड और मालवा दोनों ही इन्द्रायुथकफे अधिकारमें थे और 
वत्सराजने दोनों ही प्रान्त उससे जंते थे। पहले, शक सं० ७०० से पहले 


१ सगकाले बोलीणे वरिसाणसएहिं सत्तहिं गएहिं । 
एक दिणेणृणेहिं रदआ अवरबहबेलाए || 

२ परमडमिउंडिसंगो पणईयणरोहिणीकलाचंदो । 
सिरिबच्छरायणामो णरहत्थी पत्थिवों जशआ || 


--जैनसाहित्यसंशोधक खण्ड ३, अड्ढः २ 
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मारवाड़ ओर फिर श० ७०५ से पहले माल्या | इसके बाद ७०७ में ध्ुवराजने 
मालब-राजकी सद्दायतांके लिए. चढ़ाई करके वत्सराजको मारवाढ़की अर्थात्‌ 
जालारकी ओर खदेड़ दिया होगा और मालवेका पुराना राजा यह इन्द्रायुध ही 
होगा जिसकी सहायता ध्रवराजने की थी । 

यह निश्चित है कि कन्नौजका साम्राज्य जो बहुत विस्तृत था और जिसमें मारवाड 
ओऔर मालवा भी शामिल था इसी वत्सराजके पुत्र नागभटने इसी इन्द्रायुधके पुत्र 
चक्रायुधस छीना था और इस प्रब्मत्तिका प्रारंभ वत्सराजके समयसे ही हो गया 
था । पहले ध्रुवराजन इसमे वाधा डाली परन्तु पीछे उक्त साम्राज्य प्रतीह्वरोंके ही 
हाथम चला गया । 

इन सब बातोंसे हरिबंशकी रचनाके समय उत्तरमे इन्द्रायुथ और पूब्में 
वत्सराजका राज्य होना ठीक मालूम होता है | 

४ वीर जयवराह--यह पश्चिममें सौरोंके अधिमण्डलका राजा था। सौरोंके 
अधिमंडलका अथ हम सोराष्ट ही समझते हैं जो काठियाबाइका प्राचीन नाम 
है | सौर लोगोंका राष्ट्र सो सौर-राष्ट्‌ या सौराष्ट । सौराष्ट्से बढ़वाण और उसस 
पश्चमकी आरके प्रदेशका द्वी ग्न्थकर्त्ताका अभिप्राय जान पढ़ता है। यह राजा 
किस वंशका था, इसक्रा ठीक ठीक पता नहीं चलता | हमारा अनुमान है कि 
बहुत करके यह चाल॒क्य वंशका ही कोई राजा ह्वागा ओर “ वराह ” उसको उसी 
तरह कहा गया होगा जिस तरह कीर्तिवर्मा ( द्वि० ) को “ महा वराह ” कहा है । 
बढ़ोदार्म गुजरातके राध्टूकूट राजा ककराजका श० सं० ७३४का एक 
ताम्रेपनत्र मिला है जिसमे राष्ट्रकूट कृष्णके विषय कद्दा हे कि उसने कीर्तिबमा 
महा वराहका हरिण बना दियों। चोलक्योंके दानपत्रोम उनका राजचिह्न वराष् 
मिलता है, इसीलिए कविने कीर्तिवर्मोको महा-वराह कहा है | धराश्रय भी 
वराहका पयायवाची है। इसलिए और भी कई चोलक्य राजाओंके नामके साथ 
यह घराश्रय पद विशेषणके रूपमें जुड़ा हुआ मिलता है | जैसे गुजरातके 
चौलक्योंकी दुसरी शाखाके स्थापनकरत्ता जयसिंह घराश्रय, तीसरी शाखाके मूल 





१ इण्डियन एण्टिक्वेरी भाग १२, पृ० १०९ । 


२ यो युद्धकण्ड्रतिणहीतमुचैः शोर्योध्मसंदीपितमापतन्तम्‌ । 
महावराहं हरिणीचकार प्राज्यप्रभावः खलु शजर्सिहः ॥ 


४२८ जैनसादित्य ओर इतिद्ठास 


पुरुष जयसिंह घराश्रय ( द्वि० ), और उनके पुत्र शिल्ादित्य धराश्रय । 

राष्ट्रकूटे)से पहले चोछक्‍्य सार्व-मौस राजा थ और काठियाबाइपर भी उनका 
अधिकार था । उनसे यह सार्वभौमत्व श० सं० ६७५ के ऊरूगभग राष्ट्रकूटोंने 
छीना था, इसलिए बहुत संभव यही है कि हरिवशके रचनाकालमें काठियावाड़पर 
चौडक्य बंशकी ही किसी शाखाका अधिकार हो और उसीको जयवराह लिखा 
है। । पूरा नाम शायद जयसिंह हो और वराह विशेषण। राठोढ़ोंका वह सामन्त 
भी हो! सकता है और स्वतंत्र भी | 

प्रतीक्षर राजा महीपालके समयका एक दाने-पत्र हड्डाला गाँव (काठियावाढ़) से 
श० से० ८३६ का मिला है। उससे मालूम होता है कि उस समय बढ़वाणमें 
घरणीवराहका अधिकार था जो चावष्ठावंशका था ओर प्रतिहारोका सामनन्‍्त था । 
इससे एक संभावना यह भी है कि उक्त घरणीवराहका ही कोई ४-६ थींढी 
पहलेका पृर्वज ही उक्त जयवराह हो | 

बढ़वाणमें ही पुत्नाट संघका एक और ग्रन्थ 

जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है पूर्वोक्त वद्धमानपुर या बढ़वाणमें ही 
हरिषेण नामके एक ओर आचार्य हुए हैं जिन्होंने शन से० ८५३ ( बि० सं० 
९८९ ) में अर्थात्‌ हरिवंशकी रचनाके १४८ वर्ष बाद “ कथाकाश ” नामक 
ग्न्थकी रचना की ओर ये भी उसी पुन्नाट संघके थे जिसमें कि जिनसेन हुए हैं। 
हरिषेणने अपने गुरु भरतमेन, उनके गुरू श्रीहरिषिण और उनके गुरु मौनि 
भद्टारक तकका उल्लेख किया है। यदि एक एक गुरुका समय पर्चीस तीस 
तीस वर्ष गिन लिया जाय, तो अनुमानसे हसरिवंशकर्ता जिनसेन मौनि मद्गास्‍्कके 
गुरुके गुरु है सकते हैं या एक्राध पीढ़ी और पहलेके | यदि जिनसन और 
मोनि भद्दस्कके बीचके एक दो आचार्योका नाम और कहींमे मालूम है जाय 
तो फिर इन ग्रन्थेंसि वीर-निर्वाण ले श० से० ८५३ तककी अर्थात्‌ १४५८ 
वर्षकी एक आविच्छिन्न गुरुपरम्परा तैयार दो सकती है । 

आ० जिनमेन अपने गुर कीर्तिषेणके भाई अमितसेनको जो सो वर्षतक जीवित 
रहे थे खास तोर्स ९ पवित्रपुन्नाटगणाग्रणी ” कहा है, जे यद्ट ध्वनित करता 
है कि शायद पहले पहल व ही काटठियावाइमें अपने संघको लाये थे । 





हे शः देखो महाराष्ट्रीय शानकांश जिल्द १३, प० ७३-७४ 
२ दखो इण्डियन एण्टिक्वेरी जि० १२, ए० १९३-९४ 


आचाय॑ जिनसेन और उनका हरिवंश ४२५९ 





पुन्नाट संघ काठियाबाइमें 


यों तो मुनिजन दूर दूर तक सर्वत्र द्वी विहार करते रहते हैं परन्तु पुन्नाट 
संघ्रका सुदूर कनोटकसे चलकर काठियावाड़में पहुँचना और वहाँ लगभग दो सौ 
वर्षतक रहना एक असाधारण घटना है। इसका सम्बन्ध दक्षिणके 
चौडक्य ओर राष्ट्रकूट राजाओंसे ही जान पढ़ता है जिनका शासन काठिया- 
बाद और गुजरातमें बहुत समय तक रहा है ओर जिन राजवंशोंकी जैनधर्मपर 
विशेष कृपा रही है। अनेक चालुक्य और राष्ट्रकूट राजाओं तथा उनके 
माण्डलिकोन जैनमुनियोंकी दान दिये हैं ओर उनका आदर किया है। उनके 
बहुतसे, अमात्य, मंत्री, सनापति आदि तो जैनधर्मके उपासक तक रहे हैं | ऐसी 
दशार्म यह स्वाभाविक है कि पुन्नाट्संघके कुछ मुनि उन लोगोंकी प्रार्थना या 
आग्रहसे सुदूर काटियाबाढ़में भी पहुँच गये हें। और वहीं स्थायी रूपसे रहने लगे 
हों । हरिपणके बाद और कब्र तक काटियाबाइमे पुन्नाट संघ रहा, इसका अभी 
तक काई पता नहीं चला है । 


जिनसंनन अपने ग्रन्थकी स्चनाका समय शक संवतर्म दिया है ओर 
हरिषेणने शक संवत्‌क सिवाय विक्रम संवत्‌ भी साथ ही दे दिया है | पाठक जानते 
हैं कि उत्तरभारत, गुजरात, मालवा आदियें विक्रम संवत्‌का और दक्षिणमें शक 
संवत्‌का चलन रहा है | जिनसेनकी दक्षिणस आये हुए एक दो पीढ़ियाँ ही 
बीती थीं इसलिए उन्होंने अपने ग्रन्थमें पूर्व संस्कारवश श० सं० का ही उपयोग 
किया, परन्तु हस्पिणको काठियाबाइमें कई पीढ़ियाँ दीत गई थीं, इसलिए, उन्होंने 
वहाँकी पद्धातिके अनुसार सार्थम वि० से० दना भी उचित समझा | 


नज्नराज-वसति 


वर्द्धमानपुरकी नन्नराज-वसतिर्भ अर्थात्‌ नज्नराजके बनवाये हुए या उसके 
नामसे उसके किसी वंशघरके बनवाये हुए जनमन्दिरमें हरिवंशपुराण लिखा गया 
थो | यह नज्नराज नाम भी कर्नाठकवालॉके सम्बन्धता आभास देता है और ये 
राष्ट्रकूट बंशंक ही कोई राजपुरुष जान पढ़ते ६ | इस नामकी धारण करनेवाले 


देखो छयासठवे समैका ५२ वो पद्च । 


छ३० ज्ैनसादित्य और इतिहास 


कुछ शप्टरकूट राजा हुए मी हैं ।' राष्टकूट राजाओंके घरू नाम कुछ और ही 
हुआ करते ये, जैसे कन्न, कन्नर, अण्ण, बद्धिंग आदि । यह नन्न नाम भी ऐसा 
ही जान पढ़ता है। 
पुन्नाटसंघका इन दो ग्रन्थोंके सिवाय अभीतक ओर कईी भी काई उल्लेख 
नहीं मिला है; यहाँतक कि जिस कर्नाटक प्रान्तका यह संघ था वहँके किसी 
शिलालेख आदियमें भी नहीं ओर यह एक आश्चर्यकी बात है। ऐसा जान पढ़ता 
है कि पुन्नाट ( कर्नाटक ) से बाहर जानेपर ही यह संघ पुन्नाठसेघ कहलाया 
होगा जिस तरह कि आजकल जब कोई एक स्थानको छोड़कर दूसरे स्थानमेँ जा 
रहता है, तब वह अपने पू्वस्थानवाला कहलाने लगता है। आचार्य जिनसेनने 
इस्विंशके सिवाय और किसी ग्रन्थकी रचनाकी या नहीं, इसका कोई पता नहीं। 
आचार्य जिनसेनने अपने समीपवर्ती गिरिनारकी सिंहवाहिनी या अम्बादेवीका 
उलेख किया है और उसे विप्नोंका नाश करनेवाली शासनदेवी बतलाया है। 
अर्थात्‌ उस समय भी गिरिनारपर अम्बादेबीका मन्दिर रहा होगा। 
दोस्तटिका नामक स्थानका कोई पता नहीं लग सका जहाँकी प्रजाने 
शान्तिनाथेक मन्दिर हरिवंशपुराणकी पूजा की थी। बहुत करके यह्ट स्थान 
बढ़वाणके पास ही कहीं होगा | 
उस समय मुनि प्रायः जैनमन्दिरोंमे ही रहते होंगे। आचार्य जिनसेनने 
अपना यह ग्रन्थ पाश्चनाथके मन्दिरमें रहते हुए ही निर्माण किया था । 
पू्वेवर्ती आचार्योका उल्लेख 
जिनसेनने अपने पूर्वके नीचे लिखे ग्रन्थकर्ताओं और दविद्वार्नोॉका उल्लेख 
किया है-- 
समनन्‍्तभद्र---जीवसिद्धि और युक्त्यनुशासनके कर्त्ता | 
सिद्धसेन---सूक्तियोंके कर्त्ता | इन यूक्तियोंसे सिद्धसेनकी द्वा्रिंशातिकाओंका 
अभिप्राय जान पढ़ता है | 
१ मुल्ताई ( बेतूल सी०पी० )में राष्ट्कूटॉकी जो दो प्रशस्तियाँ मिली हैँ उनमें दुर्गराज, 
गोविन्दराज, स्वामिकराज और नत्नराज नामके चार राष्टकूट राजाओंके नाम दिये 
है। सौन्दत्तिके राष्टकूटकी दूसरी शाखाके मी एक राजाका नाम नन्न था । बुद्ध 
गयासे राष्ट्कूटोंका एक लेख मिला द उसमें भी पहले राजाका नाम नन्न हैं । 
२ अद्दीतचक्रा5प्रातिचक्रदेवता तथोज॑यन्ताल्यासिंइबाहिनी । 
शिवाय यस्मिन्निह्र सन्निधीयते क् तत्र विन्नाः प्रभवन्ति झासने ॥ ४४ 


आजचयाये जिनसेन ओर उनका दरिवंश ४३१ 





देवनन्दि--ऐन्द्र, चान्द्र, जैनेन्द्र, व्यांडि आदि व्याकरणोंके पारगामी | 
वज्जर्ख[रि--देवनान्द या पूज्यपादके शिष्य वज्नन्दि ही शायद वज़सूरि हैं 
जिन्होंने दवसेनसूरिके कथनानुसार द्राविढ़ संघकी स्थापना की थी | इनके विचा- 
रोंको गणघर देवोंके समान प्रमाणभूत बतलाया है और उनके किसी ऐसे 
ग्रस्थकी ओर संकेत किया गया है जिसमें बन्ध और मोक्षका सहेतुक विवेचन है। 
महासेन--सुलाचना कथाके कर्ता । 
रधिषेण--पद्मपुराणके कर्त्ता । 
जटा-सिंदनन्द्---वरांंगचरितके कर्ता | 
शान्त--पूरा नाम शांतिषेण होगा । इनकी उत्पेक्षा अरुकारस युक्त वक्रो- 
क्तियोंकी प्रशेसा की गई है | इनका कोई काव्य-ग्रन्थ होगा | 
विशेषवादी--इनके किसी ऐसे ग्रन्थकी ओर संकेत है जो गद्यपद्ममय है 
और जिनकी उक्तियोंमें बहुत विशेषता है | बादिराजसूरिने भी अपने पाश्चनाथ- 
चरितमें इनका स्मरण किया है और कहा है कि उनकी रचनाकों सुनकर 
अनायास ही पंडितजन विशेषाम्युदयको प्राप्त कर लते हैं । 
कुमारलेन गुरुू-चद्धादयके कर्त्ता प्रभाचन्द्रके कारण जिनका यश 
उज्ज्वल हुआ | प्रभाचन्द्रके गुरु | 
वीरसेन गुरू--कवियोंके चक्रवर्ती । 
जिनसेनस्वामी--उस पाश्वेम्युदयके कर्त्ता जिसमें पाश्वीजिनेन्द्रके गुर्णोकी 
स्तुति है । 
आगे दम दरिविंशके प्रारम्मके और अन्तके वे अंश देते हैं जिनका इस लेखमें 
उपयोग किया गया है--- 
जीवसिद्धिविधायाह कृतयुक्त्यनुशासनं । 
वबचः समन्तमभद्व॒स्य बीरस्थेव विजुम्मते || २९ ॥ 
जगतव्पसिद्धक्ोधस्थ उृषभस्येव निस्तुषाः । 
बेधयति सतां बुर्दे सिद्धसेनस्थ सूक्तयः ॥ २० ॥ 
१ विशेषवादिगीगुंग्फश्रवणाबद्ध बुद्धयः । 
अक्लेशादघिगच्छन्ति विशेषाम्युदय बुधा: | २९ 
२ आदिपुराणके कर्ता जिनसेनने मी इन प्रभाचन्द्रका स्मरण किया है--- 
चन्द्राशशुश्नयशस प्रभाचन्द्रकर्वि स्तुबे | झृत्वा चन्द्रोदयं येन शब्वदाह्मादितं जगत्‌ ॥ 


छ३२ जैनसाहित्य और इतिदास 


इंद्रचंद्राक॑जैनेन्द्रव्याडिव्याकरणे/क्षिणः । 
देवस्य देववन्यस्य न वन्यते गिरः कथे || ३१ ॥ 
वज़सूरेविचारिण्य: सहेत्वोब॑न्धमोक्षयो: । 
प्रमाण धर्मशाख्राणां प्रवक्‍्तुणामिवोक्तयः ॥ ३२ ॥ 
महासेनस्य मघुरा शीलालंकारधारिणी | 
कथा न वर्णिता केन वनितेव सुलोचना || ह३ ॥ 
कृतपद्मोदयोद्राता प्रत्यइ्ट परिवार्तिता । 
मूर्ति: काव्यमयी लोके रवेरिव रवेः प्रिया ॥ ३४ ॥ 
वराज्जननेव सर्वाज्लै्राज्चरितार्थवाक्‌ | 
कस्य नात्पादयद्वाठमनुराग स्वगोचर || ३५ ॥ 
शान्तस्थापि च वकोक्ती रम्या््स्‍क्षाबलान्मनः | 
कस्य नोद्धायिति>न्वर्थ रमणीये5नुरंजयत्‌ ॥ ३६ ॥। 
योड्शेषोक्तिविशपेषु विशेष: पद्मगद्ययो: । 
विशषवादिता तस्य विशेषत्रयवादिन: || ३७ ॥ 
आकृपार यशो लेके प्रभाचन्द्रोदयोज्ज्वलम्‌ । 
गुराः कुमारसनस्थ विचरत्यजितात्मकम ॥ ३८ ॥ 
जितात्मपरलोकस्य कबीनां चक्रवर्तिनः | 
वीरसेनगुरो: कीर्तिस्कलंकावमासते ॥ ३९ ॥ 
यामिताम्युदये पाश्व॑जिनेन्द्रगुणसंस्तुतिः । 
स्वामिनो जिनसेनस्थ कीर्ति: संकीतंयत्यसी || ४० || --प्रथम सर 





डर ० 


न ब्रा 77] 

त्रयः क्रमास्केवलिने। जिनात्पेर दिपशिवर्षान्तरभाविनो2भवन्‌ । 

ततः पेर पंच समस्तपूर्विणस्तपोघना वर्षशतान्तरे गताः ॥ २२ ॥ 
उ्यश्वीतिके वर्षश्नत-नुरूपयुग्दशैव गीता दशपूर्विणः शत । 

हुये च विंशे-ज्ञ ुतो-पि पंच शते च साष्ठादशके चनुमुर्निः || २३ ॥ 
गशुरूः सुभद्रों जयभद्वनामा परो यशोबाहुरनन्तरस्ततः 
महाईलोदार्यगुरुश्च ये दघुः प्रसिदठमानारमहाड़ मत्र ते [| २४ ॥ 
महातपोग्रद्धिनयघरः श्रुतामृपिश्रुतिं गुसिपदादिकां दधन्‌ । 
मुनीश्रोन्यः शिवगुसिसंशको गुणे: स्वमईद्वलिस्प्पधात्पदम्‌ ॥ २५ ॥ 
समंदरायों5पि च मित्रवीरविं (!) गुरू तथान्या बलदेवमित्रकी । 
विवर्धमानाय तिरतसंयुतः श्रियान्बितः सिंहबलश्व वीरवित्‌ ॥ २६ ॥ 


आचार्य जिनलेन और उनका दरिवंश 8३३ 


स पशसेनो गुणपद्मजंडभदगुणाग्रणीव्यांप्रपदादिहस्तकः । 
स नागहस्ती जितदंडनामभ्वत्स नंदिषेणः प्रभुदीपसेनकः ॥ २७ ॥ 
तपोधनः ओऔघरसेननामकः सुधर्सेनोडपि च सिंहसेनकः | 
सुनन्दिषेणेश्वरसेनको प्रभू सुनन्दिषेणाभयसेननामकों ॥ २८ ॥ 
स सिद्धसेनोउभयभीमसेनकी गुरू परी तो जिनशान्तिषेणकी । 
अखंडघट्सलंडमखंडितस्थिति: समस्तसिद्धान्तमघत्त योडरथतः ॥ २९ ॥ 
दधार कर्मप्रकृरति च श्रुति च यो जिताक्षत्रत्तिजयसेनसट्ुरुः । 
प्रसिद्धवेयाकरणप्रभाववानशेषराद्धान्तसमुद्रपारग: || ३० ॥ 
तदीयशिष्यो5मितसेनसदुरु: पवित्रपुत्नाटगणाग्रणीगणी | 
जिनेद्धसच्छासनवत्सलात्मना तपोम्तावर्षशताधिजीविना ॥ ३१ ॥ 
सुशास्त्रदानिन वदान्यतामुना वदान्यमुख्येन भुवि प्रकाशिता । 
यदग्रजो घर्मसहोदरः शमी समग्रधीषम इवात्तविग्रहः | १२ ॥ 
तपोमयी कीर्तिमशेषदिश्षु यः क्षिग्न्बभी कीर्तितकीर्तिबंणकः । 
तदस्रशिष्येण शिवाग्रसोख्यभागरिश्नेमीश्वरभाक्ति भूरिणा 
स्वशक्तिभाजा जिनसेनसूरिणा घियास्पयोक्ता हरिवंशपद्धतिः|| ३२३ ॥ 
नर रन न 
शाकेष्बब्दशतेपु सप्तमु दिश पंचोत्तरेपृत्तरां, 
पातीन्द्रायुधनाप्नि कृष्णठपज श्रीवलमे दक्षिणां | 
पूर्वों श्रीमदबान्तिभूम्ति हंपे वत्सादिराजेडपरां, 
सौराणाप्राधिमड > जययुते बीरे वराहेडबति ॥ ५३ ॥ 
कल्याणै: प्रिवर्धभानविपुल:श्रीवर्षमाने पुरे, 
भीपाश्वाॉलयनन्नराजवसती पर्यासशेषः पुरा । 
पश्चाद्वोस्तटिकाप्रजाप्रजनितप्राज्याच॑नावर्चने (१) 
शान्तेः शान्तियंहे जिनस्य रखितो बंशों इरीणामयम्‌ ॥ ५४ ॥ 
व्युत्सशपरसंघसन्तातिबुद्त्पुन्नाटसंघान्वये 
प्रासः श्रीजिनसेनसू रिकविना लाभाय बोधे पुनः | 
दक्षे5य दरिबंशपुण्यचरितभ्रीपर्वतः सर्वतो 
व्याप्ताशामुखमण्डल:ः स्थिरतरः स्थेयात्यूथिव्यां चिरम्‌ ॥ हक [| 
“सगे ६६ 


श्ट तल्लकप लाल 


हरिषेणका आराधना-कथाकोश 


डपलब्ध जैन-कथाकाशोंमें यह कथाकोश सबसे प्राचीन दहै। इसकी रचना 
शक संवत्‌, ८५३, वि० सं० ९८९, में हुई थी और इसकी *गरेकसंख्या सोढ़ 
बारह हजार हैं ।' 

दिगग्बर सम्प्रदायमें “ आराधना कथाकाश ' नामके दो संस्कृत भ्रन्थ और हैं, 
एक आचार्य प्रभाचन्द्रका गद्यदद्ध और दूसरा मल्लिभूषणके शिष्य ब्र० नेमिदत्तका 
पद्यवद्ध | दूसरा पहलेका अनुवाद मात्र है। य दोनों इस कथाकोशकी अपेक्षा 
परिमाणमें छोटे हैं, इसीलिए जान पड़ता हैं कि इसके साथ “ बृहत्‌ ” विशेषण 
लगा दिया गया दे । स्वयं अन्थकर्ताने इस “ कथाक्रोेश ' ही लिखा है । 

इसमें छोटी बड़ी सब मिलाकर १५७ कथायें हैं। इनमें कुछ कथारयें चाणक्य, 
दशकटाल, मद्रबाहु, वरूचि, स्वामि कार्तिकेय आदि ऐतिहासिक पुरुषोंसे सम्बन्ध 
रखनेवाली भी हैं, यर्याप उनका उद्देश्य इतिहासकी अपेक्षा आराधनाक महत्त्व 
बतलाना अधिक दे । 

इसमें भद्रब्रहुकी जो कथा है उसमे दा बात विलक्षण हैं जो अन्य कथा- 
ग्रन्थेंसि विरुद्ध जाती हैं | एक ते यह कि भद्रबाहुन आरह वर्षोके घोर दुर्भेक्ष 
पड़नेका भविष्य जानकर अपने तमाम शिष्योंको तो दक्षिणापय तथा सिन्‍्धु आदि 
देशोकी ओर भेज दिया, पर व स्वयं॑ वहीं रह गय और फिर उज्जयिनीमव 
(निकट ? ) भाद्रपद देश (स्थान ? ) भे पहुँच कर उन्होंने अनशनपूरयक 
समाधिमरण करके स्वग प्राप्त किया । 


निकाल जल अत मिजाज कम 3 आम अ 


१ इस कथाकोशकी प्रति पूनेके भाण्डारकर ओरिएण्टल इन्स्टिट्यर्मे है जो वि० स० 
१८६८ की ल्खि हुई है । यद्द जयपुरके गोधाजीके मन्दिरमें लिखी गईं थी और 
सम्भवतः वर्डाते गवर्नमेण्टके लिए खरीदी गई थी । 

२ भद्वबाहुमुनिर्धरों मयससकवार्जितः । 

 पंग्ा-क्षुत्रा-अमं तीज जिगाय सहसोत्यितम्‌ || ४२ 


इशि्जिणिका आराधना-कथाकोश है छ्च्५ 


दूसरी यह ।कि उजयिनीके राजा चन्द्रगुपने मद्बबाहुके ही समीप दीक्षा ले ली 
थी और यह चन्द्रयुत्त ही आगे मुनि होनेपर विशाख्ाचार्य कहलाये जो दशपूर्वके 
घारियोमें प्रथम थे | वे सर्व संघके स्वामी हो गये और उन्हींके साथ समस्त संघ 
गुरुषाक्यके अनुसार दक्षिणापथके पुन्नाठ देशमें पहुँचा । 

अन्य कथाओं और शिल्ालेखोंके अनुसार मद्रबाहु आचार्य भी अपने 
शिष्योंके साथ दक्षिणापथकों चले गये थे और उनका स्वर्गंवास श्रवणबेल्गोलके 
चन्द्रगिरिपर्वतपर हुआ था। चन्द्रगुत उनके साथ ही गये थे और उनका दूसरा 
नाम विशाखाचार्य नहीं किन्तु प्रभाचन्द्र था। य्याप एक विशाखाचार्य नामके 
आचार्य भी उस संघम थ, परन्तु वे दूसरे ही थे, चम्द्रगुपत नहीं । कथाओंका यह 
विरोध इतिदासज्ञोंके लिए स्वास तौरसे विचारणीय है । 

दूसेर कथाकोाशेंमिं समन्‍्तभद्र, अकलंकदेव और पात्रकेसरीकी जो कथायें दी हैं 
वे इसमें नहीं हैं । सबसे पहले ये कथार्ये प्रभाचन्द्रके कथाकोशर्म दिखलाई देती हैं 
और इनका कुछ अस्पष्ट आभास श्रवणबेल्गालकी श० सें० १०५० (वि० सं० 
११८८ ) की मलिपेण प्रशस्तिमं मिलता है । इससे सन्देह होता है कि कहीं 
इनकी रचना किंवर्दान्तयों या प्रचलित प्रवादोंके अनुसार ही बादरम न की गई हो | 

इस ग्रन्थकी प्रशाध्तिके आठवे क्ठोकम इसे “ आराधनोद्भुत ” बतल्थया है। 
इससे माल्म होता है कि * आराधना ” नामक किसी ग्रन्यर्म जो उदाहरणरूप 
कथायें थीं उन्हें इसमें उद्धृत किया गया है। जैसे कि शिवार्यकी भगवती आरा- 
घनार्मे इस तरहके अनेक उदाहरण संक्रेत रूपमें जगह जगह दिये गये हैं । 

डा० ए० एन ० उपाध्येका खयाल है कि इस ग्रन्थके कितने एक अंश संमवतः 
किसी प्राकृत ग्रन्थ परसे संस्कृत अनूदित हुए हैं क्‍यों कि इसमें बहुतसे प्राकृत 
नाम असावधानींस प्राकृत है रह गये हैं जेसे मद मुनि । असलमें यह मेतार्यका 


प्राप्यं भाद्रपर्द देश श्रीमदुअयिनीभवम्‌ । 
चकाशानशन घीर: स दिनाने बहुन्यकूम्‌ || ४३ 
आराधना समाराध्य विधिना स चतुर्विधाम्‌ | 
समाधिमरण प्राप्य अद्वबाहुर्दिव ययौ ॥ ४४ 
१ जपाध्यायजीके द्वारा यइ ग्रन्थ सम्पादित दो रद्दा है और शीघ्र ही संघी-अन्यमा- 
छाम्ें प्रकाशित होगा । उसकी भूमिका बहुत महस्वकी होगी! 


धरेदे ु जैनसाहित्य ओर इतिदरस 


प्राकृत रूप है। इस तरहके बीसों शब्द इस अन्यर्स मिलते हैं | “ भारते वास्पे ' 
( प्रा० भारहे वासे-भारतवंर्ष ), वाणारसी आदि प्रयोग भी ऐसे ही है । एक दी 
राजाका नाम विद्युदंद्र ओर विद्युद्‌ढढ़ दिया गया है। प्राकृत नाम “ विज्जुदाढ ” 
है। पंपा, बिकुन्बेणा, इत्यादि कितने ही शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत ग्रंथोर्म तो 
दुर्मिल हैं किंन्तु प्रांत अंथेमें खूब अचालेत हैं । 'आराधनोड्त का 
अर्थ आराधना नामक प्राकृत ग्रन्थसे उद्धत किया हुआ या लिया हुआ 
भी हो सकता है। 

इसके कर्ता आचार्य हरिषेण अपनी ग्रुरुपरम्परा इस प्रकार बतलाते हैं--मौनि 
भद्टारकके शिष्य श्रीह्रिषेण, श्रीहरिषेणके भरतसेन और भरतसेनके हरिषेण 
( ग्रन्थकर्त्ता ) ] अपने गुरु मरतसेनको उन्होंने छन्द-अलंकार-काव्य-नाटक-शास्त्रों का 
जाता, काव्यका कर्ता, व्याकरणज्ञ, त्कनिपुण और तत्त्वार्थवेदी बतलाया है। कमसे 
कम “काव्यस्य कर्ता” विशेषण स्पष्ट ही उनके किसी काव्य-ग्रन्थका संकेत करता है । 

हरिषेण उसी पुन्नाट संघके आचार्य हैं जिसमें हरिवंशपुराणके कर्ता जिनसेन 
हुए हैं ओर जिसकी चर्चा पिछले लेखमें विस्तार्से की जा चुकी है | जिस 
वर्द्धमानपुरम हरिवंशकी रचना हुई थी उसीमे यह कथाकोश भी रचा गया है 
और ऐसा जान पढ़ता है कि इरिषेणके दादा गुरुके गुरु मौनि भद्टारक जिनसेनकी 
उत्तरवर्ती दूसरी तीसरी पीढ़ीम ही होंगे। यादे बाचकी दो-तीन पीढ़ियोंका पता लग 
जाय तो लोहार्यके बादसे हरिषेण तककी अविच्छिन्न गुरुपरम्परा तैयार दवा सकती है | 

हरिषेणने वर्द्धमानपुरके विषयर्म लिखा है कि वह बढ़ा समृद्ध नगर था, जिनके 
पास बहुत सोना था ऐसे लेगोंसे आबाद था, वहाँ जैन मन्दिरोंका समूह था और 
सुन्दर महल बने हुए थे । 

कथाकोशकी रचना वद्धमानपुरंभ उस समय की गई है जब कि वह्टौपर विनायक- 
पाल नामक राजा राज्य करता था और उसका राज्य शक्र या इन्द्रके जैसा विशाल था । 

यह विनायकपाल प्रतिहार वेंशका राजा जान पढ़ता है जिसके साम्राज्यकी 
राजधानी कन्नोज थी। उस समय प्रतिहाारोंके अधिकारम केवल राजपूतानेका ही 
अधिकांश भांग नहीं, ग्रजरात, काठियावाढ़, मध्यभारत और उत्तरमें सतलजसे 
लेकर बिदार तकका प्रंदेश या। यह मदाराजाघिराज महेन्द्रपालका पुश्र था और 
अपने माइयों महीपाल और मोज (द्वितीय ) के आद गद्दीपर बैठा था । 
कथशथाकाशकी रचनाके लगमग एक ही वर्ष पहलेका, वि० 8० ९५५ का इसका 
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एक दान-पत्र भी मिला है । 


काठियाबाढ़के हंड्डाल गँवम विनायकपालके बढ़े भाई महीपालके समयका भी 
श० सं० ८३६ ( वि० से० ९७१ ) का एक दानपत्र मिला है जिससे मालूम 
होता है कि उस समय वर्द्धमानपुर या बढ़वाणमें उसके सामन्‍्त चापवेशी घरेणी- 
वराहका अधिकार था। इसके सिर्फ १७ वर्ष बाद ही बढ़वाणमें कथाकोशकी 
सना हुई है, अतएव उस समय भी बढ़वाणमे प्रतिहारोंके किसी सामन्तका 
अधिकार होनेकी संभावना है । परन्तु जान पढ़ता है इरिपेणन मुख्य 
महाराजाधिशजका ही नाम दिया हे, ओर उसके राज्यको शक्र ( इन्द्र ) के 
राज्यके समान बतलाया है, उसके सामन्तका नाम देनेकी जरूरत नहीं समझी 
है। भतिदाारवशंके महाराजाओंने कबसे कब तक राज्य किया, इसके ठीक ठीक 
जाननेके पूरे साधन अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं । विनायकपालके बाद ही 
प्रतिहार वंश निर्बल द्वोने लगा था, और उसके सामन्त स्वतंत्र बनने लगे थे। 

हरिप्रेणके बाद पुन्नाट्संघके मुनिर्योका काठियाबाड़मे और कब तक अस्तित्व 
रहा, इसका कोई पता नहीं चलता । 

अन्तमें हरिषेणके कथाकोशके प्रारंभका मंगलाचरण और अन्तकी प्रशस्ति 
दकर हम इस लेखका समाप्त करते हैं:--- 


श्रिये परा प्राप्तमनन्तबोध मुनीन्‍्द्रदेवेन्द्रनरेन्द्रवन्थम्‌ । 
निरस्तकन्दप्पंगजेन्द्रदप्प नमाम्यद वीरजिनं पविन्नम्‌ ॥ १ ॥ 
विप्नो न जायते नून॑ न क्षुद्रामरंघनम्‌ । 
न भये भव्यरुत्वानां जिनमंगलकारिणाम्‌ ॥ २ ॥ 
जि (ज) नस्य सर्वस्य कृतानुराग विपश्चितां कणरसायन च | 
समासतः साधुमनोभिराम परं कथाकोशमहूं प्रवक््ये || ३ ॥ 


कै नर ञ् जद 





१ इण्डियन एण्टिक्वेरी जिल्द, १५ १० १४०-४१। दानपतन्रमें पहले सं० १८८ पढ़ा 
गया था और उसे हर संबत्‌ मान लिया था परन्तु म० म० ओझाजीने उसका शुद्ध 
पाठ सं० ९८८ पढ़ा है । २ देखो ओझाजीका राजपृतानेका श्तिहास जिल्द १, 
६० ६३१ ॥ 


७8३८ जैयसादित्य ओर इतिहास 


यो बोधको भव्यकुमुद्तीनां निःशेषराद्धान्तबचोमयूखेः । 
पुलाटसंधांवरसन्रिवासी भीमोनिभट्टारकपूर्णचन्द्रः || हे 
जैनाल्यब्रातविराजितान्ते चन्द्रावदातग्युतिसौघजाले । 
कार्तस्वरापूर्णजनाधिवासे औवरध्धमानाख्यपुरे वसन्‍्स; || ४ 
सारागमाहितमतिदिंदुषां प्रपृज्यो नानातपोविधिविधानकरों विनेयः | 
तस्याभवद्गुणनिषिजनतामिवंयः श्रीशब्दपूर्वपदको हारिषेणसंशः | ५ 
छन्‍्दोलंकृतिकाव्यनाटकचण: काव्यस्य कर्ता सतो, 
बेत्ता व्याकरणस्य तकेनि पुणस्तत्त्वाथवेदी पर । 
नानाशासत्रविचक्षणो बुधगणै: सेव्यो विश्वुद्धाशयः, 
सेनान्तो मरतादिरत्र परमः शिष्यः बभूव क्षितीौ || ६ 
लक्ष्यलक्षणविधानाविह्दीनइछन्द्सापि रहित: प्रमया च | 
तस्थ शुश्रयशसो हि विनेय: संबरभूव विनयी हरिषरेण: ॥ ७ 
आराधनोदुतः पथ्यो भव्यानों भावितात्मनाम्‌ | 
हरिषेणकृतो भाति कथाकोशें महीतले ॥ ८ 
हीनाधिके चारुकथाप्रबन्ध ख्यातं यदस्मामिरतिग्रमुस्वैः | 
मात्सयेशिना: कबये। घरायां तच्छोधयन्तु स्फुटमार्दरेण | ९ 
भद्र भूयाजिनानां निरुफ्मयशसां शासनाय प्रकाम, 
जैनो धर्मापषि जीयाज्जगति हिततमो देहभाजां समस्तम्‌ | 
राजानो<वन्तु लोके सकलमतितरां चारुबातो5नुकूल:, 
सर्व शाम्यन्तु सस्वाः जिनयरबृषभाः सन्‍्तु सोक्षप्रदा नः | १० 
सवाश्टनवकेस्वेषु स्थानेषु त्रिषु जायतः | 
विक्रमादित्यकाल्स्य परिमाणमिदं स्फुटम ॥ ११ 
दर्तैष्वश्सु विस्पष्ट पंचाशत्‌ व्याधिकेयु च । 
शककाल्य्य सत्यस्य परिमाणमिद भवेत्‌ ॥ १२ 
सेबल्सरे चतुनिदो बर्तमाने खराभिषे । 
विनयादिकप्राल्स्य राज्ये शक्रोपमानके || १३ 
एवं ययाक्रम्रेफेषु कालराज्येघु सत्सु को | 


कथाकोशः कृतोच्स्मामिर्मव्यानां हितकाम्यया || ४ 
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कथाकोशोड्यमीहक्षो मव्यानां मलनाशनः । 

पठतां श्रष्वतां नित्ये व्याख्यात॒णां च सबवंदा ॥ १५ 

सहसेद्वादशबंद्धो नून॑ पंचशतान्वितैः । 

जिनधमंश्रतेयुक्तैरस्माभिर्मतिव जितैः ॥ १६ 

संबत्‌ १८६८ का मासोत्तममासे जेठमास शुक्कपक्ष चतुथ्यों तिथो सर्यवारे 

भीमूलसंघे नन्दाम्राये बल्त्कारगण सरस्वतीगन्छे कुन्दकुन्दाचार्यान्बये भद्दारकजी 
श्रीमहदन्द्रकीतिजी तत्पंट्रे भद्दारकजी श्रीक्षमन्द्रकीर्तिजी तत्पेट्ट भद्दारकजी भ्रीसुरेन्द्र- 
कीर्तिजी तत्पट्टे भद्टाकाशिरोमणी भद्टारकजी श्रीसुखेन्द्रकीतिजी तदाम्नाये सवाई 
जयनगेर श्रीमन्नेमिनायचेत्यालये गोधाख्यमन्दिर पंडितोत्तमपंडितजी श्रीसंतोष- 
रामजी तत्सिख्य पोडित वष्रतरामजी तज्छिष्य हरिवंशदासजी तत्सिख्य कृष्णचन्द्रः 
तेषां मध्य वषतरामकृष्णचंद्राम्यां शानावरणाकमंक्षयार्थ बृहदाराघनाकथाकोशाख्य 
ग्रन्थ स्वाशयेन लिपितं श्रोतृवक्तृ जनानामिदं शास्त्र मंगल भवतु । 


आचार्य शुभचन्द्र और उनका समय 


आचार्य शुभचन्द्रका ' शानाणंव * या “योगप्रदीप' दिगम्बर सम्प्रदायका प्रापैद्ध 
ग्रन्थ है । परन्तु ये शुभचन्द्र किस संघ या गण गच्छके थे और उनके गुरुका 
क्या नाम था, इसका अभी तक कोई पता नहीं चला । निदान ग्रन्थकी उपलब्ध 
प्रतियोरमें तो इसका कोई संकेत नहीं मिलता | शुभचन्द्र नामके और भी कई 
आचार्य हो गये हैं', परन्तु वे सब इनसे भिन्न मालूम होते हैं । 

विश्वभूषण भद्दारकके 'भक्तामर-चरित ” नामक संस्कृत ग्रन्थकी उत्थानिकाममें 
शुभचन्द्र और भतृंहरिकी एक लम्बी कथा दी है जिसके अनुसार शुभचन्द्र तथा 
भेद्दरि उजञ्ययिनीके राजा सिन्धुलके पुत्र थे ओर सिन्धुलके पैदा होनेके पहले 
उनके पिताने मुंजको एक मूँजके खेतमें पढ़ा हुआ पाकर पाल लिया था । एक 
दिन शुभचन्द्र और भर्तृहरिके असीम बलका देखकर मुंजने उन्हें मरवा डालनेका 
विचार किया ओर इसका पता लग जानेपर उन दोनौको संसारस बिरक्ति हो गई | 
तब शुमचन्द्रने तो जैनघर्मकी दीक्षा ले ली और मतहरिने कोल या तांत्रिक मतकी । 
भतृदरिने बारह वर्षमें जो अनेक सिद्धियाँ प्राप्त की उनमें एक ऐसे रसकी सिद्धि 
भी थी जिसके संयोगसे तौबा सोना हो जाता था। यद्ट रस उन्होंने अपने भाईको 
दिया, परन्तु भाई शुभचन्द्रने उसे तुच्छ समझकर फेंक दिया और अपने पैरोंके 
नीचेकी धूल डालकर एक पूरीकी पूरी शिल्ा सोनेकी बना दी ! भतृदरिको अपनी 
तुच्छताका भान हुआ और अस्तर्मे उन्होंने भी जिन-दीक्षा ले ली | फिर उन्हें 
मुनि-मार्गमे ह॒ढ करने और सच्चे योगका शान करानेके लिए शुभचन््धने इस 








१ एक शुभचन्द्रका जिक अवणबेल्गोल्के ४३ वें नम्बरके शिलालेखमें हे जो गण्डविमुक्त 
मलधारिदेवके शिष्य थे और जिनका स्वरंवास वि० सं० ११८० में हुआ था, दूसरे 
शुभचन्द्र उन देवकीतिके शिष्य थे जिनका स्वगेवास वि० सं० १२२० में हुआ था और 
जिनका ३९ वें शिलालेखमें वर्णन दे । 

२ यद्द कथा रायचन्द्र-शासमालादारा प्रकाशित 'झानाणंव'के प्रारम्भमें प्रकाशित हुई दे । 


आखाये शुभचन्द्र ओर उनका समय छ्ड१्‌ 


योगप्रदीप या शानार्णवकी रचना की । 

आगे इतना और कह्टा गया है कि मुंजने सिंहलकी आस फुड़वा दी और 
उनके जो भोज नामका पुत्र हुआ उसको भी मरबा डालनेका प्रयत्न किया । 

कथाके उत्तेराधमें कालिदास, वरूूचि, धनंजय और मानतुंगयूरिकों मोजका 
समकालीन बतलाया है ओर मक्तामरस्तोत्रके प्रमावले मानतुंगका ४८ बेढ़ियाँ 
तोढ़कर बन्दीगृइसे बाइर निकल आनेकी घटनाका भी वर्णन किया है । 

यह कथा केवल जैनघर्मका महस्व प्रकट करनेके लिए गढ़ी गई है, इतिहासका 
इसमें सर्वधा अभाव है । भतृंदरि, शुभचन्द्र और सिन्घुछ तथा मुंजको 
समसामयिक बतछाना दुस्साहस ही है । कहाँ विक्रमकी ग्यारहवी सदीके 
मुंज और सिन्धुल और कहाँ सातवीं आटवीं शतान्दिके मर्तृर्हरे ? इसी 
तरह कहें। कालिदास जो विक्रमादित्यकी समाके रतन समझे जाते हैं, कहां 
महाकवि धनंजबय जिनकी नाममारकूका एक शोक घवला टीकार्मे वीरसेनं- 
स्‍्वामीने उद्धत किया है”, कहाँ नन्दवंशके समयके वरदाचि, कहेँ। हर्ष 
बद्धनके समकालीन मानतुंगसूरि ओर कहाँ विक्रमकी बारहवीं सदीके भोजदेव । 


१ कथाका यद्द उत्तराध मेरे भाषापथानुबादसहित आदिनाथ-स्तोत्रकी प्रारम्मिक आकृत्ति- 
यंमिं प्रकाशित हुआ दे । 

२ चीनी यात्री हुएनसांगयने जो वि० सं० ६८८६ से ७०२ तक मारतवर्षमें रह्य था 
अर्तेहरिके विषयर्मे लिखा है कि वे इस समय बहुत प्रख्यात पंडित हैं । 

३ सर विलियम जौन्स, डा० पिट्सन, पे० लन्दर्गीकर आदि विद्वान्‌ कालिदासको 
विक्रमादित्यका समकालीन अर्थात्‌ ई० स० से ५७ वर्ष पहलेका अनुमान करते हैं ओर 
कुछ विद्वान्‌ युप्तकालका-चन्द्रयुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त और समुद्रगुप्तता-समकालीन 
बतलाते है! । वि० सं० ६९१ के जैन कवि रविकीतिने अपनेकी कालिदास और भारविकी 


कोटिका कवि बतलाया हे । इसलिए कमसे कम इसके बाद तो काल्दिास दो ही 
नहीं सकते । 


४ देखो घबला टीकाकी भूमिका 7० ६२ । भवलढा टीका श० सें० छ३८ ( वि० से० 
<७३ ) में भोजदेबसे कोई दो शताब्दि पहले समाप्त हुई थी । 


५ वररुचिका दूसरा नाम कात्यायन दै । ये असिद्ध वैयाकरण हैं | श्नका का ई० स० 
से ३५० वर्ष पहले अनुमान किया जाता दै । 


2 भोजदेवका अस्तित्वकाऊ बि० सं० १०७८ से १०९९ तक है 
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बल्लाल कविके भोजप्रबन्धके समान इस कथारममें भी चाहे जिस पुराने कविको 
मोजदेवकी सभा छाकर खड़ा कर दिया गया है | अतएव इस तरहकी 
कथाओंमें सच्चे इतिहासकी खोज करना ही गृलत है। हमें इन कथाओंकी छोड़कर 
स्वतंत्र रूससे ही आचाये शुभचन्द्रके ओर उनके शानार्णबके समयपर बिचार 
करना चाहिए । 
शानार्णवके प्रारम्भमें समन्तभद्र, देवनन्दि, भद्टाकलंक ओर जिनसेनका स्मरण 
किया गया है और इनमें सबसे पिछले जिनसेनस्वामी हैं जिन्होंने जयधबला टीकाका 
शेषभाग वि० से० ८९४ में समास किया था । इससे निश्चित हो गया कि 
जञानार्णवकी रचना वि० सं० ८९४ के बाद किसी समय हुई दै । 
अब यह देखना चाहिए कि वि० ८९४ के कितने बाद हुई । शानार्णवके 
४ गुणदोषबिचार . नामक प्रकरण (४० ७५) में नीचे लिखे तीन शोक 
4 उक्त च ग्रन्थान्तरे ” कहकर उद्धत किये गये हैं--- 
शानहीने क्रिया पुंसि पर नारभते फलम | 
तरोरछायेव कि लम्या फलश्री्नष्टदशिमिः ॥| १ 
शाने पज्ो किया चान्धे निःश्रद्धे नाथेक्रदूद॒यम । 
ततो ज्ञाने क्रिया श्रद्धा त्रये तत्यदकारणम्‌ ॥ रे 
हते ज्ञाने क्रियायून्यं हता चाशानिनः क्रिया | 
धावन्नप्यन्धका नष्ट: फ्यज्नपि च पंगुकः | ३ 
ये तीनों छलोक यशस्तिलक चम्पूके छठे आश्वास (५० २७१ ) में ज्योंके 
स्‍्यों इसी क्रमसे दिये हुए हैं। इनमेंसे पहले दोनों स्वये यशघ्तिलककर्ता सोम 
देवके हैं आर तीसरा यशस्तिल्कर्म “ उक्त च कहकर किसी अन्य ग्रन्यसे उद्धत 
किया गया है। अकलंकदेवके राजवार्तिकर्म भी यह ्रेक किंचित्‌ पाठ-मेदके 
साथ “उक्त च  रूपसे उद्धुत पाया जाता है ओर इससे यह शछोक किसी अन्य 
प्राचीन ग्रन्थका जान पढ़ता है। शानार्णवके कत्तकि लिए ये तीनों ही अन्यक्ृत 
थे, इस लिए उन्होंने तीनोंकी ( उक्त च अन्थान्तरे ” कहकर उद्धुत कर दिया । 
यशस्तिल्ककी रचना वि० सं० १०१६ में हुईं है, इस लिए. सिद्ध हुआ कि 
शानारणव इसके भी यादका ग्रन्थ है| 
शानाणंव ( ए० १७७ ) में एक कझलोक पुरुषार्थिद्धशपायका भी ( “ मिथ्या- 
ल्वेदराग! आदि ) उद्धृत क्रिया गया है, परन्तु उसके कर्ता अमृतचन्द्राब्ार्यका 
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समय भी अभी तक अनिर्णीत है, इसलिए वह एक तरहसे निरुपयोगी ही है 
इतना ही कद्दा जा सकता है कि शुभचन्द्र अमृतचन्द्रके परवर्ती हैं । 


एक प्राचीन प्रति 
पाठण ( गुजरात ) के खेतरबसी नामक श्वेताम्बर जैन-भण्डारम (नं० १३) 
श्रीज्रभचन्द्राकार्यक्ृत शानाणवकी वेशाख सुदी १० झुक्रवार संवत्‌ १२९४ की 
लिखी हुई एक प्राचीन प्रति है, जिसमें १५०८२ साइजके २०७ पत्र हैं | उससे 
ज्ञानाणवकें समयकी उत्तरसीमा निश्चित हो जाती है । उक्त प्रतिके अन्तमें जो 
करत्तोओंकी लिपि-प्रशस्तियों हैं वे अनेक दृष्टियोंसि बढ़े महत्वकी हैं, इस लिए. 
उन्हें यहाँ प्रकाशित किया जाता है--- 
४“हूति शानाणवे योगप्रदीपाधिकारे पंडिताचार्यश्रीज्युमचन्द्रविराचिते मोक्षप्रकरणम्‌ । 
अस्यां श्रीमन्‍्नृपुर्यो श्रीमदददेवचरणकमलचंचरीकः सुजनजनहृदयपरमानन्दक- 
न्दलीकन्दः भ्रीमाथुरान्वयसमुद्रचन्द्रायमानो भव्यात्मा परमश्रावकः श्रीनेमिचन्द्रो 
नामाभूत | तस्याखिल-विशानकलाकोंशल-शालिनी सती पतिजरतादिगुणगुणालंकार 
भूषित दवारीरा निजमनोड्वत्तिरिवाव्यभिचारिणी स्वर्णानाम घर्मपत्नी संजाता | अथ 
तयो: समासादितधघर्मार्थकामफलयो: स्वकुलकुमुदबनचन्द्रढेखा निजवंश वैजयन्ती 
स्वलक्षणालंक्ृतशरीरा जाहिणि-नाम-पुष्निका समुत्यत्ना । छ | 
ततो गोकरण्ण-श्रीचद्रों सुतो जातो मनोरमों । 
गुणरत्नाकरों भव्यो रामलक््मणसह्निभों || 
सा पुत्री नेमिचन्द्रस्य जिनशासनवत्सला | 
विवेकविनयोपेता सम्यग्दर्शनलांछिता ॥ 
शात्वा संसारवैचित्र्य फल्युता च नृजन्मनः | 
तपसे निरगादगेडात्‌ शान्तचित्ता सुसंयता ॥ 
बान्धबेर्वार्यमाणापि प्रण ( य ) तेः शास्बलोचनैः । 
मनार्गाप मनो यस्या न प्रेम्णा कस्मलीकृतं । 
गृहीते मुनिपादांते तया सेंयतिकात्रत । 
स्वीकृत थे मनःशुद्धथा र्नश्नयमखंडितम्‌ || 
तया विरक्तयात्यंत नवे वयसि योबने । 
आरब्ध तसपः के यत्सतां साध्यिति स्तुतं ॥ 
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यमगततपोदोगेः स्वाध्यायध्यानसंयमैः । 
कायक्रेशायनुष्ठानैएंहीत जन्मनः फल्म || 
तपोभिदृष्करेरनित्यं बाह्यान्तमेंदलक्षणैः । 
कपायरिपुमि: सार्थ निःशेष शोषितं वषुः ॥ 
विनयाचारसम्पत्या संघः सर्वोप्युपासितः | 
वैयाबृत्योद्रमातशब्वत्कीतिरनीता दिगंतरे | 
किमियं भारती देवी किमियं शासनदेवता। 
दृष्टपूर्वरपि प्रायः पोरैरिति वितक्यते ॥ 
तया कर्मक्षयस्यार्थ ध्यानाध्ययनशालिने । 
तपः श्रुतनिघानाय तत््वशाय महात्मने || 
रागादिरिपुमलछाय शुभचन्द्राय योगिने । 
लिखाप्य पुस्तक दत्तमिदं ज्ञानाणवामिषम्‌ ॥ 
संवत्‌ १२८४ वर्ष वेशाखसुदि १० शुक्रे गोमंडले दिगम्बरराजकुल-सहस- 
कीर्ति (व) स्यार्थ पं० केशरिसुतवीसलेन लिखितमिति । 
भावार्थ--इस जूपुरीर्म अरहंत भगवानके चरण-कमलीका श्रमर, सज्ननोके 
छृदयकी परमानन्द देनेवाला, माथुरसघरूप समुद्रकों उछसित करनेबाला, भव्यात्मा 
शभ्रीनेमिचन्द्र नामका परम श्रावक हुआ, जिसकी धघर्मपत्नीका नाम स्वर्णा था जो 
कि अखिल विशानकल्ाओंम कुशल, सती, पातित्रत्यादि-गुणोंस भूषित और अपनी 
मनोजृत्तिके ही समान अव्यमिचारिणी थी। धमं, अर्थ और कामको सेवन करने- 
वाले इन दोनेंके जाहिणी नामकी पुत्री हुईं, जे अपने कुलरूप कुमुदबनकी 
चन्द्रलेखा, निजवेशकी वैजयन्ती ( घ्वजा ) और सर्बलक्षणोंसे शोमित थी । 
इसके बाद इस दम्पतिके राम ओर ल्यमणके समान गोकर्ण और भरीचन्द्र 
नामके दो सुन्दर, गुणी ओर मब्य पुत्र उत्पन्न हुए.। 
फिर नेमिचन्द्रकी वह जिनशासनवत्सला, विवेक-विनयशीला और सम्यग्दर्शन- 
वती पुत्री ( जाहिणी ) संसारकी विचित्रता तथा नरजन्मकी निष्फलताकी जानकर 
तपके लिए घरसे चल दी | वह शान्तचित्त और अतिशय संयत थी। शाल्श 
बन्घुजनोंके प्रयत्न-पूर्वक रोकनेपर भी उसके मनको प्रेम या मोइने जरा मी मैला 
-न होने दिया। 
आखिर उसने मुनियोंके चरणोंके निकट आर्थिकाके बत छे लिये और मनकी 
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शुद्धिसि अ्डित रत्नत्रयको स्वीकार किया | 

उस विरक्ताने नवयौवनकी उम्रमं ऐसा कठिन तप करना आरम्म किया के 
सजनोंने उसकी ' साधु साधु ” कहकर स्तुति की । 

उसने यम, अत और तपके उद्योगंस, स्वाध्याय ध्यान और संयमसे तथा 
कायक्वेशादि अनुष्ठानोंसे अपने जन्मकी सफल किया | 


उसने निरन्तर बाह्य ओर अन्तरंग दुष्कर तप तपकर कषाय-रिपुओके साथ 
साथ अपने सारे छारीरकी भी सुखा डाला । 


उसने अपनी विनयाचार-सम्पत्तिस सारे संघकी उपासना की ओर वैयाबृत्ति 
करके अपनी कीर्तिका दिगन्तरोंतक पहुँचा दिया। 

जिन पौरजनोंने उसे पहले देखा था वे भी इस तरहका बितर्क करने लगे कि. 
न जाने यद्द साक्षात्‌ भारती ( सरस्वती ) देवी है या शासनंदवता है । 

डस जाहिणी आर्यिकाने कर्मोके क्षयके लिए. यह ज्ञानाणंव नामकी पुस्तक 
घ्यान-अध्ययनशाली, तप ओर शाख्त्रके निधान, तस्वोंके ज्ञाता और रागादि- 
रिपुर्नको पराजित करनेवाले मल जेसे शुभचन्द्र योगीको लिखाकर दी। 

वैद्ञाल सुदी १०, शुक्रवार, वि० सं० १२८४ को गोमंडल ( गॉडरू-- 


काटियावाढ़ ) में दिगम्बर राजकुल ( भद्टारक ! ) सहस्तकीर्तिके लिए पं ० केशरीके- 
पुञ्र वीसलने लिखी । 


ऐसा मालूम होता है कि इस पुस्तकर्म लिपि-कर्ताओकी दो प्रशस्तियाँ हैं । 
पहली प्रशस्तिम तो लिपिकरत्तोका नाम और लिपि करनेका समय नहीं दिया है, 


सिर्फ लिपि करानेवाली जाहिणीका परिचय और जिन्हें प्रति भेंट की गई है उनका 
नाम दिया है। 


हमारी समझर्मे आर्यिका जादिणीने जिस लेखकसे उक्त प्रति लिखाई होगी, 
उसका नाम ओर समय भी अन्त अवद्य दिया होगा; परन्तु दूसरे लेखकने 
उक्त पहली प्रतिका वह अंश अनावश्यक समझकर छोड़ दिया होगा और अपना. 
नाम और समय अन्तर्मं लिख दिया होगा । इस दूसरी प्रतिके रेखक पं० केशरीके 
पुश्न वीसल हैं और उन्होंने गोंडलमें श्रीसहसकीर्तिके लिए इसे लिखा था जब कि. 
पहली प्रति उपुरीम भ्रीशुभचन्द्र योगीके लिए लिखाकर दी गई थी । 

जब दूसरी प्रीत बि० से० १२८४ की लिखी हुई हे, तब पहली प्रति अवश्य 
ही उससे काफी पहले लिखी गई होगी। ऋूपुरी स्थान कहां है, ठीक ठीक 
नहीं कह्दा जा सकता । ठंभव है, यह स्वालियर राज्यका नरबर हो। नरपुर और 
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लपुर ( स्त्रीलिंग उपुरी ) एक हो सकते हैं। नरपुरसे नरठर और फिर नरवर रूप 
सहज ही बन जाते हैं । 

गोमंडल ओर गोंडल एक ही हैं | गोमंडलका ही अपभ्रेशरूप गोंडल है। 
अभी कुछ समय पहले डा० इँसमुखलाल सॉकलियाने गॉडल राज्यके ढांक नामक 
स्थानकी प्राचीन जेन गुफाओँके विषयमें एक लेख प्रकाशित किया था, जहाँसे 
के बहुत-सी दिगम्बर प्रतिमार्य प्रास हुई हैं । यह स्थान जूनागढ़से २० मील 
उत्तर-पश्चिमकी तरफ गाोडल राज्यके अन्तर्गत है। चूँ कि इस समय गोंडल 
और उसके आसपास दिगम्बर-सम्प्रदायके अनुयायियोंका प्रायः अभाव है, इस- 
लिए डा० साहबने अनुमान किया था कि उक्त प्रतिमार्ये उस समयकी होंगी 
जब दिगम्बर-इंवेताम्बरर भद हुए अधिक समय न बीता था और दोरनेंमिं आज- 
कलके समान वेमनस्थ न था | उक्त लेख जैनप्रकाश ( मांग ४ अंक १-२ ) में 
प्रकाशित हुआ है और उसपर सम्पादक महाशयने अपना यह नोट दिया है कि 
पहले झ्वेताम्बर भी निर्वस्त्र या दिगम्बर मूतियोकी पूजा करते थ । 

यह बात सही है कि पहले इवेताम्बर भाई भी निर्वस्त्र मूतियोक्री पूजा करते थे, 
लंगोट आदि चिह्नोंवाली प्रतिमारये प्रतिष्ठित करनेकी पद्धति बहुत पीछे शुरू हुई हे 
और यह्द भी संभव है कि दांककी गुफाओंकी मूर्तियों मथुराके कंकाली टीलेकी मूर्तियोकि 
समान बहुत प्राचीन कालकी हो; परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि इस समय 
गॉंडलराज्यमें दिगम्बर-सम्प्रदायंक अनुयायी नहीं है, इसलिए पहले मी न रहे 
होंगे | शानाणवकी वीसछूकी लिखी हुई उक्त प्रतिसे मात्यम होता है कि विक्रमकी 
तेरहवीं झताब्दि्म गोंडलम दिगम्बर सम्प्रदाय था और उसके सहस्रक्रीर्ति नामक 
साधुके छिए वह लिखी गई थी | सहखकीर्ति दिगम्बर सम्प्रदायक भद्दारक थे, 
और इसलिए वहाँ उनके अनुयायी भी काफी रहे हींग | 

काठियाबाढ़के ही बरद्धमानपुरमे जो इस समय बढ़वाणके नामसे प्रसिद्ध है 
आचार्य जिनसेनने अपना हरिवंशपुराण श० सं० ७०५ में और हरिषरेणन अपना 
कथाकोश दा० से० ८५३ में समा किया था। अतएव काठियावाइमें 
दिगम्बरसम्प्रदाय काफी प्राचीन काछसे रहा है | 

पहली प्रशस्तिमे एक बिलक्षण बात यद्द है कि आर्थिका जादिणीने वह्द प्रति 
ध्यानाध्ययनशाकी, तपःश्रुतनिधान, तत्वश, रागादिरिपुमछ और योगी शुभचन्द्रको 
मैट की है और शानार्णब या योगप्रदीपके कर्ता भी शुभकतद्धाचार्य शी माने जाते 
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हैं। उक्त विशेषण भी उनके लिए. सर्वथा उपयुक्त मालम होते हैं । देसी इझल्तमें 
प्रश्न होता है कि क्‍या जादिणीने स्वये अन्थकत्तोको द्वी उसका ग्रन्थ लिखकर भेंट 
किया गया होगा ! असंभव न होनेपर भी यह बात कुछ विचित्र-सी जरूर मालूम 
होती है | यदि एसा होता तो प्रशास्तिमं आर्थिकाकी ओससे इस बातका मी संकेत 
किया जाता कि शुभचन्द्र योगीको उन्हींकी रचना लिखकर भेंठ की जाती है। 
इसलिए यही अनुमान करना पढ़ता है कि ग्रन्थकरतांक अतिरिक्त उन्‍्हींके नामके 
कोई दूसरे झुभचन्द्र योगी थे जिन्हें इस ग्रातका दान किया गया है। अक्सर 
आचाये-परग्पसआओम जो नाम एक आनायंका होता था वही उसके प्रशिष्यका भी 
मिलता है, जिस तरह घमंपरीक्षाक कर्ता अमितगतिके परदादा गुरुका भी नाम 
अमितगति था । बहुत संभव है कि जिन शुमचन्द्र योगीको शक्त प्रति दान की 
गई है, ग्रन्थकर्त्ता उनके ही प्रगुरु ( दादा गुरु ) या प्रगुरुके भी गुरु हैं।। इसके 
सिवाय शुभचन्द्र नाम कुछ ऐसा लोकप्रिय रहा है कि इस नामके बीसों आचार्य 
द्टा गये हैं। 

पाटणकी उक्त प्रति वि० से» १२८४ की लिखी हुई है और आर्विका 
जाहिणीवाली प्रति यदि उसस अधिक नहीं पर्नीस-तोस वर्ष पहलेकी भी समझ 
ली जाध और ग्रन्थ उस प्रतिस कबल तीस चालीस वर्ष पहले ही रचा गया हो, 
तो विक्रमकी बारइवीं दाताब्देके अन्तिम पादस भी पहले ज्ञानार्णवकी सचनाका 
समय जा पहुँचता है | 

योगशासत्र और ज्ञानार्णव 

प्रसिद्ध श्वेताम्बराचाये देमचन्द्रके योगशास्त्र और ज्ञानार्णवर्मं बहुत अधिक 
समानता है। योगशास्त्रके पाँचवें प्रकाशसे लकर ग्यारहवें प्रकाश तकका प्राणायाम 
और ध्यानवाल्य भाग ज्ञानार्णवके उन्तीसवेंसे छेकर ब्यालीसर्व तकके सर्गोकी 
एक तरहसे नकल ही मालूम होता है। उन्‍्द-परिवर्तनके कारण जो थोढ़े बहुत 
राब्द बदलने पढ़े हैं उनके सिवाय सम्पूर्ण विषय दोनों ग्रन्थेंमिं प्रायः एक-सा है | 
इसी तरह चौये प्रकाशंरभ कषायजयका उपाय इन्द्रियजय, इन्द्रियजयका उपाय 
मनः झुद्धि, उसका उपाय रागद्वरेषका जय, उसका उपाय समत्व ओर समत्वकी 
प्राप्ति डी ध्यानकी मुख्य योग्यता है, ऐसा जे कोटि-क्रम दिया है वह भी 

१ पहली प्रति नरबर ( मालवा ) में लिखी गई शी और दूसरी गॉंडल ( काठियाबाड़ 
में । माछवेसे गोंडल उस समयकी दुष्टिसे काफी दूर है । 
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शानार्णवके २१ से २७ तकके सर्गो्मे शब्दशः और अर्थशः एक-जैसा है। अनि- 
स्थादि भावनाओंका और अद्विंसादि महाबतोंका वर्णन भी कमसे कम शैलीकी दृष्टिसे 
समान है । शब्द-साम्य भी जगह जगह दिखाई देता है | कुछ नमूने देश्िए--.- 
किम्पाकफलसंमोगसत्रिम तद्धि मैथुनम | 
आपातमात्ररम्य॑ स्याद्रिपाकेउत्यन्तभीतिदम ! 
--शानार्णव प्ृ० १३४ 
रम्यमापातमात्रे यत्परिणामेडतिदारुणम | 
किम्पाकफल-संकाश तत्कः सेवेत मेथुनम || ७८ ॥ 
--योगशास्त्र द्वि० प्र० 
विरज्य कामभोगेषु विमुच्य वुषि स्पृह्ाम | 
यस्य चित्त स्थिरीभूतं स हि ध्याता प्रशस्यते ॥ रे 
स्वर्णाचल इवाकम्पा ज्योतिः पथ इवामला: | 
समीर इव निःसड्रा निर्ममत्वं समाश्रिताः ॥ १५ 
--जशानार्णव पृ० ८४-८६ 
विरतः कामभोगेम्यः स्वशरीरेडपि निःस्पृहटः | 
संवेगदन्निमंग्रः सवेत्र समताभ्रयन्‌ ॥ ५ 
सुमेरुरिव निष्कम्पः शशीवानन्ददायकः । 
समीर इच निस्संगः सुधीर्ध्याता प्रशस्यते || १६ 
योगशाखस्त्र सस्म्‌ प्र० 
आचार्य द्ेमचन्द्रका स्वर्गगास वि० सं० १२२९ में हुआ है। विविध 
विषयोपर उन्होंन सेकढ़ों ग्रन्थोंकी रचना की है। योगदशारू महाराजा कुमारपालके 
कहनेसे रचा गया था और उनका कुमारपालसे आधिक निकटका परिचय वि० 
सं० १२०७ के बाद हुआ था। अतएव योगशासत्र वि० सं० १२०७ से लेकर 
१२२९ तकके बीचके किसी समयमें रचा गया है। 
थह तो निश्चित है कि शुभचन्द्र और हेमचन्द्र दोर्मेसे किसी एकके सामने 
दूसरेका ग्रन्थ मौजूद था | परन्तु जबतक शुभचन्द्रका ठीक समय निश्चित्‌ नहीं 
हो जाता, तब तक जोर देकर यह नहीं कद्टा जा सकता कि किसने किसका 
अनुकरण ओर अनुवाद किया है। 
< उक्त च * इ्लोकोकी खोज करते हुए, इसमें मुद्रित शानार्णबके २८६ पु० 
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(सर्ग २९ ) में नीचे लिखे दो इलोेक इस प्रकार मिले-- 
उक्त च श्लोकद्र॒यं--- 
समाक्ृष्य यदा प्राणधारणं स तु पूरकः । 
नाभिमध्ये स्थिरीकृत्य रोधन् स तु कुंभकः ॥ 
यत्कोष्ठादतियल्नेन नासा जक्षपुरातनेः । 
बहिःप्रक्षेपणं वायोः स रेचक इति स्मृतः ॥| 

ओऔर यही इक हेमचन्द्रके योगशास्त्रके पाँचवें प्रकाशर्मे नं० ६ और ७ पर 
मौजूद हैं। सिर्फ इतना अन्तर है कि योगशास्त्रम * नामिमध्ये ' की जगह 
£ नाभिघ्ये ” और  पुरातनैः ” की जगद्द “ पुराननैः ” पाठ है। 

इससे यह अनुमान द्वोता दे कि ज्ञानार्णव योगशास्रके बादकी रचना है और 
उसके कत्ताने इन इलोकोंको योगशास्त्र परसे ही उठाया है। परन्तु हमें इस 
विषयमें मुद्रित प्रतिपर विश्वास न हुआ और हमने श्ञानार्णबकी इस्तलिखित 
प्रतियोंकी खोज की । 

बम्बईके तेरहपन्थी जैनमन्दिरके भण्डारमे शानाणेवकी एक १७००७ साईजकी 
इस्तलिखित प्राचीन प्रति है, जिसके प्रारम्मके २४ पत्र ( स्त्रीस्वरूपप्रातिपादक 
प्रकरणके ४६ वें पद्य तक ) तो संस्कृत टीकासद्वित हैं ओर आगेके पत्र बिना 
टीकाके हैं | परन्तु उनके नीचे टीकाके लिए जगह छोड़ी हुई हे । टीकाकर्त्ता 
कौन हैं, से मालूम नहीं होता | वे समंगलाचरण आदि कुछ न करके इस तरह 
टीका झुरू कर देते हैं--- 

ओ। नमः सिद्धेम्यः । अहं श्रीशुभचन्द्राचाय: परमात्मानमव्यय नौमि नमामि 
कि भूत परमात्माने अ्ज जन्मरहितं पुनः कि भूत परमात्मानं अव्यये विनाशरहित 
पुनः कि भूत परमात्मानं निष्ठितार्थ निष्पन्नार्थ पुनः कि भूत परमात्माने शानल- 
ब्मीघनालेषप्रभवानन्दनन्दित शानमव लक्ष्मीस्तस्या योडसो घना-ेष निविड़ानठे- 
पघस्तस्मात्‌ प्रभव उत्पन्नो योडसो आनन्दस्तेन नन्दितम्‌ । 

इस प्रातिके शुरूके पत्नोंके ऊपरका हिस्सा कुछ जल-सा गया है और कहीं 
कहींके कुछ अंश झड़ गये हैं | प्रारंभके पत्रकी पीठपर कागज चियकाकर बढ़ी 
सावधानीसे मरम्मत की गई है। पूरी प्रति एक ही लेखककी लिखी हुई मालूम 
होती है | यद्यपि ग्रन्थान्तमें लिपिकर्ताका नाम तिथि, संबत्‌ आदि कुछ भी नहीं 
है, फिर भी हमारे अनुमानसे वह डेढ़-दो सो वर्षले इधरकी लिखी हुई नहीं हे । 

९ 
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इस प्रदिर्म हमने देखा कि प्राणायाम-सम्बन्धी वें दो “ उक्त च पद्म हैं ही 
नहीं, जो छपी हुई प्रतिमें दिये हैं और जो आचार्य हेमचन्द्रके योगशास्त्रके हैं । 
तब ये छपी प्रतिमं कहोसे आये ! 

स्व० प० पन्नाछालजी वाकलीवालने पं+ जयचन्द्रजीकी भाषा वचनिकाकी ही 
खड़ी बोलीमें परिवर्तित करके शानाणेव छपाया था । इसलिए हमने पं ० जयचन्द्र- 
जीकी वचनिकावाली प्रति भी तेरहपन्थी मन्दिरके भेडारसे निकलवाकर देखी। 
मालूम हुआ कि उन्होंने इन कतोकोंको उद्धुत करते हुए लिखा है---“ इह्ोँ उक्त 
च्‌ दोय लोक हैं--- 

पं० जयचन्द्र जीने अपनी उक्त वचनिका माघ सुदी पंचमी मगुवार संवत्‌ १८०८ 
को समाप्त की थी | या तो इन ऑछोकोंको प्रकरणोंपयोंगी समझ कर स्वये पे ० 
जयचदन्धजीन ही योगशासत्र परंस “ उक्त च  रूपमे उठा लिया होगा या फिर 
उनके पास जो मूल प्रति रही होगी उसमें ही किसीने उद्धत कर दिया होगा | 
परन्तु मूलकी सभी प्रतियोर्म ये कक न होंगे | निदान दो सो बसे पुरानी 
प्रतियोमं तो नहीं ही होंगे। पाठकाकी चाहिए, कि वे प्राचीन पतियोंकी इसके 
लिए देखें । 

लिपिकर्त्ताओंकों कृपांस “ उक्ते च पर्योके विषयमें इस तरहकी गढबड अक्सर 
हुआ करती दे ओर यह गड़बढ़ समय-निर्णय करते समय बढ़ी झंक्षट खड़ी कर 
दिया करती हे । 

शानार्णवकी छपी हुई अ्तिको ही देखिए ! इसके पृष्ठ ४३१ ( प्रकरण ४२ ) 
के ' शुचिगुणयोगाद्‌ आदि पतद्मयको “ उक्त च' नहीं लिखा है परन्तु तेरहपन्थी 
मंदिरकी उक्त संस्कृतटीकाबाली प्रतिमँ यह उक्त च? है| ५० जयचंद्रजीकी 
बचनिकामे भी इस “ उक्त च आया ? करके छिखा है, परन्तु छपानेवालेने 
४ उक्त च छोड़ दिया है ! इसी तरह अढतीसर्वे प्रकरणमे संस्कृतटीकाबाली 
प्रतिम ओर वचनिकार्म भी “ इोखन्दुकुन्दधयला ध्यानाइवास्त्रया विधानेन आदि 


१ पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारने भी एक इलोकके सम्बन्धर्म छिखा था कि बह 
४ ज्ञानाणेंव ? का नहीं दे किन्तु “ इश्ोपदेश ' से या किसी पुराने गन्यसे उद्घ्ृत किया गया 
है, जब कि ज्ञानाणैवकी छपी प्रतिमें “ उक्त च ? न लिखकर उसे मूछका बना दिया गया 
है ---देखों जैनदिलेषी भाग, १५, पृ० १९७-९८ में “ शानार्णवके एक प्यकी जाँच । ! 


आचाये शुभचन्द्र ओर उनका समय छण्‌१्‌ 


पद्म ' उक्त च करके दिया है परन्तु छपी हुई प्तिमें यह मूल ही शामिल कर 
लिया गया है। 

* ध्येय॑ स्थाह्ीतरागस्य _ आदि पथ छपी प्रतिके ४०७ पृष्ठम “उक्त च्॒ * है 
परन्तु पूर्वोक्त सठीक प्रतिम इसे “उक्ते च' न लिखकर इसके आगगेके “ बीतरामों 
भंवेद्योगी' पद्मयको 'उऊक्ते च लिखा है ओर छपीमें तथा वचनिकार्म भी, दोनोंको 
ही (उक्त च | 

£ उक्त च पद्मेंके सम्बन्धम छपी ओर सटीक तथा वचनिकावाली प्रतियोंमें 
इसी तरह और भी कई जगह फर्क है, जो स्थानाभावस नहीं बतलाया जा सका। 
अभिप्राय यह है कि शानाणंवकी छपी प्रति हेमचन्द्रके योगशासत्रके उक्त 
दो पद्मोंके रहनेसे यह सिद्ध नहीं होता कि झुभचन्द्राचार्यने स्वयं ही उन्हें उद्धुत 
किया है और इस कारण वे हेमचन्द्रके पीछेके हैं | इसके लिए कुछ और पु 
प्रमाण चाहिए । 

पाटणके भेडारकी उक्त ग्राचीन प्रति ते बहुत कुछ इसी ओर संकेत करती है 
कि शानाणव योगशार्त्रस पीछेका नहीं है । 

नोट--अबसे कोई चौंतीस वर्ष पहले ( जुलाई सन १९०७ में ) मैने शानार्ण- 
बकी भूमिका “झुभचन्द्राचायका समय-निणेय' छिखा था ओर विश्वभूषण भद्टा- 
रकके * भक्तामरचरित को प्रमाणभृत मानकर घाराधीशभेाज, कालिदास, वररुचि, 
घनंजय, मानतुंग, भतृहार आदि भिन्न मिन्न समयवर्त्ती विद्वानोँको समकालीन 
बतलानिका प्रयत्न किया था | परन्तु जब पिछले भद्टारकोंद्वारा निर्मत अधिकांश 
कथा-साहित्यकी ऐतिद्दासिकतापर सन्देह होने लगा, तब उक्त भूमिका लिखनेके 
कोई आठ नौ वर्ष बाद दिगम्बर जैनके विशेषाडः ( क्रावण संबत्‌ १९७३ ) में 
« शुभचन्द्ाचार्य ' शीर्षक लेख लिखकर मैंने पूर्वोक्त बारतोका प्रतिवाद कर दिया, 
परन्तु श्ञानाणवकी उक्त भूमिका अब भी ज्योंकी त्यों पाठकोंके हाथोमे जाती है । 
मुझे दुःख है कि प्रकाशकीस निवेदन कर देने पर भी बह निकाली नहीं गई 
और इस तीसरी आश्वत्तिम भी बदस्तूर कायम है । विद्वान्‌ पाठकासे निवेदन है 
कि “ भक्तामस्चरितं की कथाका खयाल न करके ही वे श्रीशुरूचन्द्राचार्यका 
टीक समय निर्णय करनेका प्रयत्न करें । 


आचार्य अनन्तकीति 


आचाय अनन्तकीर्ति बहुत बढ़े यशस्वी तार्किक हो गये हैं । घर्मशसिद्धि या 
सर्वशतिद्विके अन्तर उन्होंने लिखा है-- 
समस्तभुवनव्यापियशसानन्तकीर्तिना । 
कृतेयमुज्ज्वला सिद्धिधमशस्य निरगंला || 
उनके बनाये हुए सर्वज्ञासिद्धि और बृहत्सर्वशसिद्धि नामके दो ग्रन्थ प्रकाशित 
हो चुके हैं, परन्दु उनमें कोई प्रशास्ति आदि नहीं है जिससे उनकी गुरुपरम्परा 
आदिका कुछ पता लग सके। वादिराजयूरिने अपने पार्९श्वनाथचरितमें उनका 
स्मरण इस प्रकार किया है--- 
आत्मनेवादितीयेन जीवसिद्धि निबध्नता | 
अनन्तकीततिना मुक्तिराजिमागव लक्ष्यते || २४ 
£ जीवसिद्धि निब्रश्तता ” पदस ऐसा मातम होता है कि उन्होंने जीवसिद्धि 
ग्रस्थपर काई निबन्ध या टीका लिखी थी, और यह उसी “ जीवसिद्धि ” नामक 
ग्रन्थकी टीका होगी, जिसका कि उछेख आचाये जिनसेनने अपने हरिबंदपुराणमें 
इस प्रकार किया है--- 
जीवसिद्धिविधायाद कृतयुक्त्यनुद्ासनम्‌ । 
वचः समन्तभद्रस्य वीसस्येव विज॒म्मते ॥ 
वादिराजन आचार्य जिनसेनकें बाद अनन्तकीतिका स्मरण किया है और ऐसा 
मालूम होता है कि उन्होंने पूर्व कवियोंका स्मरण प्रायः समयक्रमसे किया है । 
इससे अनन्तकीतिका समय जिनसनके बाद ओर वादिराजसूरिसे पहले अर्थात्‌ 
वि० सं० ८४० और १०८२ के बीच मानना चाहिए | 
न्यायाचार्य पं० महेन्द्रकुमारजीने लिखा है कि सिद्धिविनिश्चय टीकार्मे आचार्य 
अनन्तवीर्यने भी एक अनन्तकीर्तिका उल्लेख किया है ओर वे बहुत करके यही 
होंगे । इनके वृहत्सवशसिद्धि ग्न्थका न्यायकुमुदचन्द्रपर प्रमाव पढ़ा है, अतएव 
ये प्रभाचन्से पहलेके देना चाहिए और प्रभाचन्द्रने न्यायकुमुदकी रचना परमार 
राजा जयसिंहदेवके याज्यम वि० सं० १११२ के लगभग की है। 


पद्मप्रभ मलधारिदेव 


भगवान्‌ कुन्दकुन्दके * नियमसार ” की * तात्पयंशत्ति ” नामक टठौकाके कत्तो 
पद्मप्रम मल्धारिदेव हैं जो अपनेको सुकविजनपयोजमित्र, पंचेन्द्रियप्रसुस्वर्जित, 
और गात्रमात्रपरिअद लिखते हैं | * मलधौारे ” विशेषण दिगम्बर और श्वेताम्बर 
दोरनी सन्प्रदायके अनेक मुनियोंक्रे नामके साथ जुड़ा हुआ पाया जाता है । 
इमारी समझमें यह शरीरकी स्वच्छता आदिकी ओरसे सवंथा लापरवाद्द होनेका 
सूचित करता है | 


पद्मप्रमने अपनी कोई गुरुपरभ्परा या संघ गण गच्छ आदिकी सूचना नहीं दी 
और न ग्रन्थ रचनेका कोई समय ही दिया है। फिर भी हम उन्हें विक्रमकी 
बारहवीं सदीका अन्त और तेरहवीं सदीके प्रारंमका ग्रन्थकर्ता मानते हैं और इस 
विषयरम हमें उनके अन्य ग्रन्थेंस लिये हुए उद्धशण और उल्लेख सहायता देते हैं। 


१--मुद्रित तात्पर्यत्रत्तिक प्र० ५३-७३ और ९९ में * तथा चोक्ते गुण- 
भद्रस्वामिभि: ' कहकर गुणभद्वाचार्यक ग्रन्थोंके उद्धरण दिये गये हैं ओर गुणभद्र 
स्वामिन अपना उत्तरपुराण श० सं० ८२० (वि० सं" ९५५ ) में समाप्त 
किया था। 


२--प्रृ० ८३ में “उक्त च सामदेवपण्डितेदवे: ' लिखकर यशस्तिककका 
एक पद्म उद्धत किया है जा श« सं० ८८१ ( वि०* सं० १०१६ ) में समाप्त 
हुआ था | 

३-- ४० ६० में < तथाचोक्त वादिराजदेवेः” लिखकर वादिराजका एक 
पद्म दिया है ओर वादिराजका “ पाश्वेनाथचारित ” श० से० ९४७ ( वि से० 
१०८२ ) में समाप्त हुआ था । 


१ जैसे मलथारि गण्डबिमुत्तदेव, मलधारि माधवचन्द्र, मरुधारि बालचन्द्र, मलधारि 
मलिपेण भादि दिगम्वर और मझधारि देमचन्द्र, अभयदेव, जिनभद्र आदि दवेताम्बर । 


छपषछ जैनसादित्य ओर इतिद्दास 


४--पृ० ६१ में चन्द्रकीत मुनिके मनकी बन्दना की गई है और ४० 
१४२ में उन्हींके श्रतबिन्दु नामक ग्रंथका “ तथा चोक्ते श्ुतबिन्दी ” कहकर एक 
पद्य उद्धृत किया है। अ्रवणबेल्गोलकी मल्िषेण-प्रशस्ति ( शिलालेख नं० ५४ ) 
में इन्हीं चन्द्रकी्ति मुनिका स्मरण किया गया है और उन्हें श्रुतचिन्दुका कत्तो 
भी बतलाया है । 

यह शिलालेख फागुन वदी ३े श० सं० १०५० ( बि० सं० ११८५ ) का 
लिखा हुआ है जिस दिन मल्लिषिणमुनिन आराधनापूर्वक शरीर त्याग किया था । 
इसमें गोतम गणघरसे लेकर उस समय तकके बीरसों आचार्यों ओर अंथकर्ताओंकी 
प्रशास्तयो। लिखी हैं । दुर्भाग्यस यद्यपि आचार्थोका पूर्वापरसम्बन्ध और क्रमागत 
गुरु-शिष्यसम्बन्ध नहीं बतलाया है फिर भी लेख बढ़े महच्वका है ओर उससे हमें 
अनेक आचार्योंके विषयर्भ काफी सूचनार्ये मिलती हैं। इसमें श्रुतबिन्दुके कर्ता 
चन्द्रकी्तिके बाद कर्मप्रक्ति भद्दारक, श्रीपालदेव, उनके शिष्य मातिसागर, प्राशिष्य 
वादिराजसूरि ( पाश्वर्चीरतके कर्ता ), हेमसेन, दयापाल ( वादिराजके गुरभाई ), 
श्रीविजय, कमलभद्र, दयापाल, शान्तिदेव, गुणसेन, अजितसेन और उनके 
शिष्य मलिप्रेणका उल्लेख है जिनकी स्म्ृतिम उक्त लख उत्कीर्ण किया गया है | 
माना कि ये सब नाम समयक्रमसे नहीं दिये गये हैं, इनमेंके बहुतसे विद्वान्‌ शायद 
समकालीन भी हा, फिर भी चन्द्रकीर्तिको मल्लिषिणकी मृत्युस पीस वर्ष पहले, 
अर्थात्‌ वि० सं० ११६० के लगभगका मानना हमारी समझरमे कुछ अयुक्त 
न होगा । अतएव पघद्यप्रभदेवेन वि* स> ११६० के बाद अपने टीका- 
ग्रन्थकी रचना की होगी । 

१ सकलकरणग्रामालम्बद्विमुक्तमनाकुले 
स्वदितनिरतं शुद्ध निर्वाषकरणकारणम । 
दमयममाबालं मेत्रीदयादम्मन्दरं 
निरुपमामिदं वन्य ओचन्द्रकीतिमुनेम॑नः || 
२ विद यदश्वुतबिन्दुनावरुख्धे भाव कुझाग्रीयया, 
बुध्येवाति मदीयसा प्रबचसा बड़ गणाधीश्वरैः, 
शिष्यास्प्रत्यनुकम्पय ! कुशमतीनैदं युगीनात्छुगी- 
स्ते वाचार्मतचन्द्रकीतिंगणिन चन्द्रामफीति बुधाः || ३२ 


चपह्मप्रसभ मलधारिदेव हा 





नियमसारकी तातय॑वृत्तिक प्रारंमम और पॉँचर्व अध्यायके अन्तर्म बीरनन्दि 
मुनिकी बन्दना की गई है ओर इस रूपमें की गई है, जैसे वे उनके गुर हो । 


मद्रास प्रान्तंक पटशिवपुरम्‌ आाममें एक स्तंभपर पर्चिमी चालक्य राजा 
त्रिमुवनमछ सोमेश्वर देवके समयका श० स० ११०७का एक लेख (ने० २८) 
है जब कि उसके माण्डलिक त्रिभुवनमल्ठ भोगदेव चोल हेजिरा नगरपर राज्य कर 
रहे थे | उसमें लिखा है कि जब यह जैन-मन्दिर बनवाया गया तब श्री प्मप्रम 
मलघारिदेव और उनके गुरु वीरनन्दि सिद्धान्तचक्रवर्ती विद्यमान्‌ थे । 

इससे यह निश्चय है। जाता है कि उक्त लेखमें जिनका जिक्र है के पह्मप्रभ- 
मलघारि यही हैं ओर उनके गुरु भी वही बीरनन्द हैं जिनकी तात्पयबृत्तिमें 
बन्दना की गई है | अर्थात्‌ श० सं० ११०७ या वि० सं० ११४२ में पद्मप्रभ 
और उनके गुरु वीरनन्दि विद्यमान्‌ ये । 

पद्मनन्दि-पंचविंशतिकाके कत्तों पद्मनन्दि नामके आचार्य भी अपने गुरुका नाम 
वीरनन्दि बतल्मते हैं | क्‍या आश्चर्य जो वे यही बीरनन्दि हों और इस तरह 
पद्मप्रम और वीरनन्दि एक ही गुरुके शिष्य या गुरु हो | पद्मनन्द पंचर्विशतिकाका 
ही। एक प्रकरण “'एकत्व-सस्ति ” है जो प्रथक्‌ ग्रन्थरूपमे भी मिलता है। 
इस ' एकत्व-सप्तति ' के अनेक पद्म नियमसार टीकार्मे उद्धत किये गये हैं । 
इससे भी उक्त अनुमानको पुष्टि मिलती है । 

वीरननन्‍द नामके अनेक आचार्य हुए है। एक वीरनन्दि आचारसारके कर्ता 
हैं जिन्होंने अपने इस आचाससारपर स्वोपशा कनढ़ी टीका श० १०७६ ( वि० 


१ तड़ियादर्थ बीसनन्दिवतीन्द्रम्‌ । 
२ निर्यापकाचार्यनिर्रक्तियुक्तामुक्ति सदाकर्ण्य च यस्य चित्तम्‌। 
समस्तसारिश्रानिकेतन स्यात्‌ तस्मे नमः सेयमधारिणे5स्मे || 
यस्य प्रतिक्रमणमेव सदा मुमुक्षोनस्त्यप्रतिकमणमप्यणुमात्रमुन्चेः | 
तस्म नमः सकलसंयमभूषणाय भ्रीवीरनन्दिमुनिनामघराय नित्यम्‌ ॥ 
१ देखो अहाचारी श्रीशीतल्प्रसादद्वारा सम्पादित “ मद्रास मैसूर प्रान्तके प्राचीन 
जैन स्मारक ।” और पिप्राफिआ इंडिका सन्‌ १९१६-१७ । 
४ देखो नियमसारकी तात्परयदृत्ति पृ० ४२, ४३ । 


छ्ष्दे जैनसादित्य ओर इतिहास 





सं* १२११ ) में समाप्त की थी' और जो उन मेघचन्द्र त्रेविद्येदवके शिष्य थे 
जिनका स्वरीबास वि० ११७२ भे हुआ था। यद्यपि इनका समय लगभग 
समीपका हीं है, फिर भी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि दोनों एक ही हैं 
जब तक कि प़्मनन्दिके गुरू वीरनन्दिके गुरु कोन ये, इसका पता न छूग जाय । 

इस तरह पद्मप्रम मल्धारिदेवका विक्रमकी तेरहवीं सदीके प्रारंभका विद्वान 
मानना चाहिए । 

पद्मप्रभदेबने अम्ृतचन्द्रसूरिके अनेक पद्मोको इस टीकार्मे उद्धत किया है 
इतना ही नहीं उनकी टीकापर अमृतचन्द्रकी टीकाओका खूब प्रभाव भी है । 
जिस तरह अमृत्चन्द्र अपनी टीकारँईमें जगह जगह मूलका अभिप्राय व्यक्त 
करनेके बाद उपसंद्ार रूपमें अपनी ओस्से कलशरूप॑म नये पद्म बनाकर उपध्यथित 
करते हैं ठीक उसी तरह पद्मप्रभदव मी । इससे अमृतचन्द्र उनसे पहलेके हैं । 

पद्मप्रमंदवने पृष्ठ ७२ में एक पद्म “ उक्त च ' रूपमें शुभचन्द्राचार्यके शाना- 
णंवका उद्धृत किया है ओर चुँकि शानांवर्म अमृतचन्द्रके पुरुषाथसिद्धथ- 
पायका एक छोक ' उक्त च  रूपमे उद्धत है, अतएवं शुभचन्द्र पद्मप्रभसे 
पहलेके और अमृतचन्द्र शुभचन्द्रसे भी पहलेके हैं । 

पद्मप्रमदेवका पाश्वनाय-स्तोत्र या लक्ष्मीस्तात् नामका एक छोटा-सा स्तोत्र भी 
मिलता है जो माणिकचन्द्रजेन-ग्रन्यमालाके सिद्धान्तसारादिसंग्रहमें प्रकाशित हो 
चुका है | संमव है, उसके कत्ता यहीं पद्मप्रम मल्धारिदेव हों । 


३ स्वस्तिश्रीमन्मेघसन्दजैविधदेवर ओपादप्रमादासादितात्मप्रमावसमस्तविद्याप्रमाबसकल- 
दिग्वतिकीति श्रीमद्धीरनन्दिसेद्धान्तिकअक्ररतिंगलु शक बर्ष १०७६ ओमुखनामरसबस्सरे 
ज्येष्ठशुक्ध १ सोमवारदंदु ताबु माडिदाचारसारके कर्णोटवृत्तिय माडिदपर । 

२--देखों प० ७, १९, २२, ३४, ३२७, ४०, ४४, ३६, ६८, ७५, ७८, ८१, ८५, 
९०, १२०, ३१२९, १३७, १३९, १५२ । 

३--देखो १० ७२--वथा चोक्तें-. 
निष्कियं करणातातं ध्यानच्येयविवर्जितम्‌ । 
अन्तर्मुख च यद्भथान तन्छुक्ल योगिनन विदुः ||--शानाणेव १० ४३१ 


आचार्य अम्ृृतचन्द्र 


आध्यात्मिक विद्वानोंमे भगवकुन्दकुन्दके बाद यदि किसीका नाम लिया जा 
सकता है तो वे आचाय॑ अमृतचन्द्र हैं। दुःखकी बात है कि इतने महान 
आचार्यके विषयर्मे इसके सिवाय हम कुछ भी नई जानते कि उनके बनाये हुए 
अमुक अमुक अन्य हैं। उनकी गुरु-शिष्यपरम्परात और समयादिसे हम सर्वथा 
अनभिश् हैं। अपने दो ग्न्थेके अन्तर्भ वे कइते हैं कि तरह तरइके वर्णोसे पद बन 
गये, पर्दोसि वाक्य बन गये और वाक्येंसि यह पवित्र शास्त्र बन गया | मैंन कुछ 
भी नहीं कियो। अन्य ग्रन्थोमे भी उन्होंने अपना यही निर्लिप्त भाव प्रकट 
किया है | इससे अधिक परिचय देनेकी उन्होंन आवश्यकता ही नहीं समझी । 

डनके बनाये हुए पॉँच ग्रन्थ उपलब्ध हैं और वे पाँचों ही संस्कृतर्म हैं-- 
१ पुरुषार्थसिद्धशपाय, २ तत्वाथसार, हे समयसार-टीका, ४ प्रवचनसार टीका 
और ५ पचार्तिकाय-टीका | पहला भावकाचार है जो उपलब्ध तमाम आवकाचार्रोसे 
निराला ओर अपने दैंगका अद्वितीय है। दूसरा उमास्वातिके तत्त्वार्थवृत्रका 
अतिशय स्पष्ट, सुसम्बद्ध और कुछ पलाबित पद्यानुवाद है। शेष तीन भगवत्कुन्द- 
कुन्दके प्रासिद्ध प्राकृत ग्रन्थोंकी संस्कृत टीकार्य हैं जिनकी सचनाशैली बहुत ही 
प्रौद और मर्मस्पर्शिनी है । 

पं० आशाधरन अपने अनगारधर्मोमृतकी भव्यकुमुद्चान्द्रकाटीकामं अमृत- 
चन्द्रको दो स्थानोगे “ ठक्‍्कुर ' नामसे अभिह्तित किया है--- 

१ एतदनुसारेणैष ठक्कुरोपीदमपाठीतू--लोके शाख्राभांस समयाभासे च 
देवताभासे आदि +--प्रृ० १६० 

२ एतथ विस्तरेण टक्‍्कुरामृतचन्द्रसूरिबिरचितसमयसारटीकायां दृष्ट्यम्‌ । 
9० ५८८ 

१ वर्णे: कृतानि चितज्रैः पदानि तु पदेंः कृतानि वाक्यानि । 
याक्यैः कृत पवित्र शार्रमिदं न पुनरत्माभिः ॥--घु२ सिं० 


चणट जैनसाडित्य ओर इतिहास 


ठक्कुर और ठाकुर एकार्थवाची हैं। अक्सर राजघरानेके लोग इस पदका 
व्यवहार करते थे | सो यह उनकी गहस्थावस्थाके कुछका उपपद जान पढ़ता है | 

अनगारघमोाम्त टीका बि० सें० १३०० में समास हुई थी | अतएव उक्त 
समयसे पहलेके तो वे निश्चयंस हैं ओर प्रवचनसारकी तत्त्वदीपिका टीकार्मे 
४ जावादिया वयणवहा ” और “ परसमयाणं वयण ' आदि दो गाथारयें गोम्मटसार 
(कर्मकाण्ड 2८९४-९५) से डद्भत की गई जान पढ़ती हैं। चूँ कि गोम्मट- 
सारके कर्त्ती नेमिचन्द्र सि० च० का समय विक्रमकी भ्यारहवीं सदीका पूर्वार्ध है 
इस लिए अमृतचन्द्र उनसे बादके हैं | अर्थात्‌ वे वि० १३०० से पहले और 
ग्यारहवीं सदाके पूर्वाधके बाद किसी समय हुए हैं । 

आचार्य शभचद्धने अपने शानागव ( १० १७७ ) में अमृतचन्द्रके पुरुषार्थ- 
सिद्धश्रपायका “मिथ्यात्ववेदरगा' आदि पद्म 'उक्तं चा रूपसे उद्धत किया है, इस- 
लिए अमृतचन्द्र शुमचन्द्रसे भी पहलेके हैं और पद्मप्रम मलधाग्दिवने शुभचन्द्रके 
शानारणवका एक शोक उद्धत किया दै इस लिए शुभचन्द्र पद्मप्रभसे पहलेके हैं | 

लेखान्तरमें हमने पद्मप्रमका समय विक्रमकी बारहवीं सदीका अन्त ओर तेरहर्वी 
सदीका प्रारंभ बतलायया है, इसलिए अमृतचन्द्रका समय विक्रमकी बारइवीं सदीके 
बाद नहीं माना जा सकता । 

डा० ए० एन० उपाध्येन प्रवचनसारकी प्रस्तावनामें तात्पर्यश्गत्तिके कर्ता 
जयसेनका समय ईसाकी बारहवीं सदीका उ त्तराध, अर्थात्‌ विक्रमकी तेरइवीं सर्दाका 
प्रारंभ, अनुमान किया है और जयसेन अमृतचन्द्रकी तत्त्वदीपिकास यथेष्ट परिचित 
जान पढ़ते हैं | इससे भी अमृतचन्द्रका समय उनसे पहले, विक्रमकी बारहवीं 
सदी, ठीक जान पढ़ता है | 


क्या अमृतचन्द्रका कोई प्राकृत ग्रन्थ है 
प्रवच्चननसारकी तात्पयंइतिम जयसेनाचार्यने नीचे लिखी दो गायाओंकी 
टीका की है, परन्तु अम्रतचन्द्रयूरिने अपनी बृत्तिमे नहीं की। इससे मालूम 
होता है कि वे इन्हें मूल्यन्थकी नहीं मानते थे । 
पक्केंस अ आमेसु अ विपथ्षमाणासु मंसपेसीसु । 
संतत्तियमुबबादो तज्जादीणं गिगोदाण ॥ 
१ देखो नियमसारटीकाका पृ० ७२ और बानाणबका पु० इ११।. 





आशाये असतचन्द्र॒ ७५९ 


जो पक्मपक वा पे्सी मंससस खादि फासदि वा । 
सो किल णिहर्णाद पिंडं जीवाणमणेगकोडीणं || 
राजबारतेकर्म सूच २२ की टीका ( 9० २८४ ) में नीचे लिखी गाया “ उक्त 
सच रूपमें दी गई है 
रागादीणमणुप्पा अहिंसकत्तेति देसिद समये । 
तेसि चेदुप्पत्ती हिंसेति जिणे हि णिदिद्धा ॥ 
इसी तरह अनगारघमोमृत-णीका (प० ५४२) में नीचे लिखी गाथा “डक चो 
रूप दी हुई है--- 
अप्पा कुणदि सहावं तत्थ गदा पुग्गला सहावेहिं | 
गच्छंति कम्मभाव॑ अण्णुण्णागादमोगादा ॥ 
हम देखते हैं कि पुरुपार्थसिद्धयुपायमें इन चारों गाथाओंका प्रायः शब्दशः 
अनुवाद इस प्रकार मौजुद है--- 
आमास्वपि पकवचास्वपि विपच्यमानासु मांसपेशीपु । 
सातत्येनोत्पादस्तज्ञातीनां निगोतानाम || ६६ 
आमां वा पक्रां वा खादीत यः स्पृशति वा पिशेतपेशीम । 
स निहन्ति सततानाचित पिण्ड बहुजीवकोटीनाम्‌ ॥ ६७ |) 
अप्रादुभोवः खल रागादीनां भवत्यहिंसेति । 
तेषामेबोत्यात्तिइसिति जिनागमस्य संक्षेप: || ४४ || 
जीवकृते परिणाम निर्मित्तमात्र प्रपद्म पुनरन्ये । 
स्वयंमेव परिणमन्ने5न्र पुद्कला: कर्मभावेन ॥ १२ 
इन अनुवादित पद्मोॉंका देखकर पहले हमेन यह अनुमान किया था कि 
अमृतचन्द्रका पुरुषार्थसिद्धयुपाय जैसा ही कोई प्राकृत ग्रन्थ भी होगा और अपने ही 
ग्रन्थका उन्होंने संस्कृत अनुवाद कर लिया होगा । परन्तु अब ऐसा माद्म दोता 
हे कि उक्त प्राकृत पद्म किसी प्राचीन अन्थके हैं ओर उनकी ही छाया पुरुषार्थ- 
सिद्धभुपायमें ले ली गई है। क्योंकि राजवार्तिकर्म हक पूरबोक्त पथको अमृतचन्द्रका 
माननेसे वे अकलंकदेवके भी पूर्ववर्ती सिद्ध और उनको इतना प्राचीन 
माननेके लिए और कोई प्रमाण नहीं हैं| तत्त्वाथेसारके * मोक्षतत्त्व ” अध्यायका 
दग्बे बीजे यथात्यन्त ” आदि सातवौं कग्रोक और २० से लेकर ५४ तकके शोक 
अकलंकदेवके राजवार्तिकसे लिये गये जान पढ़ते हैं | इसके सिवाय ये सब छोक 
तस्वाथोधिगम भाष्यमें भी दो-चार शब्दोंके देर फेरके साथ मिलते हैं। अतएव 
कमसे कम ये स्वयं अमृतचन्द्रके तो नहीं जान पढ़ते | 
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इ्वेताम्बराचाय भेघविजयजीने अपने युक्तिप्रवोधर्म अमृतचन्द्रके नामसे कई 
पद्म उद्धृत किये हैं। उनमें भी नीचे लिखे दो पद्य प्राकृतके हैं| अतएव इनसे भी 
इमने अनुसान किया था कि अमृतचन्द्रका कोई प्राकृत ग्रन्थ होग[ू--- 
१--- यदुवाच अम्ृतचन्द्र:--- 
सन्वे भावा जम्हा पदच्चक्वाई परित्ति नाऊण । 
तम्हा पत्चक्‍्खाणं णाणे णियमा मुणेयवब्व | 
>+-सातर्वी गायाकी टीका 
२--- श्रावकाचोरे अम्रृतचन्द्रो प्याइई--- 
संघो कोवि न तारइ कट्ठो मूलो तहेव निप्पिच्छो । 
अप्पा तारइ अप्पा तम्दा अप्या दु झायब्बी ॥ 
इनमेंसे पिछली गाथा तो “ढादसी गाथा नामक ग्रन्थकी है, अमृतचन्द्रकी 
नहीं । इसी तरह पहली गाथा भी अमृतचन्द्रके किसी ग्रन्थर्म नहीं मिलती, यह भी 
किसी प्राचीन प्रन्थकी जान पढ़ती है ओर इस भी अमृतचन्द्रकी बतलानेमें मेघ- 
विजयजीका कुछ प्रमाद हुआ दे । 
£ ढादसी गाथा ” ३२८ गाथाओंका एक छाटा-सा प्रकरण है। बम्बईकी 
रायलछ एशियाटिक सोसाइटीकी लाइब्रेरीमें जो हस्तलिखित ग्रस्थोंका संग्रह है उसमें 
इसकी एक संस्कृतटीकासद्वित प्रति (नं० १६१० ) भी है। अभी हाल ही हमने 
बढ़ी उत्सुकतासे इस प्रातिको देखा । साचा कि टीकासे शायद इसके कर्त्ता आदिके 
विषयर्म काई नई बात मालूम हो । परन्तु निराश होना पढ़ा। उसमें न तो टौका- 
कर्त्तोने अपना नाम ही दिया है और न मूलके विषयरम ही कुछ लिखा है । अन्तर्मे 
इतना ही लिखा हैं--“* इति ढाठसीमुनीना विराचिता गाया सम्पूर्ण | “ मालूम 
नहीं, ये ढादसी मुनि कौन हैं ओर कब हुए हैं | दादसी नाम भी बढ़ा अद्भुत-सा है। 
इस ग्रन्थमें काष्ठासंघ, मूलसंघ और निः:पिब्छिक ( माथुर ) संघोंका उल्लेख 
है और हनमेंसे अन्तिम माथुर संघकी उत्पत्ति देवसेनयूरिके दर्शनशारमें बि० से० 
९५३ के लगभग बतलाई गई है। यदि वह सही है तो यह ग्रन्थ विक्रमकी 
ग्यारहरवी सदीके पदलेका नहीं हो सकता । परन्तु इससे अमृतचन्द्रके समय-निर्णयर्म 
कोई सहायता नहीं मिल सकती | ही, यदि अमृतचन्द्रने अपने किसी अन्य 
उक्त ' संघें कोवि ' आदि गाथा उद्धुत की हो और उस उद्धृत गायाकी ही मेघ- 
बिजयजीने उनकी समझ लिया हो, तो फिर इससे भी दादसी गाथाके बाद 
१२ वीं शताब्दिका अमृतचन्द्रको मान सकते हैं । 


जिनशतकके टीकाकर्ता कोन हैं ? 


स्वामी समन्तभद्रका ' जिनशतक ” जिसका दूसरा नाम “स्तुति-विद्या ' है, अबसे 

कोई तीस वर्ष पहले स्वर्गीय गुरुजी पं० पन्नालालजी वाकलीवालने संस्कृतटीका 
और पं० लालारामजी शास्त्रीकृत भाषानुवादसहिित प्रकाशित किया था। उसके 
टाइटिल पेजपर संस्कृत टीकाको * भव्योत्तमनरसिंहमट्टकृतव्याख्या ” लिखा 
है । परन्तु ग्रन्थके प्रारंभ टीकाकर्त्ताकी जो उत्थानिका है, उससे तो यह मालूम 
होता हैं कि उक्त टीका नरासेंह भट्टकी नहीं किन्तु वसुनन्दिकी बनाई हुई 
है | देखिए-- 

नमो वृषभनाथाय लोकालोकावलोकिने । 

मोहपंकविश्योषाय भासिने जिनमानवे ॥ १ ॥ 

समन्तभद्रं सद्रोघ स्तुबे वरगुणालयम्‌ | 

निर्मल यद्यशष्कान्तं बभूव भुवनत्रयम्‌ ॥ २ ॥ 

यस्य च सदुणाधारा कृतिरेषा सुपक्मिनी । 

जिनशतकनामेति योगिनामपि दुष्करा || ३ ॥ 

तस्याः प्रबोधकः कश्चिन्नास्तीति विदुर्षा मतिः | 

यावतावद्वभूवैको नरखिंहो विभाकरः [| ४ || 

दुर्गम दुर्ग काव्य श्रूयते महतां बच: । 

नरसिंह पुनः प्राप्य सुगम सुगम भवेत्‌ || ५॥ 

स्तुतिवियां समाश्रित्य कस्य न क्रमते मतिः | 

तदूइसि येन जाब्थे तु कुरते वसुनन्यपि ॥ ६ ॥ 

आशभ्रयाजायते लोके निःप्रभोषपि महाद्यतिः । 

गिरिराजं श्रितः काको घत्ते हि कनकच्छविम्‌ !। ७ || 

पहले पद्म भगवान्‌ ऋषभदेवको नमस्कार किया गया है और दूसरे समन्त- 

भद्रस्वामीके सद्वोधकी स्तुति की गई है और फिर कहा गया है कि उन्हीं समन्‍्त 
भद्रकी सदुर्णोकी आधारभूत यह जिनशतक नामकी रचना योगियोंके लिए भी 
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झुष्कर या कठिन है। जिस समय विद्वानोका यह खयाल हो रह्य या कि इस 
पश्मिनी या कमलिनी जैसी कृतिका प्रबोधक या खोल देनेवाला कोई नहीं है, उसी 
समय एक नरसिंह नामक सूर्य उदित हुआ और बढ़े बढ़े लोगेंसे उसके विषयर्म 
सुना गया कि अतिशय दुर्गम काव्य भी नरसिंहको पाकर बिल्कुल सुगम हो जाता 
है और फिर स्तुतिविद्याके आभ्रयसे किसकी बुद्धि नहीं चलने लगती या चंचल 
नहीं हो जाती ! इसीलिए उसकी ( स्वुतिविया या जिनशतककी ) टीका जब़बुद्धि 
बसुनन्दि भी कर रहा दे | सो ठीक ही है। संसारमें आभ्रयंस तो प्रभाहन भी 
महान्‌ प्रभावाला हो जाता है। देखो न गिरिराज दिमालयके रुद्दरे कोआ भी 
सोने जैसी छविकों धारण कर लेता दे । 

मेरी समझमें ऊपरके शठोकोका यही अभिप्राय दे ओर इससे इस टीकाके कर्ता 
< नरतिंह ” नहीं किन्तु “बसुनन्दि' जान पढ़ते हैं | नरतिंह कोई बढ़े भारी विद्वान्‌ 
आचार्य थे जो कठिनसे कठिन कावब्योंको सुगमतासे समझा सकते थ | सो एक तो 
जनकी सद्दायतासे और दूसरे स्वयं स्वुतिविद्याके प्रभावस बसुनदि इस टीकाकों 
बनानेमें समर्थ हुए । वृत्तिकारने आलंकारिक ठंगसे यददी बात स्पष्ट की है। 

मालूम नहीं, नरसिंहके साथ “ भट्ट ' विशेषण कहाँसे लगा दिया गया है और 
यदि नरथिंहको ही दृत्तिकर्ता माना जाय, तो फिर * कुरते वसुनन्यपि ' बाक्यका 
क्या होगा ! उसकी तो फिर कोई संगति दी नहीं बेठती | 

जान पढ़ता है कि इन पद्माका ठीक ठीक अभिप्राय समझमें न आनेके कारण 
ही भमाषाटीकाकारने इस वृत्तिकों अपनी कल्पनासे “ भव्योत्तमनरसिहभट्टकृत * 
छपा दिया है| ग्रन्थकी मूल प्रतिम यह लिखा दहोनेकी संभावना नहीं है। 
£ समझमें न आनेके कारण * में जान बूझकर कर लिख रहा हूँ और यह इसलिए. 
कि भाषाकारने मूल ग्रन्धके अन्य सब छोकोंका भावार्थ ते लिख दिया है परन्तु 
इन पद्मोंकी बिल्कुल ही छोड़ दिया है । 

अन्यके प्रारंभमें जो यूचना प्रकाशककों ओरसे दी गई है, उसमे लिखा है के 
४ जयपुरसे प्राप्त एक ही प्रतिसे इसका सम्पादन हुआ है, दूसरी प्रति नहीं मिली,” 
परन्तु उसके ठीक आगेके दो पष्ठमे ' इति पुस्तकान्तरे पाठः ? टिप्पणी दी हुई है! 
अ्थीत्‌ कोई दूसरी प्रति भी सम्पादकके समक्ष थी। गरज यह कि पुस्तकका 
प्रकाशन बहुत असावधानीसे हुआ है ओर इसलिए यह अनुमान होता है कि 
माषाकारकी कृपासे ही बसुनन्दिकी यह टीका भव्योत्तम नरसिहमभट्टकूृत बन गई है। 
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बसुनन्दि नामके अनेक आचार्य द्वो गये हैं परन्तु ये बसुनन्दि हमे वही मालूम 
होते हैं जिन्होंने स्वामी समन्तभद्गकी एक दूसरी कृति देवागमकी बृत्ति भी लिखीं 
है। क्‍योंकि एक तो दोनोंकी रचनाशेली एक-सी है और दूसर जिस तरह जिन- 
शतक बृत्तिके कत्तोन अपनी जड़ता प्रारंभके छट्ठे क्रेकर्म प्रकट की है, उसी 
तरह देवागमजृत्तिके अन्तर्मे भी उन्होंने लिखा है---“ श्रीमत्समन्तमद्राचार्यस्य . . . 
देवागमाख्यायाः कृतेः संक्षेपभूत॑ विवरण कृते श्रुतविस्मरणशीलेन वसुनन्दिना 
जडमतिनाउत्मोपकाराय । _ अर्थात्‌ देवागमका यह संक्षिप्त विवरण जडमति 
और श्रुतविस्मरणशील वसुनन्दिने अपने उपकारके लिए बनाया | इसके सिवाय 
जिनशतकबृत्तिम जिस तरह समन्तभद्गके सद्टोधकी बन्दना की गई है उसी तरह 


दवागमबृत्तिभ समन्‍्तभद्रके मतकी ।--“' बन्दे तद्धतकालदोपममलं सामन्तभद्रं 
मतम्‌ | _' यहाँ सब्दोध और मत प्राय; एकार्थवाची हैं । 
प्रतिष्ठासारसंग्रह, उपासकाचार, और मूलाचारकी आचारात्ति ये तीन ग्रन्थ 
और भी वसुनन्दिकृत उपलब्ध हैं | माढूम नहीं, इनके कत्तो भी ये ही हैं अथवा 
इनसे भिन्न कोई दूसरे । पं० जुगलकिशोरजी मुख्तार्ने इनका समय आचार्य 
अमितगतिके बाद और प॑० आशाधघरस पहले विक्रमकी बारहवीं सदी निश्चित 
किया है| | क्योंकि आशाघरने पहले दो ग्रन्थोंके उद्धरण अपने सागारधमोमृत 
और जिनयशकस्पम दिये हैं और बसुनन्दिनि अपनी आचाखत्तिम अमितगतिके 
उपासकाचारके पौँच आतोक “' उत्तं चे  रूपसे दिय हैं । 
परन्तु अमितगतिने भी मगवती आराधनाके अन्तर्म आराधनाकी स्तुति करते 
हुए एक वसुनन्दियोगीका उल्लेख किया है--- 
या निःशेपरपीरेग्रदेभदलन दुवोरसिंहाय॑ते, 
या कुशानतमोघटाविघटने चंद्राशरोचीयते। 
या चिन्तामाणिरेव चिन्तितफलै: संयोजयंती जनान्‌ , 
सा यः भीवसुनन्दियोगिमदििता पायात्सदाराधना ॥ 
या तो ये बसुनन्दि योगी इन वसुनरदिसे पूवेबर्ता कोई दूसरे ही हैं और या 
फिर अमितगगांत और बसुनन्दि समकालीन हैं, जिससे वे एक दूसरेका उल्लेख कर 
सके हैं | यदि समकालीन हैं, तो किर बसुनन्दिकों विक्रमकी बारहवीं नहीं किन्तु 
गयारहवी शताब्दिका मानना चाहिए | 
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महाकवि धनंजय 


ग्रन्थ-रचना 

महाकवि घनंजयके नाचे लिखे हुए सिर्फ तीन ग्रन्थ उपलब्ध हैं--- 

१ द्विसन्धान या राघवपाण्डवीय मद्दाकाव्य । अष्टादशसगोत्मक इस 
काव्य राघव ओर पाण्डवॉकी अर्थात्‌ रामायण और महद्दाभारतकी कया इस 
कुशलतासे ग्रथित की गई है कि उसके एक अर्थमें तो राम-चरित्र निकलता है और 
दूसरेमें कृष्णचरित्र | इस पद्धतिका यह सर्वश्रेष्ठ और शायद सबसे पहला काव्य है | 
पीछे अनेक काबियोने इसीके अनुकरणपर अनेक काव्योंकी रचना की है। उपलब्ध 
जैन काव्योंके किसी न किसी एक सर्ममें जैनधर्मका स्वरूप रहता है; परन्तु इसमें यह 
बात नहीं है| इसी तरह प्रायः सभी जैन काव्य मुख्य नायकके निर्वाण-गमनपर समाप्त 
होते हैं; परन्तु यह निष्कण्टक राज्पप्रासिपर ही समाप्त हो गया है| इसकी ये दा 
विशेषतार्थ खास तौरपर विचारणीय हैं | कबिने इसभ न तो अपने किसी पूर्बवर्ती 
कवि या आचार्यका उल्लेख किया है और न अपना ही कोई परिचय दिया। 
अन्तिम पद्मसे सिफ इतना ही मालूम होता है जैसा कि टीकाकारने स्पष्ट किया 
है कि उनकी माताका नाम श्रीदेवी, पिताका बसुदेव ओर गुरुका दशरथ था | 

इस ग्रन्थपर दो टीकार्ये उपलब्ध हैं, एक तो “पदकौमुदी' जिसके कर्ता विनयचन्द्रवे 
शिष्य और पद्मनन्दिके प्रशिष्य नेमिचन्द्र हैं और दूसरी  राघब-पाण्डवीय-प्रकाशिका' 
जिसके कत्ता परवादिघस्टट रामभमट्टके पुत्र कवि देवर। इनकी रचनाका समय मालम 
नहीं हो सका; परन्तु आराके जैनसिद्धान्त-मबनमें ये दोनों टीकार्य मौजूद हैं । 

तीसरी संस्कृतटीका जयपुरकी पाठशालाके अध्यापक पं० बदरीनाथन पहली 
टीकाको संक्षित्त करके तैयार की है और इसी टीकाके सहित यह ग्रन्थ निर्णय- 
सागर ग्रेससे प्रकाशित हुआ है । 


इन टीकाओंका परिचय पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारने जैनहितेषी भाग १०, अंक 5 
पृ० १७५२-५४ में दिया है । 


महाकवि घन लय छद५ 





२ घनंजय-निधण्दु या नाममाछा और अनेकार्थ-नाममाला-- 
नाममाला एक छोटा-ता दो सौ पद्मोंका परन्तु बहुत ही महत्त्वपूर्ण शब्दकोश है" 
इसके साथ ४६ इलोकॉकी एक अनेकार्थनाममाला भी जुड़ी हुई है। संस्कृत 
विद्यार्थियोंको कण्ठस्थ करनेके लिए यह बहुत ही उपयोगी रचना है | 

३ विषापद्टारस्तोअ--यह ३९ इन्द्रवज्ा दृर्ततोंका स्तुतिपरक काव्य है और 
अपनी प्रौढ़ता, गेभारता और अनूठी उक्तियोंके लिए प्रासिद्ध है। इसपर अनेक 
संस्कृत-टीकार्य मिलती हैं. जिनमेंसे एक पाश्वनाथके पुत्र नागचन्द्रकी है जिनका 
समय विक्रमकी सोलइवां शताब्द है । 

कविकी प्रशंसा 
प्रमाणमकलेंकस्य पृज्यपादस्य लक्षण । 
धनेजयकव: काव्य सक्नत्रयमश्चिमम || 

अर्थात्‌ अकलंकदवका प्रमाणशास्त्र, पृज्यपाद या देवनन्दिका लक्षणशास्त्र या 
व्याकरण और धनंजयक्रविका काव्य ( डिसस्धान ) ये पीन अपरिचिम या 
बेजोड़ रतन हैं | 

यह आलोक नाममान्यक्रे अन्त लिखा मिलता है| भरे ही यह स्वयं घर्नजयका 
न है पसन्‍्तु इसमें जे। बात कही गई है, वह बिल्कुल ठीक है | 

दविसन्धाने निपृणतां स तां चक्रे धनंजयः । 
यया जात॑ फले तध्य सता चक्रे घर्न जय: ) 

अर्थात्‌ घनंजयने ( कविने और अजुनने ) दिसन्वानमे ( इस नामके काव्यर्म 
और दोहरे निशाने लगानेमे ) जो निपुणता प्राप्त की, उससे उन्हें ( कविको और 
अर्जुनकी ) सजनोंके समूह घन ओर जयरूप फल प्रास हुआ | 

यह पद्म काव्यमीमांसा आदि प्रन्थोंके कर्ता मद्दाकबि राजशेखरका कद्दा हुआ दै । 

अनेकभेदसंधानाः खनंते। दृदये मुह: । 
बाणा धनंजयोन्मुक्तः: कण्णस्थेव प्रियाः कथम्‌ ॥ 
१ कवेर्घनंजयस्थेयं सत्कबीनां शिरोमणि: | 
प्रमाण नाममालेति शछेकानां च शतद्यम्‌ ॥ 

२ देखी, जेनद्दितैषी भाग १२, अंक १, पू० ८७-९० 

३ राजशेखरने प्राचीन कबियोंकी प्रशंसामें जो ौ्थ लिखे थे, वे दक्तिभुत्तावडी और 
सुभाषितद्वाराबलीमें संगृहीत हैं। उनमेंसे यद्द शक हैं । 

३७ 


छददे जैनसाहित्य ओर इतिहास 


अर्थात्‌ अनेक ( दो) प्रकारके सन्धान ( निशाना और अर्थ ) वाले और 
हृदयमें बारंबार चुभनेवाले घनंजय (अजुनःऔर घनंजय कवि)के वाण( और शब्द) 
कर्णको (.कुन्तीपुत्र कर्णको और कानोंको ) प्रिय के 

यह पय बांदिराजसूरिने अपने पाश्चनाथचरित काव्यके प्रारंभमे लिखा ह' 

कविका समय 

महाकंबि धनंजयने स्वये अपने समयका कोई निर्देश नहीं किया है; परन्तु 
नीचे लिखे प्रमाणोसे उनके समयपर प्रकाश पढ़ता है। 

१ ऊपर जिन कवियोंके प्रशेसापरक पद्म उद्धृत किये गये हैं उंनमेंस वादिराजने 
अपना पाश्चचरित वि० सं० १०८२ में समाप्त किया था और महाकबि राजशेखर 
प्रतीहारराजा महिन्द्रपालदेवके उपाध्याय थे । मंहेन्द्रपालका समय वि० सें० ९६० 
के लगभग है अतएव वे इनसे भी पहले हुए हैं । 

२ अभी अभी एक नया प्रमाण मिला है और वह यह कि मगवजिनसेनके 
गुरु वीरसन स्वामीने अपनी घवला टीका ( पर० ३२८७ ) में जो बि० सं० 
८७३ में समास हुई थी धनंजयकी अनेकार्थनाममालाका नौचे लिखा शोक 
प्रमाणस्वरूप उद्धत किया है-- 

ड्तावेव॑ प्रकाराद्ेः व्यवच्छेद विपयंवः । 
प्रादुभीवे समाप्ते च इति शब्द विदुजुंधों: ॥ 

इससे यहद्द विश्वासके साथ कहा जा सकता है कि घनेजय विक्रमकी नौरी 
शतान्दिके पूर्वाधके बादके तो नहीं हैं ओर याद नाममालाका 'प्रमाणमकलंकस्प' 
आदि पद्म स्वयं उनका लिखा हुआ है तो वे अकलंकरस कुछ बादके हैं | पं० 
महेन्द्रकुमारजी शाख्रोेने अकलंकका काल वि० सं० ७९७ से ८३७ तक 
निश्चित किया है | अथात्‌ विक्रमकी आठवीं शतान्दिके अन्तिम चरणसे नवीं 
झताब्दिके पूवाच तक उनका समय समझना चाहिए । 

आचार्य जिनसेन प्रथम और द्वितीय दोनोने अपने आदिपुराण और दृरिवंशर्म 
पुरा कवियोकी स्तुतिके प्रसंगभ इस महाकाबिका उल्लेख नहीं किया, इसका कारण 
कस हो सकता है कि घनंजय य्‌हस्थ थे मुनि नहीं। अन्यथा उनसे पूर्ववर्ती 

। 


१ आचाये प्रभाचन्दने भी अपने प्रमेयकमलमातेण्डमें द्िसन्धान काब्यका उछेख किया है. 
२ देखो, पट्खण्डागमकी प्रस्तावना पृ० ६२ 


धनपाल नामके तीन कवि 


१ घक्कड़यंशी घनपाल---इस कविके बहुत ही कम लोग जानते हैं । 
अपन्नेश भाषाका यद्द बहुत प्राचीन कवि है | इसका सिर्फ एक ही ग्रन्थ मविसयत्त- 
कहा ( भविष्यदत्त-कथा ) या पंचमी-कट्टा उपलब्ध हे जिसे सबसे पहले जमेनीके 
सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ डॉ जैकोबीन गेमन लिपिमें प्रकाशित किया था' और उसके 
बाद स्‍्व० सी० डी० दलाल और डॉ० पी० डी० गुणेने गायकबाद ओरियण्टल 
सीरीजमें नागरी लिपि । डा० जैकाबीकी राय है कि इसकी अपब्लेश उस 
समयकी है, जब कि वह बोेल्चालकी भी भाषा थी, केवल साहित्यकी भाषा 
नहीं । इसके सिवाय वह नर्वी शतान्दिके हरिभद्वर्सीरके 'नेमिनाथचारिउ की भाषांस 
बहुत कुछ समानता रखती है! और उनसे कुछ पीछे की है | डॉ० गुणे भी उसे 
आचार्य हेमचन्द्रने जिस अपश्रंशका व्याकरण लिखा है उससे लगभग दो 
शताब्दि पहलेकी मानते हैं ओर इस तरह इन दोनेंकि मतसे घनपाल ईंसाकी 
दसवीं शताबन्दिके कवि जान पढ़ते हैं । 

धनपालने अपने ग्रन्थम सिर्फ इतना ही परिचय दिया है कि वे घकडढ़ नामक 
वणिक बंशके माएसर पिता और धनश्री देवी माताके पुत्र यथा | इसके सिवाय और 
कुछ भी नहीं लिखा। अपने गुरु या सम्प्रदाय आदिका भी कुछ उल्लेख नहीं किया; 
परन्तु डा० जैकाबीने बतलाया है कि वे दिगम्बर सम्प्रदायंक थे । क्योंकि पंचमी 
कहामें सोलइवें अच्युत स्वर्मका उल्लेख दे जो कि दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार है। 


१ सन्‌ १९१८ में प्रकाशित हुआ । २ सन्‌ १९२३ में प्रकाशैत । 

श डा० छेकोगीने उस समय इरिभद्रको ईसाकी नर्बी सदीका साना था, परन्तु पीछे 
मुनिश्रीजिनविजबजीने अपने “ हरिभद्रयूरिका समय-नि्णेय ” शा्षिक लेखमें अनेक पुष्ट 
प्रमाणोंसे उनको ७०५ से ७७५ हं० स० क्के बीचका सिद्ध किया हे |। 

४ घककढ़वणियंसि माएसरहो समुब्भविण । 
घणसिरिदेविसुएण विरतहृउ सरसइसंसाबैण || ९ 


घ्देट जैनसादित्य और इतिहास 


इवेताम्बर संप्रदायके अनुसार स्वगे बारह ही हैं | इसके सिवाय इस ग्रंथंके पायी 
सन्धिके २० वें कढ़वक्म जो “ भंजिबि जेण दियंबरि लायउ ” पद है उससे भी वे 
दिगम्बर द्वी मालूम होते हैं, परन्तु यह आश्चर्य है कि इस कविका पीछेके किसी 
दिगम्बर-जैनग्रन्थकारने कही कोई उल्लेख नहीं किया। इसकी जिन दो इस्तालिखित 
प्रतियोंके आधारसे पूर्वोक्त एडीशन प्रकाशित हुए हैं, वे भी श्वेताम्बर भंडारोंमें ही 
प्राप्त हुई हैं, दिगम्बर भंडारोम अभी तक इसकी के।ई प्रतिलिपि नहीं देखी सुनी गई। 

धक्कड़, धर्कट या घक्कड़वाल बैश्योंकी दही एक जाति है। अपश्रेश माषाकी 
धम्मपरिक्खाके कर्त्तों हरिषरिण भी इसी धक्कड़वंशके हैं जिनका समय वि० सं० 
१०४४ है। देलवाढ़ामें वि० सं० १२८७ का जो तेजपालका शिलालेख है, उसमें 
भी धर्कट या धकड़ ज्ञातिका उल्लेख है'। आबूंके दो अन्य शिलालेखोंर्म भी इस 
जातिके लेगोंका जिक्र है।। यह घपकड़वाल जाति अब भी मौजूद है। दिगम्बर 
जैन डिरैक्टरीके अनुसार सन्‌ १९१४ में इसकी जनसंख्या १२७२ थी | इस 
जातिके छोग दिगम्बर-जेनधर्मका पालन करते हैं ओर अधिकांशमें बरारके आकोला 
और यवतमाल जिलमें आबाद हैं | कुछ लोग निजाम राज्यके परभणी जिलेमें 
भी हैं। मूलम यह राजपृतानेकी ही जाति है ओर बघेरवालॉकी तरइ यह भी 
बरारकी ओर चली आई है। दइरिषेणने “ सिरिउजपुरणिग्गय-धकड कुल ' लिखा 
है, अर्थात्‌ सिरिउजपुरस निकला हुआ घक्कढ़ कुल | इस सिरिउजपुरका ठीक 
ठीक पता तो नहीं चला; परन्तु शायद टेक राज्यके सिरोजका ही यह पुराना नाम 
हो | मेवाढ़की पूर्व सीमापर टॉक राज्य है ओर सिर्सेज पहले मेवाइमें ही शामिल 
था । हरिषेणने अपनेको मेचाड़ देशका कहा भी है । 

२ भद्दाकयि घनपाल-- ये फरुखाबाद जिलेके सांकाश्य॑ नामक स्थानर्मे 
जन्म लेनेवाले काश्यपयोत्री ब्राप्मण देव्षिके पत्र और सर्वदेवके पुत्र थे | पहले 
ये जैनघर्मके विरोधी थे परन्तु पीछे अपने छोटे भाई शोभनके जिनदीक्षा ले लेनेके 
बाद स्वयं भी जैनघर्मके उपासक बन गये थे | परमासवंशी राजा सीयकसे लेकर 
मद्वाराजा भेजके समय तक ये जीवित रहे । वाक्पातैराज मुंजकी राजसभाके ये 

प्रमुख रन थे और मुंजने इन्हें * सरस्वती 'की उपाधिस विभूषित किया था । 


१-२ देखो मुनिजिनविजयजी सम्पादित प्राचीन जैन-लेख-संग्रह, प० ८६, ९५, १२२ 
३ इस समय यद्द संकिसा नामसे प्रसिद्ध हे । 
४ औमुजेत सरस्वतीति सदसि क्षोणीभ्रताब्यादृत: । --ति० मे 


खनगपालछ नाॉमके तीन कवि छ्द्थ 








सेस्कृत और प्राकृत दोनों माधाओपर इनका असाधारण अधिकार था | सीयक- 
देवने जिस समय (वि० स० १०२९ में ) राष्ट्कूटींकी राजधानी मान्यसेटकों 
छूटा थो, उस समय इन्होंने अपनी छोटी बह्दिन सुन्दरीके लिए * पाइअल्च्छी 
नाममाल्त * (प्राकृत-लक्ष्मीनाममाला ) नामक कोशकी रचना की थी | उसके बाद 
राज! सोजके जिनागमोक्त कथा सुननेके कुतृहुलकी मिटानेके लिए, तिऊलूक-संजरी' 
नामक गद्यकाव्य लिखा, जो न केवल जैनसाहित्यर्म बल्कि समग्र संस्कृत-साहित्यमें 
एक बेजोड़ रचना है | अपने छोटे भाई शझोमनमुनिक्ृत संस्कृत स्तोन्रपर एक 
संस्कृतटीका भी इन्द्रोंन लिखी है जिसके अन्तर्म लिखा है--तस्यैव ज्येष्ठश्नातुः 
पण्डितघनपाल्स्य । इसके सिवाय ऋषमभे-पंचासिका ( प्राकृत ), महावीरस्तुति 
और सत्यपुरीय-महावीर-उत्साह ( अपश्रंश माषा ) नामकी कुछ फुटकर रचनायें 
भी इनकी मिलती हैं। 


महाकवि घनपाल श्वेताम्बस्सम्प्रदायके अनुयायी थे ओर उनके भाईने भी इसी 
सम्प्रदायकी दीक्षा छी थी | प्रमावकचरित आदि ग्रन्थ घनपालके जैन दोनेकी 
विस्तृत कथा मिलती दे । 


३ पल्लीवाल घनपाल--धनपाल नामके एक और कविका पता लगा 
है जिन्होंने महाकति धनपालके प्रसिद्ध गद्य-काव्य * तिलकमंजरी ' के आधारसे 
“तिछकमजरी-कथा-सार _ नामका गअ्रन्य लिखा है। उसके प्रारंभ आदिेनाथ 
भगवान्‌ और भारतीकी स्तुति करके महाकवि घनपालको नमस्कार किया 
गया है ओर फिर कहा है कि उनकी विज्ञानगीग्फत और कर्णस्थित तिलकमेजरी 
किसको अलंकृत नहीं करती ? श्रमरके समान में उसीका रस लेकर संक्षेपमें कुछ 
मधु उद्विरण करूँगा। इसमे कथानक वही है, अर्थ भी प्रायः वही है, परन्तु 
रसोचित्यके खयालसे किया हुआ कुछ नवीन वर्णन भी है । 

१ देखो, पृ० ३२७ की टिप्पणीमें उद्धत गाथा । 

२-३१ ये दोनों रचनायें जनसाहित्यसंशोषक वर्ष ३ अंक ३ में प्रकाशत हो चुकी हैं। 
४--शीनामेयः भिये दिश्यायस्यांशतटयोजेठा । 
भेजु्मुलवाम्जुओपान्तअआन्तमक्ाबलिशभ्रमम्‌ ।॥ २ || 


४७० जैनसाइित्य और इतिदास 


ग्रन्थान्तमें कबिने अपना परिचय इस प्रकार दिया है"---अणहिलूपुरके पल्कीः 
वाल कुर्ल्म अशेष शास्त्रोक शञाता आमन नामके कवि हुए, जिन्होंने 
नेमिचरित नामक महाकाव्यकी रचना की । उनके चार पुत्र हुए, जिनमें सबसे 
बंदे अनन्तपाल ये जिन्होंने पाटी-गणितकी रचना की । दूसेरे घनपाल, तीसरे 
रतनपाल और चौथे गुणपाल । घनपाल अब्पज्ञ हे, तो भी उसने अपने पिताकी 
अभान्त शिक्षाके प्रसादस यह तिलकमंजरी कथाका सार लिखा | कातिक सुदी 


जडो5पि यत्प्रभावेन भवेन्मान्यों मनीषिणाम्‌ । 
सदा सेव्यपदा मह्यं सा प्रसीदतु भारती ॥ २ ॥ 
नमः श्रीधनपाछाय येन विशानगुम्फिता | 
क॑ नालंकुछते कर्णध्थिता तिलकमंजरी ॥ ३ ॥ 
तस्या रइस्यमादाय मधुबत श्वादरात्‌ । 
मन्दवागपि संक्षेपादुद्विरामि किमप्यहम || ४ || 
कथागुम्फ: स एवान्न प्रायेणार्थोस्‍्त एवं हि | 
किब्निन्नवीनमप्यस्ति रसोचित्येन वर्णनमम्‌ || ५ ॥ 
१--अणहिछपुरख्यातः पल्छीपालकुछोद्भवः । 
जयत्यशेषशासत्रशः श्रीमान्‌ सुकविरामनः || १ 
सुरिषष्टशब्दसन्दभंमद्भुता थे रसोमि यतू । 
येन श्रीनेमिर्चरितं महाकाव्यं विनिममे ॥ २ 
चत्वारः यूनवस्तस्य ज्येष्स्तेदु विशेषवित्‌ । 
अनन्तपालश्रक्रे स्पष्ट गाणितपाटिकाम्‌ ॥| ३ 
घनपाल्स्ततो नव्यकान्यशिक्षापरायण; । 
रल्पाल: स्फुरत्पशो गुणपाल्श्व विश्वुतः || ४ 
घनपालेःल्पशश्रापि पितुरभान्तशिक्षया । 
सारे तिलकमंजर्या: कथायाः किब्निदप्रथत्‌ |] ५ 
इसदु-द॑शेन-येयीड्वियासरे मासि कार्तिके । 
झुक्काष्टम्यां गुरावेषः कथासारः समर्थित: || ६ 
ग्रन्थः किम्िदभ्यघिकः शतानि द्वादशान्यसौ-। . 
वाच्यमानः सदासद्वियावदर्क व नन्दतातू || ७ 
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८ गुख्वार वि० सं० १२६१ को यह समाप्त हुआ | इसमें १२०० से कुछ 
अधिक छोक हैं । 

मुनि श्रीजिनविजयजी इस कविको दिगम्बर सम्प्रदायका बतलाते हैं'। अपना 
लेख लिखते समय उनके समक्ष इस ग्रन्थकी पूरी प्रति मौजूद थी | उनके दिये हुए, 
उद्धरणारम॑ यद्यपि कविके सम्प्रदायका कोई उल्लेख नहीं है परन्तु ग्रन्थंके भीतर 
ऐसी कोई बात अवश्य होगी जिससे वे इस निर्णयपर पहुँचे हैं| पल्लीवाल जाति 
दिगम्बर और ख्रेताम्बर दोनों सम्प्रदार्योकी अनुयायी रही है । 

मूल तिलकमंजरीके कत्तो यद्यपि श्रेताम्बरसम्प्रदायके अनुयायी थे परन्तु उनका 
सार इस दिगम्बसरसम्धदायके विद्वानने लिखा, और मुल्ग्रन्थकारको नमस्कार भी 
किया, इससे उस समयके साहित्यिक विद्वा्नोंकी उदार-बुद्धि और मतसहिष्णुतापर 
प्रकाश पढ़ता है। वास्मठालंकारपर भी जो एक अ्रेताम्बर कविकी रचना है 
खण्डेलबाल बंशके पं० बादिराजने--जो दिगम्बर सम्प्रदायके थे---अपनी संस्कृत 
टीका ल्खि है | 


सको केन औ झा. हसन सा 0 मं ०८-२0 मे “हिलललनते" सी 
गुजराती केख । 


महाकवि हरिचन्द्र 


इस महाकविकी केवल एक ही स्वना उपलब्ध है और वह है धमंशर्माभ्युदय 
महाकाव्ये । काव्यमाल्य सम्पादक स्व० मद्दामह्टोपाध्याय पं० दुगगांप्रसादजीने इसकी 
भूमिकामें लिखा है कि यह कवि अपने कविताकी प्रीढ़तास माधादि प्राचीन 
मह्ाकवियोंकी कक्षार्म आता है | परन्तु दुर्भाग्यस इस कविके विपयम हमारा शान 
बहुत ही थोड़ा है । न ते। इनका इनसे पीछेके किसी अन्यकर्त्ताने कहीं उछेख 
किया और न इन्होंने ही किसी पूर्ववर्ती कविया प्रन्यकर्त्ताका स्मरण किया है 
जिससे यह निर्णय किया जा सके कै ये किस समयमें हुए हैं । 

धर्मशमाम्युदयके अन्तमें कबिने अपना सिर्फ इतना ही परिचय दिया है कि 
बढ़ी भारी महिमावाले और सारे जगतके अवतंसरूप नोमकोंके बंशमें और कायस्य 
कुर्ल्म आर्ददेव नामके पुरुषरत्न हुए जिनकी पत्लीका नाम रध्या था तथा उनसे 
हसरचन्द्र नामका पुत्र हुआ जो अरइंत भगवानके चरणकमलोंका श्रमर था और 
जिसकी बाणी सारस्व्रत खोतमें निमठ हो गई थी। हरिचन्द्र अपने भाई लक्ष्मणकी 


१ जीवंधरचम्पु नामका एक और ग्रन्थ महाकदि इरिचन्द्रक नामसे प्रकादित दुआ है: 
परन्तु कहा जाता है कि यह दरिचन्द्रके ही अनुकरणपर किसी अशाततामा विद्वानकों 
रचना दै । यद्यपि जीवंधरसम्पुर्मे धमशमाम्युदयके भावों और दाब्द! तकमें बहुत कु 
समानता है, इससे दंनोंकां एक ही कर्ताकी कृति कहा जा सकता है; परन्तु साथ ही 
यह भी तो कद सकते हैं कि किसी अन्यने ही पर्मेशर्माभ्युदयसे वे मावाई छे डिये हों । 
इस विषयमें अभी अधिक विचार करनेकी जरूरत है । 

२ ओऔमानमेयर्माहमास्ति स नोमकानां वेश: समस्तजगतीबलयावतंसः । 
हस्तावलम्बनमवाप्य समुछसन्ती बृद्धापि न स्खलति दुर्गपथेपु लक्ष्मी: ॥ 
मुक्तफलस्थितिरलंकृतिपु प्रतिद्धस्तश्राद्रेदेव इति निर्मलमूर्तिरासीत्‌ | 
कायस्थ एवं निरवद्यगुणप्रह सम्नेकोडपि यः कुल्मशीषमल्ंचकार | २ 

लायम्याम्बुनिषि: कलाकुरूपई सोमाग्यसद्धाग्पयो: | 
क्रीडावेश्म विल्यसवासवलभी मूषास्पदं संपदाम | 


मदाकधथि हारचन्त्र छ७दे 





भक्ति और शक्तिसे हरिचन्द्र उसी तरद्द निर्व्याकुल होकर शास्त्र-समुद्रके पार हो 
गये जिस तरह राम लक्ष्मणके द्वारा सेतु पार हुए, थे । 

इस प्रशस्तिसे यह नहीं मालूम होता कि हस्चिन्द्र कहोंके रहनेवाले थे | यह 
नोमकोंका वंश कौन-सा था, सो भी समझमें नहीं आया | संभव है, पाठ कुछ 
अशुद्ध हो । वंश और कुलके विशेषणोंस जान पढ़ता है कि इस्चिन्द्र किसी 
राजमान्य कुछके थ और यह राजमान्यता उनके यही पीढ़ियोंसे चठी आ रही थी । 

कायस्थोम जैनधर्मकी उपासनाके बहुत दी कम उदाहरण मिलते हैं और 
इरिचन्द्रका उदाहरण उनमें मुख्य हे। कविने यह तो लिखा है कि गुरुके 


शौचाचारविवेकविस्मयम्दी प्राणप्रिया झुलिन 
शबाणीब पतित्रता प्रणयिनी रथ्यत तस्याभवत्‌ ॥ ३ 
अहत्पदाम्मारुह चश्चरीकस्तयोः सुतः श्रीहरिचन्द्र आसीतू । 
गुरुप्रसादादमला बभूवु: सारस्वते ख्लोतसि यस्य वाचः || ४ 
भक्तेन शक्तेन च ल्क्ष्मणेन निव्याकुलो राम इवानुजेन | 
यः पारमासादित बुद्धिसेतु: शारस्त्राग्युराशः परमाससाद ।| ५ 
पदार्थवैचित्यरहस्यसंपत्स बंस्व॒निवेशमयात्परमादात्‌ । 
बाग्देवतायाः समंवदि सम्बैय: पश्चिमा5पि प्रथमस्तनूजः || ६ 
स कर्णपीयृपरस प्रवाह ससध्वनरध्वनि सा्थवाहः 
श्रीधमंशमाभ्युदयाभिधान महाकविः काव्यमिदं व्यघत्त || ७ 
एध्यत्यसारमपि कान्यमिंद मदीयमांदियतां जिनपंतेरनवैश्ररित्रेः । 
पिण्ड मृद: स्वयमुदस्य नरा नरंन्द्रमुद्राड्डित फिमु न मूर्धनि घारयन्ति ॥ ८ 
दक्षेः साधुपरीक्षित नवनवेलिसार्पणनादराद्‌ 
यश्येत:कषपाईटकासु शतशः प्राप्तप्रक्षोंदयम्‌ । 
नानामश्लिविशित्रभावधटनासी मास्यशे भास्पदं 
तन्नः काब्यसुवर्णमस्तु कृतिनां कर्णदयीभूषणम्‌ ॥ ८ 
जीयाजेनामिदं मतं शमयतु करानपीय कृपा 
मारत्या सह शीलयत्वविरतं श्रीसाहचर्यंत्रतम्‌ । 
मात्सयें गुणिषु स्यजन्सु पिशुना: संतोषलीलाजुषः 
सन्तः सम्तु भवन्तु थे अ्रमविदः सर्वे कबीनां जना; | १० 


छज्छ जैनसाहित्य ओर इतिहास 


प्रसादसे उनकी वाणी निर्मल हो गई थी, परन्तु गुरुका नाम नहीं दिया । के 
दिगम्बर सम्प्रदायके अनुयायी ये | 

कर्पूरमंजरी नाटिकार्म महाकवि राजशेखरने प्रथम जबनिकाके अनन्तर एक 
जगइ विदूषकके द्वारा इरिचन्द्र कबिका जिक्र किया है | यदि ये इरिचन्द्र 
घमंशमोम्युदयके ही कत्तो हो, तो इन्हें राजशेखरस पहलेका वि० सं० ९६० से 
पहलेका मानना चाहिए । 

घर्मशर्मौभ्युदयकी एक संस्कृतटीका मण्डलाचार्य लल्तिकीर्तिके शिष्य यशः- 
कार्तिकृत मिलती है, जिसका नाम “ सन्देहृध्वान्तदीपिका ” है। बहुत ही मामूली 
टीका है । इस महद्दाकाव्यपर तो एक दो अच्छी टीकार्ये होनी थीं | 

दो प्राचीन प्रातियाँ 

पाटण ( गुजरात ) के संघवी पाड़के पुस्तक-भाण्डारम घर्मशर्माम्युदयकी जो 
इस्तलिखित प्रति है वेह वि० १२८७ की लिखी हुई हे ओर इसलिए उससे यह 
निश्चय हो! जाता है कि महाकवि हरिचन्द्र उक्त संबत्स बादके तो किसी तरह ह। 
ही नहीं सकते, पूर्वके ही हैं । कितने पूर्वके हैं, यह दुसरे प्रमार्णोकी अपेक्षा रखता 
हैं | इस ग्रन्थ-प्रतिका नं० ३२६ है और इसकी पुष्पिकार्मे लिखा है---“' संबत्‌ 
१२८७ बर्षे हसिचिद्रकविविरचितधमंशमाम्युदयकाव्यपुश्तिका भीरत्नाकरसूरि आदे- 
शेन कीर्तिचंद्रणणिना लिखितमिति मद्रम्‌ ॥ 

इस प्रतिम १२॥>८११ साइजके १९८ पत्र हैं । 

अक्त संघवी पाढ़ेके ही भाण्डारम इस ग्रन्थकी १७६ नम्बरकी एक प्रति ओर 
भी है जिसमें २०८२३ साइजके १४८ पत्र हैं | इस प्रतिम लिखनेका समय 
तो नहीं दिया है; परन्तु प्रति लिखाकर बितरण करनेवालेकी एक विस्तृत 


१ विदृषकः ( सकोर्ष )--उज्जुर्स एव्न ता कि ण भणर, अम्हार्ण चेडिमा इरिअन्द 
णदिअंदकी ट्टिसद्मालप्पडुदीण पि पुरदों सुकश्त्ति | ( ऋज्वेब तल्कि न भण्यतें, झर्मावं 
चेटिका हरिचन्द्र-नन्दिचन्द्र-कोटिश-हालप्रभूतीनामपि पुरत: सुकबिरिति । 

२ इस टीकाकी एक प्रति जम्बईके ए० ५० सरस्नवीमबन ( १३८ के ) में दे जो वि० 
स० १६५२ की लिखी हुई दे । कर्तांका समय माद्म नहीं हुआ । ) 

३-४ देखो गायक्बाड़ ओरियण्टर सीरीजमें प्रकाशित पाटमके जैन भाष्डारोंकी सची : 
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प्रशस्ति दी है, जिसका भावार्थ यह है कि-- 

घर्मचक्रियों ( तीर्थक्लरो ) के तीथों और घनी मनुष्येंके कारण जो तीन 
भुवनमें विख्यात है, उस गुजर ( गुजरात ) देशमें बिया और वैमवसे सम्पन्त 
विद्यापुर ( बीजापुर ) नामका नगर है। वहाँ हूँबढ़ कुलम एक पद्म नामक 
यृहस्थ विख्यात हुए. जिनकी पत्नीका नाम शकरा था। उसी बंशमे दाद हुए. 
जिनके भाईका नाम निर्मल था । जिसने सबशोको मी प्रतिष्ठा दी अर्थात्‌ जैन 
मंदिर्ेकी प्रतिष्ठा कराई, उस दाताकी भला कोन प्रशंसा कर सकता है ! दादकीः 


४-अथास्ति गुजरो देशो विख्यातो भुवनत्रय । 
घर्मचक्रभता तीर्थैधनादये्मानवैरपि [| १ ॥ 
विद्यापुरं पुरं तत्र विद्याविभवसंभवं । 
पद्म: शर्करया ख्यातः कुले हुंबढ़संशके || २ || 
तस्मिन्वंदी दादनामा प्रसिद्धा आ्राता जातो निर्मेलाख्यस्तदीयः | 
सर्वशेभ्यो यो ददों सुप्रतिष्ठां ते दातारं को भवेत्स्तोतुमीशः ॥ ३ | 
दादस्य पत्नी भुवि मोषलाख्या शील्ंबुराशेः शुचिचंद्ररेखा । 
तन्नन्दनअआाहणिदेविभत्ता देपालनामा मददिमैकधाम || ४ ॥ 
ताम्यां प्रसतो नयनाभिरामो रुंडाकनामा तनयो विनीतः । 
श्रीजेनधर्मेंण पविलदेशे दानेन लक्ष्मी सफल्ग॑ करोति ॥ ५ ॥ 
हानू-जासलसंशके 5स्य शुभगे भार्ये भवेतां द्ये, 
मिथ्यात्वद्रमदाहपावकशिस् सद्धमंमार्गे रते । 
सागाखतरक्षणेकनिपुण रत्नत्रयोद्धासिके, 
इद्रस्येव नभोनदीगिरिसुते लावष्यलीलायुते | ६ ॥ 
श्रीकुंदकुंदस्य बभूव वंशे भ्रीरामचंद्रः प्रथितप्रभावः । 
शिष्यस्तदीयः शुभकीर्तिनामा तपोंगनावक्षसि हारभूतः ॥ ७ ॥॥। 
प्रदोत्त संप्रति तसय पटट विद्याप्रमावेण विशालकीर्तिः । 
शिष्यैरनेकेसपसेव्यमान एकांतवादादिविनाशवज्ञम्‌ || ८ ॥ 
जयति विजयसिंहः भीविशालस्य शिष्यो 
जिनगुणमणिमाला यस्य कंठे सदेव । 
अमितमहिमराशभमंनाथस्य काव्य 
निजसुकृतनिमित्त तेन तस्मे विर्तार्णम ॥ ९ ॥ 








७७६ जैनसाहित्य और इतिदास 


यकीका नाम मोषल्श था जो शीलवती और चन्द्ररेखाके समान पवित्र थी। उसके 
पुत्रका नाम महिमाधाम देपाल ( देवपाल ) था जिसकी चाहाणि देवी नामक 
सायासे सुन्दर विनयशील रंडाक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो दान कर करके 
अपनी लक्ष्मीको सफल करता है। उसकी द्वानू और जासल नामकी दो भागा 
महांदेवकी गंगा और पार्वतीके सहृश थीं, जो रुद्धमंमार्गमें रत, सागारबर्तोकी रक्षा 
करनेबाली और रक्त्रयको प्रकाशित करनेबाली थीं ) 

श्रीकुन्दकुन्दके वंशमे प्रभावशाली रामचन्द्रके शिष्य शुभकीति हुए जो बढ़े 
तपस्वी थे । इस समय उनके पदको अपनी विद्याके प्रभावंस विशालकीर्ति शोभित 
कर रहे हैं, जिनके अनेक शिष्य हैं ओर जो एकान्तवादियोंकी पराजित 
करनेवाले हैं । 

विशालकीर्तिके शिष्य विजयसिंह हैं, जिनके कंठम जिनगु्णोकी मणिमाला 
सदेव शोभा देती है । 

उसने ( रुंडाकने ! ) यह भगवान्‌ घधर्मनाथका काव्य ( धर्मशमाम्युदय ) 
पुण्यत्ृद्धिके निमित्त विजयसिंहकी वितरण किया । 

इस १७६ नम्बरवाली प्रतिम प्रति लिखनेका समय नहीं दिया है; परन्तु 
रामचन्द्र, शुभकीर्ति या विशालकीतिके समयका पता यदि अन्य साधर्नोंस लगाया 
जा सके ता बह मातम हो सकता है | विद्यापुर गुजरातका बीजापुर ही मान्रम 
होता है | वहाँ हँबढ़ जातिके जैनोंकी बस्ती अब भी है। 

साहित्याचार्य पं० राजकुमार शास्त्री अपने ता० २२-११-४१ के पत्र 
लिखते हैं कि वाग्मटके नमिनिर्वाण काव्य और धघर्मशर्माभ्युदयका तुलनात्मक 
अध्ययन करनेस ऐसा माल्म होता है कि बाग्भरने घर्मशर्माम्युदयका अच्छी! 
तरह परिशीलन किया था। कई पद्मोके थोढ़ेस ही हेरफेरके साथ उन्होंने 
अपना बना छिया है । उदाइरणके लिए दोनोंका प्रथम पद्य देगश्खिए । इसी तरद 
घर्मशमोम्युदयके पंचम सर्गका ओर नमिनिर्वांणके द्वितीय सर्गका प्रारंभिक अदय भी 
मिलता जुलता है जिसमें कि एक सुरांगगा आकाशलस उतरती हुई राजाको 
दिखलाई देती है और इससे घर्मशमाम्युदय नेमिनिर्बाणसे पहलेका जान पढ़ता है । 
अन्यत्र बतलाया गया है कि नेमिनिर्बाण विक्रमकी बारहवीं शताब्दिके प्रारम्भसे 
'पहलेकी रचना है। अतएव दरिचन्द्रका समय स्यारहर्यी इताम्दितक तो पहुँच 
डी-जाता है | 








महाकवि वादीभसिंह 


वादभिर्सिहके दो काव्य अन्य उपलब्ध हैं, गद्यचिन्तामणि और क्षत्रचूढ़ामाणि। 
पहला गद्य-काव्य है और दूसरा अनुष्दुप्‌ छोकबद्ध पद्म-काव्य । पहला महाकवि 
वाणकी कादम्बरी और धनपालकी तिलकमंजरीके ढंगका है और जेंनोंके काव्य- 
साहित्यमें बहुत ही मदृत््व्की रचना दे । दूसरेकी विशेषता यह है कि कथाके 
साथ साथ उसमें नीति और उपदेश भी चलता है। कवि छोकके पृवार्धमें ते 
अपनी कथाको कहता चलता है और साथ साथ उत्तराधमें आश्ीन्‍्तरन्यासके 
द्वार कोई न कोई नीति या शिक्षाकी सुन्दर सूक्ति देता जाता है। दानों कार्व्योंके 
कथानक बिल्कुल एक हैं, क्षत्र या क्षत्रियोमं चूड़ामणिके तुल्य जीवंघर नामक 
पुराण पुरुषका चरित दोनोंमें निबद्ध है। पहला शंगारादि रसोंसे परिप्छुत है, 
अतएब प्रोढ़ लोगौंके लिए है और दूसरा शायद सुकुमारमति कुमारोंके लिए 
लिखा गया है, इसलिए उसमें शिक्षाकी प्रधानता है । 

कविने गद्यजिन्तामाणिके प्रारंभ अपने गुरका नाम आचाय पुष्पसन बतलाया 
है और कहा दै कि उन्हींके प्रसादस उन्हें बादीभसिंहता और मुनिपुंगवता 
( आचार्यता ) प्रास हुई और अन्तके दो शछलोकोर्म बतलछाया है कि उनका 
वास्‍क्तव नाम ओडयदेव था। 


१--श्रीपुष्पतनमुनिनाथ इति प्रतीतो, 
दिव्यो मनुद्ंदि सदा मम संनिदष्यात्‌ । 
यब्छक्तितः प्रकृतिमृढमतिजनो5पि, 
यादीभतिहमुनिपुंरावतामुपैति ।। ६ 

२---भीमद्वादीमसिंहेन गय्याचेन्तामणिः कृतः, 
स्थेयादोडयदेवेन चिरायास्थानभूषणः || 
स्थेयादोडयदेवेन बादीभमहरिणा कृतः, 
गयचिन्तामणिलोंके चिन्तामणिरिवापरः ॥ 


छ3८ जैनसाहित्य और इतिद्ास 


वादीभसिंहका अर्थ है वादिरूपी हाथियांके लिए. सिंहके तुल्य । स्पष्ट ही यह 
एक विशेषण है जो उनके वादिविजेता होनेको प्रकट करता है। यह उनका नाम 
नहीं, विशेषण या पदवी है जो आगे चलकर नाम ही बन गई है । 

और भी अनेक आचार्योंको यह पदवी प्राप्त थी और उसका उपयोग कहीं 
कईीं उनके नार्मोके साथ और कहीं कहीं बिना नासके भी किया जाता था। 
मलिषिण-प्रशास्तिम आचार्य अजितसेनका उनके वादीभसिंह पदके साथ 
उल्लेख किया गया है' ओर श्रवणबेल्गोलके ४९३ वें शिलालेखर्म अरुंगलान्वयके 
शपाल तैविद्यदेवको भी वादीमर्सिंह लिखा है 

भगवजिनसेनने आदिपुराणके प्रारंभमें अपने पूववर्ती विद्ध/नॉकी स्तुति करते 
हुए एकका उल्लेख “ वादिसिंह ' नामसे किया है जो कि निश्चयसे किसीकी पदवी 
है और वह पदवी उस समय इतनी प्रसिद्ध थी कि उसके साथ वास्तविक नाम 
देनेकी उन्हें आवश्यकता ही प्रतीत न हुई | लघुसमन्तभद्रने भी अपने अष्टसहस्री- 
टिप्पेणमें * आप्तमीमांसा ? को “ वादीभसिंहापलालित ” विशेषण दिया है, जो 
' थदवी ही है, नाम नहीं । इस पदवीपरंस हम तब तक पदवीधरके नामका टीक 

, ठीक अनुमान नहीं कर सकते जब तक कि उसके लिए कोई दूसरे सबल 
प्रमाण न हो । 
अजितसेन और ओडयदेव 

सबसे पहले सन्‌ १९१६ में स्व० पं» टी* एस० कुप्पूस्वामी शाख्त्रीने 
सद्यचिन्तामाणिकी भूमिकाम लिखा था कि मलिषिण-प्रशस्तिके अजितमन और 
गद्यविन्तामणिके कत्तो वादीमर्सिषह एक ही जान पढ़ते हैं। परन्तु इसके लिए 
उन्होंने कोई विशेष प्रमाण उपस्थित नहीं किये थ | उसके बाद पं० के ७० 
भ्ुुजबलि शास्त्रीन उक्त घारणाको पृष्ट करनेके लिए हाल ही दो विस्तृत लेख 


१--सकलमुवनपालानम्रमृद्धावबद्धस्फुरितमुकुटचूडार्लीदपादारबिन्द: । 
मदवदखिल्वादीमेन्द्रकुम्भप्रमेदी गणमदजितसेनों भाति बादीमसिंह: ॥ ५७ 
२ इन्तु निरवंधस्याद्वादभूषणरं गणपोषणसमेतरुमागि बादीमसिंद वादिकोलाइल ,.. ओऔपाल 
श्रैविधदेवर्गें । 
इ३ कवित्वस्य परा सीमा वाग्मित्वस्थ पर॑ पदम। 
गमकत्वस्थ पर्यन्तो वादिसिंहोडच्यंते न केः | ५४ 


अद्दाकधि धादीसलिंद ७8७९, 


प्रकाशित किये हैं', परन्तु उनमें वे एक भी प्रमाण ऐसा नहीं दे सके हैं जो 
निःसंशयरूपत अजितसेनका गद्यचिन्तामणिका कर्चा सिद्ध करनेके लिए. पयांत्त हो । 
एक तो अजितसेनके गुरुका नाम पुष्पसेन नहीं है, और लगभग उसी समयके 
जिन एक पुष्पसन मुनिके अजितसेनका गुरु माननेके लिए शास्त्रीजीने आविष्कृत 
किया है, उनका अजितसेन नामका कोई शिष्य ही नहीं है, बल्कि उनके शिष्यका 
नाम बासुपूज्य सिद्धान्तदव है, साथ ही पुष्प सेन और अजितसेनका स्थितिकाल 
भी दोनेंके गुरु-शिष्य होनेमे बहुत कुछ बाघक है | दूसरे अजितसेन राजमान्य 
विद्वान थे, अनेक राजा उनके चरणोंमें सिर झुकाते थे, परन्तु ओडयदेव 
या वादीमसिंहके विषयर्मे ऐसा कोई उल्लेख नहीं है जिसमें उन्हें राजमान्य कहा 
गया हो । तीसेरे अजितसेनके सम्बन्धमँ जितने उद्धरण शास्त्रीजीने दिये हैं 
उनमेंसे किसीमें भी उन्हें महाकवि या काव्य-अन्थोंका कर्ता नहीं बतलाया है। 
यदि वे गद्यचिन्तामागि जैसे भ्रष्ट काव्यके कर्ता देते, तो कमस कम महिपरण- 
शस्ति्में उनकी इस विशेषताका संकेत अवच्य होता। इस प्रशघ्तिम उनकी 
प्रशंसामें एक दो नहीं ५० पंक्तियाँ खर्च की गई हैं | उक्त प्रशस्ति और दूसरे 
उल्लेखोँसि तो वे बढ़े भारी वादिविजेता ओर तार्किक ही मालूम होते हैं, कवि 
नहीं | इन सब बातोंसे ओडयदेव ओर अजितसेन एक नहीं हो सकते । दोनोंमें 
सिर्फ एक ही समता है ओर वह यह कि दोनों “ वादीमसिंह ” पदका घारण 
करनेवाले थे | 
अकलेकदेवके समकालीन ओडयदेब 
पं० कैलासचन्द्रजी शास्त्रेने न्यायकुमुदचन्द्र ( प्रथम खंड ) की भूमिकामे 
लिखा है कि मल्लिषिण-प्रशस्तिमें जिन पुष्पसेन मुनिकों अकलंकदेवका सधर्मा या 
गुरभाई बतराया है, बादीभसिंद उन्हींके शिष्य प्रतीत होते हैं और लघुसमन्तभद्रके 
अष्टसइख्ी-टिप्पणम जिन वादीभमसिहका उल्लेख दे वे भी शायद यही हों। 


९ दंखो जैनसिद्धान्त भास्कर भाग ६, अंक २ पृ० ७८-८७ और भाग ७ अंक १ पृ० १-८ 
२ शास्त्रीजीने गणचिन्तामणिकी प्रशस्तिके (चिरायास्थान-भूषण:” एदसे शायद यह समझ 
लिया हैं कि वे राजमान्य ये । “ आस्थान-मृषण ? का अथे है सभाका भूषण या शोभा 
और यद्द विशेषण गद्यचिन्तामणिके लिए. दिया गया हे, कविके लिए नहीं । कविका सिर्फ 
इतना ही अभिश्राय है कि यह ग्रन्थ चिरकार्के किए समाओंका भूषणरूप दोकर रहे । 


छ८० जैनसाहित्थ जोर इतिदास 


इसके सिवाय उन्होंने भगवजिनसेन और वादिराजद्वारा स्मृत बादितिंहको भी 
वादीभर्सिद्द ही होनेकी संभावना प्रकट की है | 

पहले मेरा भी यही खयाल था; परन्तु अब में ओडयदेब या वादीभासेंहको 
इतना प्राचीन नहीं समझता । मेरी समझमें एक वादिसिेंह या वादीभसिंह 
भगवाज्जिनसेनसे पहले हुए जरूर हैं जिनका वास्तविक नाम मालूम नहीं है और 
आसमीमांसापर भी शायद उन्हींकी कोई टीका थी परन्तु गद्यचिन्तामाणैकारस ये 
प्रथकू हैं, यद्यपि वे भी कवि, वादी ओर ताकेक थे। इसके सिवाय अकर्ेकदेवकरे 
सघर्मा पुष्पसेनके ही वे शिष्य थे, यह भी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता | 


सोमदेवका शिष्यत्व 
श्रुतसागरसूरिने यशस्तिलकककी टीका ( आइवास २ ) में वादिराज महाकविका 
एक पद्म उद्धत करके लिखा है कि ये वादिराज भी सोमदेवक शिष्य हैं' | क्योंकि 
सोमदेव कहते हैं कि “वादीमसिंह भी मेरे शिष्य हैं ओर वादिरज भी | / परन्तु 
श्रुतसागरके इस कथनपर विश्वास नहीं किया जा सकता | क्योंकि एक तो उन्होंने 
यह बतलानेकी कृपा नहीं की कि सोमदेवन उक्त वचन क्रिस ग्रन्यम किस प्रसंगपर 
कद्दा है और दूसरे सोमदेवने अपने यशस्तिलकको शक संबत्‌ू ८८१ 
(वि० से० १०१६ ) में पूरा किया है और वादिराजने अपना पाइ्वनाथचरित 
श० सं० ९५४७ ( वि० में० १०८२ ) में उनसे ६६ वर्ष बाद । इसके सिवाय 
बादिराज स्वयं अपने गुरुका नाम मतिसागर बतलाते हैं ओर बादीमरिंद अपने 
गुरुका नाम पुष्पसेन । अतएवं कमसे कम गद्यचिन्तामाणिके कर्त्ता वादीभसेंहका 
तो सोमदेवका शिष्य किसी तरह नहीं माना जा सकता । 
१-स्याद्रादगिरिमाशित्य वादिसिंहस्य गर्जिते । 
दिद्लनागस्प मदध्बंसे कीर्तिमंगो! न दुर्घटः |--पा ० च० 
२-“ उक्ते व बादिराजमहाकबिना-- 
कर्ंणा कवलिता जनिता जातः पुरान्तरजनंग्रमवाटे । 
कर्मकोद्रवरसेन हि मत्त: के किमत्येशुमघाम न जीवः | 
स बादिराजोडपि श्रीसोमदेवाचारयेस्य शिष्य: । * बादीमतिहांएपि मदौयश्षिष्य: आविदी- 
राजोइपि मदीयशिष्य: ” इत्युक्तत्वाच । ” * कर्मणाकवलिता ” पर वादिराजके किस 
प्रत्थका हैं, यह मी मादूम नहीं हो सका । पार्श्यचरितमें तो यह है नहीं । 


मदाकवि वादीमसिंह छ८१ ' 


कविका स्थान 

कबिके ओडयदव नामसे पं० के० भुजबालि शाद्धीने उन्हें तमिल या द्राविढ़- 
प्रान्तका निवासी बतलाया है और बी० शेषगिरि राव एम० ए० ने किंग 
( तेलुगु ) के गंजाम जिलेके आसपासका। गजाम जिव्ण मद्रासंक एकदम उत्तरों 
है और अब उददीसार्मे जोड़ दिया गया है। वहाँ राज्यके सदोरोकी ओडेय और 
गोडेयनामकी दे जातियाँ है जिनमें पारस्परिक सम्बन्ध भी है। अतएब उनकी 
समझ्षम वादीभर्सिह्ट जन्मतः ओडेय या उड़िया सदार होंगे । 

ओडयदेवका समय 

गद्यचिन्तामणि ओर क्षत्रचूद़ामणिका जो कथानक है, वह गुणभद्राचार्यके 
जीवंघरचरित्र ( उत्तरपुराणान्तगंत ) से लिया गया है ओर दोनोंमें बहुत अधिक 
समानता है। इसका संकेत भी गद्यचिन्तामणिके निम्नालिखित पद्म मिलता है--- 

निःसारभूतमपि बन्धनतन्तुजातं मूर्म्ना जनो वहति हि प्रसचानुसंगात्‌ । 
जीवंधरप्रमव पुष्यपुराणयागाद्वाक्य ममाप्युमयलोकहितप्रदायि | ९ ॥ 

यह जीवंघरचरित्रका उत्मादक पुण्यपुराण उत्तरपुराण ही जान पढ़ता है 
जो श० से० ७०५ (वि० सं० ८४० ) की रचना है, अतएव वादीमसिंह 
इससे पीछेके हैं | 

सुप्रसिद्ध धाराधीश राजा भोजक विपयर्भ एक खझठोक प्रायः सभी विद्वानेकि 
लिए परिचित है जो कि उनके सभाकवि कालिदास ( अभिनव कालिदास या 
परिमल ) ने उनकी मत्युका झुटा समाचार सुनकर कद्दा था--- 

अद्य धारा निराधारा निरालम्बा सरस्वती । 
पण्डिता: खण्डिताः सर्वे भाजराज दिव॑ गते ॥ 

और इसी कछोकके पूर्वार्धकी छाया सत्यंचर मद्दाराजके शोकके प्रसंग कशि 
हुई गद्यचिन्तामागिकी इस उक्तिम मिलती है--““ अद्य निराधारा धरा निरालम्ता 
सरस्वती ।” स्व० कुप्पूस्वामी शास्त्रीने इससे अनुमान किया था कि गद्यविन्तामणि 
भोजराजके बादकी रचना है। भोजदेवका राज्य-काल वि० सं० १०७६ से 
वि० १११२ तक माना जाता है। 


१ देखा, अनसिद्धान्तभास्कर वर्ष ८, अंक २ पृ० ११७ 
२ भोजदेवके उत्तराधिकारी जयर्सिइहका वि० सं० १११२ का एक दानपत्र मिला है 
अतएब इससे कुछ पहले ही उनका स्वर्गंवास हुआ होया। 


३१ 


छ८ट२ जैनसादित्य ओर इतिदास 


तामिल भाषामें * जीवक-चिन्तामणि ” नामका एक प्रसिद्ध काव्य है जिसके 
कत्तां तिरुत्तकदेव नामके कवि हैं | तामिल साहित्यके विशेषज्ञ पं» स्वामिनाथ- 
य्याका मत है कि इस ग्रन्थकी रचना क्षत्र-चूढ़ामणि और गद्य-चिन्तामणिकी 
छाया लेकर की गई है और श्री कुप्पूस्वामी शासख्रीने अपने सम्पादित किये हुए 
क्षत्रचुढ़ामणिम इस तरहके छायामूलक बीसों पद्म टिप्पणके रूपमें डद्धुत करके 
इस बातकी पुष्टि भी की है । 

जीवक-चिन्तामणिके बननेका ठीक समय तो मालूम नहीं है परन्तु ' परिय- 
पुराण ” नामक तामिलग्रन्थमें उसका पहले पहल उल्लेख किया गया है जो कि 
चोल-नरेश कुलेजेगकी प्रायनासे शेकिलार नामक पंडितने बनाया था | कुलोन्ष- 
गका राज्य-काल वि० सें> ११३७ से (१७५ है, अतएवं इससे पहल विक्रमकी 
, बारहवीं सदीके पूर्वाधर्मं जीवक-चिन्तामागे और प्रथम पादमें गद्य-निन्तामणि स्वे 
' गये होंगे। उस समय भोजदेवसम्बन्धी पूर्वोक्त पद्यका अनुकरण भी किया 
जा सकता है । 

अतएव जब तक प्राचीनताके और कई प्रमाण न मिलें तब तक ओडयदेवको 
विक्रमकी बारहवीं सर्दाके प्रारंभगा कवि मानना चाहिए ओर यह भी कि व 
' किसी ऐसी गुरुपरम्पराम हुए हैँ जिसका दम पता नहीं | अपन संघ्र या गणका 
उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया । 


चार वारभट 


बाग्मट नामके अनेक ग्रन्थकत्तों हो गय हैं, उनमेंसे कुछ ये हैं-- 

१  अष्ठाडहदयके कतो वाग्भट--इस सुप्रसिद्ध वेद्वक अन्थके कर्ता 
वाग्मट्ट सिन्धुदेशक रहनेवाले थे और इनके पिताका नाम सिंहगुप्त था' । ये बहुत 
प्राचीन हैं और अबिकांश विद्वानोंके मतसे बौद्धधर्मके अनुयायी थे । पण्डितप्रवर 
आशाधरने इस ग्रन्थपर एक टीका लिखी थी, जा अभी तक अप्राप्य है | इसी कारण 
कुछ लोगेंका स्वयाल है कि ये जैन थ, परन्तु इसके लिए कोई प्रमाण नहीं है। 

२ नेमिनिवाण महाकाव्यकें कसो वाग्मभट । कब््यमालार्म प्रकाशित 
मेमिनिवार्णम कविकी कोई प्रदास्ति नहीं है; परन्तु आराके जेनसिद्धान्तमबनमे 
संबत्‌ १७२७ पौष कृष्ण अष्टमी झुक्रवारकी लिखी हुई जो प्रति है, उसके 
अन्तर निम्नलित्वित परिचय-पद्म दिया हुआ है और उससे कविका योद्वा-सा 
परिचय मिल जाता है-- 

अहिच्छत्रपुरोयन्न प्राग्वायटकुलशालिनः | 
छाहडस्य सुनश्रक्रे प्रबन्ब॑ वाग्भटः कवि: || ८७ 

अभ्रवणबेल्गोलके स्व० पं० दोर्बलि जिनदास शास्तीके पुस्तकालयर्म नेमिनिर्वाणकी 

जे। प्रति है उसमें भी यह पद्य लिखा हुआ है. | इससे मालूम होता है कि 


४ ६ मैसूरके पंडित पत्मराजके पुस्तकालयमें अष्टाइड्दयकी जो ग्रति कनडी किपिमें लिखी 
६ है उसके अन्तर्मे नीचे झिखे दो प्च हैं--- 
यजन्मनः: सुकृतिनः खल सिन्धुदेशे यः पुत्रवन्तमकरोद्भुबि सिंहगुप्तम । 
तेनोक्तमतदुभयशभिषग्वरेण स्थान समाप्तमिति... ... ...)। १ 
नमे बाडव ( वास्भट ! ) तीर्थाय विदुषे ल्योकबन्धवे । 
येनेद बेयकृद्धानां शास्त्र सेयह्य निर्मितम्‌ ॥ २ 
२ देखो, जैनद्वतिषी भाग १५, अर ३-४ ९० ७५९ में पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारका नोट। 
ह देखो, जनदितेषी भाग ११, अंक ७-८ ए० बटर 


छ८छ जैनसादित्य ओर इतिदास 


नेमिनिर्वाणके कर्त्ता वाग्भट ( बाहढ़ ) छाहड़के पुत्र थे जो प्राग्वाट या पोरवाढ़- 
कुलके थे और अद्दिच्छत्रपुरमें उत्पन्न हुए थे | इन्होंने न तो अपने किसी गुरु 
आदिका नाम लिखा है और न और कोई परिचय ही दिया है । अपने किसी पूर्व - 
बर्ती कवि या आचायंका भी कहीं स्मरण नई किया है, जिससे इनके समयपर कुछ 
प्रकाश डाला जा सके । परन्तु इतना निश्चयपू्वंक कहा जा सकता है कि ये 
वाग्मभगालंकारके कर्ता वाग्मटसे पहलेके हैं। क्‍योंकि वाग्मटालंकारभें नेमिनिवोणके 
अनेक पद्मोंको उदाहरणस्वरूप उद्धत किया गया है. ओर जसा कि आगे बतलाया 
गया है वाग्मटालंकारके कर्त्ता वाग्मटका समय बि० सं० ११७९ के रूगभग 
है | अतएव नेमिनिवाणकी रचना बारहवीं सदीके प्रारंभके बादकी नहीं हो सकती | 

नेमिनिर्वाण काव्यपर भद्टाक श्ानभूषणकी एक पंजिका टीका उपलब्ध है | 
और कोई टीका अमी तक प्रास नहीं हुईं । जहाँ तक हम जानते हैं य वास्मट 
दिगम्बरसम्प्रदायके अनुयायी ये । नेमिनिर्वाणक प्रथम सर्गके १९ वें पद्ममें कहा 
है कि वे मल्ि जिन तुम्दारा कल्याण करें, जिन्हें तपके कुठारस कर्ंबल्लीकों काट 
डाल्य है ओर जो कु् ( कुरुवंशी या इक्ष्वाऊुबंशी ) के सुत द्वेनिपर भी दुःशासन 
( कुरुपुत्र दुःशासन राजा और दूसरे पक्षमें दुष्ठतास शासन करनेवाले ) नहीं हुए । 
इससे मालूम होता है कि वे मालि जिनको इंवताम्बर सम्प्रदायके समान इश््वाकुबंशी 
राजाकी सुता ( लड़की ) नहीं किन्तु मुत ( लड़का ) मानते थे । 

३ वाग्भटालंकारके कर्ता वाग्भट---इनके विताका नाम सोमश्रेष्ठी थां। 


१ म० म० ओझाजीके अनुसार “ नाग्रोर 'का पुराना नाम अद्दिच्छन्नपुर हैं। देग्वी 
ना० प्र० पत्रिका भाग २, पृ० 3२९ | 
२ नेमिनिवाणके छठे सर्गके ' कान्तारमूमों ' “ जहुर्वसने ! और « नेमिपिशाल- 
नयनों ! आदि ४६, ४७ और ५१ नम्बरके पथ वास्मद्ा्कारके चौथे परिच्छेदके ३५७, ३९ 
और १२ न० के पथ दैं ओर सातवें सर्मका “ बरणा प्रसुननिकरा ? आदि २६ वें न० का 
पथ चौथे परिच्छेदका ४० नं० का पथ दे । 
३ तपःकुठारक्षतकर्मबल्लिमहिजिनों वः भियमातनोतु । 
कुरोः सुतस्यापि न यस्य जाते दुःशासनत्वं भुवनेश्वरस्यथ ॥ १९ 
४ बंभंडसुत्तिसपुडमुत्तिअमणिणो पहासमूहत्य | 
सिरिबाइडत्ति तनओ आपसलि बुढ़ो तस्स सोमस्स ॥| 


चार धाग्मभर डट५ 





सिंहदेवगणिके कथनानुसार वे महाकवि और एक राज्यके महामात्ये थे। कवि- 
चाद्विका टीकाके कर्ता बादिराजन भी उन्हें * महामात्यपदभृत्‌ ' लिखा है । 


संकरालंकारके उदाहरणमें कविने कहा है कि संसारमें तीन ही रत्न हैं, एक 
अणगहिल्लपाटण नगर, दूसरा कर्णदेवके पुत्र राजा जयासिंहदेव और तीसरा श्रीकलदा 
नामका उनका होथी | इससे स्पष्ट होता है कि ये वाग्भट गुजरातके सोलंकी राजा 
सिद्धराज जयसिंहके समकालीन और उनके मंत्री थ | 

जयसिंहका राज्यनकाल वि० से>० ११५० स ११९९ तक निश्चित हुआ है । 

स्वेताम्बराचार्य प्रभाचन्द्रन अपने प्रभावकचरितमे लिखा है कि बाहड नामके 
धनी धर्मात्माने ग्ुरुचरणोमें प्रणाम करके पूछा कि कोई ऐसा प्रशंसनीय कार्य 
बतलाइए कि जिसमें धन व्यय किया जाय ? तब गुरुन मगवानका मन्दिर बनानेमे 
घनकी सफलता बतलाई और तब वाग्मटने हिमालयके समान धवल आर ऊँचा 
मल्दिर बनवाया और उसमें विराजमान करनेके लिए वरद्धमान जिनकी प्रतिमा भी। 
बि० सं० ११७८ में मुनिचन्द्रय[स्का समाधिमरण हुआ और डसके एक वर्ष 
बाद वशस्भटने दवयूरिकरे द्वारा उक्त मूर्तिकी प्रातिष्ठा कराई। इससे पता लगता 


१ इदानी अन्थकार इदमर्ुकारकतृत्वख्यापनाय वास्भटामिपस्थ मद्दाकवे : महामात्यस्य 
तन्नाम गाथयैकया निदर्शयति | 
२-अणहिल्लपाटकपुरमवनिपतिः कर्णदेवनृपसूनुः । 
श्रीकलशनामधयः करी च रत्नानि जगतीह ॥ 
ह दखखों आओ दुर्गोशकर श्ञाम्त्रीका “ गुजरातनं! मध्यकालीन राजपूत इतिहास |” पृ० २२५ 
४-अथास्ति बाहडे नाम घनवान्धार्मिकाग्रणी: । 
गुरुपादान्यणम्याथ चक्रे विशापनामसों ॥ 
आदिश्यतामतिशछाष्ये कृत्य यत्र धन व्यय | 
प्रदराह्मलय जैन द्रव्यस्य सफलो व्ययः || 
आंदेशानन्तरं तेनाकार्यत श्रीजिनालयः । 
हेमाद्विघवलस्तुंगो दीप्यकुम्ममहामाणिः ॥ 
श्रीमंता वर्धभानस्याबीमरद्िग्बमुत्तमम । 
यत्तेजसा जिताश्रन्द्र. . . ... कान्तमणिप्रभाः | 


४८ जैनसाइित्य ओर इसिहास 


है कि वि० सं० ११७९ में वाग्मट थे ओर यह सिद्धराज जयसिंहका ही 
राज्य-काल है | 

आचार्य देमचन्धने मी अपने द्याश्रय काव्य ( सर्ग २० क्ठेक ९१-९२) में 
बाग्मटको जयसिंहका अमात्य बतछाया है । 

वाग्मथलंकारपर जिनवर्डनयूरि, सिंहदेवगणि, क्षेमइंस गणि, और राजहंस 
उपाध्याय इन चार खेताम्बर विद्वानोंकी टीकाये उपलब्ध हैं। इनके सिवाय 
पामयजके पुत्र वादिराज नामक दिगम्बर विद्वानकी और अनन्तभट-सुत गणेश 
नामक अजैन विद्वानकी भी टीका है । 

मे बाग्मट इवेताम्बर सम्पदायके अनुयायी थे । 

यह एक आश्चर्यकी बात है कि अपने प्रन्थर्म नेमिनिर्वाणके अनेक पग्मोंका 
उदाहरणस्वरूप उपयोग करके भी इन्होंने उसके कर्ताका कहीं भूलकर भी 
स्मरण नहीं किया | 

४ काव्यानुशासनके कर्त्ता बाग्भट--ये नेमिकुमारके पुत्र थे। अपने 
पिताको इन्होंने कौन्तेयकुलदिवाकर, महान्‌ विद्वान, धर्मात्मा और यशस्वी 
लिखा है | उन्होंने मेदपाट ( मवाइ ) में प्रतिष्ठित पाइ्बंनाथ जिनका यात्रा- 
महोत्सव किया था जिससे उनका यश भुवनव्यापी हो गया था, राहइपुरभ नेमि 
भगवानका और नल्झोटकपुरमे ऋषभ जिनका बाईस देवकुलिकाओंसदित विशाल 
मन्दिर निर्माण कराया था । नमिक्रुमार अपने बढ़े भाई राहढ़के परम भक्त थे | 





शतैकादशके साश्ममती विक्रमार्कतेः | 
वत्सराणां व्यतिकानल श्रीमुनिचद्धसूरयः || 
आराधनाविषिश्रष्ठ कृत्वा प्रायोपवेशन । 
शमपीयूषक लाल्प्ड्तास्त त्रिदिय ययुः | युस्मम्‌ 
वत्सरे तत्र चेकेन पूर्ण श्रीदवसूरिभिः | 
श्रीवारस्य प्रतिष्ठां स बाहुड़ो:कारयन्मुदा ॥| 
१-बाग्मट नामके एक और जैन अमात्य जयसिंहके उत्तराबिकारी कुमारपाछके सेमयमे 
हुए ई परन्तु वे उदयनके पुत्र थे । 
२ राइडपुर श्ञायद नेमिकुमारके बढ़े भार राइडका दी बसाया हुआ हो। राहइपुर 
और नहोटकपुर मेबाढमें ही कहीं होंगे । 


खार बाग्यट छ८$ 





राहढ़की भी कविने बहुत प्रशंसा की है। उन्होंने मी अपने न्यायोपार्जित घनसे 
आदि जिनका मन्दिर बनवाया था। नेमिकुमारके पिताका नाम मकर ( मोकल ) 
और माताका महद्ददिवी थो | 

कौन्तेय कुल कौन-सा है, हम नहीं जानते । परन्तु इन वाग्मटका कुल कोई 
बहुत प्रतिष्चित और राजमान्य कुछ जान पढ़ता है। धनके अतिरिक्त विद्यासे भी 
यह कुल बहुत समृद्ध था । 

वाग्मट महाकवि थे। काव्यानुशासनके सिवाय इन्होंने अनेक काव्य, नाटक 
और छन्दोग्रन्थ लिखे थ । उनमेंसे काव्यानुशासनकी स्वोपशवृत्तिम (० १५) 

इन्होने अपने “ ऋषभद्रेवचरित ” महाकाव्यका एक पद्म उद्धृत किया है और एक 

जगह (9० २० ) वाग्मट-छन्दोनुशासनकी भी चर्चा की है'। परन्तु किसी 
नाटकका उलेत नहीं मिला । 

बाग्मटालंकारंक कर्तासे ये पोछे हुए हैं ओरं उनसे भिन्न हैं । क्योंकि इन्होंने 
काव्यानुशासनके गुण-प्रकरणम लिखा है कि दण्डि, वामन, और वाग्भटप्रणीत 
दश गुण हैं परन्तु में तो माघुय, ओज ओर प्रसाद ये तीन ही गुण मानता हूँ । 

काव्यानुशासनसे इस बातका ठीक ठीक पता नहीं चलता कि ये वाग्मट किस 
सम्प्रदायके अनुयायी थ परन्तु अधिक संभावना यही है कि वे दिगम्बर हांगे । 
क्योकि उन्होने अपने इस ग्रन्थत ऋषभदेवचरितके प्रारंमका नीचे लिखा पद्म 
उद्धत किया है-- 

यत्पुप्पदन्तमुनिसेनमुनीन्द्रमुख्ये: पूंलेः कृत सुकविभिस्तदह विधित्सुः । 

हस्याय कस्य ननु नात्ति तथापि सन्‍्तः शरण्बन्तु कंचन मर्माप सुयुक्तिसूक्तम |॥ 

इसमें भूलत जिनसेनकी जगह मुनिस्ेत छप गया जान पढ़ता है। इसका 
अभिप्राय यह है कि पूर्ववर्ती पुष्पदन्‍न्त ओर जिनसेनादि मुनिर्योने जिसे बनाया 


१ देखा काव्पानुशासन-टीकार्की उत्थानिका | 

२ बिनभितानेकनब्यभव्यथनाटकच्छन्दी 5>ंकारमदहाकान्य प्र मुखमद्दा प्रबन्धबन्धु रो पारतारशाख- 
सागरसमुत्तरणनीर्थायमानशेंमुपी ... महाकवि श्रीवास्भटो ... 

३ अरे च्ञ सर्वे: प्रपंच: श्रीवाग्भटामिषस्वोपश्ठन्दोनुशासने प्रपंच्ति इति नात्रोच्यते । 


मुनिश्नीजिनविजयजीके कंब्नानुसार इस अन्थकी एक ताडपत्रपर लिखी हुई प्रति पाथ्णके 
जैन भंडारमें दै । 


डट८ट ज्ैेनसादित्य ओर इतिद्ास 


है, उसे बनाते हुए मैं किसके दास्यका पात्र न बनूँगा ! और ये दोनों अर्थात्‌ 
आदिपुराणके कर्ता जिनसेन और महापुराणके कर्ता पुष्पदन्त दिगम्बर सम्प्रदायके 
ही ये। इनके ग्रन्थोंकों वाग्मटने पढ़ा था । 

इसके सिवाय नेमिनिवोण, चन्द्रप्रभचरित और घनंजयकी नाममालके उद्धरण 
भी इसी बातको पुष्टि करते हैं। क्योंकि ये तीनों भी दिगम्बर सम्प्रदायके 
कवियोंकी रचनाये हैं । 

कुछ स्थानो्मे “ राजीमती-परित्याग ” काव्यका भी उल्लेख मिलता है जो शायद 
पं० आशाधरका ' राजीमती-विप्रलुंभ * नामक काव्य हो । परित्याग और विप्ररुंम 
एकार्थवाची हैं । आशाघरका 'राजीमती-विप्रलंभ! उपलब्ध नहीं है | आश्चर्य नहीं 
जो “ राजीमती-परित्याग ” भी उसका नाम हो | यदि हमारा यह अनुमान ठीक है। 
ते इन वाग्मटके आशाघरके बाद विक्रमकी चोदहवीं शताब्दिका मानना होगा । 

काव्यानुशासनम पचासों ग्रन्थेंके उद्धरण दिये हैं। यदि उनकी अच्छी तरह 
छान-बीन की जाय ओर पता लगाया जाय के वे किन किन ग्रन्थोंक हैं ते इसस 
न केवल कविके समयपर हीं प्रकाश पढ़ेगा अनेक अपरिचित अअन्थोका नो 
पता लूंगेगा। 


१ उद्यानजलकेलिमधुपानवणैन नेमिनिवाणि-राजीमतीपरित्यागदों । पृ० १६ । 
२ तत्राझीयंथा चन्द्रप्रभकास्ये---श्रियं क्रियाचस्प सुराग आदि, पएृ० १५ और बड्टो- 
दयास्तसमयवणन शिशुपालबध-चन्द्रप्रभचरितादो, ४० १६ 

३ अभिषानकीशों माममालझा। ततों हि शब्दनिश्ययः | ननु प्रयुक्तमेव प्रयुज्यते, अन्यथा 
प्रयुक्तत्वदोषावकाद:, तत्कि नाममालया | मैंनस्‌ । सामान्येन प्रयुनतादर्धानगतिभंबति | 
यथा नीवीझब्देन जघनवस्म्न्धिरुच्यते इति कस्यचितिश्वय: 'स्तरिय: पुरुषस्य बा! इति संधये 
४ तीविरापन्धन लाया जघनस्थस्थ बासस; ” इति नाममाछापदाबोकनादेव नि्यों भवात॥ 


कवि वादिराज 


इनकी अभी तक दो रचनायें उपलब्ध हुई हैं एक तो वास्मटालंकारकी 
£ कविचेन्द्रिका ' नामर्की संस्कृत टीका ओर एक ० शानेल्येचनस्तोत्र ' नामका 
छोटा-सा स्तोन्न ) पहले अन्थकी उत्थानिका ओर प्रशस्तिस मालूम होता है कि ये 


» इसकी एक प्रति जयपुरके पाटोदीके मन्दिरमें है और दूसरी संघीजीके मन्दिरमें । 
दूसरी अतिके अन्तके कुछ पत्र नहीं हैं | 
२ यह स्तोन्न मागिकचन्द्र-नेनगन्थमालाके सिद्धान्तसारादिसंगइमें छप चुका है । 
३ अनन्तानन्तसंसारपारगं पार्श्रमीश्वरम । 
प्रमाणनयभंगाब्षि भुक्तिभूषोज्ित स्तुवे || १ 
वाग्मटकवीन्द्ररचितालंकारस्यावचूरिरियममला । 
जिनवचनगुरुकृपातो विरच्यते वादिराजेन || २ 
घनंजयाशाघरवाग्मभटानां घत्ते पदं सम्प्रति वादिराजः । 
खाण्डिव्यवंशोद्धवपा मसनुः जिनोक्तिपीयूषस॒तृस्तगात्रः ॥ ३ 
««»«इईति मत्वा स्कत्रयालंकृतस्रेविय्ववित्तो विमलसोमश्रेष्ठिकुलभूयोमहामात्वपद- 
भ्रच्छीमद्वाग्भयमहाकविस्तावदिष्टदेवता मभीशेति ।. . 
संवत्सरे निधिद्गश्वशशाइयुक्ते दीपोत्सवाख्यदिवसे सगुरो सचित्रे । 
लग्मउलिनाम्रि च समाप गिरःप्रसादात्‌ सद्वादिराजरचिता कविचन्द्रिकेयम्‌॥ १ 
श्रीराजसिंहन॒पति जयसिंद एव श्रीतक्षकाख्यनगरी अणहिल्लतुल्या । 
श्रीवादिराजविद्ुधो5परवाग्मटो 5ये श्रीसूत्रत्नर्तिरिद्द नन्दतु चार्केचन्द्रम्‌ | २ 
भ्रीमद्वीमर॒पाल्जस्य बलिनः श्रीराजासेंदस्य मे, 
सेवायामवकाशमाप्य बिद्ठिता टीका शिक्षूनां हिता । 
हीनाधिक्यवचो यदत्र लिखित ते बुधेः क्षम्यताम्‌ , 
गाहस्थ्यावनिनाथसेवन घियः कः स्वस्थतामाप्नुयात्‌ ॥ 
इति भोवाग्भटालंकारटीकायां पोमराजशरेष्टिसुतवादिराजविरचितायां 
कविचन्द्रिकायां पश्चमः परिच्छेदः । 


७९० जैनसादित्य और इतिहास 


खण्डेल्वाल वंशर्म उत्पन्न हुए ये और उनके पिताका नाम पोमराज ( पद्मराज ) 
अ्रष्ठी था । श्रेष्ठी शायद सेठीका संस्कृतरूप है, जो कि खण्डेलवालोंका एक गोत्र 
है | उन्होंने अपनेकी उस समयमें घनंजय, आशाघर और वाग्मटका पद धारण 
करनेवाला अर्थात्‌ उन्हींकी जोढ़का विद्वान बतलाया दै | वे तक्षक नगरीके राजा 
राजसिंहके मंत्री थे और उनके सेवा-कार्यमें रहते हुए कुछ आवकाश निकालकर 
उन्होंने यह बराल्पेपयागी टीका लिखी थी। राजसिंहको भीमनपात्मज अर्थात्‌ राजा 
भीमसिंहका पुत्र लिखा है | 

वे अपनेको दूसरा बाग्मट बतलांते हुए लिखते हैं कि राजा राजसिंद दूसरे जय- 
सिंहदेव हैं, तक्षक नगर दूसरा अणहिल्लपुर है और भें वादिराज दूसरा बास्मट हूँ । 

टीकाकी उत्थानिकांम उन्होंने बाग्भटको महामात्यपदम्त्‌ लिखा है, इससे 
शायद वादिराज भी राजसिंहके अमात्य होंगे | 

इस टीकाको उन्होंने वि> सं० १७२९ की दीपमालिकाका, गुरुवार, चित्रा 
नक्षत्र ओर वृश्चिक लम्मम समाप्त किया था । 


नेमिचरित-काव्य 


काव्य-परिचय 


काव्यमालाके द्वितीय गुच्छकमं यह काव्य नामिदृतके नामसे प्रकाशित 
हुआ है । पर वास्तव इसका नाम ' नेमिचरित ” मालूम होता है' । 
यह “ मघदूत के दँँगका काव्य है और मेध्रदूतके ही चरण लेकर इसकी 
सचना की गई है | शायद इसीलिए इसे नेमिदृत नाम मिल गया है। 
परन्तु यथार्यर्म इसमें दूतपना कुछ भी नहीं है। न इसमें नेमिनाथ दूत बनाये 
गये हैं और न उनके लिए कोई दूसरा दूत बनाया गया है। राजीमतीने 
भनेमि भगवानको संसारासक्त करनक लिए जो जो प्रयत्न किये हैं, जो जा अनुनय 
विनय किये हैं और जो जे विरह-व्यथायें सुनाई हैं उन्हींका वर्णन करके यह 
हृदयद्रावक काव्य बनाया गया है । अन्तर्म राजामर्ताके सांर प्रयत्न निष्फल हुए, | 
नेमिनाथने उस संसारका स्वरूप समझाया; विषय-भोगोंका परिणाम दिखलाया, 
मानव-जन्मकी साथंकता बतलाई ओर इसका फल यह हुआ कि राजीमती स्वयं 
देह-भोगोंस उद'स द्वोकर साध्दी हो गई। यदि अन्तके दो _झकाम ये पिछली बातें 
न कही गई होती, तो इस काब्यका  राजीमती-विप्रछम्म ” या  राजीमती- 
विलाप ” अथवा ऐसा ही ओर काई नाम अन्वर्थक्र होता; परन्तु अन्तिम छछलोकास 
इसमे नेमिनाथको प्रधानता प्रात दे गई है, राजीमतीके सोर विरह-विलाप उनके 
अटल निश्चय और उच्च चरित्रक पोषक हे गये हैं: इसलिए इसमें सन्देह नहीं कि 
इसका < नेमिचरित ” नाम बहुत सोच समझ कर रक्‍्खा गया है । 

इस काव्यकी रचना सुन्दर और भावपूर्ण है | परन्तु जगह जगह कछ्लिश्ना आ 


मम प्रवरकवितु: काजिद।सस्य काव्या--- 
दन्त्ये पाद सुरदरचितान्मेघदूतादणद्वीत्वा । 
श्रीमज्रेमे श्रोरितविशद सांगणस्यांगजन्मा 
अक्रे काव्य बुधजनमनः प्रीतये विक्रमाख्पः ॥ 


४०२ जैनसादित्य और इतिद्दास 


गई है । दूरान्‍्वयता बहुत है | प्रयत्न करनेस विदेष परिश्रमंस कविका हृद्गत 
आशय समझमें आता है | पर इसमें कविक्रा दोष नहीं--उस लाचार होकर 
ऐसा करना पड़ा है। कविकुलगुद कालिदासके सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूतके प्रत्यक 
इलोकके चोथे चरणकों अपने प्रत्यक श्ठोकका चौथा चरण मानकर कविने इस 
काव्यकी रचना की है । ऐसी दाम चोथे चरणोंके शब्दों, वाक्यों, और उनके 
आशयोकी अधीनतार्म पढ़कर कवि और करता ही कया ? अपने दृद्वत भावोंको 
दूसरे कविके शब्दों, वाक्‍्यों ओर आशयोके द्वारा रुद्ध हुए मार्गमेंसे प्रकट करनेके 
सिवा उसे कोई गति ही न थी । ऐसी परिस्थितिम कावब्यमें क्लिष्टता आना ही चाहिए । 
किन्तु इस पराधीन कार्यमें भी कबिने जो काव्यकोशल दिखलाया है और जो मार्मि- 
कता दिखलाई है, उससे अनुमान हो सकता है कि यदि कवि अपने भावोंकों 
स्वच्छन्दतापूवेक प्रकट करनेका, अपनी भावधाराकों बिना बाघाके कहनेका मौका 
पाता, ते इसमें कोई संदेह नहीं कि यह काव्य और भी सुन्दर बन जाता । 

इस काव्यके बनानेमें कविको कितना परिश्रम करना पड़ा होगा इसका 
अनुमान पाठक तब कर सकेंगे जब मेबदूतकों सामने रखकर इस काव्यको पढ़ेंगे 
और मेघदूतके चौथे चरणोंके मूल भार्वोके साथ इसके चौथे चरणोंके भावोंका 
मिलान करेंगे । मेरी समझमें यह काम वैसा ही कठिन है जेसा कि ऊआमके एक 
'पौघेको काटकर उसकी पीढ़में दूसरे पौथेकी कलमको जोड़ देना और दोनोंके 
शरीरको, रसको और चेतनाशक्तिको एक कर देना | पूरे कांव्यका पाठ करके इम 
देखते हैं कि कविने इस कठिन कार्यमें काफी सफलता प्राप्त की है । 

काव्यका कर्त्ता 

इस काव्यके कर्त्ाका नाम विक्रम है। वह सांगणका पुत्र था। नेमिचरितिके 
अन्तिम ओछोकसे कावेका केवल इतना ही परिचय मिलता है। वह किस समय 
हुआ, किस वंशर्म हुआ, किस स्थानमें उसका निवास था, उसने और किन 
किन ग्रंथोंकी रचना की, इत्यादि बातोंका कुछ भी पता नहीं चलता | 

ऋषभदास नामके एक ख्वेताम्बर सम्प्रदायके कत्रि हो गये हैं जिनके बनाये 
हुए. कुमारपालरास (वि० से० १६७०), दीराविजयसूरिरास (बि० से० १६८५) 
आदि शुजराती भाषाके ग्रन्थ मिलते हैं। मेरे मित्र श्री मोहनलालजी देशाईने 
इनका काव्य-काल वि० से० १६८६ से १६८६ तक निश्चित किया है । इनके 
पिताका नाम संघवी सांगण था और ये खंभातके रहनेवाले थे । पहले हमने 
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अनुमाने किया या कि उक्त सांगणके ही पुत्र और ऋषभदासके भाई ये विक्रम होंगे 
परन्तु अभी हाल ही मालूम हुआ है कि नमिचरितकी एक प्रति वि० सं* १६०२ 
की लिखी हुई बालूचरके गट्टूबाबूके संग्रहमें मौजूद है, इस लिए. विक्रम कवि 


ऋषभदासके भाई नहीं हो सकते । इसके सिवाय ऋषमभदासने अपने किसी ग्रन्थ 
विक्रमका कोई जिक्र भी नहीं किया है | 


खंभातके चिन्तामणि-पाह्वनाथमन्दिर्में एक विस्तृत शिलालेख है' जो वि० 
सं० १३०२ का है। इस लेखक २८ वें स लेकर ३१ वें नम्बर तकके पद्मोंमें 
मालवा, सपादलक्ष और चित्रकूट ( चित्ताड़ ) से खंभातमें आये हुए सांगण, 
जयता और प्रव्हादन आदि घनी श्रावर्कीका उल्लेख है जिन्होंने उक्त मन्दिस्की 
निरन्तर पूजा होते रनेके लिए व्यापारर कुछ लाग बाँध दी थी। इनमेंस 
सांगण हुंकारबश ( हूँचढ़ ) के ओर जयता सिंहपुरबंश ( नरसिंहपुरा ) के थे । 
संभव है कि इनमेंसे पहले भ्रावक सांगणके द्वी पुत्र विक्रम हों और ये सांगण 
आदि दिगम्बर सम्प्रदायके मालूम होते हैं। क्योंकि इस लेखके चौथे पद्ममें 
सहस्लेकीतका और सत्ताईसर्वे पद्ममें यैशःकीर्ति गुरका उलछेख है और ये दोनों 
दिगम्बर साधु हैं । इसके सिवाय हँबढ़ और नरसिंहपुरा जातियोँके श्रावक इस 
समय भी अधिकांशंम दिगम्बर आम्नायक अनुयायी हैं। 

यों काव्यके विपयसे तो कवि इ्वेताबर या दिगम्बर किस सम्प्रदायका था, 
इसका कुछ पता नहीं लगता क्योंकि कात््यमें जो कुछ कहा गया है वह साम्प्रदायिक 
मत-मभेदकी सीमासे बाहर है । 

१ देखे, मुनि औजिनविजयजी सम्पादित ' प्राचीन-जेन-ऐेखसंग्रह ” का ४४९ न॑० का 
शिलालेख । इस छेखकी बहुत-सी पंक्तियोंका कुछ अंश नष्ट हो गया है। प्राचीन मन्दिर 
शायद वि० स० ११६५ में बना था और १३५२ भें उसका जीगोंद्वार हुआ है जब कि 
यह लेख उत्कीण दुआ । 

२ हुंकारबंशजमहघेमणीयमानः श्रीसाड्भण: प्रगुणपुण्यक्ृतावतारः । 
तरेशसन्निभयशो जिनशासनाहँों निःशेषकल्मषविनाशनभव्यवण्ण! ॥ 
सिंहपुरबंशजन्मा जयताख्ये। विजित एनसः पक्षः ।....इत्यादि । 
अत्रागमन्माल्वदेशतो5मी सपादलक्षादथ चित्रकूटात्‌ |... 

३ दिनोदय स चक्रे गुरुजगताभ्युदितः सहस्लकीतिः ॥ 

४ गुरुपदे बुजैबर्ण्यो यशःकीर्ति: यशोनिषिः | 


४९७ ज्ैेनसाइित्य जोर इतिद्दास 





कविका क्षेत्र-ज्ञान 

मेघदूतके यक्षने प्रेयसीके पास सन्देश भेजनके लिए बादलेको मागे बताया 
है कि तुम अमुक अमुक स्थानोसि होकर जाओगे; तो उसके समीप पहुँच जाओगे। 
इस मार्ग-सूचनमें कालिदासने अपने भूगोल-शञानका विलक्षण परिचय दिया है। 
बिद्वानेंने निश्चय किया है कि उनके वर्णनमें देश-स्थानसंबंधी कोई भूल नहीं 
है। मानो कालिदासने स्वयं पर्यटन करके उक्त सब स्थान ओर नगरादि देखकर 
अपना काव्य लिखा था | 

यही बात नमिचरितमें भी है | इस कविकी भी इस विपयर्म अच्छी जानकारी 
थी | यद्यपि उसका वार्णित क्षत्र कलिदासके जितना बड़ा नहीं है; तो भी उसने 
उसमें पर्यटन किया है और स्वयं आँखों दखे हुए स्थ,नोंका वर्णन किया है; 
जिससे मालूम होता है कि कवि काठियाबवाइ़का या उसके आसपासके ही किसी 
स्थानका रहनेवाला होगा । 

नीचे उन थोड़ेसे स्थानोंके विपय खुलासा किया जाता है. जिनका वर्णन 
नेमिचरितमें आया है-- 

( १ ) रामगिरि (लोक १)--मेघदूतका रामगिरि अमरकंटक पर्वत है | परन्तु 
नेमिचरितके कर्त्ताने यह नाम गिरिनारके लिए दिया है | ऊर्जयन्तगिरि, रेवताद्रि 
आदि नाम तो गिरिनारके जगद्ट जगद् मिलते हैँ; पर'यह नाम इस काव्यके अति- 
रिक्त कहीं नहीं देखा गया । संभव है कि कविने मघ्रदूतक चतुर्थ चरणके 
वढावर्ती द्वोकर जिसमें कि “ राममिरि / नाम पडा हुआ है--गिरिनारका नाम 
रामागिरि न द्वेनेपर भी अग॒त्या मान लिया हो और हमारे दशर्म “ राम ! शब्द 
इतना पूज्य है कि उसे किसी भी पूज्य तीथेके लिए विशेषणरूपमें देना अनुचित 
थी नहीं कहां जा सकता । 

(२ ) द्वारिका (लोक १६)--गिरिनारसे द्वारिका बायव्य-कोणमे है | इसलिए 
इस अछोकर्म कहा है कि द्वारिका जानेके लिए आपको उत्तरकी ओर जाकर फिर 
पश्चिमकी जाना पड़ेगा | 

(३) वेत्रवती ( #ग्रेक २६ )--यह द्वारिकाके प्राकारऊ पास है | ६४ वें 
शीोककी गोमती और यह एक ही मादूम होती है । गोमती अब भी गोमती ही 
कहलाती है; वेत्रवती या तो इसका दूसरा नाम होगा, या उसमें बेत अधिक 
होंगे, इसलिए कविने उसका इस अन्वथक नामंसे उल्लेख किया होगा । मेघदूतके 


जेमिचरित-काव्य छ्ण्५ 





जिस चरणकी यह्ट समस्यापूर्ति है उसमें यह शब्द पढ़ा हुआ है; इसलिए, कवि 
ऐसा करनेके लिए. विवश था। मघदूतकी वेत्रवती ' मालवे " की ' बेतवा'नदी है। 

( ४ ) स्वणरेखा ( छोक ३२२ और ४५ )--यह नदी गिरिनार पर्वतसे ही 
निकली दै। छोटी-सी पहाड़ी नदी है । इसकी रेतमें सोनेका बहुत सूक्ष्म अंश अब 
भी पाया जाता है | इसे लोग “ सुवरणा ” कहते हैं। आगे चलकर यह नदी 
शायद किसी दूसर नामसे प्रतिद्ध हुई है। 

( ५ ) क्रीडापवत ( शोक २७ )-- तुल्सीश्याम ” नाम पर्बतको लोग 
श्रीकृष्णका क्रीडापवत कइते हैं | इसपर रूटी रुक्मिणीकी मूर्ति बनी हुई है । 

(६ ) वामनराजाकी नगरी ( इलोक ३२ )--इसकों इस समय वणथरी 
कइते हैं, जो कि “वामनस्थली का अपम्रंश है। यह जूनागढ़ स्टेटका एक 
कस्या है, और जूनागढ़से छगभग ५ कोसकी द्रीपर है। यहाँ बह स्थान भी बना 
हुआ है, जहाँ विष्णुने तीन पैस्से प्रध्वी मापी थी । 

( ७ ) भद्ठा ( श्लोक ५० )--अह नदी इस समय “ भादर ” नामसे प्रसिद्ध 
है | यह जसदणके पासके पर्वतसे निकली ओर नवीबन्दरसे आगे अरब समुद्रमें 
मिली है | कविने इसके संगमस्थलका ही वर्णन किया है | 

(८ ) पौर ( छोक ५९१ )--यह इस समय पोरबन्दरके नामसे प्रसिद्ध है । 
भद्रा ( भादर ) को पार करनेके बाद कविने इस नगरके मिलनेकी बात कही है। 

( ९ ) गन्धमादन और वेणुनपर्वत ( श्लोक ५३ और ६१ )-- हालार ओर 
बरडों प्रान्तके बीचकी पर्वतश्रणीको “ बरडो ” कहते हैं । संभवतः इसी अगीके 
किन्हीं दो पर्वतोंका नाम गन्धमादन और वणुन होगा । कविने इन दोनोंका वर्णन 
पोखन्दरसे आगे चलकर किया है | 

मेघदूतके मूल कछोक ११५ हैं और १० कछोक क्षेपक बतलाये जाते हैं । 
इस काव्यमें क्षेपकसद्तित सभी ठोकोंके चरणोंकी पूर्ति की गई दे ओर इसीलिए, 
इसमे १२५ श्लोक हैं । इससे मालूम द्वोता हे कि कत्रिके समयमे उक्त क्षेपक 
कऋोक प्रचलित थ | 

यह काव्य कान्यमालार्म बहुत समय पहले छप चुका है। स्व० पं० उदय- 
छालजी काशलीवालने इसका दिन्दी अनुवाद भी किया था, ज्ये प्रकाशित हो 
चुका है । 


ज्योतिःप्रभाकस्याण नाटक 


लगभग पचास वर्ष हुए ' काव्याम्बुधि ” नामका एक संस्कृत मासिक पत्र 
उस समयके सुप्रसिद्ध जैन विद्वान्‌ पं० पद्मराजने बंगलार्से निकालना शुरू किया 
था, जो निर्णयसागर प्रेसकी सुप्रासिद्ध काव्य-मालाके ढंगका था। इसमें केवल 
जैन काव्योंके प्रकाशित करनेकी व्ययस्था की गई थी | इसका एक अक बिना 
टाइटिलका मेरे संग्रहमं है जिसमें पद्मनन्दिकी ' एकत्व-ससति ? के ५१ पद्म 
व्याख्यासहित और श्रीन्ह्मसूरिके “ ज्योतिप्रभाकल्याण नाटक ' के दो अंक पूरे 
और तुतीयांकके तीन पेज और हैं । दोनों ग्रन्थोंक डिमाई साइजके चौबीस 
चौबीस पेज दिये गये हैं | मालूम नहीं इससे आगे और कितने अंक इस पत्रके 
निकले । यदि एक दो अंक ही और निकले हों तो ये दोनों ग्रन्थ उनमें पूर्ण हो 
गये होंगे | इनमेंसे * एकत्व-सप्तति ” तो “ पद्मनन्दि-पंचविंशतिका ” के अन्तर्गत 
प्रकाशित हो चुकी है और इस लिए सुल्म है; परन्तु “ ज्यातिःप्रभाकल्याण * 
नाटक दुर्लभ है । 

यह सोलहवें तीर्थंकर भ्रीशान्तिनार्थंके पूर्वमवसम्बन्धी अमिततेज विद्याधर और 
ज्योतिःप्रमाके कथानककों लेकर रचा गया हे और मगवद्भुणभद्गका उत्तरपुराण 
इसका मूल है | इसके कर्ता बहायूरि हैं' जा नाव्याचार्य हस्तिमलके वंशज हैं 
और उनसे लगभग सो वर्ष बाद विक्रमकी पन्द्रहवीं शताब्दिर्मे हुए हैं और जिनके 
त्रिवर्णाचार और प्रतिष्ठातिलक ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। नाटकके अन्तमँ कावैने शायद 
अपना परिचय दिया हो ओर उससे कुछ अधिक प्रकाश उसके सम्बन्धर्म पढ़ सके। 

शान्तिनाथ भगवानके जन्म -कस्याणके पूजा-मद्दोत्सवके दिन खेलनेके लिए. इस 
नाटककी रचना हुई थी । नाटककी रचना सुन्दर मालूम होती है। 


१ " प्रदोष जाय॑ते प्रातः कि का मंगलवाचकम्‌ । 
के रूपयन्तु तथेह ब्रक्षयूरिक्ृतिश्व का | 


तीन महान ग्रन्थकर्ता 
वीरसेन, जिनसेन ओर ग्रुणभद्र 


दिगम्बर-जैन-सम्प्रदायम एकके बाद एक ये तीन मद्दान्‌ आचार्य ऐसे हुए हैं 
कि इनकी जोड़ नहीं मिलती । लगातार कई पीढ़ियों तक इन्होंने शान-ज्योतिको 
अखण्ड रूपसे प्रज्वलित रक्खा और जैन-साहित्य-भण्डारकों विशाल ग्रन्थ-रत्नेंसि 
समृद्ध किया । 
पंचस्तूपान्बय और सेनान्वय 
ये मुलसंघके  पंच-स्तूप  नामके अन्वयमें हुए हैं जो आगे चलकर सेनानवय 
या सेन-संघके नामसे विख्यात हुआ । स्वामी वीरसेन और जिनसेनने तो अपने 
वेशको पंचस्तूपान्चय ही लिखा है' परन्तु गुणभद्रस्वामीने सेनान्‍्वय लिखा है' और 
जहाँ तक इम जानते हैं वीस्सेन जिनसेनके तिवाय उनके बादके अन्य किसी भी 
आचार्यन किसी ग्रन्थ्मे पंचस्तूपान्बयका उल्लेख नहीं किया । 
संबोकी उत्पत्ति, उनका नामकरण, और उनके गण-गन्छोंका इतिहास अभी 
तक बहुत कुछ अन्धकारमें हैं।इस विषय आचाये इन्द्रनन्दिने अपने 
भ्रुतावतारम जो कुछ लिखा है बह बहुत ही संक्षितत और अस्पष्टता है ओर ऐसा 
मालूम द्वोता है कि स्वयं उनके निर्केट भी यह स्पष्ट न था; फिर भी उससे ऐसा 
जान पड़ता है कि जैन मुनि पहले बत्तियोंसे बाइर गुह्दओं, स्तृपी, अशोक, पुंनाग, 


१---अजजणंदिसिस्सेणुजब्रकम्मस्स चदसेणस्स | 


तह णज्तुत्रेण पंचत्थूइण्णयभाणुणा मुणिणा ॥ ४ ->धवल्ा 

यस्तपोदीसकिरणे्म॑व्याम्मोजानि बोधयन्‌ । 

व्यद्योतिष्ट मुनीनेन: पंचस्तृपान्वयाम्बरे || ५ -+ज० घ० 
२---श्रीमूलसंघयाराशी मुनीनामिव सार्चिषाम्‌ । 

महापुरुषरनानां स्थान सेनानवयोउजने | ९२ --उत्तरपुराण प्र ० 


रै२्‌ 


४९८ जैनसादइित्य ओर इतिहाल 





शाह्मलि ( सेमर ) आदि बृक्षोके उपवर्नों या उनके मूलमें रहते थे ओर शायद 
उस समय उन्हींके संकेतल उनके संधों या दर््शका उल्लेख किया जाता था । यह 
पंचस्तूपान्वय या पंचस्तृूप संघ उसी समयका नाम दे | किसी जगह कोई पॉच प्रसिद्ध 
स्तूप होंगे और उन्हींके पास इनका निवास रहा होगा । श्रुतावतारके अनुमार जो 
पंचस्तूप-निवाससे आये, उन मुनिर्योमें किसीको सेन ओर किसीकों भद्र नाम 
दिया गया तथा कुछ लोगोंके मतस सेन नाम ही दिया गयों । सो यह सेनान्त 
ओऔर भद्वान्त नामवाले मुनियोंका समूह ही पीछे सेनानवय या सेनसंघ कहलाने 
लगा होगा । 

जम्बूस्वामीचरितके कत्ता प॑ं० राजमलने--जोा कि मुगरू-सप्राट्‌ अकबसके 
समकालीन हैं-- लिखा है कि उस समय मथुरामें ८१५ जीर्णस्तृप मौजूद थ और 
उनका उद्धार टोडर नामके एक घनिक साहुने अगणित द्रव्य व्यय करके कराया 
था | इससे मात्यूम होता है कि प्राचीन काले जैन-स्तृपोंकी परिपाटी थी और 
तब वहाँ मुनियोंका निवास रहता होगा | 


ग़ुरु-शिष्य-परम्परा 
इन आचार्योकी पृवे-परम्पराका पता हमें आर्य चन्द्रसेन तक मिलता है, उनसे 
पूर्वका नहीं । चन्द्रसेनके शिष्य आर्य आर्यनन्दि, उनके शिष्य वीरसेन, बीस्सनके 
शिष्य जिनसेन, उनके शिष्य गुणभद्र और गुणभद्रके शिष्य छोकसेन । 
आत्मानुशासनके टीकाकार प्रभाचन्द्रने लिखा है कि अपने बढ़े घर्म-भाई विषय- 


१--पंचलप्यनिवासादुपागता येडनगारिणस्तेषु । 
कॉश्वित्सेनामिख्यान्क श्विद्धद्राभिधानकरात्‌ || ९ ३ ॥ 
२---अन्ये जगुर्गुहाया विनिर्गता नन्दिनों मह्दात्मानः | 
देवाश्वाशोकवनात्पंचस्तृप्यास्ततः सेन; ॥ ९७ ॥ 
३---वीरसेन और जिनसेनके नाममें तो सेन और गुणमद्गके नाममें भद्र है; परन्त 
वीरसेनके दादागुरु भार्येनन्दि थे, श्ललिए श्रतावतारके अनुसार थे पंचस्तुपोंसे नहीं किल्‍्तु 
गुदासे भाये हुए दोने चाहिए । 
४--देखो, मा० जै० ग्रन्थमालाद्वारा प्रकाशित जम्बूस्वामीचरितका प्रथम संग और 
सम्पादककी भूमिका ! 


तीन मद्दान प्न्थकर्सा छड्ण्, 





व्यामुग्धबुद्धि लोकसेनकी बोध देनेके लिए यह ग्रन्थ बनाया गयो। परन्तु 
उत्तरपुराणकी प्रशस्तिके अनुसार छोकसेन गुणभद्रके अनेक शिष्योमें मुख्य शिष्य 
थे और वे विदितसकलशास््र, मुनीश और अविकल्वृत्त थे। अतएव टीकाकारका 
उक्त कथन ठीक नहीं मालूम होता कि लोकसन उनके गुरु भाई ये। 

मण्डलपुरुष नामक विद्वानका बनाया हुआ “ चुडामणि-निघण्दु . नामका 
द्वाविड्ध भाषाका एक कोश है । इस कोशमे उन्होंने अपनेको शुणभद्गका शिष्य 
बतलाया है और लिखा दै कि उनकी प्रेरणासे ही यह काश बनाया गया । परन्तु 
मंडलपुरुषके गुरु एक दूसरे ही गुणभद्र थे। * 


१---हृदद्धमं आतुल किसेनस्य विषयव्यामुग्धबुद्धे: संबॉधनव्याजेन सर्वसत्त्वोपकारक- 
सन्मागमुपदशयितुकामी गुणभद्ददेवो निर्विष्चतः शास्त्रपरिसमाप्यादिके फलममिलपन्निष्ट- 
देवताविशेष नमस्कुबेन्नाइ--- 
२ विदितसकलशास्नरो लोकसनो मुनीशः 

कविरविकलयृत्तस्तस्य शिष्येपु मुख्यः । 

सततमिद पुराणे प्रार्प्प साहाय्यमुचे- 

मुखुविनयमनेषीन्मान्यतां स्वस्थ साद्धि: ॥२८--उत्तरूपु ० प्र० 

३ स्व० टी० एस०कुप्पूस्वामी शास्त्रीने जीवंधरचरित्रकी भूमिकामें लिखा था कि चूड़ामणि- 

नियहुके कर्त्ता मण्ढलपुरुष दक्षिण अकोंट जिलेके तिरनरुंगुड नामक गाँवके रहनेवाले मे 
और ज्योतिष तथा नीतिशाखत्रके महान्‌ पंडित गुणभद्रके शिष्य थे । उसकी रचना उन्होंने 
कृष्णके राज्यकालर्मे की थी जो कि उस राष्ट्रकूट अकालवर्षका ही दूसरा नाम दे जिसके 
राज्य-कालर्म गुणभद्रका उत्तरपुराण समाप्त हुआ था । श्सीके भाधारसे अपने * जिनसेन और 
गुणभद्वावार्य * ( विद्ृद्वत्नमाला ) शीर्षक हेखमें हमने भी इन मंडलूपुरुषको गुणभद्रका शिष्य 
लिखा था । परन्तु उसके बाद तामिल विद्वानोंमें इसकी बहुत चर्चा हुई और हो रही 
है । उसमें कद्दा गया हैं कि चूडामणिनिधंदमें जिस कृष्णका उल्लेख है वह विजय- 
नगरका राजा कृष्णदेबाये है जिसका समय हैं० स० १५०९ से १५३० तक द। इसके 
सिवाय चूडामणि-निषंद्क्ी भाषा भी बहुत पीछेकी दे और उसमें दिवाकर और 
पिंगलन्दि नामके जिन कोशोंका उक्तेख है, थे भी इतने पुराने नहीं हैं । अतएव 
मण्डरूपुरुषके गुरु गुणभद्र कोई दूसरे ही गुणमद्र थे, उत्तरपुराणके कर्तों नहीं । एक नामके 
मनेक भाजाये दोनेसे इस तरइकी आन्त भारणायें अक्सर दो जाया करती हें । 


५९०७० जैनसादित्य ओर इसिहास 


स्वेकसेनके सिवाय ग॒ुणभद्रस्वामीके और भी अनेक शिष्य थे; परन्तु हमें 
उनका पता नहीं । 

बीससेन स्वामीके जिनसनके सिवाय दशरथ गुर नामके एक शिष्य और ये 
और गुणमभद्रने अपनेको इन दोनोंका ही शिष्य बतलाया है । ' 

बीरसेनके एक और शिष्य विनयसेन नामके भी ये जिनकी प्रेरणासे जिनसेनने 
पाइ्वोम्युदय काव्यकी स्वना की थी और दशशनसारके कत्तों देवसेनके कथनानुसार 
जिनके शिष्य कुमास्सनने आगे चलकर काप्ठासंघकी स्थापना की थी। 

जिनसेन स्वामीने जयधबला टीकार्मे श्रोेपाल, पद्मसेन, ओर देवसेन नामके तीन 
विद्वानोंका उलेख और भी किया है| संभवतः ये भी उनके सघर्मा या गुरुभाईं 





१--स श्रीमान्‌ जिनसनपुज्यभगवत्पाद। जगन्मंगलम | 
दशरथगुरुरासीत्तस्य धीमान्सघर्मा. . .. . - 
शिष्य: श्रीगुणभद्रसूरिस्नयोरासीजगढद्ठिश्र॒तः ॥| १४. . .उत्तरपुराण प्र० 
२--श्रीवीरसेनमानिपादपयो जरूगः श्रीमानभूद्रिनयसेनमुनिर्गरीयान्‌ । 
तब्चोदितन जिनतनमुनीश्वरेण काव्य व्यधायि परिवोश्तिमघदृतम्‌ || 
३--सिरिवीसर्सेणमिस्से जिणसेणे। सयल्सत्थविण्णाणी | 
सिरिपठमर्णदिपच्छा चउसंघसमुद्धरणघीश ॥ ३१ ॥ 
तस्स य सिस्सी गुणवं गुणभद्दा दिव्वणाण-परिपृण्णों । 
पकक्‍्स्वीववासमंडियमहातवो भावलिंगा य ॥ २२ ॥ 
तेण पुणावि य मिच्चुं गाऊण मुणिस्स विणयसेणस्स । 
सिद्धत घासित्ता सं गये सग्गलोयस्स ॥ ३३ ॥ 
आसी कुमार्सणों णंदियद् विगशयसणदेक्खयओ।, . . 
सो सवणसंघवउ्ो कुमारसेणो दु समयामेच्छत्तों ! 
चत्तोवसमो रुद्दों कष्ट संत्र परूवेदि | ३५ ॥ 
४--सर्वश्प्रतिपादिताथेगणमत्सूचानुटीकामिमां 
अश्म्यस्यन्ति बहुश॒ताः भ्ुतगुरुं संपृज्य वीरप्रभम | 
ते नित्योज्ज्वल्पदंसेनपरमाः भ्रीदेवसेनार्िताः 
मासन्ते रविचन्द्रभासिसुतप+श्नीपालसत्कीतेय: ।| ४४ ॥--जयघधवला 


लीन मद्दान प्रस्थकशो (छह 





थे | श्रीपालको तो उन्होंने अपनी जयघवला टीकाका संपालक या पोषक कहा है' 
और अपने आदिपुराणमे भी उनकी प्रशंसा की है । 


आदिपुराणकी उत्थानिकार्म जिनसेनने लिखा है कि तपोलक्ष्मीके जन्मस्थान, 
श्रुत और प्रशमके निधि, विद्वानोंके अगुए जयसेन गुरु मेरी रक्षा करें । इससे 
मादूम होता दे कि ये भी वीरसेन स्वामीके गुरु-भाई दंगे और इसलिए, जिनसेनने 
इनका भी गुरुरूपसे स्मरण किया दै | 


वीरसेन स्वामीने चित्रकूटर्मे जाकर एलाचार्यके समीप सिद्धान्त-अन्थोंका 
अध्ययन किया था ओर तब उन्होंने जयधवला टीका लिखी थी। अत एव 
एलाचार्य भी उनके गुरु थे | परन्तु वे किसके शिष्य थ और किस अन्वयके ये, 
इसका कोई उल्लेख नहीं मिला | कुन्दकुन्दाचायंकरा भी एक नाम एलाचार्य 
बतलाया जाता है परन्तु उनसे ये भिन्न हैं । 
आर्य चन्द्रसेन 
आर्य आर्यनन्दि 


| कि, 


यॉरसेन जयसन 


श्‌ 


| | । | अल का 
दवारथ गुरु जिनसेन विनयसेन श्रीपाल पद्मसेन देवसेन 
| 


पद कुमारसेन ( काप्ठासंधी ) 
गुणभद्र 


लोकसेन 


१--टीका श्रीजयाचिहतो5र घबला सूत्रार्यसंद्रोतिनी । 
स्थयादारविचन्द्रमुज्ज्वल््तपःश्रीपालसपालिता ॥ ४३ ।|-ज० घ० 
२--भट्टाकलंक-भीपाल-पात्रकेस रिणां युणाः । 
बिदुषां दृदयारूढ़ा हवारायन्तेति निर्मेछा: ॥ ५३ ॥-आ० पु० 


च्०्र जैनसादित्य और इतिहास 


वीरसेन स्वामी 

कीरसेन ध्वामी अपने समयके महान्‌ आचार्य थे | उन्होंने अपनेको सिद्धान्त 
छन्द, ज्योतिष, व्याकरण ओर प्रमाण शास्त्रीम निपुण कहा है| । जिनसेनने उन्हें 
बादिमुख्य, लोकवित्‌, वाग्मी और कविके अतिरिक्त श्र॒तकेबलीतुल्य भी बतलाया 
है ओर कहा है कि उनकी सर्वार्थगामिनी प्रशाकोी देखकर बुद्धिमानोंको 
स्वंशकी सत्ता कोई शंका नहीं रही थी । सिद्धान्त-समुद्रके जल्में घोई हुई 
अपनी युद्ध बुद्धिसे वे प्रत्यकबुद्धोंके साथ स्पधों करते थे) गुणभद्गने उन्हें तमाम 
वादियोंकों श्रस्त करनेवीला और उनके शरीरका शान और चारिश्रकी सामग्रीसे बना 
हुआ कहा है” । जिनसेन ( द्वितीय ) न उन्हें कविचक्रवर्ती कहा है | 

उनके बनाये हुए तीन अन्थोका उल्लेख मिलता है जिनमेंसे दो उपलब्ध हैं-- 

१ सिद्ध-भूपद्धति-टीका---उत्तरपुराणकी प्रशस्तिमं गुणभद्रस्वामीने इस 


१--सिद्ध त-छंद-जेइसु-वायरण-पमाणसर्व्थाण उणण । 

भट्टारएण टीका लिहिएसा वीरसेणेण || ५ ||--घवबला 
२--अश्रीवीरसन इत्यास-मद्दारकप्रथुप्रथः । 

स नः पुनातु पूतात्मा वादिवृन्दारकाी मुनि: ॥ ५५ ॥ 

लोकवित्त्वं कवित्वं च स्थितं भद्गारके द्रय॑ ॥ 

याग्मिता वाग्मिना यस्य बाच। वाचस्पंतरपि || ५६ ॥--आ> पु० 
३---यं प्राहुः प्रस्फुरद्वोधदीघतिप्रसरोदयं । 

श्रतकेवलिन प्राज्ञा: प्रशाश्ममणसत्तमम्‌ ॥ २२ ॥ 
४-- यस्य नेसर्गिकी प्रशां दृष्टा सवायथंगामिनी । 

जाता: सर्वशसद्धवे निररेका मनीपैण: ॥| २१ ॥ 
५---प्रमिद्धसिद्धरिद्धान्तवा पिवा्धो तशुद्धघी : । 

सार्द प्यकबुद्गेय: स्पर्धत घीड़बाद्धेमिः | २३ ॥|--ज० घ० 

६--तत्न वित्रासिताशेषप्रवादिमदवारणः | 

बीरसेनागणीर्वीरसेनमट्टारको बम || ३ 
७---शानचारिश्रसामग्रीमग्रद्दीदिव विग्रहम | 

विराजते विघातुं यो विनेयानामनुग्रहम्‌ || ४--त्तरपुराण प्र० 
<--जितात्मपरछाकस्य कवीनां चनक्रवर्तिन: | 

यीसरसेनगुरोः कीर्तिसरकलंकाबम/सते || ३ ९--हरिवंदश 


तीन मददान भ्म्थकर्सों प्ण्दे 





टीकाका उल्लेख किया है ओर कहा है कि सिद्धभूपद्धति अन्थ पद पदपर विषम 
या कठिन था । परन्तु इस टीकासे बह भिक्षुओंके लिए अत्यन्त सुगम हो गयौ । 

इस नामपरसे ऐसा अनुमान होता है कि यह क्षेत्रगणितसम्बन्धी ग्रन्थ होगा 
और वॉरिसेनस्वामी बढ़े भारी गणितज्ञ ता थ ही जैसा कि उनकी धवला थीकासे 
मादूम होता है। इस लिए उनके द्वारा ऐसी टीकाका लिखा जाना सर्वया सम्मव 
है। परन्तु अभी तक यह ग्रन्थ कहीं प्राप्त नहीं हुआ है और न अन्यत्र कहीं 


इसका उल्लेख ही मिला है | यह भी न मालूम हो सका कि मूल ग्रन्थ किसका है 
जिसकी कि यद्द टीका है । 


२ घबला टीका--पूर्वोंके अन्तर्गत * महाकर्मप्रकृति ' नामका एक पा8हुड़ 
था जिसमें कृति, वेदना आदि चौबीस अधिकार ये | पुष्पदन्त और भूतबलि मुनिन 
आचार्य धरसेनके निकट इनका अध्ययन करके आदिक छट्द अधिकारों या खेडॉपर 
सूत्ररूपमें रचना की जिन्हें पट्खण्डागम कहते हैं । उनके नाम हैं जीवस्थान, 
क्षुद्रकबन्ध, बन्धस्वामित्व, वेदना, वर्गणा और महाबन्धे | धबला टीका इनर्भेसे 
आदिके पाँच खण्डोंकी व्याख्या है | छटे मद्राबन्ध खण्डक विषय वारसेनस्वा्मीने 
लिखा है कि स्वयं भूतबलिने महात्रन्धको विस्तारके साथ लिखा दे अतएव उसकी 
पुनराक्ति करनेकी जरूरत नहीं मालूम होती । और फिर पूर्वक चौवीस अधिकारोंमेंसे 
शेषक अठारह अधिकारोंकी संक्षिस व्याख्या कर दी है जिनपर भृतबलिके सूत्र 
नहीं हैं । इस भागका उन्होंने चूत्टिका कहा है और इसे ही छठा खण्ड मानकर 
घधबलाको भी पदखण्डागम कहा जाता है । यह पूरा ग्रन्थ ७२ हजार व्गेक 
प्रमाण है. और संस्कृत-प्राकृतभाषा मिश्र है । 

जयघबला टीका--यह आचाय गुणघरके कषाय-प्राभत सिद्धान्तकी 
सझीका है और सब मिलाकर ६० हजार हक प्रमाण है। इसके प्रारम्भकी बीस 
२--सिद्ध भूपद्धातियंस्थ टीका संवीक्ष्य 'मिक्षाभ:। 

टीक्यत देलयान्येषां विषमापि पंदे पदे | ६--उत्तरपुराण प्र० 

२ यद्द मद्दाबन्ध भूतबलिकृत दे और मद्दाधवलके नामसे प्रसिद्ध दै । इसका परिमाण 
३०-४० हजार बतलाया जाता दै। अप्ती तक यद्द प्रकाशमें नहीं आया दे । मूडबिद्रीमें 
इसकी जो प्रति है उसके प्रारंभमें रूणमग सादे तीन हजार इलोकप्रमाण ' सत्कर्मरजिका 
है जो धवकान्तरेत बीरसेनक्रत शेषके अठारदद अधिकारोमेंसे निबन्धनादि चार अधिकारोंके 
विषमपदोंकी ब्याख्यास्प है। इसके कत्तौका अभीतक पता नहीं रूग सका | 


५९०७ जैनसादित्थ ओर इतिदृए्स 








इजार 'छोक प्रमाण टीका तो वीस्सेन स्वामीकी है ओर शेष चालीस इजार 
जिनसेन स्वामीकी । बीस इजार टीका लिख चुकनपर गुरुका स्वगंवास हो गया 
और तब शिष्यने उसे पूरा किया। 

जयधवला टीकाको जिनसेनस्वामीने “ वीरसेनीया टीका ” भी लिखा है जो 
कि उनके गुरुके कर्ृत्वकों प्रक८ करती है | उसका एक तिहाई भाग तो गुरुकृत 
है ही, शेष भाग भी उन्हींके आदेश ओर सूचनाओँके अनुसार लिखा गया है| 

उक्त दोनों टीका-प्रन्थ राष्ट्रकूटनरेश अमोघवर्ष ( प्रथम )के समयमें रचे गये 
थे और अमोघवर्षका एक नाम “ घवल ” या “' अतिशय घबल ” भी था, इसलिए 
अनुमान होता है कि इनका नामकरण उन्हींके नामको चिरस्थायी करनेके लिए, 
किया गया होगा। 

घवला और जयघवलश टीकाओंके विषयमें इससे अधिक लिखनेकी आवश्यकता 
नहीं मालूम होती, क्येंकि घवलाका प्रकाशन हो रहा है, चार खंड प्रकाशित 
भी हो चुके हें ओर जयघवलाके प्रकाशनका कार्य झुरू हो गया है। लगभग 
हजार वर्ष तक मूडब्िद्रीके मंडारमें केद रहनेके बाद अब ये टॉकार्थ सबंसाधारणके 
नेन्रपथम आ रही हैं । 

इन तीन ग्रन्थोंके सिवाय वीरसेन स्वामीकी ओर किसी रचनाका पता नहीं। 
संभव यही है कि न होगी। क्योंकि पिछली दो टीकार्ये ही ९२ जार ह्मेक 
परिमित हैं ओर एक मनुष्यके द्वारा इतनी रचनाका होना भी कम नहीं है । 


जिनसेन स्वामी 
ये भी अपने युरुके ही समान्‌ महान्‌ विद्वान ओर उनके सबब उत्तराधिकारी 
सिद्ध हुए. । गुणभद्र मदन्तने ठीक ही कहा हे कि जिस तरह द्टमालयसे गंगाका, 
सर्वशके मुँहसे दिव्य ध्वानका ओर उदयाचलसे भास्करका उदय होता है उसी 
तरद वीरसेनसे जिनसेनका उदय हुआ | * 
जयघवलाकी प्रशस्तिम स्वयं जिनसेन स्वामीने अपना परिचय बढ़ी ही सुन्दर 
आलंकारिक शैलीसे दिया है-- 


१---अमबदिव हिमद्रेर्देवसिन्धुप्रवाहे, ध्वनिरिव सकलशात्तवंशास्रेकमूर्ति: । 
उदयगिरितिठाद्वा भास्करो भासमानो, मुनिरनु जिनसेनो वीरसेनादमुष्मात्‌ ॥ 
>> सु७० पघु० प्र० 


सीन भद्दान प्रस्थकष्तों ०७ 





जिनके दोनों कान अविद्ध द्वोनेपर भी शान-शल्शकासे बेचे गये थे, 
( इससे ऐसा मालूम होता है कि कर्णवेध-संस्कार हानेके पहले ही इन्होंने दीक्षा 
ले ली था।) निकट-भव्य होनेके कारण मुक्तिरूपी लक्ष्मीने उत्सुक होकर 
मानों स्वयं ही बरण करनेके लिए जिनके लिए श्रुत-मालकी योजना की थीं , 
जिनके द्वारा बचपनसे अखंडित ब्रह्मचर्य ब्रतका आचरण किये जानेके कारण 
स्वयंवर-विधानमें सरस्वती चित्रलिखित-सी मूढ़ हो रही, जो न ते बहुत 
सुन्दर थे और न बहुत चतुर, फिर भी अनन्यशरण होकर सरस्वती देवींने 
जिनकी उपचर्या या सेवा की। _ बुद्धि, शान्ति और विनय इन स्वाभाविक 
शुर्णोंसे जिन्होंने आचा्योंकी आराघना की और गुणों कौन आराधित नहीं 
होता ! / जो शरीरसे कृश ( दुबले ) होनेपर भी तपंस कृश नहीं हुए थे। 
शारीरिक कृशत्व सच्चा कृशत्व नहीं है । जो गुणोंसे कृश होता हे वास्तवमें बही 
कृद् है । जिन्होंने न तो कापलिका ( सांख्यशास्त्र और पक्षमे तैरनेका घढ़ा ) को 
ग्रहण किया और न अधिक चिन्तन किया, फिर भी” जो अध्यात्म विद्यासागरके 
१--तस्य शिष्यो5भवच्छीमान्‌ जिनसेनः समिद्धचीः । 
अविद्धावपि यत्कर्णो विद्धों शानशलाकया || २७ || 
२--यस्मिन्नासब्नभव्यत्वान्मुक्तिलक्ष्मी: समुत्सुका | 
स्वयं वरीतिकामेव श्रोति मालामयूयुजत्‌ || २८ ॥ 
३-- येनानुचरिता बाल्याड्रझज्तमखण्डितम्‌ | 
स्वयंवरविधानेन चित्रमूढ़ा सरस्वती ॥ २५ | 
४--यो नातिसुन्दगकारो न चातिचतुरो मुनिः । 
तथाप्यनन्यशरणा ये सरस्वत्युपाचस्त्‌ | ३० ॥ 
५-- घी; शमे विनयश्वेति यस्य नैसर्गिकाः ग्रुणा: । 
सूरीनाराधर्यन्त सम गुणैराराध्यते न कः ॥ ३१ ॥ 
६--यः कृशोपि शरीरेण न कृशो<भूत्तपोगुणेः | 
न कृशत्व हि शारीरं गुणेरेव कृशः कृुशः ॥ ३२॥ 
७--यो नागुद्दीत्कापलिकान्नाप्यचिन्तवदंजसा । 
तथाप्यध्यात्मविद्याब्धे: परंपारमशि्रियत्‌ ॥ ३३ ॥ 


०६ जैनसादित्य और इतिदाले. 





परली पार पहुँच गये । जिनका काल निरन्तर शानकी आराधनार्मे ही व्यतीत 
हुआ और इसलिए, तत््वदर्शियोंने जिन्हें शानमय पिंड या ज्ञानशरीरी कहो । 

जिनसेन सेद्धान्तोंके शाता तो थे ही, कवि भी उच्च कोटेके थे | जय- 
घबलाटीकाके झ्लषेष भागके सिवाय उनके दो अन्थ और भी उपलब्ध हैं, एक 
पाश्वाम्युदय कान्‍्य और दूसरा आदिपुराण । 

१ पाहर्वा भ्युदूय--यदह ३६४ मन्दाक्रान्ता बृत्तोंका एक खण्ड काव्य है 
और संस्कृत साहित्यमें अपने ढंगका अद्वितीय है । इसमें महाकवि कालिदासका 
सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत सब॒का सब वेष्टित है | मेघदूतमें जितने भी पद्म हैं और 
उनके जितने भी चरण हैं वे सब एक एक या दो दो करके इसके प्रत्येक पद्ममे 
प्रविष्ट कर लिये गये हैं, अर्थात्‌ मेघ्रदूतके प्रत्येक चरणकी समस्यापूर्तिके रूपमे 
यह कोत॒कावह काव्य निर्मित हुआ है | मेघदूतके अन्तिम चरणोंकोा लेकर तो 
अनेक काव्य लिस् गये हैं, परन्तु सांर मेघदूतकों वेष्टित कर लेनेबवाला यह एक 
ही काव्य है ओर इसकी महत्ता उस समय और भी बढ़ जाती है जब इम देखते 
हैं कि पा्र्वनाथचरितकी कथामें और मेघदूतके विरही यक्षकी कथामे कोई 
समानता नहीं है । इन सब कठिनाइयेंके होते हुए. भी यद्द काव्य बहुत ही सुन्दर 
और सरस बन पढ़ा है | 

इस काव्यकी रचना जिनसेनस्वामीने अपने सघमा विनयसेनकी प्रेरणासे की 
थी और यह इनकी सबसे पहली रचना मालूम होती है । 

योगिराट्‌ पण्डिताचाये नामक किसी विद्वानन इस काव्यकी एक संस्कृत टीका 
लिखी है जा विक्रमकी पन्द्रहवीं सदीके बादकी है । उन्होंने लिख्शा है कि कवि 


१---शानाराधनया यस्य गतः काला निरन्तरम्‌ | 
ततो श्ञानमयं पिण्ड यमाहुस्तत््वदर्शिन:॥ ३४ ॥ 

२ मैंने अपने * जिनसेन ओर गुणभद्राचार्य ” शीर्षक विस्तृत लेखमें जो सन्‌ १९१२ में 
प्रकाशित हुआ था, पाठवॉस्युदयके बहुतसे पद्च अनुवादसहित दिये है और श्स काव्यकी 
विशेषताओंपर भी विस्तारके साथ लिखा हैं । 

३ पाश्नौम्युदय-टीकार्मे जगद जगद ९ रत्नमाला ? नामक कोशके प्रमाण दिये हैं ओर 
इस रस्नमालाका कर्चा “ इरुग्दण्डनाथ ” विजयनगरनरेश हरिहरराजके समय श० से० १३२९ 
( वि० से० १४०६ ) के ऊगमग हुआ है | अतरब पंडिताचार्य उससे पौछेके हैं । 


सीन मद्दान प्रस्थकत्तों प्र्०्छ 





कालिदास बंकापुरनरेश अमोघवर्षकी सभा आय और उन्हेंने बढ़े घमण्डके साथ 
अपना मेघदूृत काव्य पढ़कर सुनाया। उस सभा जिनसेनस्वामी मौजूद थे | उन्हें 
कोई भी रचना हो, एक बार पढ़नेसे, कण्ठस्थ हो जाती थी, अतएव मेब्रदूत भी 
उन्हें याद हो गया। उनके गुरुभाई विनयसन भी वहीं थे । उन्होंने प्रेरणा की 
कि इस कविका अहंकार नष्ट करना चाहिए और तब जिनसेनने कद्दा कि पुरानी 
स्वनामेंसे चुराया होनेके कारण ही यह काव्य इतना सुन्दर लगता है ! इसपर 
कालिदासने क्रोधित होकर कहा कि यदि ऐसी कोई पुरानी कृति है तो उसे 
पढ़कर सुनाओ । जिनसेनने कहा कि पुरानी कृति तो यहँसे बहुत दूर एक नगरमें 
है, अतएव वह बहाँसे कोई आठ दिनमें लाइ जा सकेगी। आख़िर जिनसेननेः 
सात दिनके भीतर ही पाश्चाभ्युदूयकी रचना कर डाडी ओर फिर उसे आठवें दिन 
राजसभार्म जाकर सुना दिया । पर अन्त यह भी कह दिया कि वास्तवमे मेघदूत 
स्वतंत्र दी है, भेने तो. यह काव्य कालिदासके गर्वकी चूर करनेके लिए उनके 
मेघदूतकी ही पूर्ति करके लिखा है । इत्यादि | 

परन्तु यह कथा सर्वथा कल्पित और अविश्वसनीय है। क्यो।कि एक तो मेघदूतके 
कर्ता कालिदास जिनसेनसे बहुत ही पहलेके हैं' और दूसरे अमोघवर्षकी राजधानी 
जो बंकापुर बतलाई गई है सो बिल्कुल गलत है। अमोघवर्षकी राजधानी मान्यखेट 
थी और बंकापुर अमोधवर्षके उत्तराधिकारी अकालवर्षके सामन्‍्त लोकादित्यकी | 
लोकादित्यके पिताका नाम बंकेयरस था और उसने अपने नामसे ही राजधानीका 
बंकापुर नाम रकक्‍्खा था | अतएवं अमाषवर्षके समय तो शायद बंकापुर नामका 
ही अस्तित्व न ढोगा ओर सबसे बढ़ी बात यह कि इस तरह झठ कहकर किशीक़ो 
छकाना जिनसेन स्वामी जैसे महान्‌ आचायके पदके लिए शोभास्पद नहीं, उलय 
निन्दाजनक है। धर्मप्रभावना ऐसे निन्दय कार्योसे हो भी नहीं सकती । 

२ आदिपुराण--जिनसेन स्वामीने सोरे जरेसठशल्गका पुरुषोका चर्त्रि 
लिखनेकी ए*छासे महापुराणका प्रारंभ किया था परन्तु बीचमे ही शरीरान्‍्त हो 
जानेस उनकी वह इच्छा पूरी नहो सकी और महापुराण अधूरा रह गया, जिसे 


१ जैनकबि रविकीर्तिने एडोलेके मन्दिरकी प्रशस्तिमें श० सं० ५०६ ( बि० सं० ६९१ )- 
में कालिदास और भारविका उक्केख किया दै--- | 
८ से जयति कविरविकीतिः कविताभितकालिदास-भारविकीर्तिः । ? 








०८ जैनसाहित्य ओर इतिहाल 


पीछे उनके शिंष्य गुणभद्बाचायेने पूरा किया। महापुराणके दो भाग है---एक 
आदिपुराण और दूसरा उत्तरपुराण। आदिपुराणमें प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ 
या ऋषभंदेवका चरित है और उत्तरपुराणमें शेष २३ तीथ्थेकरों और अन्य 
शल्जका पुरुषोका | आदिपुराणमें १२ हजार इलोेक और ४७ पर्व या अध्याय हैं। 
इनमेंसे ४२ पर्व पूरे और ४३ वें पर्वके ३ इलेक जिनसेनके और शेष चार 
पर्बोके १६२० इलोक उनके शिष्यके हैं । इस तरह आदिपुराणके १०३८० 
इलेकोके कत्ता जिनसन स्वामी हैं । 
आदिपुराण केवल पुराण ही नहीं है, ऊँचे दर्जेका मद्दाकाव्य भी है । गुणभद्र 
स्वामीने उसकी प्रशंसामें कहा है कि यह सोर छन्दें। ओर अलंकारोंका लक्ष्यमें 
रखकर लिखा गया है, इसकी रचना यूक्ष्म अर्थ और गृढ़ पदोंवाली है, इसमें बढ़े 
बड़े विस्तृत बर्णन हैं, जिनका पढ़नेस तमाम-शार्स्त्रोंका साक्षात्‌ हो जाता है, इसके 
सामने दूसरे काव्य नहीं टहर सकते, यह श्रव्य है, व्युपपन्नजुद्धिवालोकि द्वारा प्रहण 
करने योग्य है, और अतिशय लट्त है! । 
आदिपुराण सुभावितोका भी भंडार है | जिस तरह बहुमुल्य रूनोंका उतपत्ति- 
स्थान समुद्र है, उसी तरह यूक्त-स्त्नोंका भण्डार यह पुराण है । जा अन्यन्र दुर्लभ 
हैं, ऐसे सुभाषित इसमें सुलभ हैं और ध्यान स्थानसे इच्छानुसार संग्रह किये जा 
सकते हैं । 
१-- सकलब्छन्दोलक्ूतिलक्यं सुक्ष्मार्थगूडपदरचनम्‌ 
व्यावर्णनोरु सार साक्षात्कृतसवशास्त्रसद्भावम । 
अपह स्तितान्यकाब्य श्रव्यं व्युत्पन्नमतिभिरादेयम्‌ 
जिनसेनभगवतोक्ते मिथ्याकविदर्पदल्नमातिलालितम्‌ ॥. . - 
२--यथा महध्यस्लानां प्रशूतिमकरालयातू | 
तथैब सुक्तरत्नानां प्रमवोउ्स्मास्पुरणत: ॥ १६ ॥ 
सुदुर्लभ यदन्यत्र चिरादपि सुमाषितम्‌ | 
सुटमं स्वेस्संग्राह्म॑ तदिद्वास्ति पदे पदे | १७ || ---उ« पु० प्र० 
विद्वदत्नमालामें मैंने आदिपुराणके भी अनेक पद्च बानगीके तौर पर सानुबाद उद्धृत किये 
हे देखो, पृष्ठ ३७-७० 


लीग मद्दान भ्रन्‍्थकक्तो ७५०९ 


बरद्धेमानपुराण (१ )--जिनसेनने अपने हरिवंशपुराणमें लिखा है-- 
यामिताम्युदये पाश्व॑जिनेन्द्रगुणसंस्तुतिः । 
स्वामिनो जिनसेनस्य कीर्ति: संकीतयत्यसी || ४० | 
वर्द्धमानपुराणोद्रदादित्योक्तिगभस्तयः | 
प्रस्फुरन्ति गिरीशान्तः स्फुटस्फटिकमित्तिषु ॥ ४१ ॥ 
पहले हमने इन दोनों श्लोकौकों जिनसेन स्वामीकी प्रशंसा करनेवाला समझा 
था और कल्पना की थी कि उनका बनाया हुआ कोई बर्द्धमानपुराण भी होगा। 
परन्तु अब अधिक विचार करनेसे इस निशचयपर आना पढ़ा है कि जिनसेनकी 
स्तुति इसके पहलेके ४० वें शछोकर्म ही समाप्त हो गई है और इस ४१९ वें 
ऑछोकमे किन्हीं अन्य ही आचायके वद्धमानपुराणकी प्रशसा है जिनका नाम नहीं 
दिया गया है | इसके पहले ३५ वें क्लोकमं भी बिना नाम दिये वे बरांगचरितकी 
प्रशेसा कर चुके हैं | उक्त वर्दमानपुरण उस समय शायद इतना प्रसिद्ध था 
कि उसके कतांका नाम देनेकी उन्होंने आवश्यकता ही नहीं समझी | 
एक तो जो चोवीरसों तीथंकर्रोका चरित्र लिखने बेठा है, बह अछगसे वद्धमान- 
पुराण पहले लिख देगा, यह कुछ अद्भु त-सा लगताहै , ओर दूसरे यदि जिनसेनका 
कोई वर््धमानपुराण द्वाता तो ग्रुणभद्र स्वामी उसका उल्लेख अवश्य करते, कमसे 
कम अपने महावीरपुराण ( उत्तरपुराणान्तर्गत ) में तो उसकी चची करना 
उनके लिए आवश्यक ही हो जाता | इसके सिवाय अन्य भी किसी कविने कहीं 
इस वर्द्धमानपुराणका उलेख नहीं किया है। गरज यह कि द्वि० जिनसेनद्वारा 
प्रशंसित वर्दधभान पुराण किसी अन्य ही आचार्यकी स्वना है | 


गुणभद्राचार्य 
जिनसेन ओर दशरथ गुरुके शिष्य गुणभद्र स्वामी भी बहुत बढ़े ग्रन्थकर्त्ता हुए। 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है इन्होंने आदिपुराणके अन्तके १६२० इल्लेक स्वकर 
डसे पूरा किया और फिर उसके बाद उत्तरपुराणकी रचना की जिसका परिमाण 
आठ हजार इल्लेक है| जिस दंगसे महापुराण प्रारंम किया गया था और जितना 





१--वर्ंगनेव स्वोगैवरांगचरितार्थवाकू | रा 
कस्य नोत्पादयेद्वाढमनुराग स्वगोचरम्‌ ॥ रे५ 
इस बरांगवरितके कत्ती जय-सिंदनन्दि दें । 


प्‌१्० जैनसादित्य ओर इतिहास 


अवेस्तार उसके प्रथम अंश आदिपुराणका है, यदि वही ढंग आगे भी कायस 
रक्‍्खा जाता तो यह पग्रन्य महामारत जैसा विशाल होता, और भगवाजनसेनकी 
इच्छा भी शायद यही थी; परन्तु गुणभद्रने अतिशय विस्तारके भयसे और 
हीनकालके अनुरोधसे थोढ़ेमे ही समाप्त करना उचित समझा और इस तरह केवल 
आठ हजार इलोकोंमें ही शेष तेइस तीर्थकरों ओर अन्य महापुरुषोंका चरित लिख 
डाछा ओर इस तरह उन्होंने गुरुके प्रति अपने कतेव्यका पालन किया । 

गुणमद्र बढ़े दी गुरुभक्त थे। काव्य-प्रतिभा भी उनकी बढ़ी चढ़ी थी। गुरुकी 
अधूरी रचनामें हाथ लगाते समय उन्होंने जो थोड़ेसे पद्म लिखे हैँ, वे इस गुरुभाक्त 
और काव्य-प्रतिभाका बहुत ही स्पष्ट रूपसे प्रकट करते हैं | वे कहते हैं--- 


गन्नेके समान इस ग्रन्थका पूर्वाधे ही रसावह है, उत्तराधेमें तो ज्यों त्यों करके 
ही रसकी प्राप्ति होगी। गजक्नका प्रारम्भका (नीचेका ) माग ही स्वादिष्ट होता है, 
ऊपरका नहीं। यदि मेरे वचन सरस या सुस्वादु हो, तो यह गुरुका ही माहात्म्य 
समझना चादिए। यह वृक्षोंका स्वभाव है कि उनके फल मीठे होते हैं । वचन 
दृदयसे निकलते हैं और द्वदयमें मरे गुरु विराजमान हैं। तब बहाँले वे उनका 
संस्कार करेंगे ही । इसमें मुझे परिश्रम न करना पढ़ेगा, गुरुकृपाते मेरी रचना 
संस्कारकी हुई ही होगी।  भगवजिनसेनके अनुयायी तो पुराण ( पुराने ) 
मार्मके आश्रयसे संसार-समुद्रसे पार द्वोना चाईत हैं, फिर मेरे लिए पुराण-सागरके 
'पार पहुँचना क्या कठिन है ! * 
१--अतिविस्तरमी रुत्वादवशिष्ट संग्रद्दीतममलधिया | 
गुणभद्रसूरिणेदं प्रहीणकालानुरोधेन || १९ ॥ 
२-- इक्षोरिवास्य पृवांद्धमवाभावि रसावहम्‌ | 
ययातथास्तु निष्पत्तिरिति प्रारम्यत मया॥ १४ ॥ 
३--गरुरूणामेवमाहास्म्यं यदपि स्वादु मद्रचः । 
तरूणां हि स्वभावोडसो यत्फलं स्वादु जायते ॥ १७ |॥ 
४--निर्यान्ति हृदयाद्वाचों दृदि में गुझवः स्थिताः । 
ते तन्न संस्कॉरिष्यन्ते तन्न मेउन्न परिश्रम: | १८ ॥ 
५--पुराणं मार्गमासाद्य जिनसेनानुगा प्रुषम। 
भवाब्चे: पारमिच्छन्ति पुराणस्य किमुच्यते ॥ १९ ॥ ४ #०/7 उ 
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उत्तरपुराण यद्यपि संक्षिप्त है, उसमें कथा-मागकी अधिकता है; फिर भी उसमें द 
कौवेत्वकी कमी नहीं है ओर वह सब तरहसे जिनसेनके शिष्यके अनुरूप है। 


२ आत्मानुशासन--यह २७२ पर्योका छोटा-सा अन्थ अपने नामके 
अनुरूप आत्मापर शासन प्राप्त करनेके लिए बहुत ही उत्तम साधन है | इसकी 
स्वनाशैली भर्तृइरिके वैराग्य-शतकके ढंगकी और बहुत ही प्रमावशालिनी है' 
इसका प्रचार भी खूब है । 


३ जिनदसचारिन्न--यह ग्रन्थ अभीतक हमें देखनेको नहीं मिला | इसका 
हिन्दी अनुवाद पं० श्रीलालजी काव्यतीर्थने जैनसिद्धान्तप्रकाशिनी संस्थाद्वारा 
प्रकाशित किया है परन्तु न तो उक्त अनुवाद ोकोके नम्बर दिये गये हैं ओर 
न कोई प्रशस्ति आदि दी दी है जिससे मूलपग्रन्थके सम्बन्धरम कुछ विचार किया जा 
सके । अनुवाद भी भावार्थरूप है | यह नवसर्गात्मक खण्डकाव्य है और साराका 
सारा अनुष्दुप्‌ शछोकोर्मे है । भावार्थस जहाँ तक अनुमान किया जा सकता है, 
रचना प्रौढ और सुन्दर है । 


गुरु-शिष्यका लम्बा जीवन 


बीरसन-जिनसेनने इतनी लम्बी जम्र पाई थी कि उन्हें शतजीबी कहा 
जा सकता है | 

द्वितीय जिनसेनने अपना इरिवंशपुराण श० सं० ७०५ में समाप्त किया था 
और उसकी उत्थानिकार्म उन्होंने वीस्सेनकों कविचक्रवर्ती और उनके शिष्य 
जिनसेनको पाश्वोभ्युदबकी कोर्तिशालिनी रचनाका कत्तों कहाँ हे । हरिवंशके बारह 
हजार 'छोकोंके बनानेमें यदि पाँच ही वर्ष रंगे है। औह यदि उसकी उत्थानिका 
ग्रन्थ प्रारम्म करते समय ही लिखी गई हो, तो मानना होगा कि श० से० ७०० 
से पहले ही पाइबोम्युदयकी रचना हो चुकी थी और यदि उस समय कविकी 
अवस्था २५ वर्षकी हो मान ली जाय, तो वीरसेनके शिष्य जिनसेनका जन्म 
झो० सं० ६७५ के लगभग हुआ होगा और यदि शिष्यसे गुरुकी उम्र पन्द्रह वर्ष 





१ देखो बिद्वद्वत्नमारा प_ू० ७४-७७ 
२ देखो ऊपर पृ० ५०५ में उद्धत “ यामिता ” आदि इछोक | 


५१२ औनसादि(त्य ओर इतिहास 


ही अधिक मान ली जाय तो वीस्सेन स्वामीका जन्म-काल श० सं० ६६० के 
ल्गभम समझना चाहिए । 

उन्‍होंने अपनी' घवला टीका श० सं० ७३८ में समाप्त की है। यदि उसके 
बाद तत्काल ही जयघवला टीका प्रारम्भ कर दी हो, जो कि दुभौग्यसे पूरी न 
हो सकी, तो उसके २० हजार कछोकोकी रचनामें निदान सात आठ वर्ष जरूर 
लग गये होंगे ओर इस हिसाबसे उनका स्वर्गवास शा० सं० ७४५ के लगभग 
८५ वर्षकी उम्रम हुआ होगा | 

अब जिनसेन स्वामीकों लीजिए । ऊपर उनका जन्म द्० ६७५ के लगभग 
अनुमान किया गया है ओर जयघवला टीका उन्होंने श० सं० ७५९ में समाम् 
की है । अर्थात्‌ उस समय उनकी उम्र ८४ वर्षकी होगी। जयघवलाके बाद 
ही उन्होंने अपना आदिपुराण शुरू किया होगो जिसे कि वे पूरा न कर सके । 
उसके लगभग दस दजार औकोकोकी रचनामे उनका बृद्धावस्थाकाी देखते हुए 
५-६ वर्षसे कम न लगे होंगे और इस तरह श० से० ७६५० के लगभग ९० 
वर्षकी उम्रमें उनका स्वर्गवास हुआ द्गा । 

इस तरह इम देखते हैं कि ये दोनों महान ग्रन्थकर्ता खूब दीर्घजीवी हुए । 

भदन्त गुणभद्धकी उम्र यदि गुरके स्वर्गवासके समय २५८ वर्षकी मान 


१ अठत्तीसम्दि सतसए विक्क्रमरायकिए सु-सगणाम | 
बासे सुतरसीए भाणुविल्स्य धवत्थपकस्त || ६ ॥ आदि 
२--ए कान्नपश्सिमधिकसप्तशताब्दपु शकनरेन्द्रस्य । 
समतीतेपु समात्ता जयघवत्थ प्राभ्रतव्याख्या || 

३---आदि पुराणकी उत्थानिकार्में जिनमेनने अपने गुरुकी एिद्धान्त-ग्रन्थोके उपनिबन्धोका 
या ठीकाओंका कतों लिखा हे-.. मिद्धान्तोपनिबन्धासां विधातुमंदूरोंक्षिस्म्‌ । मन्मनः सरसि 
स्थेयान्टृदुपादकुदी शयम्‌ ॥ ७७ ” इमले घबला और जयघवला दानों टीकाओंका मतलब 
निकलता है । अर्थात्‌ आदिपुराणके प्रारंभ करते समग्र जयधब्छा ( २० हजार 'ऊाक ) 
बन चुकी थी और गुरुकी झत्यु ही चुकी थी। श्सी लिए उनके चरण-कम्ॉकी अपने 
मनमें स्थिर रखनेकी भी इच्छा प्रकट की गईं है । बहुवचनान्त ' उपनिबन्धान्ना ' पद ईनेते 
एक और सिद्धान्त ग्रंथकी टीकाकी भी इससे ध्वनि निकछती है | शायद वह * सिद्धमूपझति- 
टीका ? ही ही । 


तीन महान प्रन्थकर्सा ५१३ 


ली जाय तो वे श० सं० ७४० के लगभग जन्मे होंगे परन्तु उन्होंने 


उत्तर-पुराणकी समाप्ति कब की और वे कब्र तक जीते रहें इसका पता 
नहीं लगता | 
उत्तरपुराण कब समाप्त हुआ £ 

उत्तरपुराणकी प्रशस्तिके अनुसार इमने अपने पहले लेखमें उसकी समासिका 
ममय श० से० ८२० माना थो ओर अन्य विद्वान भी यही मानते आ रहे हैं: 
परन्तु इस लेखके लिखते समय यह बात बुरी तरह खटकी कि इतने महान्‌ 
आचार्यका अन्थ जिसके एकसे एक बढ़कर गुरुभाई और शिष्य मौजूद थे, 
लगभग ५० वर्ष तक अधूरा केसे पड़ा रहा होगा। तब प्रशस्तिका बारीकीसे 
अध्ययन करना पढ़ा और उससे मालूम हुआ कि उपलब्ध प्रशस्निके दो हिस्से हैं । 
पहला हिस्सा एकसे लेकर सत्ताईसर्वे पद्म तक है और दूसरा अद्वाईस्चेसे 
ब्यालीसवें पद्म तक | पहलेके कर्सा हैं गुणभद्र॒स्वामी और दूसरे हिस्सेक्े कर्ता 
उनके शिष्य लोकसन मुनि । प्रति-लेखकोंकी कृपासे दोनों हिस्से मिलजुलकर एक 
ही गये हैं । 

ग़ुणभद्रस्वामीन अपनी प्रशस्तिके प्रारंभके १९ पद्मोंमि अपने संघकी ओर 
गुरुओंकी मद्दिमाका परिचय दिया है और किर बीसबें पद्म लिखा है कि अति- 
विध्तारके भयसे और अतिशय हीनकालके अनुरोधत अवशिष्ट महापुराणको मैंने 
संक्षेपमें संग्रह क्रिया। फिर पॉँच छह इ्लाकोमे ग्रन्थका मह्दात्म्य वर्णन करके अन्तके 
२७ वें पद्मर्म कष्ट है कि भव्यजनेंका इसे सुनना चाहिए, व्याख्यान करना 
चाहिए, चिन्ततन करना चाहिए, पूजना चाहिए और भक्तजनोंकों इसकी 


१ शकनपकाला'म्यन्तरविशत्यधिकाश्शतमिताब्दान्ते | 
मड्जलमदह्ाथकारिगि पिड्जलनामनि समस्तजनसुखद || ३५ ॥ 
श्रीपद्ञम्यां बरुधाद्रांयुजि दिवसकरे मन्त्रिबारे बुधाशे 
पूर्वायां तिंदलओ घनुषि धरणिजे इश्विकाक। तुलायाम्‌ | 
सर्पे शुक्के कुलीरे गबि च सुरगुरो निष्ठितं भव्यवर्यः 
प्राप्रेज्य स्वेसारं जगति बिजयते पुष्यमेतत्पुराणम्‌ ॥ ३६ ॥ 
२ ये पश्मसंख्यायें पं० लालारामजीशास्रीदारा प्रकाशित उत्तरपुराणकी प्रशास्तिके 
अनुसार दी गई हें । 
३२ 


१७ जैनसादित्य ओर इतिद्दाल 


प्रोतालिपियाँ लिखना लिखाना चाहिए । बस, यहीं गुणभद्वस्वामीका वक्तव्य समाप्त 
हो जाता है और वास्तवर्मे इसके बाद कुछ कहनेके लिए रह भी नहीं जाता । 

इसके बाद २८ वें पद्यस ल्ोकसेनकी लिखी हुई प्रशस्ति शुरू होती है जिसमे 
कहा है कि उन गुणभद्रस्वामीके शिष्योंमे मुख्य लोकसेन हुआ जिसने इम 
पुराणमें निरन्‍्तर गुरू-विनयरूप सहायता देकर सजरनोंद्रारा बहुत मान्यता 
प्रात्त की! थी। फिर २९-३०-३१ नम्बरके पद्मोंमि राष्ट्रकू: अकालवर्षकी 
वीरताकी प्रशेसा की है जो उस समय अखिल पृथ्वीका पालन करता था | फिर 
३२ से ३६ तकके पद्मोमे कह्दा है कि जब अकाल्वर्षके सामन्‍्त लेकादित्य 
बंकापुर राजधानीस सोर वनवास देशका शासन करते थ, तब श० सें० ८२० के 
अमुक मुहूर्तमे इस पत्रित्र ओर सर्बसाररूप पुराणकी श्रष्ठ भव्यजनोंद्रारा पूजा की 
गई । फिर ३७ वें पद्मम यह कहकर लेोकसेनन अपना वक्तव्य समाप्त किया है 
कि यह महापुराण चिरकालतक सजनोंकी वाणी और जित्तम स्थिर रहे | 

इस तरह ये गुणमद्र और लोकसैनकी लिखी हुई दो जुदी जुदी प्रशस्तियों 
हैं, जो मिलकर एक हो गई हैं। पहली प्रशस्ति ते स्वये ग्रन्थकर्ताकी ही है 
और वह ग्रन्थसमाप्तिके समयकी लिखी हुईं है; परन्तु दूसरी प्रशस्ति उनके शिष्य 
लोकसेनकी दे जिसे उन्होंने उस समय लिखा है जब कि उनके गुरुके इस महान्‌ 
ग्रन्थका विधिपूर्वक पूजामद्दोत्मव किया गया था । यह पूजामह्देन्सत्र ही श० से० 
८२० की उक्त तिथि और मुहूर्तमें किया गया यथा, ग्रन्थ-समाप्तकी तिथि बह 
नहीं है | ग्न्थ-समापिर्का तिथि गुणभद्रस्वामीन डिग्वी ही नहीं | 

इससे अब हम इस निर्णयपर पईुंच॑त हैं कि गुणभद्रस्वामीन अपने गुरुके अधूरे 
ग्रन्थकों उनके स्वर्गवास हाोनेके अनतिकाल बाद ही लिखना शुरू कर दिया होगा, 
और वे उसके लगभग साढ़े नो हजार इल्लेक पौँच सात वर्षोम लिख सके होंग । 

बहुत संभव है कि महापुराणका उक्त पूजामहोत्मव लोकसनने अपन युरु 
गुणभद्रस्वामीके स्वर्गवास हनेपर ही किया हो । क्योकि लोकसनकी प्रशस्तिस एस 
नहीं मालूम द्वाता कि उनके गुर उस समय जीवित थे | 


१ देखो पृ० ४९९ के पादर्नटप्पणका २८ था फ्थ । 

२ इसके आगे पाँच पद्च और है जो सब प्रतियर्मि नहीं मिलते | उदाइरणावे टी० एस० 
कुप्पू स्वामी शास्प्रीके जीवधरचरित्रमे जो उत्तरपुराणकी अश्नम्ति उद्धत है, उसमें ये १८ 
से ४२ तकके पथ नहीं है । इन प्रति महापुराणकी महिमा वर्णन की गई हैं । सोभव है, 
ये पौद्य किसी अन्यके छिखें हुए हों भौर पीछेसे शामिल ह। गये हई । 


तीन मद्दान प्रन्थक्सों ५१७ 


स्थान-विचार 

मौटे तीरपर यह कहा जा सकता है कि ये तीनों आचार्य कर्नाटक प्रान्तके 
थे, अतएवं इनका अ्रमण-प्षत्र अधिकतर इसी प्रान्तम रहा दोगा | इनके ग्रस्थोर्म 
बेकापुर, वाट-प्राम और चित्रकूट इन तीन ही स्थानोंका उल्लेख मिलता है' | इनमेंसे 
बंकापुर तो उस समय वनवास प्रान्तकी राजधानी था और इस समय कर्नाटकके 
घारवाड़ जिलेगे है | इस राष्ट्कूट अकालवर्ष (कृष्ण द्वितीय ) के सामन्त 
लोकादित्यके पिता बंकेयरसने अपने नाममे राजधानी बनाया था | वाट ग्राम 
कह्टोंपर था ओर अब वह किस नामसे प्रसिद्ध है, इसका पता नहीं लगता । परन्तु 
बह गुजरायानुपालित था, अर्थात्‌ अमोघवर्षक राज्यमें था और अमोघवर्षका राज्य 
मालवसे लेकर दक्षिणमे कांचापुर तक फेंला हुआ था। अतएव इतने हूम्ब चौड़े 
देशमें वह किस जगह होगा, इसका निणय करना कठिन है। अमोघवर्षके 
राज्य-कालकी श० से० ७८८ की एक प्रशस्तिसे मान्दूम होता है कि गोविन्दराज 
( तृतीय ) ने जिनके उत्तराधिकारी अमोबवर्ष थे केरल, मालवा, गुजर और 
चित्रकूटका जीता था और इन सब देशोंके राजा अमोघवर्षकी सेवा रहते थे । 
इनमेंका चित्रकूट दी शायद बह चित्रकूट है जहाँ एलाचार्य रहते थे और जिनके 
पास जाकर वीर्सन स्वामीने सिद्धान्तोंका अध्ययन क्रिया था। 

मैसूर राज्यके उत्तरमे चित्तलदुर्ग जिेका सदर मुकाम है | यह पहले होग्साल 
राजवंशकी राजधानी रहा दे | यहाँ बहुत-सी पुरानी गुफायें है और पाँच सी वर्ष 
पुराने मन्दिर हैं। मुनि शीलबिजयने इसऋझा चित्रगढ़ नामसे उल्लेख किया है | गढ़ 
और कृट लगभग एक ही अरथंका बतलानेवाले शब्द हैं। संभव है, एलाचार्यका 


१--आगत्य चित्रकूटात्ततः स भगवान्गुरोरनुशञानात्‌ । 
बाटरग्रामे चात्रानतन्द्रकृतजिनगुह स्थित्वा || १७९ आदि | - श्रुता० 
इति श्रीबीरसनीया टीका सूजार्थदर्शिनी | 
वाय्ग्रामपुर श्रीमद्रु जरायानुपालिते ॥...६-जयघबला 
२ श्रीमति लोकादित्ये प्रध्बस्तप्राथितशत्रुसंतमसे---... ... 
बनवासदेशमालेलं भमुजति निष्कण्टकं सुखे सुचिरम | 
तत्पितुनिजनामकूते ख्याते बंकापुरे पुरेष्वधिके ॥ ३१ [[--उ० पु० 
३ एपिग्राफिआ इंडिका भाग ६, पृ० १०२ 


५१६ जैनसाहित्य ओर इतिहास 





चित्रकूट यही हो । शीलबिजयजीने अपनी तीर्थियात्रामें चित्रगढ़, वनौसी 
( वनवास ) और बंकापुरका लगातार एक साथ वर्णन किया है और इससे इन 
स्थानोंके बीच बहुत ज्यादा अन्तर नहीं मालूम होता | बंकापुर वही है जद॑पर 
उत्तरपुराणका पूजा-महोत्सव हुआ था और वनोसी वही है जहाँपर बंकापुरसे पहले 
राजधानी थी। इस तरह यदि चित्रकूट चित्तलदुर्ग ही है, ते वास्म्राम वनवासी 
और चित्तलदुर्गके बीच कहीं पास ही होगा | 

आधुनिक चित्तोड़का ( भवाइका ) भी प्राचीन नाम चित्रकूंटका ही अपश्रद 
रूप चित्तोड़ है। परन्तु यह स्थान कर्नाटकसे इतनी अधिक दूर है कि उसके 
एलाचार्यका चित्रकूट द्वोनेकी संभावना बहुन ही कम है । 

वीरसेन ओर जिनसेनके रहनका प्रधान स्थान कौन-सा था, इसका कहीं कई 
उल्लेख नहीं मिला है, परन्तु शायद वह बनीसी या वनवासी होगा जो पहुटे 
वनवास देशकी राजघानी था और पीछे जहाँस राजधानी हटाकर बंकापुरमे अ; 
गई थी जहाँ कि लोकसेनन उनन्‍तरपुगणको पृजा की थी । अमोघवर्पकी 
राजधानी मान्यखेटमें उनके रनेका काई उल्लेख नहीं मिनट । हैँ, मान्यस्वट 
राजधानीकी एकाघिक वार अपन चरणोस उन्होंने पवित्र अवश्य किया होगा | 
क्योंकि अमोघवर्ष जिनसेनके भक्त थ | 

समकालीन-गजा 

इन तानि महान्‌ ग्रन्थ-कर्ताओंके समय राष्ट्रकूट वंशके तीन महान राशओका 
राज्य रहा,---जगत्तुंगंदव, अमाघवर्ष और अकालवर्ष । 

जगलसुंगदेव--वीरसेन स्वामीन श० से० ७3३८ में जब्र पवला टॉका 
समाप्त की, तब जंगत्तुगदेव ( गाविन्द तृतीय ) न सिंद्यासन छोड़ दिया था 
और बोदणराय या अमाबबर्ष राज्य कर रह थ॑। जगसुंगका उल्लेग्व करनका 
कारण यह जान पढ़ता है कि घवलाका प्रारंभ उन्हींके समयर्भ हुआ था। 


१ देखी, ' दक्षिणके वीर्थक्षत्र ' शीपक छउख प्रृ० २३६ 
१ अठतीसाशह सतसए विक्रमरायं+िए सु-सगणाम | 
वासे सुतेरसीए भाणुविलमों धवलपक्खे | ६ || 
जगतुगदेवरज्ज रियर्द कुंभरिद राहुणा कोणे । 
सूरे तुलाए संते गुरुग्दि कुलबिललए, होते || ७ ॥ 


तीन महान ग्रन्थकत्तों प्श्७ 





जगतुंगदेवक॑ श० सं० ७१६ स ७३५ तकके अनक शिलालेख मिले हैं'। ये 
श्रुवगजके पुत्र और उत्तराधिकारी थ। ये बड़े प्रतापी थे । उत्तरमें माल्वांस लेकर 
दक्षिणम कांचीतकके राजा इनकी आज्ञाका पालन करते थे और नमंदा और तुंग- 
भद्राके बीचके सोर दशपर इनका अधिकार था । इन्होंने अपने जीते जी ही अपने 
पुत्र अभोषवर्षका राज्य द दिया था। ये श० से० ७१०८ के लगभग सिंहासन- 
पर बैठे होंगे ओर ७३७ के लगभग इन्होंने गद्दी छोड़ दी होगी | 
अमोधवष (प्रथम)- ये जगसुगदब या गोविन्द (तृतीय)के पुत्र थे। इनका 
घरू नाम बेहणेराय था | नृपतुंग, शान, दण्ड, अतिशय घबल, वीरनारायण, 
प्रथिबीवल्लभ, लक्ष्मवल्नभ, महाराजापिराज, भटार, परमभद्रारक आदि इनकी 
डर्पावियों थीं। थे भी बच पराक्रमी थ। इन्होंने अनेक युद्धे।म॑ विजय प्राप्त करके 
अनेक राजाओंका भस्म कर दिया था। वेंगीक चालक्य नरेशका मारकर यमराज- 
का सनन्‍्तुष्ट किया था। नवसारीक दानपत्रम लिखा है कि अमोघवर्ष चालक्य 
समुद्रमे इबी हुई राष्ट्कृटोकी लक्ष्मीका प्रथ्वीफे समाव उद्धार करके बीरनारायण 
कहतोये । इन्दरोन बहुत बई। उम्र पाई ओर लगभग ६३ वर्ष तक शज्य किया | 
चार्वाग्ह तरणिवुन सिंव सुक्कम्मि माणे चंदम्मि । 
कात्तियमास एसा टीका हु समाणिआ घबला || ८ ॥ 
बोहणरायणरदे नरिंद्यूडामणिग्हि शुजंत | 
मिद्धतगंथमान्थिय गुरुप्सलाएण विसत्ता सा ॥ ९ ॥ 
--धवल्य 
१ इनका श० से० ७३५ का एक दानपत्र करंब ( भेसूर ) में मिला है, जिसमें 
विजयकीतिके शिक्ष्य अर्कक्षितिकों मैनमबन्दिरके लिए दान देनेका उल्लेख है। इ० ए० 
जि० १२ पृ० १३ । 
२ यह नाम सबसे पहले घबलामें ही मिला है। इतिहासओकी अभीतक इसका 
पता नहीं है । 
३ चालुक्याम्यूगखायेज॑नितरतियम: प्रीमितोी जिगवल्ल्याम्‌ | इ० ए० जि० १२ पृ० 
२४९--७५२ 
४ निमआं यश्चुलक्याब्धी रह्टराज्यश्रिये पुनः । 
पृथ्वीमिवोद्धरन्‌ धीरो बीरनारायणों5मवत्‌ ॥ 


घ्श्८ ज्ैनसाहित्य ओर इतिद्ास 





श० सं० ७३५ में जब घवलाकी समाप्ति हुई तबये ही राजाये और 
श० स० ७७० के लगभग जब जिनसेनने आदिपुराणकों अधूरा छोड़कर 
स्वर्गंवास किया तब भी इन्हींका राज्य था। श० सं० ७८२ के ताम्रपत्नसे 
मालूम होता है' कि इन्होंने स्वयं मान्यखेटमें जैनाचार्य देवेन्द्रका दान दिया 
था। यह दानपत्र इनके राज्यके ५२ वें वर्षका है। इसके बाद श० संबत्‌ 
७९९ का एक लेख कन्हेरीकी एक गुफामे मिला हे जिसमें इनका और इनके 
सामन्त कपर्दी द्वितीयका उल्लेख है । परन्तु ऐसा मालूम होता है कि इससे कुछ 
पहले ही अमाउवर्षन अपने पुत्र अकालवर्ष या कृष्ण द्वितीयका राज्यकार्य सोंप 
दिया था | क्योंकि श० सं० ७१७ का एक लेख कृष्ण द्वितीयके महा सामन्त 
पृथ्वीरायका मिल्णा है जिसमें उसके द्वारा सौन्दत्तिके एक जैनमन्दिस्के लिए कुछ 
भूमि दान क्रिये जानेका उल्लेख है । अपने पिताके समान अमोषघवबर्षने भी पिछली 
उम्रमे राज्य त्याग दिया था। इसका उल्लेख उन्होंन अपनी प्रश्नोत्तररत्नमाजा 
नामकी पुस्तक+ भी किया है । लिखा है कि जिसन विवेकपूर्वक राज्य छोड़ 
दिया उस राजा अमोघवर्धन इसकी रचना की । इन्द्रपुरीकी उपमाकोी घारण 
करनेवाली मान्यखेट नगरीका इसीने आबाद किया था और यहाँ अपनी राजधानी 
कायम की थी । इसके पहले राष्टकूटोकी राजधानी मयूरखंडी ( नासिकके पास ) 
में थी। यह राजा स्वयं विद्वान, कवि और बिद्वानोंका आश्रयदाता था। 
प्रबनोत्तररत्नमाल्यके अतिरिक्त “ कबिराजमाग ” नामक अलंकारका ग्रन्थ भा 
इसीका बनाया हुआ बतलाया जाता है जो कि कनड़ी भाषाम है। शाकटायनन 
अपने शब्दानुशासनकी टीका अमाब्रबत्ति अमाघवर्षक ही नामसे ही बनाई, 
घबला और जयघबला टीकाये भी उर्मीके अतिशय घबल या धबल नामक 
उपलूक्ष्यमें बनी ओर महावीराचार्यने अपने गणितसारमंग्रहमे उसीकी महामद्िमाका 


१ ए० ईं० जि० पृ० २९ । २ 8० ए० जि० १३, पृ० १३५ 
३ जर्नल बाम्बे ब्रांच रा० ए० सो० जि० १०, प० १९४ 
४ विवकात्त्यक्तराज्यन राशिय स्लमालिका। 
रचितामोघवर्षण सुचियां सदलुंकृतिः ॥ 
५ यो मान्यखेटममरेन्द्रपुरोपहासि, गीवोणगर्वमिव खर्वयितुं विधत्त ॥ 
--८० इं७ जि० ५, प्रु० 2१९०-२६ 


तीन मद्दान प्रन्थकर्ता (५१०, 


विस्तार किया । इससे माद्म होता है कि यह राजा विद्वानोंका विशेष करके 
जैनाचायोंका बढ़ा भारी आश्रयदाता था। जैनमुनियोंके लिए भी उसने कई 
दान किये थे | 

अकालव ष-- यह अमोघवपषेका पुत्र था और कृष्णराज (द्वितीय ) के 
नामसे प्रसिद्ध है। यह भी बड़ा प्रतापी था। इसने गुजर ( प्रतिहार ) और 
गौढ़ राजाओसे युद्ध किया और ( गुजरात ) के राष्ट्रकूट राज्य ( शाखा ) को 
कछीनकर अपने राज्यमें मिला लिया । इसके पास हाथियोंकी बडी भारी सेना थी ! 
उत्तरपुराणकी प्रशस्तिक अनुसार इसके हाथियोंने अपने मद-जलसे गंगाका पानी 
भो कडुवा कर डाला थो। अर्थात्‌ इसका राज्य उत्तरमें गंगातट तक पहुँच गया 
था । उत्तरपुगणकी दूसरी प्रशस्ति जिस समय अर्थात्‌ श० सं० ८२० में लिखी 
गई उस समय यहीं सम्राट्‌ थाँ | यह झ० सं० ७९७ के लगभग सिंहासनपर 
बैठा और ८३३ के लगभग इसका देद्दाग्त हुआ । 

लोकादित्य--यह अकाल्यर्त या कृष्ण ( तृतीय ) का सामन्त ओर 
वनवास देशका राज। था । इसके पिताका नाम बंकेयरस या बंकराज थाँ। 
यह चेलघ्चज था। अर्थात्‌ इसकी ध्वजापर चिल्ल या चीलका चिह्न था। इसके 
पिता और भाई भी चल्लष्वज था । गुणभद्रने इसे जेनघर्मकी दृद्धि करनवाला 
ओर महान्‌ यशस्त्री कह्टा है । इसीक राज्यकालमे बंकापुरमें ही मह्यपुराणकी पूजा 
की गई थी। 


बढ च् 
क्या अमोघवषे जैन थे 
यह एक विवादग्रस्त विषय है क्रि महाराजा अमोघवर्ष जेन थे या नहीं, 
अथांत्‌ उन्होंने वास्तबमे जेनघर्म धारण कर लिया था या जैनधर्मके प्रति 
उनकी केवल सहानु भृति-भर थी ! गुणभद्रने लिखा है कि जिनके चरणोंमें राजा 


१ यस्योत्तृंगमतंगजा निजमद्लोतास्विनीसंगमाद । 
गाज बारि कलूंकित कट्ु मुहुः पत्वाप्यगच्छत्तुपः |. २९ -- उत्तर पु० 
२ अकालवर्षभूपाले पालयत्यखिलामिलाम्‌ | इत्यादि. 3० पु० 
३ देखो १० की टिप्पणीका उद्धरण । 
ड चेलपताके चेह्॒प्वजानुज चेलकेतनतनूज | 
जैनेन्द्रधर्मब्रद्धिविधायिनि स्वविधुवीभप्रथुयशसि. . .॥ रे रे 


५२० जैनसाडित्य और इतिहास 





अमोषबर्षन अपना मस्तक झुकाया और कहा कि आज में पवित्र हो गया 
वे पूज्य जिनसेन संसास्के लिए. कल्याणकारक हों | परन्तु केवल इतनेसे अमोघ- 
वर्षकी जैनी नहीं कहा जा सकता | क्योंकि अधिकांश हिन्दू राजा ऐसे ही हुए हैं 
जो प्रायः सभी घर्मीके साधु-सन्तोंका सत्कार किया करते ये | ग्रुणभद्रने यह तो 
लिखा नहीं कि वे जैनघर्मके अनुयायी भी थे। अतएव इसके लिए कुछ और 
प्रमाण चाहिए । 

१-- ऊपर हम अमाधवर्षकी प्रश्नोत्तररत्नमालाका जिक्र कर आये हैं | एक 
तो उसके मंगलाचरणमें वर्ड्धमान तीर्थकरकी नमस्कार किया गया है ओर दूसरे 
उसमें अनेक बातें जेनधर्मानुमोदित ही कही गई हैं। इससे कमस कम उस समय 
जब के रत्नमाला रची गई थी, अमोघवर्ष जनधमंकरे अनुयायी ही जान पहते हैं | 

प्रश्नोत्तरस्नमालाका तिब्बती माषामें एक अनुवाद हुआ या जा मिलता है और 
उसके अनुसार वह अमोघवर्णकी ही बनाई हुई हैं । एसी दशाम उसे झंकर्रोा- 
चार्यकी, शुकयवीन्द्रकी या विम्लेसूरिकी रचना बतलाना जबरदस्ती है 

१ यस्य प्रांझनखांझु जालविसरद्धारान्तराविभवत्‌ 
पादाम्मीजरज: पिशड्डमुकुटप्रत्यग्रस्नयुति 
संस्मतो स्वममोघ्रवर्षद्तयतिः पूता८:हमथत्वर्ू 
स श्रीमान जिनसेनपृज्यमगवत्पादा जगन्मड्रलम | ८ 
२ प्रणिपत्य वद्धमान प्रश्नातरस्त्नमालिकां वर्ध्य । 
नागनरामरवन्य देव दवाधिप बीरम्‌ || 
३ त्वरित कि कर्तव्य विदुषा संसारसन्तातेच्छेद: । 
के मोक्षतरोर्बीज सम्यस्शान क्रियासहितम्‌ | ४ || 
का नरक: परबझाता कि सोंख्य सवसड्भविरतियां । 
कि सत्ये भृतदिित कि प्रेयः प्राणिनामसब: ॥ १३ ॥ 

४ शंकराचाय और शुकयतीन्द्रके नामकी जो प्रतियों मिली हैं उनमे छद्द सात इक 
नये मिलना दिये गये हैं परन्तु वे बसन्ततिलका छन्दर्में हैं जो बिल्कुल अन्य मादम दोनते 
है और उनके अन्त्य-पश्चेर्मि न शुकयतीन्द्रका नाम है और न झकरका । 

५ इवेताम्बर साहित्यमें ऐसे किसी विमलसूरिका उल्लेख नहीं मिलता जिसने प्रइनोत्तर- 
रत्नमालछा बनाई दो | विमलयूरिने अपने नामका उलेख करनेवाला जो मन्तिम पथ जोडा 
है वह भायछिन्दर्म है, परन्तु ऐसे रूघु प्रकरण-अन्थोंमें मन्तिम छन्‍्द आम तौरसे भिन्न 
होता दे जैसा कि वास्तविक प्र० र० मारा है और वही ठीक मालूम होता दै। 


तीन महान प्रन्थकत्तों ५२१ 





२ अमोघवर्षके ही समयमें महावीराचार्यने गणितसास्संग्रह नामक महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थकी रचना की थी | उसकी उत्थानिकामो उन्होंने अमोघवर्षक विषयर्म कहा 
है कि अपने इष्ट जनों ( प्रजा ) के हितैपी जिस अमोथेवर्ष ( जिसकी वर्षा व्यर्थ 
नहीं जाती ) ने प्राणिरूप घान्यका प्रसन्न किया-सींचा और ईंति भीतिरहिंत किया; 
जिसकी चित्तदृत्तिरूपी अग्रिम पापरूप पराक्रम भस्म हो गया और तब जा वन्ध्य- 
काप द्वो गया; जो सार जगतकं वशमे करके स्मये दूसरोंके वश न हुआ और न 
अभिभूत या पराजित हुआ, अतएवं जो अपूर्न मकरध्ब॒ज है; जा अपने पराक्रमस 
चक्रियोंके चक्र (समृह) को आक्रान्त करके कृतकार्य हुआ और जो वेगपृर्वक उस 
चक्रिकाके अर्थात्‌ शत्रुसमूहको नष्ट करके चनिका-सेजन कहराया; जो विद्यारूप 
नदियोंका अधिष्ठान, मयादारूप बज्रवेदिकासे युक्त, रत्नगभ और यथाख्वात (सत्‌ ) 
चारित्रका महान्‌ समुद्र है, जिसने एकान्त पक्षका विध्वस्त कर दिया है और जो 
स्पाद्गादन्यायवादी है, उस नृपतुग देव ( अमोघवर्प ) का शासन वृद्धिको प्राम हो । 

१ प्रीणितः प्राणिसस्योंों निरीतिर्निस्वग्रह 
श्रीमतामाघवर्षण येन स्वेष्टहितेषिणा || ३ ॥| 
पापरूपाः परा यस्य चित्तत्नत्तिहविमुजि । 
भध्मसाद्धाबमी युस्ते वन्ध्यकोपा भवेत्ततः || ४ ॥ 
वशीकुवन्‌ जगत्सव स्वयं नानुवशः ५२: | 
नामिभृतः प्रभुस्तस्मादपू्वरमकरध्वज: || ५ ॥ 
यो विक्रमक्रमाक्रान्तचक्रचक्रिकृतकियः । 
चक्रिकाभंजनो नाम्ना चक्रिकामंजनो>ज्लसा || ६ ॥ 
यो विद्यानद्यधिष्ठानो मयादावज्वेदिक: । 
रत्नगर्भो यथाख्यातचारित्रजलधघिमंहन्‌ | ७ ॥ 
विध्वस्तएकान्तपक्षस्य स्थादादन्यायवादिनः | 
देवस्य नृपतुंगस्य बद्धतां तस्य शासनम्‌ || ८ ॥ 

२ यद्द वही घटना ह जिसका उलेख श० सं० ८३२ के शिलालेखमें * भूपालानू्‌ 
कण्टकाभान्‌ वेष्टयित्वा ददाह ' शब्दों और अमोघदृत्तिकी “ अदइृदमोधर्क्षोष्रातीन्‌ ! 
वृत्तिमें किया गया है । एक साथ बिगड़ खडे हुए राजाओंके समृहकी ही यहाँ “ चक्र ? 
कहा गया है जिन्हें अमोघवर्षने नष्ट किया था। इसके लिए देखो ' शाकअयन ओर उनका 
श ब्दानुशासन ” शीर्षक ठेखका पृ० १६० 


७५२२ जैनसाहित्य और इतिहास 





इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि अमोबवर्ष एकान्तवाद छोड़कर स्याह्रादी या 
जैन हो गये थे और उन्होंने सम्यक्चारित्र धारण कर लिया था | 

यह उत्थानिका जिस समय लिखी गई है उस समय ऐसा मालूम होता है 
कि उन्होंने राज्य तो नहीं छोड़ा था, परन्तु उनकी बृत्ति युद्धकी ओरसे हट गई 
थी और उनका कोप बन्ध्य ( निष्फल ) हो गया था, अर्थात्‌ इसके बाद ही उन्होंने 
विवेकपूक राज्य छोड़ दिया होगा और तभी प्रश्नोत्तररत्नमाला लिखी होगी । 

रे इसमें तो सन्देह ही नहीं कि अमोघवर्षकी जैनधर्मके प्रति बहुत सहानुभूति 
थी, तभी न शाकटायनने अपने ब्याकरणकी टीकाका नाम अमोषत्नेत्ति रक्‍्खा, 
ओऔर उन्हींके नामसे वीरसेन-जिनसेनने अपनी टक्ाओंके नाम धवला जयधबला 
रक्‍खे और जिनसेन स्वाभीने उनकी इतनी प्रशंसा की जितनी शायद ही जैन 
साधुने किसी राजाकी की होगी । उनको कीर्तिके सामने गुप्त नरेशकी कीर्तिको 
गुत ओर शककी कीर्तिको मशक्कत ( मच्छर ) तुल्य बततलाबों। भरत सगरादि 
प्राचीन कालके राजाओस भी उनका यश विस्तृत और सोर राजाओँसे बढ़ 
चढ़कर वर्णन कियो । एसी दशामें यदि उनकी वह सहानुभूति ही आगे चलकर 
पूर्ण श्रद्धाम परिणत द्वो गई है, ता कोई आश्चर्यकी बात नहीं है | 

इसके विरुद्ध यह कहा जाता है कि अमोबवर्षके जो दान-पत्र मिले हैं, 
उनमें शिवको स्तुति की गई है, उनमें शिव, शिवर्छिंग आदिके चिह्न हैं, और 
उसे महानिण्णुराज्यत्राल( महद्दाविष्णु सज्यके समान ) कहद्दा है। अतएवं वद जेन 
ही गया था, यह केत कद्दा जा सकता है? इसका समाधान यह्द दे कि राज्योंके 
कार्य प्रायः मर्शीनक माफिक चला करते हैं और वे कार्य कुल-परम्पराके अनुसार 
जैसे चलते आये हैं वेसे हो चलते रहते हैं। राष्ट्रकूटोके दान पत्र जैसे पदलेसे लिखे 
जाते थे, उसी पद्धनिपर अमोषवर्षक दानपत्र भी लिखे गये और उनमें वंश- 


१ गुर्जरनरन्‍द्रकीसेंसत: पतिता शशाडुबुश्नायाः । 
गुसेव गुपतदपतः शकस्य मशकायते कीर्ति: ॥ १२ 

५ भरतसागरादिनरपतियशासि तारानिमेन संहृत्य । 
गुजरयशसी महतः कृताउबकाशो जगत्सुज। नून॑ | १४ 
इत्यादि सकलनपतीनातिशय्य पयः्पयोषिफेनाब्छा । 
गुजरनरेन्द्रकीति: स्येयादाचन्द्रतारमिद्द भुबने | १५ 


हे 


तीन मद्दान ग्रन्थकत्तो पर३्‌ 





परम्परांक चिह्न अंकित किये गये और जो ब्राक्षण पंडित लिखनेके अधिकारी 
थे उन्होंने परम्पराकी पद्धतिसे उन्हें लिख दिया। स्वयं अमोघवर्षके जैन हो 
जनेसे उनका सारा राज्यतंत्र थोड़े ही जेनधमानुयायी हो गया होगा। 

कलिंग-नरेश खारवेल स्वयं जैनधर्मानुयायी था, फिर भी उसका राज्याभिप्रेक 
बैदिक विधिसे हुआ था । इसी तरह सम्राट दर्षके बौद्ध दहोनेपर भी दान-शासनोंमें 
उसे परम माहिश्वर और कुमारपालके जैन दहोनेपर भी उसे परम महिश्वर लिखा 
जाता रहा दै । 

एक दलील यद्द दी जाती है कि यदि अमाघ्रबपने जैनधर्म घारण कर लिया 
था, तो इसका उल्ले्व जिनसेनने स्वयं अपने ग्रन्थोंमें कयें। नहीं किया और उसे 
अपना शिष्य क्यों न बतलाया ? इसके उत्तरमें हम यह कह सकते हैं कि उस समय 
तक उन्होंने जैनवर्म घारण न किया होगा, जैनधमके प्रति उनकी केवल सहानु- 
भूति ही होगी, रही शिष्य बतत्तनेकी बात, सो अमोषवर्ष जिनसेनके शिष्य थ, ऐसा 
ते कोई कहता भी नहीं | हमारा खयाल यही है कि पिछली उम्रमें व जैनधर्मके 
अनुयायी है| गये थे । अवश्य ही इसमें जिनसेनपर उनको जो श्रद्धा हे। गई थीं, 
जसीने उन्हें इस ओर आकर्षित किया द्वोगा । 

अमाबवर्षक जन न हानकी एक दल्छीरल यह भी दी जाती है कि उन्होंने 
£ कविराजमार्ग ' नामक अलेकार ग्रस्थकी अवतारिकामे विष्णुक्री स्तुति की है। 
यद्यपि बिद्वानोमे इस विपयपर मतभेद है कि यहू ग्रन्थ स्वये अमोधवपका है या 
उनके किभी दरसवारी कविका; परन्तु यदि बह उनका ही हो, तो भी यही कहा 
का सकता है कि वह जेनधर्म ग्रहण करनके पहलेकी रचना होगी | 


मुनि रत्नसिंहका प्राणप्रिय काव्य 


यह छोटा-सा खण्ड काव्य बढ़ा ही सुन्दर और प्रसादगुणयुक्त दै। आचार्य 
मानतुंगके सुप्रसिद्ध भक्ताभरस्तोत्रके चोथे चरणेंकी समस्यापूर्ति रूपमे इसकी रचना 
की गई है | अन्तका ४९ का पद्म उसके कत्तीका पारिचय इस प्रकार दता है--- 

श्रीसिंहसंघसुविनेयक-घर्मसिंह-पादारबिन्दमघुलिड्मुनिरत्नसिंद: । 

भक्तामरस्वुतिचतु थंपदं गहीत्वा, श्रीनमिवर्णनमिदं विदधे कवित्वम || 

अथीत्‌ सिंह संघके अनुयायी घर्मसिंहके चरण-कमलोमें श्रमरके समान अनुरक्त 
मुनि सनासिेंहने यह नेमिनाथ भगवानका वर्णन करनवाला काव्य बनाया । 

सिंह संघकी कोई पद्टावडी अभी तक उपलब्ध नहीं है, जिससे मुनि रत्मसिंहके 
समयादिका कुछ पता लगाया जा संक्र | ये किस आन्‍्त+ हुए हैं, इसके जाननेका 
भी कोई साधन नहीं है | इनकी और काई रचना भी प्राप्प नहीं है। बसवा 
( जयपुर ) के स्व» पंडित सुन्दरछालजीका यह काव्य कण्टस्थ था, एक बार 
जब वे बम्पई आये थे, तब उन्हंने मुझे लिखा दिया था और तभी मैने इसका 
हिन्दी अनुवाद करके मूलके सद्दित प्रकाशित भी कर दिया थो। 

इसमें भक्तामरके ४८ पद्मोकी समस्यापूर्ति की गई है, इस लिए यह स्थष्ट हे 
कि इसके करती दिगम्बर सम्प्रदायके दें ओर मिंह संघ्र भी इसी सम्प्रदायका है। 
दिगम्बर सम्प्रदायमें भक्तामरस्तोत्रकं ४८ पद्म माने जति हैं और श्वेताम्बर 
सम्प्रदाय ४४ । 

इसका प्राराभिक पद्म ' प्राणप्रियं उप सुत। . आदिसे शुरू होता है, इस लिए 
यह “ प्राणप्रिय काव्य * नामसे प्रसिद्ध है | इस काव्यके बानगीके तौरपर छिर्फ 
दे। अतविशय सरस पद्म दे दिय जात हैं-- 

ताकि वदामि रजनीसमंत्र समत्य, चन्रांशवो मम तनुं परितः स्पृशान्ति । 

दूँरे घर सति विमो परदारदक्तान , कस्तान्निवारयति संचरतो य्ेष्टम्‌ || १४ 

पूर्व मया सह विवाहकृते सम्यगाः, मुक्तिस्नियास्वमधुना च समुद्रताटसि । 

चेच्चश्चल॑ तब मनो5पि बभुव हा तत्‌ , कि मन्दराद्रिशिखर चलित कदाचित्‌ १५ 


१ देखी गैनदिलेषी भाग ६, अक १ और २-३, हु 
२ प्राणप्रेयं हृपसुता किल खेताद्विश्वंगाग्रसंस्थितमवोचदिति प्रगब्म्यम्‌ | 
अस्माव्शामुदितनील वियोगरूपे5वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्‌ || 


जयकीत्तिका हन्दोःनुशासन 


अनेकान्तकी पॉचवी किरण योगसार और अम्ृताशीति नामका एक नोट 
प्रकाशित छुआ है, जिसमें डोर पिठ्सनकी पॉँचर्वी रिपोर्टके आधारमें योगसारकी 
उस प्रतिका उल्लेख किया गया है, जो संवत्‌ ११५९२ की ज्येष्ठ सुदी १३ को 
जयकीर्तिसूरिके शिष्प अमलकीर्तिन लिखवाई थी--- 


श्रीजयकी सिसूरीणां, शिष्पेणामलकीपिना । 
लेखितं यागसाराख्य॑ व्िद्याथिवामकीर्त्तिनात्‌ ॥ 
अमलकीत्तिके गुरु इन्हीं जयकीर्तिका बनाया हुआ ' छन्दो5नुशासन ' नामका 
एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ जैसलमरके सुप्रसिद्ध श्वताम्बर पुस्तक-भंडारमें है, जिसका 
प्राशभ्भिक और अन्तिम अश इस प्रकार है-- 


प्रारंभ -- 
श्री बर्धमानमानम्प छेदसा पू्वेमक्षर्म्‌ । 
ल्क्ष्यलक्षणमावीद्य बक्य उन्दो:नुशासनम्‌ || 
छन्द शास्त्र वहित्रं तद्रिविज्ञा: काव्यसागरम्‌ । 
छन्दाभाग्वाआय्य सब न किंचि्छन्दसा बिना ॥ २ ॥ 
अन्त--- 


माण्डव्य-पिंगल-जनाश्रय-सेतवाख्य 
श्रीपृज्यपाद-जयदेव-बुधादिकानाम्‌ । 
छन्दासि वीक्ष्य विविधानपि सम्रयोगान्‌ 
छन्दो८नुशासनमिदं जयकीर्तिनोक्तम्‌ ॥ 
इति जयकीर्तिकृती छन्दों:नुशासन--संवत्‌ ११९२ आधषाढ़ शुदि १० शनो 
लिखितामिदमिति । 
ये दोनों अंश बढ्ोंदाकी गायकवाइ-संस्कृत-सीरीजमें प्रकाशित “ जैसलमेर- 
भाण्डागारीयग्रंथानां सूची में प्रकट हुए हैं। इस सूचीके सम्पादक महाशयने 
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जयकीत्तिके सम्बन्ध्में अपने नोट ( पृष्ठ ६१ ) में लिखा है कि “ वर्द्धमानको 
नमस्कार करनेसे यह कवि जैन मालूम होता है। उसने अन्तर्म बतलाया है कि 
जयदेब आदि विद्वानोंके छन्दोंको देखकर यह ग्रन्थ बनाया । सं० ११९२ में 
योगसारके लिखनेवाले अमलकोर्ति इसके शिष्य जान पढ़ते हैं | प्राकृत शीलोपदेश- 
मालाका प्रणता जयकीर्तति इससे भिन्न है, क्‍योंकि वह आपको जयसिंहसूरिका 
शिष्य प्रकट करता है ।  ' 

हमारी समझमें जयकीर्त्ति दिगम्बर सम्प्रदायके ही विद्वान्‌ हैं। क्योंकि एक तो वे 
पूज्यपादका उल्लेख कंरते हैं, दूसरे योगसार ग्रन्थ भी दिगग्बर सम्प्रदायका है जिस 
उनके शिष्यने लिखवाया है, तीसरे जयकी।त्ति, अमलकीत्ति, वामकीर्सि इस प्रकारकी 
कीत्यंन्त नाम-परम्परा दिगम्बर सम्प्रदायर्मे ही अधिक देखी जाती है । 


१ “४ बद्धमाननमस्कारमगलकरणेनाय कविरजन: प्रतिभाति । माण्डव्य-पिगल-जनाश्रय- 
सेतव-पूज्यपाद-जयदेववबुधादीनां छन्दांसि वीक्ष्वतच्छंदोइनुशासने विष्वितमिति प्रान्ते द््षि, 
तम्‌ ।सं० ११९२ वर्षे योगसारले खिताइमलकीतिरस्य शिष्य शायते । प्राकृतशी लपदेशमालाया: 
प्रगेता जयकीत्ति: स्व जयमिहसूरिशिष्यलेन परिचायतिर्म, स त्वम्माद्धिन्नो विज्ञायने । ! 

२ पं० जुगल किशोरनी मुख्तारने बतकाया दे कि चित्तौढगडर्म एक शिलालेख ( ए० 
ईं० जिल्द २ ) मिला है जं। जयकीतिके दिष्य रामकीतिका है । उसमें रामकीतिने अपनेत। 
दिगम्बराचार्य छझिखा हैं--- 

४ श्रीजयकीरतिशिष्येण दिगभ्बरगणेशिना | 
प्रशास्तिरीटशीचनके . . .भीरामकीर्तिना ॥ 
सेबतू १२०७ सूत्रषा... ... 
इसके १२०७ संकतको देखते हुए छन्दोनुशासनके कक्ता जयकीति ही रामकीर्तिके “रु 
जान पढ़ते हैं । अमरकीतिं रामकीतिंके ही गुरुमाई होगे । 
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ज्ञानभूषण ओर शुभचन्द्र 


श्री जिनचन्द्रसूरिके सिद्धान्तसारके भाष्यमें यद्यपि भाष्यकारने अपना कोई स्पष्ट 
परिचय नहीं दिया है ओर न उसमें कोई प्रश्शास्त द्वी है; परन्तु मंगलाचरणके 
नीचे लिखे श्ोकसे मालूम दोता है कि वह भ० ज्ञानभूपणका बनाया हुआ है-- 

श्रीसवज्ञ प्रणम्यादों लक्ष्मीवीरेन्दुसेवितम्‌ | 
भष्यं सिद्धान्तसारस्य वश्ये ज्ञानसुभूषणम्‌ ॥ 

इसमें स्वेश्षकी जो शानसुभूषण विशेषण दिया गया है, वह निश्चय ही माष्य- 
करत्तीका नाम है। और भी कई ग्रन्थकत्ताओने मंगलाचरणोंमें इसी तरह अपने नाम 
प्रकट किये हैं । इसके सिवाय “ लक्ष्मावीरेन्दुसवितम्‌  पदसे यह भी मालूम होता 
है कि लक्ष्मीचनद्र और वीरचन्द्र नामक उनके ( ज्ञानभूषणके ) काई शिष्य या 
प्रशिष्य थे, जिनके पढ़नके लिए उक्त भाष्य बनाया गया है | शञनभृषणके प्रशिष्य 
शुभचन्द्राचार्यकी बनाई हुई स्वामिकारनिकेयानुपेक्षा टीकाकी प्रशस्तिके १०-१५ वें 
इस्मेकमे, जो कि आगे टिप्पणीमें उद्धत की गई है, इन लक्ष्मीचन्द्र और बीर- 
चन्द्रका उलिख है ओर उस उल्खसे हम निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि भाष्यके 
मंगलाचरणका ' लक्ष्मीबीरन्‍्दुसबितम ' पद उन्हींका लक्ष्य करके लिखा गया है। 

भष्टारक ज्ञानभूषण मूल्संत्र, सरस्वतीगच्छ और बलात्कारगणके आचार्य थे | 
उनकी गुरुपम्पराका प्रारंम म० पद्मनन्दिस होता है । पद्मनन्दिसे पहलेकी परंपराका 
अभी तक ठीक ठीक पता नहीं लगा है। १ पद्मतन्दि---२ सकलकीर्ति--३ 
भुवनकीर्ति और ४ ज्ञानभूषण, यह शानभूषणकी गुरुपरम्पराका क्रम है। 

शानभूषणके बाद पाँचवें विजयकीर्ति और फिर उनके शिष्य छठे झुभचन्द्र 
हुए हैं ओर इस तरह शुभचन्द्र शानभूषणके प्रशिष्य हैं। प्रत्येक भद्दरकके 
अनेकानेक शिष्य होते थे; परन्तु उपयुक्त शिष्य-क्रममें केवल उन्हींका नाम दिया 


१ माणिकचन्द्र-जैन-प्न्थमाठाके २१५ व अन्थ * सिद्धान्ससारादिसिग्रद् ? में यह भका 
शित हुआ है । 
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गया है, जो एकके बाद दूसरेके क्रमसे भद्टारक पदके या गद्दीके अधिकारी होते 
गये हैं। उक्त शिष्यक्रम स्वाभिकार्तिकेयानुप्रक्षा-टीकाकी प्रशस्तिसे स्पष्ट होता है ।' 

आगे शुभचन्द्वाचार्यकी शिष्यपरम्पराका क्रम इस प्रकार निश्चित होता है-- 
७-सुमतिकीर्ति-८ गुणकीर्ति-५ वादिमूषण-१० रामकीर्ति-१ ६ यशाःकीर्ति और 


१ आीमृल्संबे3जनि ननदिसंधः वरा बलात्कारगणप्रासेद्ध: । 
श्रीकुम्द उन्दे। वरसूरिवर्यों विभाति भाभूषणभूषिताड़ः ॥| २ ॥ 
तदन्वये श्रीमुनिपद्मनन्दी ततो:भवच्छ्रीसकअदिकीर्तिः । 
तदन्वये भ्रीमुवनादिकीरति: श्रीज्ञानभूपे। वरद्रत्तिमूष: || ३ ॥ 
तदन्वये श्रीविजयादिकीतस्‍्ष्त्पद्टधारी शुमचन्द्रदेव: । 
तेनयमाकारि विद्वद्धटीका श्रीमत्सुमत्यादिसुकॉर्तितश्व || ४ | 
सूरश्रीशञुभचन्द्रेण वादिपवतवज्िणा । 
त्रिवियनानुप्रज्ञाया दृत्तित्ररचिता वरा || 
श्रीमद्रिक्रमभूपतेः परिमित वर्ष शते पा 
मात्रे मासि दशाग्रबहतिसहित ख्याते दशम्या तिथी । 
श्रीमच्छीमहिसारसारनगर चेनयालय आएगुरो 
श्रीमच्छीशुमचन्द्रदवविहिता टीका सदा नंदतु ॥ 
वर्गिश्रीक्षमचस्रण विनयेनाइृत प्राथना । 
शुमचन्द्रगुरा स्वामन कु टीका मनाहराम || ७ ॥ 
तेन श्रीश्षुमचन्द्रेण त्रेविद्रेन गणशिना । 
कार्तिकेयानुपक्षाया द्रत्तितरिराचता वरा || ८ | 
तथा साधुमुमत्यादिकीतिनाकृतप्रार्थना । 
सार्थीकृता समर्थन शुभचन्द्रण सूरिणा ॥ ९ ॥ 
भद्टास्कपदाधीश। मूलसंघ विदां बराः | 
रमावीरेन्दुचिद्रपगुरवो हि गणेशिनः ॥ १० ॥ 
लक्ष्मी चन्द्रगुरुस्वामी शिष्पस्तस्य सुधी यज्ञ: | 
बृत्तिविध्तारिता तेन श्रीशुमेन्दुप्रसादत: ॥ ११ ॥ 

इति भऔस्व्रामिकार्तिकेयानुप्रेज्ञाया त्रिविधविद्याघर-पड़्भाषाक विचक्रवर्तिश्रीशुभ- 

चन्द्रविराचितायां टीकायां. « .... || * 
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१२ पह्ानन्दि आदि | इनमेंसे वादिभूषण तककी परम्पणका उल्लेख अध्या- 
स्मतरांगिणीकी उस प्रातिक लिखनेवालेकी प्रशस्तिर्मे मिलता है जो स्वर्गीय दानवीर 
सेठ माणिकचन्दजीके सरस्वतीमण्डारमें मौजूद है और वादिभूषणके बादके 
भद्वारकीका उल्लेख बल्ात्कारगणकी गुवावलीम है जे म० नेमिचन्द्रकी बनाई 
हुई है | शुभचन्द्रकी पद्ावलीसे भी यही क्रम निश्चित होता है । 

श्रोशानभूषण सागबाड़े ( बागइ ) की गद्दोंके भद्टाकक पदपर आसीन ये । 
नन्दिसेघकी पढ्टावलीस माव्ट्म होता है कि “वे गुजरातके रहनेवाले थे । गुजरात 
उन्होंने सागारधर्म घारण किया, अहीर ( आभीर ) देशमें ग्यारह प्रतिमायेँ धारण 
की और बाग्वर या बागढ़ देशमें दुर्घर महाज़त ग्रहण किये | तौर्दव देशके यतियोंमिं 
उनकी बढ़ी प्रतिएठा हुई, तेलेंग देशके उत्तम उत्तम पुरुषोंने उनके चरणोंकी 
बन्दना की, द्रविड़ देडके विद्वानोने उनका स्तबन किया, महराष्ट्रमे उन्हें बहुत 
शा मिल्य, सोगष्ट्क घनी श्रावकोने उनके लिए. महामहोत्सव किया, रायदेश 
( इंडरके आसपासका प्रान्त ) के निवासियोंने उनके वचनोंको अतिशय 
प्रमाण माना, मेदपाट £ मेवाइ ) के मृ्ख लछागोंकों उन्होंने प्रतिबोधित किया, 
मालवेके भव्य जनोंके हृदय-कमलकी विकेसित किया, मेबातम उनके अध्या- 
स्मरहस्थपूर्ण ध्याख्यानसे विविध विद्वान भ्रावक प्रसन्न हुए, कुरुजांगलके लोगोंका 


५ ५6 संबत १६०२ वें ज्येप्तदितीयकृष्णदटार्म्या शुक्ते मूलसंघे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे 
श्रीकुन्दकुल्दान्वये भ० आऔपश्नन्दि देवास्तत्पं भ० सकलकीतिदेवास्तलट्टे भ० भुबनकीति- 
देवशतत्यंट्रे म० श्लानभूषणदेबास्तत्पट्टे भ० श्रीविजयर्कीतिंदेवास्तत्पट्र भ० शुमचन्द्रदेवास्तसपट्टे 
भ० श्रीसमुतिकीर्तिदेवास्तत्पट्टे म० आ्रीयुणक्रीतिदेवास्त त्पट्टे भ० अीवादिभूषणगुरुस्तच्छिष्य प० 
देवणी पठनाथन । ?! 

२ देखी, जैनसिद्धान्तभास्करकी अधथम किरण, ए० ४५-४६ 

३ देखी मैन सि० भा० की चौथी किरण पू० ४३-४५ 

४ नागचेद्रसरिने जो तौलवदेशके देव॑चंद्रमुनिके शिष्य थे विषापहारस्तोत्रटीका इन्हीं 
बागड़ देशके मण्डराचार्य क्षानभूषणके बारबार कहनेसे बनाई धी---/ बागड़देशमण्डलाचार्य- 
शानभूषणदेवैमंशुरुपरुद्ध: । ”' इससे भी मालूम होता दे कि वे तौल्वदेशमें गये थे और 
बहाँके यतियोंने उनका सम्मान किया था। देखो, जेंनहितैबी भाग १२, पृ० १७-१९ मैं पं० 
जुगछकिशोरजीका इतिहास-प्रसड। 

ड्ेड 


प्चचे० जैनसाहित्य ओर इतिहास 





अशान रोग दूर किया, वूरब (१) के बट्दर्शन और तकंके जाननेवार्लोपर बिजय 
प्रास्त किया, वैराट्‌ ( जयपुरके आसपास ) के लोगोंको उभय मार्ग € सागार- 
अनगार ) दिखलाय, नमियाढ़ ( निमाढ़ ! ) में जैनधर्मकी प्रभावना की, ट 
राट हढ़ीबटी नागर चाले (?) आदि जनपदोंमें प्रातिबोधके निमित्त बिह्र किया, 
भैरव राजाने उनकी भक्ति की, इन्द्रराजान चरण पूजे, राजाधिराज देबराजने 
चरणेंकी आराधना की, जिनघर्मके आराधक मुदिलियार, रामनाथराय, 
वोम्मरसराय, कलपराय, पाण्डुराय आदि राजाओंने पूजा की, ओर उन्होंने अनेक 
तीथोंकी यात्रा की । व्याकरण-छन्द-अलंकार-साहित्य-तर्क-आगम-अध्यात्म- 
आदि शास््रूपी कमलपर विहार करनेके लिए वे राजईस ये और शुद्ध ध्याना- 
मृत-पानकी उन्हें छालसा थी । ” यह प्रशस्ति अतिशयोक्तिपूर्ण अवश्य है फिर 
भी इससे जान पढ़ता है कि ज्ञानभूषण अपने समयके बहुत प्रासेद्ध और विद्वान्‌ 
आचार्य ये। 

भ० ज्ञानभूषणके तत्त्वज्ञानतरंगिणी और सिद्धान्तसार-भाष्य ये दो ग्रंथ मुद्रित 
हो चुके हैं। परमार्थोपदेश भी उपलब्ध है। इनके सिवाय नेमिनिर्वाण-काव्यकी 
पश्निका टीका, प्चास्तिकाय-टीका, दशलक्षणोद्रापन, आदीश्बर फाग, भक्तामरो 


द्यापन और सरस्वतीपृजा इन अन्थोको भी शानभूषणका बतलाया जाता है' | 
संभव है कि इनमें अन्य किसी ज्ञानभूषणके ग्रथ' भी शामिल हों 


सिद्धान्तसार भाष्यकी रचना किस समय हुई, यह तो नहीं मालूम है। सका परन्तु 

१ ९ गोम्मटसार-टीका ? को भी कुछ लोगोंने ज्ञानभूषणकूत मान रखा हैँ । परंत 
यह भल है | २६ अगस्त १९१५ के जैनमित्रमें उक्त टीकाकी जो प्रशस्ति प्रकाशित 
हुई दे, उससे मालूम हीता दे कि इसके कर्ता वे नेभिचंद्र हैँ जिन्हंने शानभूषणले 
दीक्षा ली थी, भट्टारक अ्रभाचंद्रने जिन्हे आचार्यपदपर  बिठाया था, दक्षिण 
देशके सुप्रसिद्ध आचार्य मुनि्ंद्रके पास जिन्हंनि सिद्धान्त ग्रन्थ पढ़े थे, 
विज्ञालकीतिने जिन्द टीका-रचनामें सहायता दी थी और जो लाला जद्यचारीवे 
आमग्रदवदा गुजरातसे आकर चित्रकूट ( चित्तोर ) में जिनदासशाइके बनवाये हुए पाइवनाथ- 
मन्दिरमें रहे थे | यद् टीका बीरनिवाण संक्‍्त्‌ २१७७ में समाप्त हुई है | गीस्मट्सारके 
कत्तोफे भतसे २१७७ में विक्रम संबत्‌ ( २१७७-६०५८ १५७२--१३० ) १७०७ पढ़ता 
है, अतएव उक्त नेमिचन्द्रके गुरु शानभूषण कोई दूसरे ही शानभषण ६, जो सिद्धांतसार- 
आाष्यके कर्तांसे सौ सवा सौ बर्ष बाद हुए हैं। 


शानभूषण और शुभखन्द जुडे 


तस्‍्वशानतरंगिणीकी प्रशस्तिसे मालूम होता है कि वह विक्रम संवत्‌ १५६० में 
बनी है । 

 जैन-घातु-प्रतिमा-लेख-संग्रद में प्रकाशित बीसनगर ( गुजरात ) के शान्ति 
नाथके इवेताम्बर-मन्दिर्की एक दिगम्बर प्रतिमाके लेखैंसे और पैथापुरके इवे० 
मन्दिरकी दि» प्रतिमाके लेखेंसे मादूम होता है कि वि० सं० १५५७ और 
१५६१ में शानभूषणजी भद्दारक-पदपर नहीं ये किन्तु उनके शिष्य विजयकीर्ति थे 
और वे १५५७ के पहले है| इस पदकेा छोड़ चुके थे | इस लिए तत्त्वशानतरं- 
गिणीकी रचना उन्होंने उस समय की है जब भद्टारकपदपर विजयकीर्ति थे | 

पूवोक्त ' जैन-घातु-प्रतिमा-लेखसंग्रह ' नामक ग्रन्थर्म विक्रम संवत्‌ १५३४-३५ 
और १५३६ के तीन प्रतिमा-छेख और भी हैं जिनसे मालूम होता है कि उक्त 
संवर्तेमि शानभूषण भद्टारकपदपर ये। भद्वारक पद छोड़नेके बाद भी वे बहुत 
सप्रयतक जीवित रहें हैं | 

द्वारक शुभचन्द्र भी बहुत बढ़े विद्वान थ। त्रिविर्घावद्याधर ( शब्दागम, 

युकत्यागम और परमागमके शाता / और प्रटभाषाकवियक्रवर्ती ये उनकी पद- 
विययों थीं। पद्टावलीके अनुसार वे “ प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, पृष्पपरीक्षा (१) 
परीक्षामुत्र, प्रमाणनिर्णय, न्‍्यायमकरंद, न्यायकुमुदचन्द्र, न्यायविनिरचय, 
फ्ोकवार्तिक, राजवार्तिक, प्रमेयकमलमातंण्ड, आत्रमीमांसा, अश्सहल्ी, चिन्ता- 








१ यदेव विक्रमातीताः शतपश्चदशाधिकाः । 
पष्ठिसवत्सरा जातास्तदेये निर्मिता कृति: ॥ ५३ ॥ 

२ देखो श्रीवुद्धितागरयूरिसम्पादित “ जेनधातुप्रतिमालेखसेग्रह, ? प्रथम भाग, पृष्ठ ८७ 
और १२१ | 

३-/ से० १५५७ वर्षे माघबदि ५ गुरो श्रीमूलसंघे सरस्वतीगच्छे बलात्कारयणे ओऔी- 
कुन्दकुन्दाचायोन्बये स० सकलकीर्तिस्तत्पट्ट भ० ओरीभुवनकी तिस्तत्पट्र भ० श्रीश्षानभूषणस्त- 
त्पट्टे म० ओविजयकारर्तियुरूपदेशात्‌ हूंगडशातीय ... ... एते श्रीशान्तिनार्थ नित्य प्रणमन्ति 7! 

४- सं० १५६१ सैत्रवदि ८ शुक्रे मूलसंघे भ० शानभूषण भट्टारदश्रीविजयकीर्ति उप- 
देशात्‌ हुम्बड कदुआ ओीनेमिनाथबिस्ब ...। 

५-देखो नं० ६७२, १५०५ और ७८७ के लेख । 


ण्घे२ ज्ैनसापित्य ओर इतिहास 


मणिमीमांसाविवरण, वाचस्पतितत््वकोमुदी आदि कर्कश तकं-प्रन्थोंके, जैनेन्द्र, 
शाकटायन, ऐज्द्र, पाणिनि, कलाप आदि व्याकरण-प्रन्थोंके, ग्रेलोक्यसार, गोम्मट- 
सार, लब्घिसार, क्षपणासार, जिलोकप्रशपति, सुविश्ति (१), अध्यात्माश्सहस्री 
(? ) और छन्दोलकार, आदि शास्त्र-समुद्रोंके पारगामी थे । उन्होंने अनेक देशोर्मे 
बिहार किया था, अनेक विद्यार्थियोंका वे पालन करते थे, उनकी समभांम अनेक 
विद्वजन रहते ये, गौड, कलिंग, कणाट, तोलब, पूर्व, गुजर, मालूव, आदि 
देशोंके बादियोंकों उन्‍्हेंने पराजित किया था और अपने तथा अन्य घर्मोके वे 
बड़े भारी शञाता थे | ” इसमें भी अतिशयोक्ति तो होगी ही । 
भ० शुभचन्द्रजीके बनाये हुए अनेक ग्न्य है और प्रायः उन सभोकी प्रश- 
स्तियाम उन्होंने अपनी गुरुपरम्पराका परिचय दिया है। स्वामिकार्तिकयानुप्रेश्षा- 
टीकाकी प्रशस्ति टिप्पणीमं दी जा चुकी है। पाण्डवपुराणकी प्रशस्ति भी हमार 
पास है जिसके ७२ से 2६ नम्बस्तकके पद्मोंमे' उनके नीच लिखे प्रन्थोका 
उल्लेख है-- 
४--चन्द्रनाथर्वारत चरिताथ पद्मननाभचौरेतं शुभचन्द्रम । 
मन्मथरय महिमानमतन्द्रे) जीवकस्य चौरेते च चक्रार |[७२॥ 
चन्दनाया: कथा येन हृब्चा नान्‍्दीश्वरी तथा । 
आशाधरकृताव्ाँयाः वृलि: सदृदत्तिशालिनी || ७३ ॥| 
त्रिंशबनुविशाति[जने च सदवृत्तसिद्वार्चनमन्यभ्त्त । 
साससवतीयाचंनमन्र झुद्धं विन्तामणीयार्चनमुर्चारेष्णु: || ७४ ॥ 
श्रीकरमदाइविधिबन्धुरसिद्धसेवां नानागुणीघररणन/ थस मनन च | 
श्रीपा्थनाथवरकाव्यसुपन्षिकां च यः संचकार शुमचन्द्रयतीन्द्र चर्र/ ॥७५८॥ 
उद्यापनमदीपेष्ट पल्योपमविधेश्व यः | 
चारित्रशुद्धितपस श्रताश्नटा दशात्मनः || ७६ 
संशयिवदनविदारणमपशन्दसुखण्डन परं तकंम | 
सत्तत्वानि्ण ये वरस्वरूपसंबधिनीं द्रात्तिम्‌ ॥ ७७ 
अध्यात्मपद्मवृत्ति सवार्थापूर्वतोभद्रम्‌ | 
यो5कृतसद्याकरणं चिन्तामाणिनामबेयं च ॥ ७८ 


शानभूषण और शुभचन्द्र ण्झ्३ 


१ चन्द्रप्रभचरित, २ पद्मनाभचरित, ३ जीवंघरचरित, ४ चन्दना कथा, ५ 
ननन्‍्दीश्वरकथा, ६ आशाघरकृत नित्यमद्दोग्रातकी टीका, ७ अतिंशबतुर्विशति- 
पूजापाठ, ८ सिद्धचक्रवतपूजा, ९ सरस्वतीपूजा, १० चिन्तामणियंत्रपूजा, ११ 
कर्मददनविधान, १२ गणघरवलयपूजा, १३ ( वादिराजकृत ) पार्ब्यनाथकाव्यकी 
पंजिको टीका, १४ पल्यबत्रतोद्याप, १५ चतुश्णिशदाधिकद्रादशशतोद्यापन 
( १२३४ वतोंका उद्यापन ), १६ संशयिवदनविदारण ( स्वेताम्बरमतखण्डन ), 
१७ अपडबन्दखण्डन, १८ तत्त्वनिणंय, १९ स्वरूपसम्वाधनकी द्त्ति, २० 
अध्यात्मपद्मटीका, २१ सर्वतोभद्र, २२ चिन्तामागि नामक प्राकृत व्याकरण, २३ 
अगपैण्णत्ति ( प्राकृत ), २४ अनेकस्तोत्र, २५ पहवाद (१) और पाण्डवपुराण । 

पाण्डवपुराण वि० संबत्‌ १६०८ में समास हुआ है । अतएव इसके पहलेके 
रचे हुए ग्रन्थोंके ही नाम इस प्रशस्तिसे मालूम हो सकते हैं । पाण्डवपुराणके 
बाद भी उन्होंने अनेक ग्रन्थोंकी रचना की है और इसके प्रमाणमें हम दो 
ग्रन्थोकी पेश कर सकते हैं--एक तो स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षाटौका जो संवत्‌ 
१६१३ में बनी है और दूसग करकुंडुचरित जो सं० १६११ में बना है। 
संभव है, इनके सिवाय और भी कुछ ग्रन्थ इनके बाद बने हों । 


कऊंता येनांगप्रशप्ति: सर्वाड्भार्थाप्ररूपिका | 
स्तोत्राणि च॒ पवित्राणि पड़वादाः श्रीजिनेशिनाम्‌ || ७९ 
तन श्रीशुभचन्द्रदेवाविदुषा सत्पाण्डवानां परम्‌। 
पुष्यत्पुण्यपुराणमत्र सुकर चाकारि प्रीत्या महत्‌ || ८« 
श्रीमद्विक्रमभूपतेर्द्रिकइते स्पशष्टसंख्ये शते 
रम्येडशधिकवत्सेर सुखकरे भाद्ठे द्वितायातिथी । 
श्रीमद्ाग्वरनिवेतीदमतुले श्रीशाकवांटे पुरे 
भीमच्छीपुरुषाभिधे विराचितं स्थेयात्पुराण चिरम्‌ | “६ 

१ यह ग्रन्थ स्वगीय सेठ माणिकचन्दजीके ग्रन्थभण्डारमें मौजूद है । 

२ यद जैन सि० प्र० संस्थादारा प्रकाशित हो चुका हे । 

३ सिद्धान्तसारादिसंग्रहमें प्रकाशित | 


माधनन्दि योगीन्‍्द्र 


ओ “ शास्म्सारसमुख्य / नामक सूतज्ग्रन्थके कर्त्ता हैं। इस नासके भी कई 
आचार्य हो गये हैं, इस कारण नहीं कहा जा सकता कि इसके कर्त्ता कौनसे माघ- 
नन्दि हैं। कर्नाटक-कवि-चरित्रके अनुसार एक माघनन्दिका समय ईस्वी सन्‌ 
१२६० ( जि० संबत्‌ १३१७ ) है ओर उन्होंन इस शास्त्रसारसमुचयपर एक 
कनढ़ी टीका भी लिखी है तथा माघनन्दि-भ्रावकाचारके कर्ता भी वही हैं। इससे 
मादूम होता है कि शाख्रसारसमुच्नय ( मूल ) के कर्ता इनसे पहल हुए हैं और 
उनका समय भी विक्रमकी चोदहवीं शताब्दिम पहले समझना चाहिए | 

मद्रासकी ओरियण्टल लायब्रेरीमें  प्रतिष्ठाकल्पटिप्पण ' या ' जिनसंहिता' 
नामका एक ग्रन्थ है। उसकी उत्थानिका ओर अन्तकी पुष्पिकासे मालूम होता है 
के प्रतिष्ठाकल्प टिप्पणगके कर्ता कुमुन्देन्दु या कुमुदचन्द्र माथनन्दिसिद्धास्त- 
अक्रवर्तकि शिष्य थे। 

माघनन्दि श्रावकाचार ओर शास्त्रसारसमुश्चयके टीकाकार माघनन्दिने कर्नाटक- 
कविचरित्रके अनुसार कुमुदेन्दुका अपना गुरु बतछावा है। संभव है कि सिद्धान्त॑- 
सारतमुश्ययके कर्त्ता माघनन्द € पहले ) के ही शिष्य ये कुमृदेन्दु हो जिनका उक्त 
प्रतिष्ठाकस्प-टिप्पण नामक ग्रन्थ है और उन्हींके शिष्य भ्रावकाचारके कर्ता दूसरे 
माघनन्द है।। अक्सर राजाओंके समान मुनियोमे भी दादा और पोतेके नाम 
एक-से रक्‍खे जाते रहे हैं| यदि यह ठीक है तो शाम्त्रतारसमुश्चयके कत्तोका समय 
५० ब्ष और पहले अयथात्‌ विक्रमसेवत्‌ १९६७ के लगभग मानना चाहिए। 


१-श्रीमाघनानिपिद्धान्तचक्रवर्तितनू मव: | 
कुमुदेन्दुरई बस्मि प्रतिष्ठाकल्परिण्पणम || 
२-इति. श्रीमाघनन्दिसिद्वान्तवक्रव तितनूमव चतु बिंभपाण्डित्यवकब तिं श्रीवादिकुमुद पर 

मुनीन्द्रविरेचिते जिनसंदिताटिप्पणे पृम्यपृजकपूलकाचाय॑पूजाफरुप्रतिपादन समाप्तम्‌ ॥ 


भद्गारक गुणभद्र 

सित्रबन्धस्तात्रके कर्त्ता गुणभद्गकीर्ति नामके आचार्य भगवाज्जिनसेनके शिष्य 
गुणभद्राचा4के अतिरिक्त काई दूसरे ही हैं । २७ वें इलाकमें इस स्तुतिको 
 मेधाविना सेस्‍्कतां  ( भेघावीके द्वारा संस्कार की हुई ) विशेषण दिया 
है | संभवतः ये वही पं० मेधावी हैं जो घममसंग्रहआवकाचारके कर्ता हैं और 
जिन्होंने मूल्यचारकी “ बसुर्नान्दत्त्ति, . ' जिल्शेकप्रशप्ति ” आदि ग्रन्थोके अन्तर्भ 
यक्त ग्न्‍रन्थोके दान करनेवालॉकी बड़ी बड़ी प्रशस्तियाँ जोड़ी हैं। यदि हमारा यह 
अनुमान ठीक है, तो यह स्तोत्र १६ वीं शताब्दिका बना हुआ है। क्योंकि पं ० 
मेषावीने उक्त प्रशस्तियोँ वि० से० १५१६ और १०१९ में स्वी हैं ।* 

मेघावीके समयमें एक गुणभद्र नामके आचार्य थे भी, इसका पता जैनसि- 
द्वान्वभवन आराके ' ज्ञानाणव ? नामक ग्रन्थकी लेख क-प्रशस्तिस लगता है | यथा--- 

£& संबत्‌ १०२१ वर्ष आपषाढ सुदि ६ सोमवासरे श्रीगोपाचलदुर्गे तोमरबंशे 
राजाधिराजश्री कीतिसिंहराज्यप्रवत माने श्रीकाष्ठासंघ माथुरान्वय युष्करगंणे भर० 
श्रीगुणकीरतिंदेवास्तत्पट्ट भ० श्री" श्रीयशःकीर्तिदिवास्तत्प्टे भम० शीमलयकीर्ति- 
देवास्तत्पंट्ट भ० श्रीगुणभद्रदेवास्तदाम्नाये गगंगोने....। 

इससे मालूम होता है कि वि० से. १५२१ में ग्वालियरमे गुणमद्रनामके 
आचाय थे जा काडासंघ्र -माथुराव्वय और प्ृष्करगणकी गद्दीपर आरूढ़ थे। बहुत 
संभव है कि चित्रबन्धस्तेत्रके कत्ती यही हों और इन्हींकी रचनाको उसी समयमें 
होनेवाले पं० मेघावीने संस्कृत किया हो । 





१ माणिकचन्द-ग्रन्थमालाके सिद्धांतसारादिसग्रहमें प्रकाशित । 
२ यो नाधीत इमां स्तुति विनयते मेधाविना संस्कृताम । 
पुंनाग: कवितां स याति सन्पतिः (?) स्वर्मश्रियं चाश्नुते ॥ 
३ देखों जैनहितैबी भाग १७, अंक ३-४ । पे० मेघावीका बनाया हुआ पमेसंग्रइश्राव- 
काचार नामका सन्‍्थ भी है, जो बि० संबत १०७४१ में समाप्त हुआ है और भाषा-टीका- 
सहित प्रकाशित हो चुका दे । 


कुछ अग्ाप्य श्रन्थ 
१--सुमतिदेवके दो ग्रन्थ 
पश्वनाथचरितके कत्तों बादिराजयूरिने प्राचीन कबियोंका €मरण करते हुए 
लिखा है--- 
नमः सन्मतये तस्मे भवकृपनिपातिनाम । 
सन्मतिर्विव्वता येन सुखधामप्रवेशिनी ॥ २२ ॥ 
अर्थात्‌ उस सन्‍्मति ( आचार्य ) को नमस्कार हो, जिसने भवकृपमें पढ़ें हुए 
लोगोंके लिए सुखधाममम पहुँचानेवाली 'सन्मति का विव्रत्त किया, अथात्‌ सन्म- 
तिडी बृत्ति या दाका लिखी | 
हमारी समझमें यह सन्मति सिद्धसेन आचायेका मुप्रसिद्ध * सनन्‍्मति-प्रकरण * 
नामका ग्रन्थ है, जिसपर ड्वेताम्वराचार्य अमयदेबकी विस्तृत टीका है 
और जो गुजरात विद्यापीठद्वारा प्रकाशित भी हो चुका है। इस उल्लेखम 
अनुमान होता है कि दिगम्बरसम्प्रदायर्भ उस समय तक इसका इतना ग्रचार था 
कि उसपर दिगम्बराचार्योने टीकार्ये भी लिखी थीं। इसी लिए तो हसिबंशपुगण 
और आदिपुराणके कत्ताओने उनकी अतिशय प्रशंसा की है ओर उन्हें महान 
तार्किक बतलाया है। 
अ्रवणबेल्गोलकी मल्िफिण प्रशध्तिमं सुमतिंदेव नामके आचार्यका उछेख है 
जिन्होंने ' सुमति-सत्तक ” नामका काई ग्रन्थ बनाया या--- 
सुमतिदेवमम स्तुत येन वः सुभतिसप्तकमासतया कृत॑ । 
परिद्वतापथतत्त्वपयार्थिनां सुमतिकोटिविवर्ति मबार्तिद्वत्‌ ॥ 
१--जगत्परबेधसिद्धस्य वृषभस्येव निस्तुषः 
बोधयन्ति सता बुद्धि सिद्धसेनस्थ चूक्तय: || ३ ०-हरि० 
२--हिद्धसेनकर्षिजीयाद्विकल्पनखराहुरः ॥ 
प्रवादिकरियूथानां केसरी नयकेसरः | ४२-आ » पु० 


कुछ अप्रांप्य भ्रन्थ ७३७ 


जान पढ़ता है कि पूर्योक्त सन्‍्मति और ये सुमतिदेव एक ही हैं। क्योंकि 
सन्‍्मति और सुमति प्रायः एकार्थवाची हैं। कविगण अक्सर नामोंमें भी 
पर्यीयवाची शब्दोंका प्रयोग कर दिया करते हैं, जेसे देवसेनकी सुसससेन और कनक 
नन्दिकों कल्घोतनन्दि लिखा गया है। सनन्‍्मतिकी टौकाक्रे कत्तोका नाम एक 
कबिको “सुमति की जगह “सन्मति ' ही विशेष उपयुक्त और आकर्षणीय मालूम 
हुआ होगा और वह सुगमतासे प्राप्त इस शब्दालंकारको नहीं छोढ़ सका होगा । 

मलिप्ेण-प्रशस्तिमें कुन्दकुन्द, समन्तभद्र, सिंहनन्दि, वक्रग्रीव, वज्रनन्दि और 
थाञ्केसशीके बाद सुमतिंदेवकी स्तुति की गई है ओर उनके बाद कुमारसेन, वर्द्धदेव, 
अकलंकदेव आदिकी | यद्यपि उक्त प्रशस्तिसे हम यह आशा नहीं कर सकते हैं 
कि उसमें सब आचार्योका स्तवन ठीक ठीक समय-क्रमसे ही किया होगा, फिर 
भी सुमतिदेव बहुत प्राचीन आचार्य मातम होते हैं । 


२--वज़नन्दिक दो ग्रन्थ 
मलिषेण-प्रशस्तिम वज्जनन्दिके € नवस्तोत्र " नामक ग्रन्थका उल्लेख मिलता 
है, जिसमें सार अहंत्रववनको अन्तर्भुक्ते किया गया है और जिसकी रचनाशैली 
बहुत सुन्दर है--- 
नवस्तोत्न॑ तत्र प्रसरति कवीन्द्रा: कथमपि 
प्रमाणं वज़ादी रचयत परन्नन्दिनि मुनों ! 
नवस्तोत्र येन व्यरयि सकलाईतप्रवचन--- 
प्रयंचान्तर्भांवप्रवणवरसन्दर्भसुभगम्‌ || १ १ 
इसी तरह आचाये जिनसेनन भी अपने दरिवंशपुराणभे बज्रसूरिकी स्तुति करते 
हुए. छिखा है-- 
वज्रसूरोविचारण्य: सहेत्वोबन्धमोक्षयों: | 
प्रमाण धर्मशाल्नाणां प्रवक्तृणामिवोक्तयः || ३२ 
अर्थात्‌ बज्यूरिकी सहेतुक बन्ध-मोक्षकी विचारणायें धमंशास््रोंके प्रवक्ता अर्थात्‌ 
गणघरदेवोंकी उक्तियोंके समान प्रमाणभूत हैं । 
इस स्तुति वज़सूरिके किसी ऐसे ग्रन्थका संकेत किया गय। है जिसमें बन्ध, 
मोक्ष और उनके कारण राग-द्ेष तथा सम्यग्द्शनज्ञानचारित्रादिकी च्चों है। 
महाकवि धबरूने अपने अपकश्रेशभाषाके हरिवंशपुराणमें लिखा हे--- 


ण्३्८ जैनसादित्य ओर इतिदास 


यज्जसूरि सुपासेद्धउ मुणियरु, जेण पमाणगंथु किल चंगठ । 

अर्थात्‌ वजसूरि नामके सुप्रसिद्ध मुनिवर हुए जिन्ददने सुन्दर प्रमाण-ग्रंथ बनाया । 

जिनसेन और धवल दोनोंने ही वज्रयीरिका उल्लेख पूज्यपाद या देवनन्दिके बाद 
किया है, अतएव ये वही वज्जनन्दि मालूम होते हैं जो पूज्यपादके शिष्य थे औरं 
जिन्हें देवसनसूरिने अपने दर्शनसारमें द्राविड संघका उत्पादक बतलाया है । 
नवस्तोत्नक अतिरिक्त इनका कोई प्रमाण ग्रन्थ भी था | आचार्य जिनसेनने उनके 
जिस बन्ध-मोक्षकी चर्चा करनेवाले ग्रन्थका संकेत किया है, वह दायद इन दोमेसे 
ही कोई हो अथवा कोई तीसरा ही हो । यह बात खास तौरसे ध्यान देने योग्य 
है के जिनसेन तो उन्हें गणघर देवोंके समान प्रमाणिक मानते हैं ओर देवसन 
जैनाभास बतलाते हैं ! 


३--महासेनकी सुलोचना कथा 
आचाये जिनसेनने अपने दरिवंशपुराणकी उस्थानिकार्मे लिखा है---- 
महासेनस्थ मघुरा शीलालंकारधारिणी । 
कथा न वर्णिता केन वनितेव सुलोचना || रे ई 
अर्थात्‌ शीलरूप अलुंकारको घारण करनेवाली, सुनेत्रा और मधुरा बनिताके 
समान महासेनकी सुल्चना-कथाकी प्रशंसा किसने नहीं की ? 
कुबल्यमालाके कत्ता खेताम्बराचार्य उद्योतनयीरने भी शायद इसी सुलोचना 
कयाके विषयर्मे कहा दै--- 
सण्गिहियजिणवरिंदा धम्मकद्दाबंधदिक्खियणरिंदा । 
कहिया जण सुकहिया सुलायणा समवसरण व ॥| ३९ ॥ 
अर्थात्‌ जिसन समवसरण जंसी सुकथिता सुल्येचना कथा कही | जिस तरह 
समवसरणर्मे जिनेन्द्र स्थित रहते हैं ओर घमंकथा सुनकर राजा लोग दीक्षित 
होते हैं, उसी तरद्द सुलाचना कथार्म भी जिनन्द्र सबिहित हैं ओर उसमे राजान 
दीक्षा ले ली है । 
उद्योतनयूरिन जिनसेनसे पाँच वर्ष पहले अपने ग्रन्यकी रचना की थी, अतएय 
आधिक संभावना यही है कि इन दानंके द्वार प्रशंसित ' सुलोचना कया ' एक _। 
है ओर महासेन विक्रमकी संबत्‌ ८३५ के पहलेके हैं। बहुत करके यह कथा 
ग्राकृत भाषामें होगी । 


कुछ अप्राप्य प्रन्थ ७३९ 


घवल महाकविने भी अपने अपश्रेश दरिविश-पुराणमें रविषेणके पद्मचरितके साथ 
महासेनकी सुलोचना कथाका उल्लेख किया है-- 
मणि महसेणु सुलेयणु जेण, पठमचरिड मुणि रविसेणेण । 


४--प्रभंजनका यशोधरचरित 
मुनि बासवसेनने यशोघरचरितम लिखा है-- 
प्रभंजनादिमिः पूर्व हरिषेणसमन्बितः । 
यदुक्त तत्कथ शकय मया बालेन भाषितुम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ दरिषेण प्रमंजनादि कवियोंने पहले जे। कुछ कहा है, वह मुझ बालकसे 
क्रैस कद्ठा जा सकता है ? इसमें मादूम द्षेता है कि प्रभंजन कविका बनाया हुआ 
यशोधरचरित नामका ग्रन्थ वासवसेनके पहले था और जान पढ़ता दे कि इसीकाः 
लल्ेख कुबलयमालार्म भी किया गया है-- 
सत्तुण जा जसहगे जसहस्वरिएण जणवए, पयडे | 
कलिमिलपरंजणो च्विय प्ंंजणों आसि रायरिसी || ४० ॥ 
अर्थात्‌ जो शत्रुओंके यशका हरण करनेवाला था और जो यशोधरचरितके 
कारण जनपदमें प्रकट या प्रतिद्ध हुआ, वह कल्के पार्पोका प्रभंजन करनेवाला 
प्रभजन नामका राजर्षि है | अर्थात्‌ प्रमंजन पहके राजा थे और पीछे उन्होंने 
जिनदीक्षा ले ली थी। 
यह ग्रन्थ भी सम्भवतः प्राकृतम होगा । 


छान-बान 
१--संघी, संघवी, सिंघई, सिंगई 


ये सब शब्द * संघपति के अपभ्रश हैं | संघपतिके प्राकृत रूप * संघवई ' 
£ संघवइ ' होते हैं | गुजरात काठियाबाइमें प्रचलित * संघवी * शब्द इससे 
बिलकुल नजदीकका है | यह “ संघवी ' ही बुन्देलखेड आदिम “ सिंघई ' या 
£ सिंगई ' हो गया है | राजपूत्ननेका “ संघरी ” या 'सिंघी ' पद भी इसीका 
रूप है| 

प्राचीन कालमें घनी-मानी लोग तीर्थयात्राक लिए बढ़े बढ़े संघ निकालते थे, 
जिनमें मुनि-आर्थिका-श्रावक-आरविकारूप चतुर्विध संघ होता या। उन दिनों यात्रा- 
कार्य बढ़ा कठिन था। सबकी जान-मालकी रक्षा करना, यात्रा किसीको किसी 
प्रकारका कष्ट न होने देना, साग प्रचन्ध करना, सारा खच उठाना, यह साधारण 
काम नहीं था| इसका भार जो काई उठाता था, श्ञायद वही संघपति 
कहलाता था | 

इवेताम्बर सम्प्रदायर्म शरत्र॑जय, गिरनार आदिके लिए संघ निकालनेकी परम्परा 
अनवन्छिन्नरूपसे अब्रतक चली आ रही है ओर अब भी इस तरहके संघ निकाल- 
नवाले संघपतिकी पदबीसे विभूषित किये जाते हैं, परन्तु दिगम्बर-सम्प्रदायमें 
बीचमें यह परम्परा नथ्ट-सी हैं। गई थी । उसके पहलेके अवश्य ही इसके बहुतसे 
प्रमाण मिलते हैं | फिर मी इस पदवीका मोह नष्ट नहीं हुआ । इसलिए संध 
निकालनेके बदले जो लोग भगवानका गज-रथ निकालने ल्‍्थो, उन्हें मी पीछसे 
यह पदवी दी जाने छगी | अब बुन्देल्खण्ड और सी ० पी० की परवार, गोंल्यपूर्व, 
गोलाबार आदि जातियोंके लोग गजरथ निकालकर ही ' तिंघई ! या ' सिंगई 
बन जाते हैं, संघ निकालनेकी बातकी ता शायद वे भूल ही गये हैं । 

खण्डेलवालें। और दूसरी कुछ जातियोमे भी “संघी” पद है। परन्तु जान पढ़ता 
है, वह पुराने संघपतियोंके ही वंशर्म चला आया हुआ पद है, गजरथ चलाकर 
प्राप्त किया हुआ नहीं | 


छान बीन ५७१ 





बढ़े-बढ़े नंगरोंमे जहाँ जनोंका जन-संघ काफी होता था, ऐसा मालम होता दै 
कि वहाँके सर्वप्रधान मालियाकों भी * संघ्रपति ” कद्दा जाता था | 
प्राचीन शिखालेखें।, प्रतिमालेखों और ग्रन्थ-प्रशस्तियोम संघपतिका संक्षिप्तरूप 


४ सं० लिखा मिलता है | शायद यह पद आगेके बंशधर्रोकी भी परम्परासे 
प्राप्त होता था | 


२--साधु और साहू 

साधु / शब्दका प्राकृत रूप 'साहु ” होता है, और चूँके “ साहु ! 
लोकभापामें एक प्रचलित पदर्वी थी, इसलिए जब संस्कृतक लेखकोंकी अपनी 
संस्कृत रचनामें उसके निर्देशकी आवश्यकता हुई, तब उन्होंने उसका संस्कृतरूप 
६ साधु ' बना लिया और साहुकी पत्नी ' साहुणी 'का * साध्वी ' | परन्तु इन 
शब्देसि प्रायः भ्रम हो जाया करता है | आम तौरसे साधु शब्दका उच्चारण करते 
ही हमारे सामने मुनि या यतिका भाव आ जाता है और साध्वीसे आर्थिका या 
तपस्विनीका । परन्तु ग्रन्थ-प्रशस्तियों प्रतिमा-ढेखें। आदिम साधु शब्द साहूकार 
या धनी गुहस्थके अथमे ही अधिकतासे व्यवद्वार किया गया गया है और साध्वी 
उसकी पतनीके लिए | 

प॑० आशाधरजीने अपनी प्रशस्तिमें एक जगह लिखा है--“ मुग्धबुद्धिप्रबो- 
घाय महीचन्द्रण साथुना, घमोमृतस्य सागारघमंटीकास्ति कारिता । ” इसका अर्थ 
बढ़े बड़े पंडितोंतकने यही कर डाला है कि महीचन्द्र नामक साधुने टीका बनवाई। 
परन्तु वास्तवमें मद्दीचन्द्र एक साहू या सेठ थे | यथायमें साहु या शाह शब्द 
फारसी भाषाका है जिसका अर्थ स्वामी, राजा, सज्जन, महाजन आदि द्ोता है | 
पुसल्मान-कालर्म यह इब्द्‌ लोकभाषामें प्रचलित हो गया था । संस्कृतम भी साधु 
शब्द भला, सज्जन आदि अर्थोर्मे व्यवद्वत होता था, इसलिए यद्यपि “साहु ' का 
: साधु ' रूप बहुत दृस्वर्ती नहीं हो जाता है, फिर भी यह ' साहु! शब्द संस्कृतसे 
आया हुआ नहीं मालूम होता | 

३--पति-पत्नीके समान नाम 
कथा-मन्धोमं अक्सर भविष्यदत्त सेठ भविष्यदत्ता सेठानी, सोमदत्त ब्राक्षण 


सोमभ्री क्राक्षणी, घनदत्त घनदत्ता, यशदत्त यशदत्ता आदि पति-पत्षियोंके एकसे 
नम मिलते हैं। इससे आजकलके पढ़नेवालेको यह खयाल हो जाता है कि ये सब 


५छ२ जैनसादित्य और इतिहास 


ऋल्पित नाम हैं और यों ही गढ़ लिये गये हैं | यह हो सकता है कि बहुत-सी 
कथार्ये कल्पित हों, कथार्ये कल्पित बनानेके लिए कोई रुकावट भी नहीं दे, परन्तु 
केवल इस प्रकारके नार्मोसे ही उन्हें कल्पित नई कहा जाता सकता | जिस तरह 
आजकल पतिके नामके पूर्व * मिसिस ” या “ श्रीमती ” जोड़ देनेसे उसकी पत्नीका 
बोध द्वोता है, उसी तरद्द जान पढ़ता है पूर्वकालमें भी बहुधा पतिके नामके आगे 
श्री, दे ( देवी ), ही ( ही ) जोड़ देने या लिंग-परिवर्तन कर देनेसे पत्नीका नाम 
हो जाता था। प्राचीन लेखों और ग्रन्थ-प्रशस्तियेंभंसे इस तरहके बहुत-से 
उदाहरण दिये जा सकते हैं | जेसे--- 

“ संबत्‌ १७९७ वर्षे भावणसुदि १४ शनिवासरे श्रीमूलसंघे बलात्कारगणे 
सरस्वतीगब्छे कुन्कुन्दाचार्यान्वये भट्टारक श्रीदेवन्द्रकीरतिंदेवास्तत्पट्े भद्टारक 
भीमहेन्द्रकीर्तिस्तदाम्नाये सवाई जयपुरमध्ये श्रीपाश्वनाथचैस्यालेय विलालागोश़े 
साइ श्रीहर ( ई।रा ) राम तस्य भाया हवीरादे, तयोः पुत्र: साइश्री सावलदासजी 
तस्य भागों सांवलंदे, तयोः पुत्रो दरों प्रथम साह श्री नेणसुख जी तस्य भागा नेणादे, 
तयोः पुत्रो दों। चिरंजीवि हितरामजी द्वितीय भागचन्द्र: | सावलदासस्य द्वितीय 
पुत्र: साइजी श्रीगोपीरामजी । तस्य भार्ये दे । एतेषां मध्ये साइजी श्रीगोपीरासजी 
इंद पुस्तक पट्कर्मोपदेशरलमालूनामक आचार्य श्रीक्षेमकीर्तिजी तब्छिष्य पंडित 
गोवद्धंनदासाय लिखापि ( ! ) घटापितं ज्ञानावरणीकर्मक्षयार्थ । श्रीरस्तुकल्याण- 
मस्तु । झुम भवतु । 

जयपुरके उक्त भंडारमें ही पॉडेत जिनदास वेयका “ द्वोलीरेणुकापर्वचरित्र / 
नामका अन्थ ( गठरी ६, नं० १ पत्र ५६, इलेक ८४३) है, जिसकी 
प्रशस्तिम जिनदास बेद्यकी विस्तृत पूर्व-कुलपरम्परा दी हुई है। उसमे फीराज- 
शाह, ग्यासुद्दीन और नादिरशाइ आदि बादशाहेंके द्वार सम्मानित पं० हरपति, 
पद्म, औद और बिंशकी प्रशंसा की गई है और फिर लिखा है कि विंक्षके पुत्र 
घमेदास वेद्यशिरोमाणि थे | इन धर्मदासकी पत्षीका नाम धर्मभी था---'घर्मभीरिति 
नामतो>त्य बनिता देवादिपूजारता । * 


२ भद्टारक सकलभूषणके इस ग्रंथकी प्रति जयपुरके पराटोदीजीके मंदिरमें ( गठरी न० ८, 
ग्न्‍्थ नें० ४, पत्र संख्या १३६, इछोक संख्या ३५८० ) है | स्व० गुरूज़ी प॑० पत्नालालजी 
याकछीवाझने जब वे जयपुरमें थे, इस प्रशस्तिकी नकल मेरे पास मेजी थी । 


छान-बीय ५छ१ 





इन दोनोेंके “ रेखा ” नामक पुत्र हुए जिनका रणयथंमेरमे शेरशाह नरेन्द्रने 
सम्मान किया। इनकी पकीका नाम “ रेखा-श्री " था--भागोंस्य सदगुणोपेता नाम्ना 
रेखासिरिः सकता । ! 

इन्हींके पुत्र प्रन्थकर्ता जिनदास हुए। वेद्य जिनदासकी पत्नीका नाम भी 
दिया है परन्तु वह ठीक ठीक पढ़ा नहीं गया। 

बम्बईके ए० १० सरस्वतीमबनर्म घर्मद्रर्माभ्युदय-टीकाकी से ० १६५२ की लिखी 
हुई एक प्रति है, उसमे गोधा गोत्रके सा० पंचाइणकी बढ़ी लम्बी बंश-प्रशस्ति दी 
है, उसमें सा० नूना भागों नुनर्सिरि, सा० जीवा भार्या जीवलदे, सा० पूना भाया 
पुनसिरि, सा० मल्िदास भाषा मछ्तिसिरि आदि पति-पत्नियोके नाम दिये हैं । 

करकंडुचरिठ ( कारंजा-सीरीज ) की प्रातिके अन्तमें यह प्रशास्ति दे! है--- 
४ संबतू १५९७ वर्ष. ... . . खेंडलवाल्ान्वय गोधागोत्र साह्षा नांदा ( नयण ) 
तद्घा्यो नयणश्री, तत्पुत्र साह मेहा तद्भायां दे प्रथमा मेहादे द्वितीया सुहागदे, 
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बुंचे ओशवंशे वहुरा ह्वीरा भा० दीरादे, पु० ब० पता भा० पेतलदे, पु० व० हिमाति 
पिलृश्नेयले अ्रीशान्तिनाथबिंब कारित॑ श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनमभद्रयूर्श्रीनिमसागर- 
सूरिभिः प्रतिष्ठिता । /” 

इस तरहके और भी अनेक उदादवरण दूँढकर दिये जा सकते हैं। यह पद्धति 
जान पढ़ती है अब भी कहीं कहीं प्रचलित है। आठ नव वर्ष पहले घाटकोपर 
( बम्बईका उपनगर ) में में जिन धनी सेठके मकानमें रहता था, वे दो भाई हैं 
और कच्छी हैं | उनमें एक भाईका नाम बेलजी और उनकी पक़ीका नाम 
बेलाबहू है | दूसरे भाईका नाम मैं भूल गया हूँ, परन्तु उनकी पक्षीका नाम भी 
उनके नामके साथ ही “ बहू ” जोढ्कर रखा हुआ है । 

करीब करीब सभी जगह ख्वरीके दो नाम होते हैं एक पिताके घरका और दूसरा 
पाततेके घरका | पतिके घर आनेपर उसे नया नाम दिया जाता है। कोई नया 
नाम रखनेकी अपेक्षा पतिके नामके साथ भी, देवी, हरी, बहू आदि जोड़कर 
नया नाम बना लेना अधिक सुभीतेका है। परन्तु स्थवियोँ अपने पतिका नाम 
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लेनेमें संकोच करती हैं ओर इस तरह उनके नाममें भी पतिके नामका उद्यारण 
हो जाता है, शायद इसो लिए इस सुन्दर पद्धतिका विस्तार नहीं हुआ और यह 
बन्द हो गई । 
< ४--साधुओंका बहुपत्नीत्व 
हमारे भंदारोर्म जो दृस्तलिखित ग्रन्थ हैं, उनके अन्त ग्रंथकर्ताओंकी 
प्रशस्तियोंके सिवाय ग्रन्थ लिखानेवालों ओर उन्हें * शानावरणी-कमक्षयाथे ” दान 
करनेवालोकी भी प्रशस्तियी रहती हैं । इनमें प्रयः उनके सारे कुटुम्बके नाम रहते 
हैं । उनमें ऐसे बहुतसे सेघ्रपतियों या साधुओं (साहुओं) के नाम मिलते हैं जिनके 
एकाधिक स्ल्रियोँ होती थीं। उनकी प्रथमा, द्वितीया, तृतीया भार्याओंके नाम 
और उनके पुत्रोंके नाम भी रहंत हैं । इससे पता लगता है कि उस समय घर्नी 
प्रतिष्ठित कुलोंमें बहुपत्रीव्वका आम रिवाज था और बह शायद प्रतिश्ठका ज्ञापक 
था । कमसे कम अप्रतिष्ठाका कारण तो नहीं समझा जाता था ।,डदाहरणके 
लिए हम यहाँपर केवल ५० राजमछजीकी वि० सं १६४१ में बनी हुई छाटी- 
संदिताकी विस्तृत प्रशस्तिका कुछ अश उद्घृत कर देना काफी समझते हैं--- 
तत्रत्यः श्रावको भारू भार्या तिस्तो:स्य धार्मिकाः | 
कुलशीलवयोरूपधर्मबुद्धिसमन्विता: || १० ॥ 
नाम्ना तआदिमा मेघ्री द्वितीया नाम रूपिणी । 
रत्नगर्भा धरित्रीव तृतीया नाम देविला ॥ ११ ॥ 
अर्थात्‌ भारू नाम भ्रावककी मेघी, रूपिणी ओर देविला नामकी तीन झ्रियाँ 
थीं। आंगे चलकर भारूके नाती न्योताके विषय लिखा है ) 
न्योतासंघाधिनाथस्य द्र भाये शुद्धवेशजे ॥ १५ ॥ 
आद्या नाम्ना दि पद्माई गोराही द्विताया मता । 
अर्थात्‌ संघपति न्येताकी पद्माही और गौगही नामकी दो स्त्रियाँ थीं। न्योताके 
पुत्र देईदासके भी दो भार्यो थीं---एक रामूईी और दूसरी कामृही--- 
भाया देईदासस्य रामूही प्रथमा मता || १९ ॥ 
कामूद्दी द्वितीया शया भवतृर्छन्दानुगामिनी । 
इसी वंशमें आगे संघपति भोव्हकी भी छाजाही, वीधूही आदि तीन और 
से० फामणकी हूगरही और गंगा ये दो ख्रियाँ बतलाई हैं । 
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ऊपर धर्मशर्मीम्युदय-टीकाकी जिस प्रतिका उल्लेख किया गया है, उसके 
लिखनेवालेके कुठम्बकी जो सूची दी है, उसमें प्रायः सभी साहुओंकी दो दो 
तीन तीन भागांयें हैं, एक तो किसीकी भी नहीं है ओर सभीके दो दो तीन तीन 
पुत्नोके भी नाम दिये हैं | 

ऐसा नह मालूम दीता कि सन्तानादि न होनेके कारण उक्त घनी लोग 
अनेक शादियाँ करते थे, क्योंकि प्रायः उन र्रियेंके पुत्रोके भी उल्लेख हैं और 
उन्हें कुल, शील, रूप, धर्मबुद्धियुक्त और पतिच्छन्दानुगामिनी भी बतलाया है । 
ऐसी दशामं यही कहा जा सकता है कि उस समय अनेक पत्नियाँ होना बढ़े 
पुरुषोकी शोभा थी और यह इतना रूढ़ था कि इसमें देषकी कल्पना ही नहीं 
हो। सकती थी। 


५--पराशरस्मृतिके इलोकका अथे 


नष्ट मृत प्रतजिते कीबे च पतिते पतो | 
पशञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते || 


पराशरस्मृतिक इस श्लाकका सीधा अर्थ यह है कि पतिके लापता हो जाने 
पर, मर जाने पर, साथु द्वा जाने पर, नपुंसक दोने पर ओर पतित हो जाने पर, 
इस तरह इन पाँच आरपत्तियोर्म स्लियेक्रे लिए दूसरा पति करनेकी या पुनर्विवाहकी 
विधि है । परन्तु व्याकरणके साधारण नियमके अनुसार “ पति ' शब्दका स्तमी 
विभक्तिमें * पती ” रूप नहीं बनता है, “ पत्यो ' बनता है। इस लिए विधवा- 
विवाहके विशेधी “ पति ' शब्दकों * पतिरिव पति: ' ( जिसके साथ सगाई की 
गई हो विवाह नहीं हुआ हो, इस लिए जो पतिके ही समान हो ) कहकर उसका 
'पती' रूप मानकर अर्थ करते हैं। परन्तु वास्तवमें यह अर्थ गृलत है। स्मृतिकारने 
: वती ? रूप विवाहित पतिके लिए ही व्यवहत किया हैे। इसके लिए एक 
बहुत पुराना प्रमाण जैनाचार्य श्री अमितगतिकी घम्मपरीक्षार्मे मिलता है जो कि 
वि० सं० १०७० की बनी हुई है । इस ग्रन्थंके ग्यारह परिच्छेदर्म मण्डप- 
कीोशिककी कथाके नीचे लिखे श्लेक देखिए-- 


तैसक्त विधवा क्वापि त्वं संणह्य सुखी भव । 


नोभयोरविद्यते दोष इत्युक्तस्तापसागमे ॥ ११ ॥ 
३५ 
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पत्यो प्रबजिते छींबे प्रनष्ट पतिते मृते । 
पश्चस्वापत्सु नारीणां पतिस्यों विधीयते ॥| १२ ॥ 
तेनातो विधिना ग्राहि तापसादेशवर्तिना | 
स्वयं हि विषये छोलो गुवादिशेन कि पुनः ॥ १३ ॥ 
इससे मालूम होता है कि विक्रमकी ग्यारहवीं शताब्दीमं भी उक्त श्लोकका 
विधवाविवाह-पाषक अर्थ ही माना जाता था और उसका शायद एक पाठान्तर 
भी प्रचलित था जिसका रूप १२ वें नम्बरके श्लाक जैसा था । 
सत्यके अनुरोधस यह कह देना आवश्यक है कि उक्त कथामे ग्रन्थकताका जो 
रुख है, वह विधवा-विवाहका विरोधी मालूम होता है। उन्हाने पराशरका उक्त 
इलेक उद्धृत करके बतलाया है कि तापसोंके (ब्राह्मण ऋषियों) के शात्रमें विधवा- 
विवाहका विधान है ओर यह कहकर लनका मज़ाक उड़ाया है। अथात्‌ ग्यारहवीं 
सदीम भी लोकमत विधवा-विवाहका विरोधी था | 


६--परिग्रहपरिणामत्रतके दासी-दास गुलाम थे 
संसारमें स्थायी कुछ नहीं, सभी कुछ परिवर्धनशील है। हमारी सामाजिक 
व्यवस्थाओंमें भी बराबर परिवतेन होते रहते हैं, यर्याप उनका ज्ञान हमें जल्दी 
नहीं होता। जो लोग यह समझते हैं कि हमारी सामाजिक व्यवस्था अनादिकालसे 
एक-सी चली आरंही है, वे बहुत बढ़ी भूल करते हैं। वे जग गहराईसे विचार 
करके देखें तो उन्हें मालूम हो जाय कि परिवतंन निरंतर ही होते रहते हैं, हरएक 
सामाजिक नियम समयकी गतिके साथ कुछ न कुछ बदलता हो रहता है । 
उदाहरणके लिए, इस लेखमें हम दास-प्रथाकी चर्चा करना चाहते हैं | प्राचीन 
कालमें सारे दशोॉमें दास-प्रथा या गुलाम रखनेका रिवाज था और वह भारतवषमें 
भील्‍था | इस देशके अन्य प्राचीन अन्थोंके समान जैनग्रन्थोर्मे मी इसके अनेक 
प्रमाण मिलते हैं | जैनघर्मके अनुसार बाह्य परिग्रहके दस भेद हैं। 
बाहिरसंगा खेत वत्यथे घगधण्णकुप्यभडानि | 
दुपय-चउप्पय-जाणाणि चेव सयणासणे य तहा। १११९ 
--भगवती आराधना | 
इस पर श्री अपरजितसूरिकी टीका देखिए--- 
४ बाहिरसंगा बाह्मपरिग्रह्य: । खेत्ते कर्षणाद्धिकरणं | वत्थं वास्तु गुई | घण्ण 
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सुवर्णादिः । धण्ण धान्य ब्रीक्षांदिः । कुप्प कुप्ये वर्त्र । मंड भाण्डशब्देनदिंशु मरिचा- 
दिकमुच्यते । दिपदशब्देन दासदासीभृत्यवर्गांदिः । चडप्पय गजतुरगादयः चतु- 
ध्यदाः | जाणाणि शिविकाविमानादिक यानं। सयणासण शयनानि आसनानि च। 

अर्थात्‌--लेत, वास्तु ( मकान )) घन (सोना, चाँदी ), घान्य ( चाकू 
आदि ), कुष्य ( कपड़े ), भाण्ड ( हिंगमिचोंदि मसाले ), हिपद ( दो-पाये 
दास-दासी ), चतुष्पद / चीपाये हाथी, घोड़े आदि ), यान ( पालकी विमान 
आदि ), शयन ( बिछोने ) और आसन ये बाह्य परिग्रह हैं । 

लगभग यही अर्थ पंडित आशाधरजी और आचार्य अमितगतिने भी अपनी 
टीका किया है| इन दसमेंसे हम अपने पाठकोंका ध्यान द्विपद और चतुष्पद 
अथांत्‌ दोपाये और चौपाये शब्दोंकी ओर स्ींचना चाहते हैँ । ये दोनों परिग्रह 
हैं | जिस तरह सोना चाँदी मकान वस्त्र आदि चीजें मनुष्यकी मालिकीकी समझी 
जाती हैं उसी तरह दोपाये और चौपाये जानवर भी हैं| चोपाये ते खैर, अब भी 
मनुष्यकी जायदादमे गिने जाते हैं, परन्तु पूवेकालमें दास-दासी भी जायदादके 
अन्तगत थे | पद्चुओंसे उनमें यही भिन्नता थी कि उनके चार पाँव होते हैं और 
इनके दो | पँँ/च्वे परिग्रह-स्यागव॒तके पालनमें जिस तरह और सब चीज़ोंके छोढ़नेकी 
जरूरत है उसी तरह इनकी भी । परन्तु शायद इन द्विपदोंकी स्वयं छूटनेका अधि- 
कार नहीं था। दास-दासियांका स्वतंत्र व्यक्तित्व कितना था, इसके लिए. देखिए--- 

सबच्चिता पुण गंथा वर्धति जीवे सय॑ च दुक्खंति । 
पा च तण्णिमित्त परिम्गहं तस्स से होई ॥ ११६२ ॥ 

विजयोदया टीका--सचित्ता पुण गंथा वर्धीति जीवे गेथा पारिग्रहा: दासीदास- 
गोमहिष्ियादयो पधन्ति जीवान्‌ स्वयं च दुशखिता भवान्ति। कमोणि नियुज्यमाना: 
कृष्यादिके पार्प च स्वपरिण्हीतजीवकृतासंयमनिमितं तस्य भवति । 

अथोतू--जो दासी दास गाय भैंस आदि सचित्त ( सजीव ) परिग्रह हैं, वे 
जीवोंका घात करते हैं और खेती आदि कार्मोर्म लगाये जानेपर स्वयं दुखी होते हैं । 
इसका पाप इनके स्वीकार करनेवाले या मालिकोंको होता है। क्यों।कि मालिकोंके 
निमित्तस ही वे जीववधादि करते हैं । इससे स्पष्ट हो जाता है कि उनका स्वतन्त्र 
च्योक्तित्व एक तरहसे था ही नहीं, अपने किये हुए. पाप पुण्यके मालिक भी वे 
स्वयं नहीं थ। अर्थात्‌ इस तरहके बाह्य परिग्रहोंमे जो दास-दासी परिग्रह है उसका 
अर्थ जैसा कि आजकरू किया जाता है * नौकर नोकरानी ' नहीं, किन्तु गुलाम 
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( 8]8९० ) है। इस समय नौकरका स्वतन्त्र व्यक्तित्व है। वह पैसा लेकर 
काम करता है, गुलाम नहीं होता । कोटिलीय अर्थशार्त्रमें गुलामके लिए, दास, 
और नौकरके लिए, कर्मकर शब्दोंका व्यवद्दार किया गया है। अनगारघमीमत 
अध्याय ४, इलेक १२१ की टीकार्मे स्वयं पं” अशाघरने दास शब्दका अथ 
किया है--“ दासः क्रयक्रीत: कर्मकरः; | ” अर्थात्‌ खरीदा हुआ काम 
करनेवाला | पं० राजमलजीने व्यूटीसाहिताके छठे सर्गमें लिखा है--- 
दासकमरता दासी क्रीता वा स्वीकृतासती | 
तत्सेख्या अतशुद्ध्यर्थ कर्तव्या सानातिक्रमात्‌ ॥ १५० ॥ 
यथा दासी तथा दासः...। 
अर्थात्‌- दास कर्म करनेवाली दासियाँ, चाहे वे खरीदी हुई हैं। ओर चाहे 
स्वीकार की हुईं, उनकी संख्या भी अतकी झुद्धिके लिए बिना अतिक्रमके नियत 
कर लेनी चाहिए । इसी तरह दासोंकी भी . «« 
५० राजमछजीने और भी लिखा है-- 
देवशास्जगुरून्नत्वा बन्धुवर्गात्मसाक्षिकम्‌ | 
पत्नी परिग्रहीता स्थात्तदन्या चेटिका मता ॥ 
अर्थात्‌ू--जिसके साथ विधिपूर्वक बन्धुजनोके समक्ष ब्याह किया गया हो 
वह पत्नी और यह नहीं किया गया हो वह चेटिका या दासी । आंगे और स्पष्ट 
किया है--- 
पाणिग्रहणशून्या चेचेटिका सुरतप्रिया | छा० सें० १८४ | 
चेटिका भोगपत्नी च द्रयोभोगांगमात्रतः || १८५ ॥ 
अर्थात्‌ चेटिका सुरतग्रिया होती है ओर वह केवल भोगेकी चीज है | इससे 
मादूम होता है कि काम करनेवाली दातियाँ खरीदी जाती थीं और उनमेंसे कुछ 
स्वीकार भी कर ली जाती थीं | स्वीकृताका अर्थ शायद रखेल है | * परियग्रहीता ” 
शब्द भी शायद इसीका कप है - परिग्रदणकी दुई या रखी हुई | यशास्त- 
लकमें भीसोमंदवर्सुरिने लिखा है--- 
वधू-वित्तद्धियो मुक्त्वा सर्वत्रान्यत्र तञने | 
माता झ्वसा तनूजेति मतिब्रंझ गहाश्रमे ॥ 
अर्थात्‌ पत्नी और बिच-छ्रीको छोड़कर अन्य सब ब्ियाकों माता, बहिन ओर 
बेटी समझना यहस्थाश्रमका ब्रक्षचर्माणुजत है। वित्तका अर्थ घन द्ोता है, इसलिए 


ऋकास-यीन ५४० 





वित्त-स्रीसे तात्पय धनसे खरीदी हुई दासी होना चाहिए ( इसका अर्थ वेश्या भी 
किया जाता है, परन्तु अब मुझे ऐसा प्रतीत द्वोता दे कि दासीं अथे ही अधिक उपयुक्त 
है | शब्द-कोशोंमें वेश्यांके वाय्योतित, गणिका, पण्यस्त्री आदि नाम मिलते हैं, जिनके 
अर्थ समूहकी, बहुतोकी, या बाजारू औरत द्वोता है, पर घन-ख््री या वित्त-स्त्री जैसा 
नाम कहीं नहीं मिला | णहस्थ अपनी पत्नी और दासीको भागता हुआ भी चत॒थे 
अणुवतका पालक तभी माना जा सकता है, जब दासी णहरुथकी जायदाद मानी 
जाती हो । जो लोग इस अतकी उक्त व्याख्यापर नाक भौंह सिकोढ़ते हैं वे उस 
समयकी सामाजिक व्यवस्थासे अनभिश हैं, जिसमें कि ' दासी ” एक परिग्ह या 
जायदाद थी | अवश्य ही वर्तमान दृष्टिकोणसे जब्र कि दास प्रथाका अस्तित्व नहीं 
रहा है और दासी किसीकी जायदाद नहीं रही है, ब्रह्माणुत्॒तम उसका ग्रहण निषिद्ध 
माना जाना चाहिए । 
कोटिलीय अर्थशासत्रम “ दास-कल्प ” नामका एक अध्याय ही है' जिससे 
मालूम होता है कि दास-दासी खरीदे जांते थे, मिरवी रक्खे जाते थे और घन 
पानेपर मुक्त कर दिये जाते थे | दासियोपर मालिकका इतना अधिकार होता या 
कि वह उनमें सनन्‍्तान भी उत्पन्न कर सकता था और उस दशार्म वे गुलामीसे 
छुट्टी पा जाती थीं | देखिए--- 
स्वामिनोस्थां दास्यां जाते समातृकमदास विद्यात्‌ || ३२ ॥ 
गह्या चेल्कुडम्वार्थचिन्तनी माता श्राता भगिनी चास्याः दास्याः स्युः॥३३॥ 
-- धर्मस्थीय तीसरा अधिक 
अर्थात्‌--यंदि माल्किस उसकी दासीमे सनन्‍्तान उपज दे! जाय ते! बह सन्त 
और उसकी माता दोनें। ही| दरसततस मुक्त कर दिये जाये । यौद वह स््रो कुटुम्बाये- 
चिन्तनी इनेसे ग्रहण कर ली जाय, भारया बन जाय, तो उसकी माता, बहिन 
और भाइयेोकी भी दासतासे मुक्त कर दिया जाय | 
इन सून्नोौकी रोशनीम सामदेबयूरिका बक्षाणुत्रतका विधान अयुक्त नहीं मादूम 
होता । स्मृति-प्रन्थीमे दार्सोका वर्णन बहुत विस्तारस किया गया है। मनुस्मृति्म 
सात प्रकारके दास बतलाये हैं--- 
ध्वजाइतो मुक्तदासो यहजः क्रीतदतन्निमों । 
पैत्िकी दण्डदा|सश्च सपैंते दालयोनयः ॥ ४८-१५ 


.._ २-देखो, पे० उदयवीर शास्तीके अनुवाद सहित कौटिलीय अर्शास दि० मा०, ए० ६५-७०। 
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अथात्‌-- ध्वजाइत ( संग्राम जीता हुआ ), ऊुक्तदास ( भोजनके बदले 
रइनेवाला ), णहज ( दासीपुत्र ), क्रीत ( खरीदा हुआ ), दश्चजिम ( दूसरेका 
दिया हुआ ), पोजैेक ( पुरसखोंसे चला आया ) और दण्डदास ( दण्डके घनको 
चुकानेके लिए. जिसने दासता स्वीकार की हो) ये सात प्रकारके दास हैं । 

पूर्वकालम दास और शद्धका एक ही अर्थ था। यद्यपि सभी दरद्र दास नहीं 
होते थे परन्तु यह निश्चय है कि सभी दास शूद्र गिने जाते थे। मनुस्मतिर्म जो 
यह लिखा है कि शूद्रका निजका धन कुछ भी नहीं है, उसका मालिक उसके 
घनको खुशीसे ले सकता है, सो इस झुद्रका अथ दास ही है। 

न हि तस्यास्ति किद्चित्स्व मतृद्ार्यथनो दि सः | १७ || --अच्याय ८ 
ओर मी लिखा है--- 
शुद्गे तु कारयेद्ास्य क्रीतमक्रीतमेव वा । 
दास्यावैव हि सष्टोउसो ज्ाझ्मणस्य स्वयंगुवा॥ --अ० ८-४१३ 

अरथात्‌ू--शूद्र चाहे खरीदा हुआ हो और चांह बिना खरीदा, उससे दासता 
करानी चाहिए । क्योंकि स्वयंभृ ब्रह्मने उसे दासताके लिए ही बनाया है। 

याशवल्क्य स्मृतिके टीकाकार विशनिश्वर ( १२ वीं सदी ) न पन्द्रद्न प्रकारके 
दास बतलाये हैं जिनभे ऊपर बतलाये हुए तो हैं ही, उनके सिवाय जुएम जीते 
डुए, अपने आप मिले हुए, दुभिक्षक समय बचाये हुए, आदि अधिक हैं। थे 
दास जो कुछ कमाते थे उसपर उनके स्वामीका ही अधिकार होता था । 

भारतके सबसे प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेदम मी दासी-दा्सोके दान देनेका उल्लेख 
मिलता है । --( कऋ० ८-१९-१६ ) 

भदोंच बहुत पुराना बन्दरगाहइ है। बहुत प्राचीन कालस यद्ँसे विदेशोंके साथ 
आयात-नियांत्‌ ब्यापार होता रहा है। इण्डियन एण्टिक्वेरीके वॉल्यूम ५१॥]] में 
यूनान आदि देशेसि जो जो चीजें आती थीं और यहँसे जो जे। चीजें जाती मं 
उनका एक कोष्टक प्रकाशित हुआ है। उससे मालूम होता है कि उस समय 
सुन्दर लड़कियाँ भी यहाँ विदेशोंसे बेचनेके लिए लाई जाती थीं। संस्कृत 
नाटकोरम राजाओंके समीप रइनेवाली यवनियोंका जो वर्णन आता है, वे शायद 
इसी तरह खरीदकर लाई हुई सुन्दरियों होती थीं। मह्ाकबि कालिदासके शकुन्तला 
नाटक ( अंक ३ ) में राजका आगमन सूचित करते हुए लिखा है---“ एव वाणा - 
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सनहस्ताभिर्यवनीभिननपुष्पमालाधारिणीमि: परिद्रत इत एवागच्छति प्रियवयस्थे । 
अथात्‌ जंगली फूरलोकी माला घारण करनेवाली और हाथो धनुष्र रखनेवाली 
यवनियेसि घिरा हुआ राजा इधर ही आ रहा है| 

बौद्धोंके अंगुत्तरनिकायमें कौमारमृत्य जीवककी कथा है, जा बढ़ा भारी 
वैद्य था ओर जिसे राजा बिम्बसार ( श्रेणिक ) के पुत्र अभयकुमारन पाला-पोसा 
था| तक्षशिलांस वैद्य-विद्याको पढ़कर ओर आचार्य होकर जब यह लौटा, तो 
इसने रास्तेम साकेत ( अयोध्या ) के नगरसेठकी भायोका इलाज करके उसे 
एक कठिन रोगसे मुक्त किया | इससे प्रसन्न होकर स्वयं सेठानीने, उसके पुश्नन, 
बहूने और सेठने उसे चार चार दजार रुपये दक्षिणा दी, साथ ही सेठने एक रथ, 
एक दास और एक दासी भेंट की | इससे मालूम होता है कि राजा श्रेणिकके 
समयमें दासी-दास भी घन-दौलतके समान हा भेद महनताने आदिमें दिये 
जाते थे । उस समय जा जितना बड़ा आदमी ह्वोता था, उसके उतने ही अधिक 
दासी-दास होते थे | 

थेरी-गायाकी अड्ठ -कथा ( काश्यप सैन्यासीकी कथा ) में पिप्पणी साणवकरके 
वैमबका वर्णन करते हुए लिखा है उसके यहाँ १२ योजनतक फैले हुए खेत, 
१४ हाथियोंके झुण्ड, १४ घोड़ोंके झण्ड, १४ रथेंके झण्ड और १४ दासेंके 
आम थे । ये दास गुलाम ही थ | 

पूर्वकालूमें भारतवर्षम दास-विक्रप होता था, इसके अपेक्षाकृत आधुनिक 
प्रमाण भी अनेक मिलते हैं-- 

इंस्वी सन्‌ १३१७ में प्रसिद्ध भारतयात्री इब्नबतूताने बंगालका वर्णन करते 
हुए लिखा है कि ““ यहाँ तीस गज लम्बे सूती वस्त्र दो दीनारम और सुन्दर 
दाठी एक स्वर्ण दीनारमें मिल सकती है। मैंने स्वयं एक अत्यन्त रूपवती 
« आशोारा ” नामक दासी इसी मुल्यमें तथा मेरे एक अनुयायीने छोटी अव- 
स्थाका “ लूलू ” नामक एक दास दे दीनारम मोल लिया थां।” एक जगह वह 
और लिखता है “ बजीरने दस दासियाँ मेरे लिये भेज दीं। गन्दी तथा असम्य 

१ मूल बाक्य प्राकृतमें है | पाठककि सुभीतेके लिए यहाँ संस्क्ृतच्छाया ही दी है । 

२ देखो बुदुचर्या पृष्ठ २५७७-३०७। ३ बुद्चयो पृष्ठ ४१-४२ । 

४ देखो काशीविद्यापीठद्वारा प्रकाशित इल्बतूताको भारतयात्रा ९० ३४। 
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हॉनेके कारण इस देश लूटकी दासियाँ खूब सस्ती मिलती हैं | परन्तु जब सीखी 
सिखाई ही सस्ती मिल जाती हैं, तब फिर ऐसॉको कोन ले ! साधारण दासीका 
मूल्य < टंकस अधिक न या ओर पत्नी बनानें योग्य दासी १५ टंकको मिलती 
थी।” अर्थात्‌ उस समय दास-दासी अन्य चीजोंके ही समान मोल मिल सकते थे। 


बंगला मासिक भारतवर्ष ( वर्ष ११, खण्ड २, अंक ६, पृ० ८४७ ) में प्रो० 
सतीशचन्द्र मित्रका “मनुष्य विक्रय-पत्र' नामक एक लेख छपा है, जिसमें दो दस्तावे- 
जोंकी नकल दी है| (१) प्रायः २५० वर्ष पहले बरीसालके एक कायस्थने सात 
छोटे बढ़े स्त्री पुरुषोके इकत्तीस रुपयेमें ब्रेता था | यह दस्तावेज फाल्गुन १३१९ 
( बंगला संवत्‌ ) के 'ढाका-रिव्यू ' में प्रकाशित हुई है। (२) दूसरी दस्तावेज १६ 
पोष ११९४ (बं० सं०) दिसम्बर सन्‌ १७८८ को लिखी हुई है। उसका सार 
यह है कि अमीराबाद परगने ” फर्रादपुर-जित्य ) के गोयलाग्रामनिवासी रामनाथ 
चक्रवर्तीन अपने पद्मलाचन नामक सात वर्षेकी उम्रके दासको दुभिक्षवश अन्न- 
बस्तर न दे सकनेके कारण २) पण लेकर राजचन्द्र सरकारकों बच दिया। यह 
सदेव सेवा करगा | इस अपनी दासीके साथ ब्याह देना | ब्याहमे जा सन्‍्तान 
होगी भारतमें भी यही दास-दासी कर्म करगी | यदि यह कभी भाग जाय तो 
अपनी क्षमतास पकड़वा लिया जाय । यदि मुक्त होना चाहे तो ६२ सीसा ( १ ) 
आर रसून € लशुन ? ) देकर मुक्त हो जाय । दस्तावेज लिख दी कि सनद रहें । 


इन प्रमाणोसि स्पष्ट हो जाता है कि पूर्वकालम दास-दासी एक तरहकी जायदाद 
ही थी जे खरीदी बेची जा सकती है। वे रबय॑ अपने मालक न थे, इसलिए 
उनकी गणना परिग्रहमें की गई है| यह सच है कि अमेरिक्रा यूगेप आदि देशेकि 
समान भारतमे गुलामोपर उतने भीषण अत्याचार न होते थ जिनका वर्णन पढ़कर 
रोगंटे खढ़े हो जाते हैं और जिनको स्वाधीन करनेके लिए अमरिकार्म ( सन्‌ 
१८६० ) चार पाँच वर्षतक जारी रनेबाला 'सिविल-बार ' हुआ था ।' फिर 
भी इस बातसे इन्कार नहीं किया जा सकता कि भारतवर्षमें भी गुलाम रखनेकी 
प्रथा यी और उनकी हालत लगभग पशुओं जेसी ही थी। सन्‌ १ 
ब्रिटिश पालंमेंटन एक नियम बनाकर इसे बंद किया है । यद्यपि इनके अवशेष 


गुलामीका परिचय प्राप्त करनेके लिए बुकर ठी० बाशिसटनका " आात्मोीद्धार ! और 
मिसेज एच० वीं० स्टोकी लिखी हुई 'टामकाकाकी कुटिया” आदि पुस्तकें पदनी चाहिए । 





राम-बीन ५५३ 





अब भी कहीं कहीं मौजूद हैं । सन्‌ १८६० में इंडियन पिनल कोडमें गुलाम 
खरीदना बेचना अपराध ठहराया गया | सुप्रसिद्ध हिन्दू राज्य नेपालमें तो यह्द दास 
प्रथा अभी सन्‌ १९३२ में ही कानून बनाकर बंद की गई है । 


७--भगवान्‌ महावीरका वंश 

बोद्ध ग्रंथोर्मे भगवान्‌ महावीरका * निर्गेठ नातपुत्त ? के नामसे उल्लेख मिलता 
है | निर्मन्थ शातृपुत्र ' यह उसका संस्कृतरूप है। प्राचीनकालर्म वंशके नामसे 
भी लोगों का परिचय दिया जाता था। मद्दात्मा बुद्धदेव शाक्यवंशके थे, इस कारण 
वे “ शाक्य-पुत्र ” कहलाते थे। भगवान्‌ महद्दावीर “ ज्ञातृ ” नामक क्षत्रियकुलके 
थे, इस कारण उन्हें शातृपुत्र ( नातपुत्त ) कहते थे। शाक्यपुत्र या बुद्धदेवके 
अनुयायी श्रमण या साधु शाक्यपुरत्रीय और भगवान्‌ महावीर या नातपुत्तके 
अनुयायी साधु नातपुत्तीय (ज्ञातृपुत्नीय) कहलाते थे । पाली ग्रन्येमि जैनसाधुओँका 
उल्लेख प्रायः इसी नामस हुआ है । दिगम्बस्सम्पदायके ग्रन्थामे भगवान्‌ 
महावीरक वंशका नाम “ नाथ-वंश ' लेखा है; परन्तु इम ल्टेग प्रायः भूल ही 
गये हैं कि यह “नाथ ” डाब्द  शातु ” शब्दका ही पाली या प्राकृतरूप है। 
हमार द्रादशागश्रुतमं एक अंगका नाम “ णायाधम्मकहा ” ( ज्ञातुधमंकथा ) है | 
गुजरात-विद्यापीठके अध्यापक न्याय-व्याकरणतीय पं बेचरदासजीन इसका अथ 
किया है “ भगवान मद्दावीरकी धर्मकथायें .। अथात्‌ वे ' श्ञातु ” झब्दको 
भगवान्‌ महावीरका वाचक मानते हैं । 

बौद्ध पर्मके धुरन्धर पंडित ज़िपिटकाचार्य श्री गहुल सांकृत्यायनने अपनी 
£ बुद्ध-चयो ” में इस शातुदंशके विषयर्स एक नई बात लिखी है | उनके मतसे 
यह शातुजाति लिच्छावियोंकी' हो एक शाखा थी, जो वेशालीके आसपास रहती 
थी | इस समय भी बेशाली ( बतंमान वसाढ जिला मुजफ्फरपुर ) के आसपास 
जयरिया नामकी एक जाति रहती है, जो भूमिद्दारोंकी एक शाखा है। सांकृत्या- 
यनजीका खयाल है कि “' शा। से ही अपभ्रष्ट होकर यह * जथरिया ' दब्द बना 
है, ओर जथरियोंका प्रधान निवासस्थल  रत्ती ' परगना मी शातु-नत्ती-छत्ती- 
रत्तीसे बना है | उनकी यह दलील और भी जोरदार है कि भगवान्‌ महावीर 
और जयरिया जाति इन दोनोंका ही गोत्र ' काश्यप * है। 


१ सगबानकी साता “ त्रिशा ? श्सी लिचबि वंशकी थीं । 


प्‌णउ जैनसादित्य ओर इतिदास 


इस समय भूमिहार लोग अपनेको “ ब्राक्षण ” कहते हैं; परन्तु दूसरे लोग 
उन्हें आाश्यण नहीं मानते । वास्तवर्म वे क्षात्रिय ही हैं ओर उनके नाम सिंहान्त 
होते हैं | इस वंशमें अब भी बहुतसे ज़मीन्दार ओर राजा हैं । 


<८-शूद्रोंके लिए जिनमू्तियाँ ! 

प्रायः जैनमन्दिरोंके शिखरॉपर और दरवाजोंकी चौखटोंपर जिनमूर्तियाँ 
दिखलाई देती हैं । उनके विषयमें कुछ सजनोंने, कुछ ही समयसे यह कहना 
झुरू किया है कि उक्त मूर्तियों झूद्धों ओर अस्पृश्योंके लिए स्थापित की जाती रही 
हैं, जिसस वे मन्दिरोमें प्रवेश क्रिये बिना बाहरसे ही भगवानके दर्शनोंका सौमाग्य 
प्रात कर सकें । यह बात कइने सुनने तो बहुत अच्छी मालूम होती है, परन्तु 
अभी तक इस विषयमे किसी शिल्पशास्त्र, प्रतिष्ठा-पाठ या पूजा-प्रकरणका कोई 
प्रमाण उपस्थित नहीं किया गया है और यह बात कुछ समझमें भी नहीं आती 
है कि जो लोग द्ान-पूजन-पाठादिके अधिकारी हू नहीं माने जांते हैं, उनके 
लिए शिखरोपर या हारोपर मूरलियोँ जड़नेका परिश्रम क्यों आवश्यक समझा गया 
होगा ! यदि शूद्ठों या अस्पृश्योको दूरसे दशेन करने देना ही अभीष्ठ होता, और 
उनके आने जानेसे मन्दिरोंका भीतरी भाग ही अपवित्र होनकी आशंका होती, 
तब तो मन्दिरोंके बाहर दीवालोमें या आगे खुले चबृतरोंपर ही मूर्तियों स्थापित 
कर दी जाती, ओर ऐसा प्रबन्ध कर दिया जाता, जिससे वे समीप आये बिना 
दूरसे ही बन्दता कर लेते | इसके सिवाय जो लोग इन अमागे प्राणियोको दूरस 
दश्शन करने देनेमें काई हानि नहीं समझते हैं, उन्होंने क्या कभी यह भी सोना 
है कि दूरत दर्शन करनेवाले उक्त प्रतिमाओंके उद्देश्यस पुष्पादि भी तो चढ़ा 
सकते हैं ! तब क्या दूरसे किया हुआ पूजन पृञजन नहीं कट्टणायगा ? और क्या 
मन्दिर मूर्तिस मी अधिक पविन्र होता है ? 

मेरी समझमें तो शिखरपर या द्वारपर जो मूर्तियों रहती हैं, उनका उद्देश्य 
केवल यह प्रकट करना होता दे कि उस मन्दिरमें कौन सा देव प्रतिष्तित है अथीत्‌ 
बह किस देवताका मन्दिर है। वास्तयमें यह मुख्य देवका संक्षिस चिह्न होता है 
जिससे लोग दूरसे ही पहिचान जायें कि यह अमुकका मेदिर है। अभी में पूल 
गया था, वहाँ संगमपर ऐसे बहुतसे मन्दिर देखे, जिनके द्वारोपर उन सन्दिरेंकि 
मुख्य देवोंकी छोटी छोटी प्रतिकृतियोँ लगी हुई हैं । 


छान-धीन पणण 





इस बातका पता छगानेकी जरूरत है कि शिवल्पशास्त्रार्म तथा प्रतिष्ठापाठोर्मे मी 
इसके लिए कुछ विधान है या नहीं और यद्द पद्धति कितनी पुरानी है । 


९-दक्षिणकी जेन जातियाँ 


दक्षिणमह्षाराष्ट्रजैनसभाने अपने यहाँकी अन्तजोतियोंकों एक करनेके सम्बन्धमें 
एक प्रस्ताव पास किया है। उसके अनुसार प्रचार करनेके लिए सभाके मह्ामन्त्री 
श्रीयुत कुदले महाशयन दौरा करके उसकी एक रिपोर्ट लिखी दे ( उससे मालूम 
हुआ कि दक्षिण महाराष्ट्र और कनौटक प्रान्तमें ( मैसूर स्टेटकी छाइकर ) जैनोंकी 
केवल चार जातियाँ हैं, (१ ) पंचम, (२ ) चतुर्थ, (३) कासार बोगार 
और (४) शेतवाल । पहले ये चारों जातियोँ एक ही थीं और “ पंचम * कदद- 
लाती थीं | * पंचम ' यह नाम वर्णाश्रमी आाक्षणोंका दिया हुआ जान पढ़ता है । 
प्राचीन जैनधर्म जन्मत: वर्णव्यवस्थाका विरोधी था, इसलिए उसके अनुयागियेकों 
ब्राह्मणघर्मानुयायी छोग अवंदलना और तुच्छताकी दृष्टिसि दखंत*थे और चातुर्ब- 
णंसे बाहर पॉचरन वर्णेका अर्थात्‌ ' पंचम ' कहते थे । जिस समय जैनघधमेका 
प्रभाव कम हुआ और उस राजाश्रय नहीं रह, उस समय घीरे धीरे यह नाम 
रूद हने लगा और अन्ततोगत्वा स्वयं जेनघर्मानुयायियोंने भी इस स्वीकार कर 
लिया ! ऐसा जान पढ़ता है कि नर्वी दसवीं शताब्दिक लगभग यह नामकरण 
हुआ होगा । इसके बाद वारशेव या लिंगायत सम्प्रदायका उदय हुआ ओर उसने 
इन जैनो या पंचमोकाी अपने धर्म दीक्षित करना झुरू किया। लाखों जैन 
लिंगायत बन गये; परन्तु लिंगायत हो जनिपर भी उनके पीछ पूर्वोक्त “पंचम * 
विशेषण लगा ही रहा और इस कारण इस समय भी वे पंचम लिंगायत' कहलाते 
हैं| उस समय तक चतुर्थ, शतवाल आदि जातियाँ नहीं बनी थीं, इस कारण 
जो लोग जनधर्म छोबकर लिंगायत हुए थे, वे ' पंचम लिंगायत ” ही कहलाते 
हैं “ उतुर्थ लिंगायत ' आदि नहीं | दक्षिणमें मालगुजार या नम्बरदारकों पार्टील 
कहते हैं | बहक जिस गोबम एक पाटील लिंगायत और दूसरा पा्ील जैन होगा, 
अथवा जिस गौंबमें लिंगायत और जैन दोनोंकी बस्ती होगी, वहाँ लिंगायत पंचम 
जातिक ही आपको मिर्ँेग और जिस गाँवर्भ पहले जैनोंका प्रावल्य था, वहाँके 
सभी लिंगायत पंचम होंगे। अनेक गाँव ऐसे हैं, जहाँके जेन पाटीलों और लिंगा- 
यत पाटीलेमे कुछ पीदियोंके पहले परस्पर सूतक तक पाला जाता था। जिस 


ष्ष्ष्द् ज्ैनसादित्य और इतिहास 


गाँवके जैन पाटीलेमें चतुर्थ और पेचम दोनों भेद हैं, वहँके लिंगायत पाटील 
केवल पंचम हैं। इससे मालूम होता है कि लिंगायत सम्प्रदायके जन्मसे पहले 
बारहवीं शताब्दि तक सोरे दाक्षिणात्य जैन पंचम ही कहलाते थे, चतुर्थ आदि 
भेद पीछेके हैं। दक्षिणके अधिकांश जैन ब्राह्मण भी--जो उपाध्याय कहलाते 
हैं --पंचम-जातिमुक्त हैं, चतुर्थादि नहीं | इससे भी जान पढ़ता है कि ये भेद 
पीछेके हैं । 

पहले दक्षिणके तमाम जैनोंमें परस्पर रोटी-बेटीव्यवह्ाार होता था और वे सब 
* पंचम ” कहलाते ये | लिंगायत सम्प्रदायका जोर होनेपर उनकी संख्या कम हे 
गईं, इसलिए सोलहर्वी शताब्िदिके लगभग भद्टारकोने अपने प्रान्तीय या प्रादेशिक 
संघ तोड़कर जातिगत संघ बनाये और उसी समय जुदे जुंदे मर्ठोकि अनुयागिर्योको 
चतुर्थ, शेतवाल, बोगार अथवा कासार नाम प्राप्त हुए | साधारण तोरसे खेती 
और जमीन्दारी ( पाटीली ) करनेवाले चतुर्थ, कस पीतलके बर्तन बन।नेवाले 
कासार या बोगार और केवल खेती और सिलाई तथा कपड़ेक। व्यापार करनेबाले 
शेतबाल कहलाने लगे । ( हिन्दीर्म जिस कैंश्रे या तमेरे कहने हैं, व ही दक्षिणमें 
कासार कहलाते हैं ओर मराठीमें खेतीका पर्यायवाची शब्द शेती या शेतकी है, 
जिससे कि शेतबाल शब्द बना है | ) और ये सब घधे जित मूल समुदाय थे 
ओर जे पुराने नामसे चिपटे रहे, वे “ पंचम ? ही बने रहे | इसी लिए पंचमेंमें 
जाह्मण क्षत्रिय ओर वैश्य इन तीनों वर्णोंके घंचे करनेवाले प्रायः समान रूपसे 
मिलत हैं । कासारोंमें वेष्णव भी हैं। वेशाव ' त्वष्ठा कासार ! कहलाते हैं और जैन 
£ पंचम कासार || * कासार ? नाम पेशेके कारण है और “ पंचम * नाम पधर्मके 
कारण | जिनसेन मठ ( कोल्हापुर ) के अनुयावियोकरीो छोड़कर और किसी 
मठके अनुयायी चतुर्थ नहीं कहलाते । 

पंचम, चतुर्थ, शेतवाल और बोगार या कासारोंगें परस्पर रोटी-व्यवहार 
अबतक चाल है, इससे भी इनका पूर्वकालीन एकत्व प्रकट होता है । इन सभी 
जातियोमे विघवा-पुनर्वितवाह जायज है। 

कुदले महाशयने अपनी रिपोर्टमें जो कुछ लिखा है, मेरे शब्दोमें यह उसीका 
सार है। इस दाक्षेणकी उक्त चारों पाँचों जातियोकी एकतापर बहुत कुछ प्रकाश 
पढ़ता है; केवल “ चतुर्थ ' नाम ही कुछ अँपेरेमें रह जाता है। स्वर्गीय पं० 
कलछापा भरमापा निटवेने एक बार मुझे इस शब्दकी उपपत्ति बतलाई थी, फ्स्तु 
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कनदी भाषाका शान न होनेसे लेद दे कि में उसे भूल गया | उन्होंने कहा था 
कि “चतुर्थिे! शब्दने तो अभी अभी ही पढ़े लिखे लेगोंके व्यवहारमें पढ़कर संस्कृत 
रूप धारण कर लिया है, परन्तु अपढ़ लोगेंमें इसका उच्चारण अमुक प्रकास्से 
होता है, जो संल्कृतके “ चतुर्थ ' शब्दस कुछ साम्य तो ज़रूर रखता है, परन्तु 
पुरानी कनढीमें---जिसे कि लोग भूल गये हैं---उसका अर्थ “श्षत्री ' होता 
है । स्वर्गीय पण्डितजीके उक्त कथनकी ओर हम दक्षिणके विद्वानोंका ध्यान 
आकर्षित करते हैँ । शायद इससे “ चतुर्थ ' नामकी सन्ताषजनक उपपत्ि 
बेठानेमें कुछ सहायता मिले | 

हमारा खयाल है कि उत्तरभारतकी जांतियार्म भी अनेक जातियाँ ऐसी होंगी 
जिनका मूल एक होगा और पीछे उनकी ही शाखायें स्वतन्त्र जातियोँ बन गई 
हैं। उदाहरणाथें पं० बखतरामजीने अपने “ बुद्धिविलास * नामक ग्रन्थके 
४ आ्रवकोत्पत्तिवर्णन! मामक प्रकरणमें परवार जातिकी अठसखा, चौसखा, छःसखा, 
दोसखा, सोरठिया, गांगज और पद्मावतीपुरवार ये सात शाखा बतलाई हैं । 


१०-विक्रमादित्य और खारबेल 

सुप्रतिद्ध इतिहासश बाबू काशीगप्रसादजी जायसवालने विद्दार-उड्शीसा-रिसचे 
सोसाइटीके ( सितम्बर-दिसम्बर १९३० ) जनेलमे इतिहासके कई उल्झे हुए 
प्रश्नोको सुलझाया है और उसमें अपने अगराघ पाण्डित्यका परिचय दिया है | 
उनमेंसे कुछ बाते ये हैं: -- 

शकारे दविक्रमादित्य--अभी तक अधिकांश इतिहासशेॉका मत यह है कि 
विक्रमसंवत्‌का प्रवतेक विक्रमादित्य राजा ईस्वीसनसे ५७ वर्ष पहले न होकर बहुत 
पीछे पॉचर्बी छठी शताब्दिम दुआ है | कोई उसे गुप्तवंशी समुद्रगुत्त बतलछाता 
है, कोई चन्द्रगुस और काई कुछ | किसी किसीके मतसे मालबंगण संवत्‌ दी. 
पीछे बिकमसंबत्‌ कहलाने लगा है। अब श्रीयुत जायसवालजीने सिद्ध किया है 
कि गौतमीपुत्र सातकर्णि ही सुप्रसिद्ध विक्रमादित्य थे । ये आन्ध्रके राजा थे और 
सातकर्णि, सातवाइन और शालिवाहन, ये इस राजबंशकी उपाधियाँ थीं। गाथा 
ससशतीके कत्ती हालने जे ईस्वी सन्‌ ६६ के लगभग या उससे कुछ पूर्व हुआ 
है, एक गायामे विक्रमाइलच ( विक्रमादित्य ) की दानशील्ताका वर्णन किया है । 
इससे जान पढ़ता है कि विक्रमादित्य उससे पहले हो गये हैं । इसी समयके बृहतू- 
कथा नामक प्रन्थसे भी उस समयसे पूर्व ही विक्रमादित्यका होना पाया जाता है ॥ 


ज्ण्‌टु जैनसाहित्य ओर इविदहास 


विक्रमादिस्य * शर्कारे ” या झर्कोको जीतनेवाले ये | उनका स्थान उजबिनी 
बतल्त्या जाता है । यह मौर्यकरालमें, टालेमीके कथनानुसार चष्टनके समयमें और 
इरिवंशपुराणकर्ता जिनसेनके आधारपर झुग-कालमे भी परिचमी-भारतकी राजघानी 
थी। प्रो० रापसनने ऋषभदत और गौतमोपुत्रके शिलालेखों और नहपानके 
सिकोके आधारपर सिद्ध किया है कि नहपानकों गोतमीपुत्रने जीत लिया था और 
इस प्रकार सारा मालवा उ््जायनी और अवन्तीसद्वित शर्कोंसे मुक्त हो गया था। 
'नहपान शक थो। आवश्यक सूत्र और उसकी टीका आदि जैनप्रन्थोंसे जान 
पढ़ता है कि शालिवाहन राजान नहवान € नहवान ) की राजधानी कई चढ़ाइयोंके 
पश्चात्‌ जीत ली और नह॒बान अन्तिम घेरेंमे सारा गया | यह शालिवाइन गौतगी 
पुत्र शातकर्णि ही था | इसका समय इंस्वी सन्‌ पूर्व १००-४४ है। इसके 
अमिषेकके १८ वें वर्षमें यह युद्ध हुआ था। सोपपत्तिपूवक समझनेके लिए पूरा 


लेख पढ़ना चाहिए | 


सखारवेल ओर गदेभिल--जायसवाल महाइयने यह भी सिद्ध किया 
है कि उड़ीसाके जेन सम्राट महामेघवाइन खारवेलकी सनन्‍्ततिर्म जो सात गजा हुए 
हैं, वे गर्देभिल्ठ कहलाते थ। स्वास्वेल ओर गदमिल एक ही हैं। खारवेलसे स्वस्वेल 
हुआ, खर और गर्दम पयांयववाची एक ही अथके इाब्द हैं | इस तरह खारबलसे 
ग्दमिलल शब्द बन गया। उजेनका ग्दाभिल राजा जिसका उल्लेग्व कालिका- 
चार्यके कथानकर्म है, उक्त राजाओं अन्तिम था। 


१ अिलोक-प्रशमिंम वीरनिवाण-काल-गणना बतलाते हुए जिस नरबाहनका ४७ बर्ष राज्य 
करना लिखा दै, बह शायद यही ६ । इसके बाद ' भदंघाण का २४२ वर्ष राज्य बसलाया 
है, जो हमारी समझमें ' अत्यास्थाणां! का अपभ्रश् है। मौवमीपुत्र इस आन्‍्धवंदका ही ईया । 


२ तरिलोकप्रशपिमें पष्यमित्र और अप्निमित्र राजाओंके बाद १०० बर्ष तक “गंभन्याणं' 
( ग्न्धर्द राजाओं ) का राज्य बतलाया है। संस्कृत इरिवंदापुराणके कत्तीने विशीकपशमिके 
ही आधारस अपनी काछ-गणना लिसी है । उन्होंने क्षायद “ गंधन्वाणं ' को “ गदमाणं ' 
पढ़कर सेस्कूलमें “ गईसार्ना ?! समझा और उसका पर्यायवाची शब्द रासभार्ना अधांग 
रासभ राजा फिख दिया दे । क्या गन्वर्म, गर्दम, या रासस रक्त खारबेख या खरबेलके हो 
बंदाके ताजा नहीं हो सकते ! 
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११-यज्ञोपवीत और जैनघर्म 


उपनयन या यशोपवीत घारण सोलह संस्कारेंमिंस एक मुख्य संस्कार है। इस 
इब्दका अर्थ समीप लेना है ।--उपच्न्समीप, नयनस्लेना | आचार्य या गुझुके 
निकट वेदाध्ययनके लिए. लडकेका लेना अथवा ब्रह्मचर्याश्रममें प्रवेश कराना ही 
उपनयन है । इस संत््कारके चिह्स्वरूप लढ़केकी कमरमें मुँजकी डोरी बाँधनेका 
मौज्ञीबन्धन और गलेमे सूतके तीन घागे डालनेको उपबीत, यशेपवीत या जनेऊ 
कहत द--यश्न संस्कृत उपबीतं यशेोपवीतम्‌ ) यह एक झुद्ध वेदिक क्रिया या 
आचार है और अब भी वर्णाश्रम धर्मके पालन करनेचाल्में चालू है, य्याप अब 
गुरुगुदगमन और वेदाध्ययन आदि कुछ भी नहीं रद गया है । 

यशेपबीत नामस ही प्रकट द्वाता है कि यह जैन क्रिया नहीं है। परन्तु सगव- 
ज्निसनने अपने आदिपुराणम श्रावकोकी भी यशेपवीत घारण करनेकी आज्ञा दी 
है और तदनुमार दक्षिण तथा कर्नायकके जेन गहस्थोमे जनेऊ पहना भी जाता 
है । इधर कुछ समय उनकी देखादेखी उत्तर भासतके जैनी भी जनेऊ धारण 
करन लग हैं। परन्तु हमारों समझमें यह क्रिया प्राचीन नहीं है, सेमवतः नर्वी 
दसती शताब्दिक लगभग या उसके बाद ही इस अपनाया गया है और शायद 
आदिपुराण दी सबसे पहला ग्रन्थ है जिसने यशोपवीतकों भी जैनधर्ममें स्थान 
दिया है,। इसक पहलेका और कोई भी ऐसा ग्रन्थ अबतक उपलब्ध नहीं हुआ है 
जिसमें यशोपवरीत घारण आवश्यक बतलाया ही । उपलब्ध श्राबकाचारोंमें सबसे 
प्राचीन स्वामी सम्तभद्बका ग्नकरण्ड है, पर उसमें यज्ञापवीतकी कोई भी 
चर्चा नहीं की गई दै । अन्यान्य श्रावकाचार आदिपुराणके पीछेके और उसीका 
अनुधावन करनेवाल हैं अतएव इस विषयमें उनकी चर्चा व्यर्थ है । 

१ आचार्य रविषेणका पद्मपुराण आदिपुराणसे काई डेड़ सो वर्ष पहलेक! है। 
उसके चोथे पका यह लोक देखिए---- 

यर्णत्रयस्य भगवन्‌ संभव मे त्वयोदितः ॥ 
लत्पत्ति: चूजकष्ठानां शानुभिन्‍्छामि साम्प्रतम्‌ ॥ ८७ 

अर्थात्‌ राजा श्रेणिक रौतम स्वामीसे कहते हैं कि भगवन्‌, आपने क्षत्रिय, 
वेय और शुद्ध इन तीन वर्णोकी उत्पत्ति तो बतलछा दी, पर अब में सूज-कंटठोंकी 
( गलेम सूत छटकानेषाले ब्रान्‍्षणोकी ) उत्पत्ति जानना चाइता हूँ । 





५९६० जनसाहित्य और इतिहास 





विक्रमकी पहली शताब्दिके बने हुए प्राकृत पठमचरियःर्म भी ठीक इसी 
आदयकी एक गाथा है--- 
वण्णाणसमुप्पत्ती तिण्ड पि सुया मए. अपरिसेसा | 
यत्तों कहेह भयवं उप्पत्ती सुत्तकंठार्ण ॥ ६५ 
इन दोनों प्मोका “ सूत्रकण्ठ ” या € सुत्तकंठ ” शब्द ध्यान देने योग्य है जो 
ब्राह्मणोंके लिए प्रयुक्त किया गया है| यह शब्द ब्राह्मणों और उनके जनेऊके 
प्रति आदर या श्रद्धा प्रकट करनेवाल्य तो कदापि नहीं है, इससे तो एक प्रकारकी 
ठुन्छता या अबदेला ही प्रकट होती है | ग्रन्थकर्ता आचायोके भाव यदि 
यशापवीतके प्रति अच्छे झोते, तो वे इसके बदले किसी अच्छे उपयुक्त शब्दका 
प्रयोग करत | इससे अनुमान होता है कि जब पठमचरिय और पद्मपुराण लिग्व 
गये थे, तब जैनघर्ममे यशे।पवीतकों स्थान नहीं मिला था। 


२ यदि जनेऊ धारण करनेकी प्रथा प्राचीन होती ता उत्तर भारत ओर 
गुजरात आदिम इसका थोड़ा बहुत प्रचार किसी न किसी रूपसम अवश्य रहता, 
उसका सर्वथा लोप न हो जाता । हम लोग पुराने रीति रवाजोंकी रक्षा करनेमें 
इतने कट्टर हैं कि बिना किसी बढ़े भार आघातके उन्हें नहीं छाढ़ सकते | यह 
हो सकता है कि उन रीति-राजोंका कुछ खरूपानतर हो जाय परन्तु सर्वथा लोप 
होना काटठिन है | इससे मादूम होता है कि उत्तर भारत और गुजरात आदियें 
इसका प्रचार हुआ ही नदीं और शायद आदिपुराणका प्रचार है। चुकनेपर भी 
यहाँके छोगोंने इस नई प्रथाका स्वागत नहीं किया । 

“अबस लगभग तौन-सौ बर्ष पहले आगेरेमे पं> बनारसीदासजी एक बढ़े भारी 
विडान्‌ हो गये हैं जिनके नाटक-सामयसार और बनास्सी-बिलास नामक ग्रन्थ 
प्रसिद्ध हैं । उन्होंने * अद्धंकथानक ' नामकी एक पयवद्ध आत्मकथा टिस्वी है. 
जिसमें उनकी ५२ ब्ष तककी मुख्य मुख्य जीवन-घटनायें लिपिबंद्ध हैं | एक 
बार बनारसीदासजी अपन एक मित्र ओर ससुरके साथ एक चोरोंके गौसम पहुँच 
गये । वहाँ रक्षाका और काई उपाय न देखकर उन्होंने उसी समय धागा बैंटक 
जने ऊ पद्ििन लिये और ब्राध्षण बन गये --- 

सुत काढ़ि ढोरा बव्यो, किए जनेऊ चारि । 
पहिरे तीनि ठिहूँ जने, राख्यो एक उबारि॥ 


छाम-बीन ५्द्दश्‌ 


माटी छीनी भूमिसों, पानी लीनों ताल | 
बिप्र मेष तीनों बने, टीका कीनों माल || 

इस उपायसे वे बच गये, चोरेंके सदारने ब्राक्षण मानकर उन्हें छोड ही न 
दिया, अम्यर्थना भी की और एक साथी देकर आंग तक पहुँचा दिया। 

बनारसीदासजी जैनधमंके बढ़े मर्मश थे । यदि उन्हें इस क्रियापर श्रद्धा होती, 
तो वे अवश्य ही जनेऊधारी होते | इससे पता चलता है कि उस समय आगे 
आदिके जैनी जनेऊ नहीं पहिनते थे । 

३ पद्मपुरण आदि कथा-अन्थोर्मे जिन जिन महापुरुर्षोके चरित लिखे गये हैं, 
उनमें कहीं भी एसा नहीं लिखा कि उनका यशापवीत-सेस्कार हुआ या उन्‍हें 
जनेऊ पहिनाया गया, जब कि उनकी विद्यारम्भ, विवाह आदि क्रियाओंका वर्णन 
किया गया है | कई महा पुरुषोने अनेक प्रसंगोपर जिनेन्द्रदेवकी पूजा की है, 
बहाँ अनेक बम्प्राभूषणोंका वर्णन भी किया गया हे, पर जनेऊका कहीं भी 
उल्लेस्व नहीं है । 

॥ इवेताम्बर सम्प्रदायके साहित्यमें भी यशापवीत-क्रियाका विधान नहीं है। 
श्रीवर्द्धमानसूरिके * आचार-दिनकर  नामके एक स्वताम्बर ग्रन्थर्मे जिनोपबीतका 
वर्णन है, परन्तु वह बहुन पीछेका, बि० से० १५०० के लगभगका, ग्रन्थ है 
और संभवतः दिगम्वर सम्प्रदायके आदिपुराणके अनुकरणपर ही बनाया गया है | 
श्रताभ्वर समाज जनऊ पहननेका रिवाज भी नहीं है। पहलका भी कोई उछेख 
नहीं मिलता (५ 

संसारका कोई भी धर्म, सम्प्रदाय या पन्‍थ अपने समयके और परिश्थितियोंके 
प्रभावस नहीं दच सकता । उसके पढ़ासी धर्मोका कुछ न कुछ प्रभाव उसपर 
अवश्य पढ़ता है । वह उनके बहुतसे आचारोंको अपने दंगसे अपना बना लेता 
है और इसी प्रकार उसके भी बहुतसे आचारोको पड़ोसी घर्म ग्रहण कर लेत हैं । 
जैनधरमंकी अ््ििसाका यदि अन्य वेष्णव आदि सम्प्रदायोपर प्रभाव पढ़ा है---उसे 
उन्होंने समधिक रूपमें ग्रहण कर लिया है, तो यह असंमव नहीं है कि जैन घर्मने 
भी उनके बहुतसे आचारोंको ले लिया हो, अवश्य ही जैनघमंके मूल तस्‍्वोंके 
साथ सामंजल्य करके |.मूलतस्वोंके साथ वह सामंजस्य किस प्रकार किया जाता 
है, इसके समशनेके लिए आदिपुराणका ४० बॉ पर्व देखना चाहिए जहाँ बैदिक 
ग्र्थोके समान अभ्रिकी पूजा विश्वित बतलाई गई है। 

रे६ 


द्द२ जैनसादित्य ओर इसिहास 


न स्वतो5मेः पबित्नत्व देकताभूतमेष वा । 
किन्त्वई द्व्यमूर्तीज्यासम्बन्धात्पावनोउनल: || ८८ ॥ 
ततः पूजाज्जतामस्य मत्वा3चन्ति हिजोत्तमाः । 
निवांणक्षेत्रपूजाबत्तत्पूजाउतो न दुष्यति ॥ ८९ ॥ 
व्यवह्ारनयापेक्षा तस्येष्टा पूज्यता द्विजैः | 
जैनेरध्यवद्ार्योउय नयोउव्रत्वेड्अजन्मभिः ।, ९० ॥ 
अर्थात्‌ अप्निम न स्वयं कोई पविन्नता है और न देवपना; परन्तु अईत 
भगवानकी दिव्यमू्तिंकी पूजाके सम्बन्धते वह पवित्र हो जाता है। इसलिए 
दिजोत्तम अर्थात्‌ जैन ब्राह्मण अग्रिको पूजाके योग्य मानकर पूजते हैं और निर्बाण- 
क्षत्राकी पूजके समान इस अग्निपूजामें कोई दोष भी नहीं है। व्यवद्वारनयकी 
अपेक्षा उसकी ( अभिकी ) पूजा द्विजोंके लिए इष्ट है ओर आजकर अग्रजन्मों 
या जैन ब्राह्मणोंकों यह व्यवह्स्नय व्यवद्धार्मे छाना चाहिए । 
इससे साफ मालूम होता है कि वैदिक धर्मकी आहवनीय, गाईपत्य और 
दाक्षिण अभियोंकी पूजाकी ही कुछ परिवर्तित रूपमे जैनघर्म में स्थान दिया गया है, 
पर इसके साथ ही जैन धर्मकी मूल भावनाओंकी रक्षा कर ली गई दै। उपर्युक्त 
अजेकोंके ' अथत्व ' ( आजकल या वर्तमान समयर्म ) और : व्यवहास्नयोपक्षा * 
शब्द ध्यान देने योग्य हैं | इनसे ध्वनित ह्वोता है कि यद्द अभ्निपूजा पहले नहीं 
थी, परन्तु आचार्य अपने समयके लिए उसे आवश्यक बतलाते हैं ओर व्यवहार 
नयसे कहते हैं कि इसमें कोई दोष नहीं है। 
आचार्य सोमदेवने अपने यशास्तिलकर्म लिखा है--- 
यत्र सम्यक्त्वहानिर्न यत्र न अतदूषणम्‌ | 
सर्वमेव हि जैनानां प्रमाणं लौकिको विधि: | 
अर्थात्‌ वे सभी लोकिक विधियों या कियारथे जेनेंकि लिए मान्य हैं जिनमें 
सम्यक्त्वकी हानि न होती हे। और ब्तोमे काई दोप न लगता दो । 
इस यूत्रके अनुसार ही अप्रिपूजा ओर यज्ञोपवीतकी विधियोंको जैनधर्ममें 
स्थान मिल सकता है । 


१२--जेनधर्म अनीश्वरवादी है 
संसारम।ं सबसे अधिक संख्या इंश्वस्वादियोंकी हैं। वर्तमान दृष्ट सेसारके 
लगभग दाई अरब मनुष्योमे ऐसे ही लोग अधिक हैं जो इस सश्का कर्सा हर्ता 
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विधाता एक अदृश्य शाक्ति विशेषकी मानते हें ओर वही इंश्वर, खुदा या गॉड 
आदि नामेोति अमिहित होता हे । हिन्दू, इंराणी, यहूदी, ईसाई आदि सभी 
धर्म ईश्बरके उपासक हैं और इन्हींके अनुयायियोंकी संख्या सत्रसे अधिक दै | 
जीते जागते बच खुने धर्मोमे जैन और बोद्ध ये दो ही घर्म ऐसे हैं जा वास्तवर्म 
अनीश्वरवादी हैं, अर्थात्‌ किसी ईश्वर विशेषके अशस्तित्वको स्वीकार नहीं करते 
और इस भारतवर्षमे तो केवल जैनघर्म ही अनीश्वरवादके अस्तित्वको 
टिकाये हुए है । बोद्ध धर्म यहाँ नाम मात्रको है | जे। कुछ है यहेँसे 
बाइर चीन, जपान, सथाम आदि देशोमें है । जैन और बोद्ध धर्म इस अनीश्वर- 
वादके कारण ई “ नास्तिक' कहलाते हैं। यद्यपि बहुतसे विद्वार्नेकि मतसे जो लोग 
परछोककी नहीं मानते हैं, वे ही “ नास्तिक ' कहे जाने चाहिए और इस दृष्टिस 
अनधर्म इस नाश्तिकतास मुक्त हो जाता है, परंतु नास्तिकताका प्रचलित अथे 
इंश्वरका न मानना ही है | सर्वे साधारण लोग इस शब्दका इसी अर्थ व्यकहृत 
करते हैं, इस कारण यह कहना असंगत नहीं कि जैनघर्म अनीश्वरवादी भी 
है और नाध्तिक भी है । 

परंतु आजकलके जैनधमानुयायी अपनेका “ नास्तिक ” नहीं कहत्शना 
चादते | इंत ये एक अपमानजनक इाब्द समझते हैं ओर इस कारण उनके 
व्याख्यानों और लेखोंमे इस विषयका अकसर प्रातिवाद देखा जाता है । वे बढ़ी 
बढ़ी युक्तियोँ। देकर सिद्ध किया करते हैं कि जैनघर्म नास्तिक नहीं है--वह 
आपस्तिक दै | कुछ समय पहल तो इस विषयकी चचा और भी जारोपर थी | 
परंतु हमारी समझमें यदि छोस ' नास्तिक ' कहनेश इंश्बरकी न माननेवाला ही 
समझते हैं, अथबा “ नास्तिका वेदनिन्दकः _ इस वाक्यके अनुसार वेदोंको न 
माननेवाला 6 नास्तिक | पद-वाच्य है, तो जैनोंकोी “ नाध्तिक ' कहनेसे चिढ़नेकी 
आवश्यकता नहीं है, वरन्‌ इस उसी प्रकार अपना गौरव वढ़ानेबाला समझना 
चाहिए जिस तरह ये अपने अन्य “ स्थाद्वाद / आदि मुख्य सिद्धान्तोको 
समझते हैं । 

बहुतते जैनधर्मानुयायियोंको “ नास्तिक " के समान “ अनास्वरवादी ' बनना 
भी नापसन्द है। वे इस कुरुंक (! ) के टीकेक्रा भी अपने मस्तकर्म नहीं लगाये 
रखना चाइते | इस टोकेंका पोंछ डालनेका---कमसे कम फीका कर डालनेका----- 
प्रथतण अभी ही नहीं, बहुत समयसे हा रहा है।इस प्रयत्ममें थोड़ी बहुत 
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सफलता भी हुई है| सर्वताघारण सोग यह समझने लगे हैं कि जैनी भी 
इंश्वरकों मानते हैं ओर मंदिरेंमें हमारे ही समान उसकी मूर्तियाँ भी स्थापित 
करके पूजते हैं, सिर्फ इतना अन्तर है कि वे अपने ईश्वरका “मद्दायीर! 'पार्ब्बनाथ 
* भेमिनाथ “ “ जिनदेव ' आदि नामेंसे पुकारते हैं। परंतु वास्तवर्म जैनधर्म 
अनीश्वरवादी है ओर यह उसकी अस्थिमज्जागत प्रकृति है। बह न छुपायेसे 
छुप सकती है और न बदलनेसे बदली जा सकती है । जब तक जैनघर्म और 
जैन-विशानका आमूल परिवर्तन न कर दिया जाय, तब तक इसमेंसे अनीझ्वर- 
बाद प्रथक्‌ नहीं किया जा सकता | 

जिन्होंने संसारके विविध घर्मोके इतिहासका अध्ययन किया है वे जानते हूँ 
कि प्रत्येक धर्मपर उसके पढ़ोसी धर्मोका, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किसी न किसी 
रूपर्म कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पढ़ा है ऑर जिस धमंके अनुयायियोंकी संख्या 
कम है। जाती है अथवा जिसका प्रचार कम दो जाता है, उसपर तो दूसरे बलवान 
और देशव्यापक धर्मोका प्रभाव बहुत ही अधिक पढ़ता है। उनके प्रभावेनि 
प्रभावान्वित हुए. बिना वह रह ही नहीं सकता । जिस समय बोद्ध और जैन- 
घर्मका प्रभाव देशव्यापी हो रहा था, उनके अहिसामुलक उपदेशोके प्रति-जन 
साधारणका बहुत ही अधिक झुकाव हो रहा था, उस समय हिन्दुघर्मपर इन 
दोनों ही घर्मोका बहुत बढ़ा प्रभाव पढ़ा था ओर उसका फल यद हुआ था कि 
हिन्दूधममेंसे ' वैदिकी हिंसा की विधियों निकाल दी गई या परिवर्तित कर दी 
गई और दूसरी सैकड़ों बातोंमे संशोधन परिवर्नन किया गया। इस विपयर्मे 
किसी किसी विद्वानकी तो यहाँतक सम्मति है कि व्तंमान हिन्दू धर्म प्राचीन हिन्दू 
धर्मका मुत्ठ स्वरूप नहीं किन्तु संस्कृत ( संस्कार किया हुआ ) स्वरूप है ओर 
जसके अंग प्रत्यंगें।मि बॉद्ध-जेन-धर्मोक प्रमावके चिह्न सुस्पष्टलपसे दृष्टिगोचर हवान 
हैं। इसी प्रकार जब जैनघर्मका ह्वास हुआ और हिन्दुधमंका प्रभाव फिर बढ़ा, 
तब स्वयं उसे भी हिन्दूघर्मके प्रभावसे प्रभावान्वित होना पढ़ा। २०-२५ करें ढ़ 
हिन्दुओंके बीचमें १०-१५ लाख जेनघर्मानुयायी रहें और उनपर उनका 
प्रमाव न पढ़े, यह संभव नहीं | जैनघरने जिस प्रकार हिन्दूघमेकी कुछ दिया 
था, उसी प्रकार उससे कुछ लिया भी । 

म्राहझणधर्मसे जेनघर्मने क्या क्या लिया है, इसका विवेचन करनेकी यह जरूरत 
नहीं, यहाँ केवल अनीश्वरवादका प्रसंग हैं| अतएय इसके सम्बन्धर्म इतना दी 


छाम-बीनम प्द्ष 





कहना पयोस होगा कि हिन्दूघर्मके प्रभावसे जेनोने अपने अनीश्वस्वादपर ऐसा 
मुलम्मा चढ़ा दिया है, कि वह साधारण दृष्टिस देखनेवार्लॉको इंश्वरवाद जैसा ही 
प्रतीत दोता है । केवल विशेषश ही यह जान सकते हैं कि जैनधर्मम बस्तुतः 
इंश्वरके लिए काई स्थान नहीं है । 

ईश्वर शब्दके वास्तविक अथ हैं, ऐ.श्वर्यशाली, वेमबशाली, शक्तिशाली, स्वामी, 
अधिकारी, कततृत्ववान्‌ आदि | इह छोकमें जो दर्जा स्वतंत्र सम्नाट्‌ या मह्ाराजाका 
है, बदी परलोकर्म इंश्वर या परमेश्वरका है। परंतु जेनघर्म इहछाक या परलोकर्म इस 
प्रकारक किसी सत्ताधीशको माननेसे सवंथा इंकार करता है | उसका ईश्वर किसी 
साप्ताज्यका स्वेच्छाचारी शाप्तक ते क्या होगा, किसी प्रजातंत्र देशका प्रेसीडेण्ट 
भी नहीं | वह एक ईश्वरकों भी तो नहीं मानता है | उसके यहाँ यदि ईश्वर है 
तो वह एक नहीं, लाखों करोड़ों असेख्य अनंतकी संख्यामें है। अर्थात्‌ जैन- 
मतानुसार इतने ईश्वर हैं कि उनकी गिनती नहीं हा। सकती और आगे भी वे 
बराबर इसी अनंत संख्यामें अनंत कालतक द्वोते रहेंगे, क्योंकि जैनसिद्धान्तके 
अनुमार प्रत्यक आत्मा अपनी अपनी स्वर्तत्र सत्ताको लिये हुए मुक्त हो। सकता 
है | आज तक ऐस अनंत आत्मा मुक्त हे चुके हैं और आगे भी द्वोते रहेंगे । 
थ मुक्त जीब ही जेनपधर्मक इंश्वर हैं | इन्हीमेंसे कुछ मुक्तात्माओको जिन्‍्होंन मुक्त 
होनके पहले संसारका मुक्तिका मार्ग बतलाया था जेनघर्म तीथेकर मानता है ! 
» जैनधमके ये मुक्तात्मा या इश्वर संसारस कोई सम्बन्ध नहीं रखते । न स॒ष्टि- 
संचालन कायम उनका कोई हाथ है, न वे किसीका भला बुरा कर सकते हैं, 
न किसीपर कभी प्रसन्न होते हैं ओर न अप्रसन्न । न उनके पास काई ऐसी 
सासारिक वस्तु है जिसे एंश्वर्य, वेमब या अधिकारके नामसे पुकारा जा सके । 
नये किसीका न्याय करते हैं, ओर न किसीके अपराधोंकी जाँच । जनसिद्धान्तके 
अनुसार जीव स्वयं ही सुल्-दुख पाते हैं। ऐसी दक्षामे मुक्तात्मा इंश्वरोंको इन 
सब झंझदोमे पढनेकी जरूरत भी नहीं है । 

गरज यह है कि जेनघर्ममें माने हुए मुक्तात्माओंका उस इश्वरत्वसे कोई 
सम्बन्ध नहीं है जिसे कि सर्वसाधारण लोग संसारके कती हतों विधाता इंश्वरमें 
कल्पना किया करते हैं | उस ईश्वरत्वका तो उल्टा जनघर्मके तर्क-प्रन्थोमें खूब 
जोरोंके साथ खण्डन किया गया है ओर इस तरहकी प्रबल युक्तियोंके साथ किया 
गया है कि उठे पढ़कर अद्ेसे बढ़े इंश्वस्वादियोंकी भी अरद्धा झगसगाने लगती 


परिशिष्ट 


[ लेखोंके छप चुकनेपर कुछ नई बातें मालूम हुई हैं, जो यहाँ क्रमशः द दी 
जाता हैं। 
लोकविभाग और तिलोयपण्णात्ति ( ० १-२२ ) 

१--नागद्डास्ति और आरयेमंश्षु सुणघरके साक्षात्‌ शिष्य नहीं थे 

आचार्य इन्द्रनानंदने अपने श्रतावतारके १५२-०४ पद्मोर्मे स्पष्ट वविखा है कि 
गुणघर आचार्यने अपने कषाय-प्राभतको नागहस्ति और आर्यमंक्षुके लिए पनद्रह 
मह् अधिकारों विभाजित करके व्याख्यान किया । अर्थात्‌ उनके कथनानुसार 
नागहत्ति ओर आर्यमंक्षुका गुणघर आचार्यसे साक्षात्‌ परिचय था और यतिवृषभ 
उनके साक्षात्‌ शिप्प थे | परन्तु जयघबला टीकार्म एक जगह बतलाया है कि 
नागहस्ति और आयंमंक्षुके गुणचर आचार्यसे साक्षात्‌म नहीं किन्तु परम्परासे 
कषाय-प्रान्टतका ज्ञान प्राप्त हुआ । अतएव यहाँ उसका उल्लेव्व कर देना आवश्यक 
प्रतीत होता है --- 

४: बडुमाणजिणिंद णिव्वार्ं गदे पुणो ६८३ एत्तिएसु बासेसु अश्कंतेमु एदगिडि 
भरहखेत्ते सब्बे आइरिया सथ्वेसिम्गपुत्वाणमेगदेसघारया जादा | तदा अगपुच्बाण- 
मेगदेसोी चेव आइरियपरंपराएं आगंतृण गुणदराइरियं मसंपत्त | पुणो तज 
गुणदरमहारएण णाणपवाद-पंचमपुच्व-दसमवत्यु-तदियकसायपाहुडमहि्णवपारएण 
गंथवोच्छेदमएण वच्छलपरवसिकयाहेयएण एवं. पेड्जदीसपाहुई सोलस- 
पदसदृस्सपरिमाणं होते असीदितदमेन्तगाह्यईद उवसेहारिद | पुणो ताओ चेब 


सुत्तगाहओ आइरियपरंपराएं आगन्छमाणाओ अज्जमंखु-णागदत्यीण पत्ताआ। 


पुणो तेतिं दोण्ई पि पादमूले असीदिसदगाद्ाणं गुणदरमुहकमलबिणिर्गयाणमरत्य 
सम्मे सोऊण जयिवसहभडारएण पवयणवच्छलेण चुण्णिसुत कये । 

रेस्वांकित वाक्यका झब्दार्थ यह है कि फिर वे ही सूत्र-्गायायें जो आचार्य 
परम्परासे चली आई थीं आर्य मंखु और नागइत्तिको प्रास हुई । 


परिशिकष्ष ६९ 
२ नम्दिसुत्रमें आये मंशु ओर नागड्स्तिका उल्लेख 


भणगं करे झरगे पमावर्ग णाणदंसणगुणाणं । 
बंदामि अज्जमंगु सुयसागरपारगंं घीरं ॥ २८ ॥ 
णाणंमि दंसर्णमि अ तबविणए णिश्वकाल्मुज्जुत्त । 
अज्ज णंदिल्खमर्ण सिरसा वंदे पसन्नमर्ण ॥| २९ ॥ 
बढ वायगढंसोी जसवंतो अज्जणागहत्थीणं | 
वागरणकरणमभंगिय कम्मपयडीपहाआर्ण || ३० ॥ 
इन गाथाओंमे आर्य मंगु, नन्दिलक्षमण और आर्य नागइस्तिका नमस्कार 
किया गया है | मंगु और मंक्षु एक दी हैं | ये गायाये ५० फूलचन्द्रजी शास््रीने 
तलाश करके भेजनेकी कृपा की है । 
३ लोकविभागका उल्लेख तिलोयपण्णशिम 
लेखम यह बतलछाया गया दै कि कुन्दकुन्दक नियमसारमे लोक-विभागका जो 
उल्लेख है वह सर्वनन्दि मुनिके श० सं० ३८० में लिखे हुए लोयविभाग नामक 
प्राकृत अन्यका होना चाहिए और इसलिए नियमसारक कत्तो श० से० ३८० के 
बादके जान पढ़ते हैं | उक्त लखके छप चुकनेपर पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारके 
& श्रीकुल्दकुन्द और यतिवृषभर्मे पूर्ववर्ता कोन ! ” शीर्षक लेखपर मेरी दृष्टि 
गई । उसमे उन्होंने बसलाया हे कि यतिवुषभक्की तिलोयपण्णातिमें भी छोक- 
विमागका दा जगह उल्लेल किया गया है --- 
जलसिहंर विकखेभो जजणिहिणों जायगा दससहस्सा | 
एबं संगाइणिए व्यवविभाए विणिदिइं । अ० ४ 
लोय्यिणिब्छयगय लायाबिभागाग्मि सन्वसिद्धाणं | 
ओगाइणपरिमाणं भणिदं किंचण चरिमदेदसमी | अ० ९ 
इससे भी यही मादूम होता है के यतिशृषभके सामने लोकविमाग ग्रन्थ मौजूद 
था और संभवत वह सर्बनन्दिका ही होगा । चूँकि यातिवृषभका समय शा ० सें० 
४०० के लगभग है, इस लिए वे अपनेते लशभग २० वर्ष पहलेके ग्रन्थका 
उल्लेख अवश्य कर सकते हैं| इसी तरह यदि कुन्दकुन्द भी यतिशषभके 
समकालीन हों जिसकी कि सेमावना बतलाई गई द ते! उनका भी अभिप्राय 
उक्त छोकविमागते ही हो छकता है। लोकबिमागर्म चतु्गंतजीव-भेदोंका या 
ठिर्येचों और देवोंके चोदह और चार भेदोंका विस्तार नहीं है, यह कइना मी 


५७० जैनसादित्य ओर इतिहास 


विचारणीय है। उसके छठे अध्यायका नाम ही तियंकलोकविभाग है ओर 
चतुर्विष देवोंका वर्णन भी है | 

४ लोयबिभागेसु णादव्व _ पाठपर जो यह आर्पीक्ति की गई है कि वह बहु- 
बचनान्त पद है, इसलिए किसी लोकविभाग नामक एक अन्थके लिए प्रयुक्त 
नहीं हो सकता, सो इसका एक समाधान यह हो सकता है कि पाठकों “ लोय- 
विभागे सुणादत्वे इस प्रकार पढ़ना चाहिए । 'सु को “ णादब्ब॑ _ के साथ 
मिला देनेसे एकवचनान्त “ लोयविभांग ” ही रह जायगा और अगली क्रिया 
सुणादव्य॑ ( मुशातव्यं ) हो जायगी। पद्मप्रमन भी शायद इसी लिए उसका 
अथे ' ल्वेक-विभागाभिधानपरमागम _ किया है | 

ऐसा मालूम होता है कि सर्वनन्दिका प्राकृत लोकविभाग बढ़ा होगा | सिंह- 
सूरिने उसका संक्षय किया है। “व्याख्यास्थामि समासेन' पदसे वे इस बातको स्पष्ट 
करते हैं । इसके सिवाय आग “ शास्तस्य संग्रहस्त्वद से मी यही घ्वनित होता है - 
संग्रहका भी एक अर्थ संक्षेप होता है | जैस गेम्मटसंगाहमुत्त आदि | इसलिए 
यदि संस्कृत लोकविभागम तिर्येचोंके १ ४ भदोंका विस्तार नहीं है, तो इससे यह 
भी तो कहा जा सकता है कि वह मूल प्राकृत ग्रन्थम रहा होगा, संस्कृतर्म 
संक्षेप करंनंक कारण नहीं लिम्वा गया । 

४---लोक-विभागके अध्यायोंके नाम कुछ गलत कप गये हैं। आठवों 
अध्याय अधालोक, नवें। मच्यलाक व्यन्तरलाीक, दसवों स्वर्गलोक और ग्यारहवों 


मोक्ष है । 


यापनीय साहित्यकी खोन ( 7० ४१-६० ) 
१---विजयोदया टीकाके 7० २ पर नीच लिखी गाया उद्धत की गई है-- 
घम्मो मंगलमुक्किद्ठ अश्िसा संजमो तथा । 
देवा वि ते नमस्‍्संति जल्स घस्म सया मंणों ॥| 
यह ददवैकालिककी सबस पहली गाया है। इससे भी निश्चित द्वोता है कि 
अपराजितसूरि इन ग्रन्थाका प्रमाण माननेबाले यापनीय संघके थे | 
२--गाया ६ की विजयोदया-टीकार्मे छिला है --“* संस्कारितास्यन्तरतपस्ता 
इति वा असम्दद्ध | अस्तरेजापि बाह्मतपो5नुछाने अन्तमुंहतमाजेजाधिगतरत्नत्रयाणा 


परिशित्त धऊर 





भद॒जराजप्रद्तीनां पुरदेवस्य मगवतः शिष्ष्याणां गिर्वाणगमनागम प्रतीतमेव । 
यह भदणराज आदिकी अन्‍्तमुद्टतम निर्वाण-प्रास्ोैकी कथा भी दिगम्बर साहित्य 
नहीं मिलती | 
३--मेदज या मेतार्य मुनिकी कथा, पीछेसे माह्म छुआ कि हरिषेणकृत 
कयाकोदार्म है, यद्यपि उसमें और ख्वेताम्बर कयारे बहुत कुछ मिन्नता है। 
४--प्० ४२ की दूसरी टिप्पणी कहीकी कहीं छप गई है। असल वह 
« अनेक भूमिदानादि किये गये थ |? इस वाक्यकी टिप्पणी है | 


आचाये अमितगति ( १७२-१८२ ) 
पंडित गोविन्दरायजी काव्यतीयंके लेख ( जैनमित्र, १३ नवम्बर १९४१ ) से 
मासूम हुआ कि आचार्य अमितगतिन अपना पंचसंग्रह जिस मखूतिकापुर्रमे 
बनाया था वह घारस सात कोस दूर बगडढ़ीके पासका * मसीद विछोदा / नामक 
गाँव है । 


जेबुदीबपण्णाति ( २०१-२६१ ) 

बारा नगर या बारा ( काट) का राजा जो “सत्ति भूपा् लिखा है वह मेवाड़ का 
गुहिल्वेशी राजा शक्निकुमार मासूम होता है। एक अ्रतिमें * सतिभूपाला ' (शान्ति- 
भूपालः ) पाठ भी है| म3 म० आज्लाजीके अनुमार इस राजाक! एक शिलालेख 
वैश्ञाग्व सुदी ? वि०स० १०३४ का आहाइमें / उदयपुरके समीप) भिल्त्र है | इसके 
समयके दो लेख और भी समिट हैं, परन्तु उनमेंसे संबतके अंश जाते रहे हैं। पिछले 
दो लछस्त जैनमान्दिरोग मिले हैं | बारा उस समय मेवाड़के ही अन्तगत था। यदि 
इसी गुहिल्वशीय या शक्तिकुमारक समयर्म जेबुदोवपण्णत्तिको रचना हुई हो, तो 
उसके कर्त्ता पद्मनन्दिका समय बिक्रभकी ग्यारहवी शताब्द मानना चाहिए | 


पद्मचरित और पउमचरिय ( २७२-२२९२ ) 
१---उद्योतनसूरिने श० सं० ७०० में बनाई हुई अपनी “ कुबलयमाला 
कथा में पठमचरियक कर्ता विमत्यूरिके ' इरिबंशपुराण नामक ग्रस्थका भी 


१ देशों, राजपूतानेका इतिहास द्वि० भा०, ६० ४३१३-१७ 
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उल्लेख किया है और उन्होंने उन्हें हरिवेशका पहला उत्पादक बतलाया है, 
अर्थात्‌ हरिवंश-कथापर भी शायद सबसे पहला ग्रन्थ विमल्सूरिका ही था-- 
बुद्दयणसहस्सदइय इरिवंसुप्पत्तिकारय पढम॑ । 
बंदामि वंदियं पि हु दरिवंस चेब विमलपयं ॥ ३८ 
अर्थात्‌ मैं इजारों पंडितोंके प्यारे, हरिवंशोत्गत्तिकारक, पहले, वंदनीय और 
विमलपद, हरिवंशकी बन्दना करता हूँ। इसमें जो विशेषण दिये गये हैं, थे 
हरिवंश और विमल-पद ( विमलू-सूरिके चरण अथवा विमल हैं पद जिसके 
ऐसा ग्रन्थ ) दोनोपर घटित होते हैं | 
विमलसूरिका यह हरिवंश अभी तक कहीं प्राप्त नहीं हुआ है | इसके प्राप्त 
होनेपर जिनसेनके हरिवंशका मुल क्‍या है, इसपर बहुत कुछ प्रकादा पढ़नेकी 
संभावना है | संभव है पद्मपुराणके समान यह भी विमलसूरिक हरिवंशकी छाया 
लेकर ही बनाया गया हैं। । 
२---इस लेखने (प्र० २८५) में हमने लिखा है कि “ अभी अभी एक 
विद्वानस मालूम हुआ है कि ख्ेताम्बर सम्प्रदायके भी एक प्राचीन ग्रन्थ स० 
महावीरको अविवाहित बतलाया है। सा बह प्राचीन ग्रन्थ आवश्यक-नियुक्ति 
है। उसमें लिखा है--- 
बार अरिट्रनर्भि पास मार्लि थे बासुपुज च । 
एए मुत्तुण जिगे अबससा आसि रायाणो | २२१ ॥ 
रायकुलेतु वि जाया विशुद्धवंससु ख्वत्तिभकुलेसु । 
गण ये इन्यिआमसिध्षओआ कुमारवासेमि पस्वइया || २२२ ॥ 
इसके “ जयइत्थिआमिसेआ ” पदकी टिप्पणीमें लिखा है---* स्त्नी-पाणिग्रहण : 
राज्याभिषिकेमयरदिता इल्यथः । अर्थात्‌ महावीर, अरिष्नेमि, पाश्रे, मलि, और 
बासुपूज्य वे पाँच तीर्थंकर ऐसे हुए हैं कि न इनका स्तरी-पाणिप्रहण हुआ और न 
राज्यामियेक | ये क्षजियराजकुछओत्यन्न ये और कुमारावस्यामे दी प्रजजित ही यये थ | 


महाकवि पृष्पदस्त (प्र० ३०१-३३४ ) 
इमने अनुमान किया था कि आचार्य हेमकदने * अभिमानचिह् 
नामक प्र्यकर्साका जे उल्लेख किया है, ने शायद पृष्पदम्त ही हों | क्योंकि 


परिदिष्ट ५७द्‌ 





इनका भी नाम अभिमानमेर या अभिमानांक है| पर्तु उद्योतनसरिने अपनी 
कुबलयमालामं अमिमानाकु, पराक्रमाकु, और साहसाछु नामके तीन पूर्ववर्ती 
कवियोंका उल्लेख किया है, अतएव संभव है कि हमचन्द्रका अमिप्राय इनमेंसे 
पहले अभिमानांकसे ही हो--- 
अण्णे वि मद्दाकश्णो गदअकहाबंधचिंतियमईआ | 
अभिमाण-परक्षम-साइसांक वि णएवि इतेमि ॥ ३४ 


बनवासी और चैत्यवासी सम्प्रदाय ( ३४७-३६५९ ) 
मर्करासे भी पहलेका एक शिलालेख सॉँचीर्म मिला है जो गुप्त सेबत ९३ 
( बि० सं० ८४६८-६९ ) की भाद्रपद चतुर्थीका है | इसमें उन्दानके पुत्र आम- 
रकार देबदारा दिय गये इंश्वस्वासक गाँव और २९५ दीनारोंक दानका उल्लेख 
है' । यह दान काकनाबोटके विहरमें नित्य पीच जैनभिक्षुओंके भोजनके लिए 
और रसतनगुदम दीपक जलानेके लिए. दिया गया था। यद्द आमरकार्देंब चन्द्रगुतत 
( द्वि० ) के यहाँ किसी सेनिक पदपर नियुक्त था। 


आचार्य शुभचन्द्र और उनका समय (7० ४४७०-४५१) 


पाटनके भंडाग्की शानाणंवकी प्रति जिन सहस्लक्रीतिक लिए १० केशरीके पुत्र 
बीसलने लिग्वी थी, एसा जान पढ़ता है कि उन्हीं सहलकीतिका उल्लेख खंभातके 
चिन्तामगि-पा््ननाथके मन्दिरक शिल्यलेखमे किया गया है । उक्त शिलालेख 
वि० सं० १३०२ का है | लेखकी दाहिनी ओआरकी ११ पंक्तियोंका प्रारंभिक 
अंश खांड़ित है। गया है| इसलिए पूर लेखका भावार्थ समझमें नहीं आता; फिर 
भी इतना मालूम होता है कि उक्त मन्दिस्का निर्माण बि० से० १२६५ में 
हुआ था, और जीणोंद्धार वि० से+ १३५२ मे जिसके उपच्क्ष्यमें उक्त लेख 


१ कौपसे इन्स्करप्दान्स ईंडिकेरस, जिलद ३, ए० २५ और भारतके प्राचीन राजबंश 
द्वि० भा० पृ० २४३ 
२ देखो, मुनि जिनविजयजीद्वारा सम्पादित प्राचीन जैन-ऊेख-संमइ, झेख नं० ४४५ 


५उछ४ जैनसाहित्य ओर इसिहांस 


उस्कीर्ण किया गया | उस समय गुरुपदपर यश्ाःकीर्ति गुरु विराजमान्‌ ये | ये 
सइलकीर्तिके शिष्य या प्रशिष्य होंगे। सहसकीर्तिका उलेख उत्कीर्ण लेखके 
चौथे आया छन्दके उत्तराधमें इस प्रकार किया गया है “ दिनोदयय स चक्रे 
गुरुगगनाभ्युदित: सहलकीर्ति: ”” परन्तु इसका पूर्वार्ध नष्ट हो गया दे । चौथे 
यद्यके इस उत्तरा्धके बाद ही यह वाक्य दिया हुआ है--““ संवत्‌ ११६५ वर्षे 
अ्येष्ठ वदि ७ सोमे सजय (ति )। ” ऐसा जान पढ़ता है कि यह ११६५ नहीं 
किन्तु १२६५ है और प्रतिलिपि करनेवालेने भूलसे दोके अंकको एक पढ़ लिया 
हो । यदि १२६५ ही ठीक हो तो उस समय सं० १२८४ भें शानार्णवकी प्रति 
जिन सहखकीर्तिके भेट की गई थी ये यही है| सकते हैं । 

इसी लेखमें हुंकारयेशज अयथोत्‌ हुमढ़ जातिके सांगग, विहपुरवंशन अथोत्‌ 
मरसिंहपुरा जातिके जयता और महाभव्य प्रहदन इन तीन भावकाका भी 
उल्लेख है जा मालवेसे, सपादलक्ष ( सवाल्ण्य ) से और चित्रकूट ( चित्तोद ) 
से आये थे, साथ ही शांमदेव नामके साधु (साहू) भी अपने भाई आमाके साथ 
आये थे-- 

अन्वागमत्मालबदेशता:मी सपादलक्षादथ चिंत्रकूटातू 
आमानुजेनैव सम॑ दि साधु्य: शाभदवा विदितो:थ जैनः || ३१ 

हमने दृपुरीकों मालवेका नरबर होनेका जा अनुमान किया है, उसकी भी 
इस उल्लेख पृष्टि होती है | क्योंकि इसमें उक्त भावकोंक मालने आदिसे स्वेभा- 
तम्मं आनेकी बात लिखी है | नपुरीम जादिणीने जो प्रति लिस्यवाई थी वह इन 
लोगोंके साथ आ सकती है ओर उसकी दूसरी प्रति सहख्तक्रीतिके लिए गोंइलमें 
लिली जा सकती है। सहखकीति खंमात और गोंडलके आसपास बिहार करते 
होंगे । बीसलने पूर्वोक्त प्रति वि० सें० १२८४ में विखी थी और यह छाब 
सहझ्लकीर्तिके शिष्य यशः्कीतिक समयका उससे ६८ वर्ष बादका है । 


ख््ध्ल्र 


ई | 
! समाप्त हु 
कफ पक पी पकनमपेकररफर को सनक ] 





नाम-सूची 
[ इस यूचीमें मुख्यतया ग्रन्थों और ग्रन्थकारोंका निर्देश किया गया है। 
संघ, गोत्र, स्थल, क्षेत्र, राजा और आचार्य आदिके नामोंका भी समावेश 
किया है। यदि किसी लेखमें किसी ग्रन्थ या ग्रन्थकारका नाम बार बार 
आया है, तो वहाँ प्रष्ठांकके बाद इ० ( इत्यादि ) लिख दिया गया हैं । ] 
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